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संपादक-- 
श्रीदुलारेलाल भार्गव 


श्रीरूपनारायए पांडेय इस संख्या का मूल्य १) 


नुवुलकिशोरमेस्‌, लखनऊ से छपकर प्रकाशित ु 
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कामिनिया ऑइल 

हरएक स्त्री की शोभा बढ़ाकर, उसकी कुदरती सुंदरता 
| को डुगुना बढ़ाता है । क्या आप ऐसा नहीं चाहत कि € 
| अपने और अपनी स्त्री तथा बच्चों के बाल घने; लंबे, काले, : 


| मकीले और रेशम के तुल्य मुलायम हो ? यदि चाहते हो, ६ मू 
$} तो दुनिया में मशहूर रजिस्टर्ड “कामिनिया ऑइल” का $ 
र ` व्यवहार करें । 'कामिनिया ऑइल” एक सच्चा वनस्पति- £ 
भे मिश्रित सुगंधित द्रव्यो ले बनाया हुआ नुमाइशी सुगंधित € 


८:22) तेल हे । दाम प्रति-शीशी १) रु०। डाक-म० 5), ३ शीशी € 
२॥=) डा०-म० ॥) 


ओटो दिललबहार ( रजिस्टर्ड ) 


ओटो दिलबहार को सट कहो, चाहे इत्र कहो । क्योंकि 
इसमें स्पिरिट का नाम तक नहीं हे । इस “ओटो दिलवदार 
सट” का कपड़े पर दाग नहीं पड़ता । यह सट कई क्रिस्म के 
नए-नए फूलों के अक्र से बनाया गया हे । इसके दो या 
चार बूँद कपड़े पर डालने से कपड़े का सुगंध कई दिन 
तऊ क़ायम रहता हे । 


दाम छोटी शीशी ॥), मैझली ॥), आश्व अस २) डा०-म० अलग । 
नमूना देखना हो, तो पहले “ओटो दिलवहार का सुगंधित काड” एक आने का ६5 
टिकट भेजकर मंगाइए । | 
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विविध विषय-विभषित,साहित्य-संबंधीसचित्र 


मासक पात्रका 


वृष्‌ ९, खंड १ 
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है अगस्त-जनवरी, १६२३-२७ इई० ` 
- 2696-- ; 
सपादक 
श्रीदुलारेलाल भागव 
श्रीरूपनारायण पांडेय 
प्रकाराका - 
नवलाकशार-प्रस, लखनऊ 
वार्षिक मूल्य ६॥) ] [ छमाही मूल्य ३॥) | 
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| २१९. तिल ... ... : ,.. श्रीयुत रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” बी० ए० (ऑनर्स) ... ७६८ 
। १७, तुलसी-गुण-गान ... ... श्रीयुत मिश्र-बंधु र ३3 9 
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। २०. तुलसी-महिमा ... ,.. पं० कृष्णविहारी मिश्र बी० ए०, एलू-एल्‌० बी ०» . 5४ 
। २१. तुलखी-वंदना द ,.. पं० बद्रीनाथ भट्ट बी० ए० ३ २०. ७७ 
| २२. दीपक ... हु ,.. श्रीयुत रामचंद्र टंडन बी० ए० रर व 
| २३. दीप-मालिका 00 ,.. बाबू जगन्नाथदास. “रत्नाकर? बी० ए०/... न 
"२४. दूर नकी ६2३ ... पं० सूर्यकांत त्रिपाठी हटे A ५% 
। २५. दो जोरूवाला ... ... संपादक Os i तर रद 
। २६. पाँच सूचनार्द Fs “ `. पं० रामनरेश त्रिपाठी रे ऱ्ह 7१259 
| २७ प्रदीप ५७ : रे ,.. श्रीयुत राय कृष्णदास ... ¢ 
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३७. मेरी छाया .... --. दुत गोपालशरणसिंह i "~ 
३८. रत्न और पाषाण... .. युत रताबरदत्त च॑दोला “रक्त” ' ... “5 
ह. “दर. रांधा का रुद्‌न ... . ... श्रायुत हपेदेव श्रोल्ली ४४ भ्र ५ २२३ 
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नी ~ » ७ $. कि he 
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पुसू० ए०, पं० कृष्णविहारी मिश्र बी० | 'पृ०; -पुलू-एल.ू० 2 ३४ 
बी०, श्रीयुत अजितप्रसाद जैन पुस्‌० ए०, एलू- 


ह = FESS ~ 


लेख-सूची ( गद्य) 


अकर लेखक 

श्रीयुत रामचंद्र टंडन बी० ए०, श्रीयुत गुप्तेशरनाथ और | 

.पं० गंगांप्रसाद अग्निहोत्री १२२,२४४,३७०,४०१,६४४ ओर ७८८ 

है ,.., श्रीयुत चाँदसिंह पद ह > २३३ 


उछ 


४२. प्रतीक्षा . 


४१. प्रत्यालोचना का उत्तर ... पं० कृष्णविहारी मिश्र बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० 
हिट, ४२. प्राकृत-विचार ४8४ ,.. स्वर्गीय पं० गोविंदनारायण मिश्र 
ओ। ४३. प्राचीन भारत में प्रजा-तंत्र ... पं० रमाशंकर मिश्र एम्‌० ए० बु 
ओ। ४, प्राचीन वंगःसाहित्य पर हिंदी . 
की काअभाव .... :.. .. -« . पं० चंद्रदेव दीक्षित डर; भर 
रि ४५. प्रायश्चित्त (कहानी) .  ... राय साहब पं० रघुवरप्रसाद द्विवेदी बी० एु० म 
५६. प्रमाश्रम ओर साहित्य-कला ... पं. हेमचंद्र जोशी बी० ए० ( बलिन ) ... वत 
बु ४७, फूल ... .. «*« रन मिसिपल चंद्रमोलि सुकूल एम्‌० ए०, एलू० टी० ( कान्य- 
i SE क. . कुब्ज-संपादक ) टी 
ह आई ४८. भारतीय समूह-वाद ... ,.. श्रीयुत कालिदास कपूर एम्‌० एु० 242 
४६. भू-सर्पात्ति ओर भूमि-कर , `... श्रीयुत जगन्मोहन वर्मा ००० ४०२ आर ९८९ | 
५०. महाकवि भास . ` . ..« ` विद्यावाचस्पति पं० शालग्राम शास्त्री साहित्याचार्य ... ४३६. 
५१. महात्मा तुलसीदासजी ... पं० श्यामविहारी मिश्र एम्‌० ए० ओर पं० शुकदेवविहारी 
200 मिश्र बी० ए० नि ु सर 
` ५२. महिला-मनोरंजन ... ... . श्रीयुत रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” बी० ए० ( श्रॉनसं), श्रीयुत 


टंदावनविद्वाराशरण, पं० मोहनलाल नेहरू, श्रीयुत श्रीराम 
अग्रवाल, श्रीमती कृप्णकुमारी, श्रीमती चेढाबाइ जन ( जैन- 
महिलादश-संपादिका), श्रीमती मिथिलेशकुमारी बाला,श्रीयुत 
गोपीनाथ वर्मी, श्रीयत '“वनफल'', श्रीयत श्रीउऊमेशप्रसाद- 
सिंह, पं० शारदाप्रसाद भंडारी ओर श्रीमती रूपकुमारी 
7 मि. वाॉँचू . ... १७, २४१, २६६, ४९७, ६४० अर ७८२ 
ु श्रीयुत गोवद्धनलाल एम्रू० ए०, बी० एलू० C0 
श्रीयुत गोरखप्रसाद पुम्‌० एससी ... ३४ 
_ श्रीअवधवासी लाला सीताराम बी० ए० 


बाबू रामदास गोड़ एम्‌० ए० '> 
पं० रमाकांत त्रिपाठी बी० ए० > २७ 
श्रीयुत संतराम बी० ए० ... ... २६९ और ४१: 
श्रीयुत रमेशप्रसाद बी० एस्‌-सी०, केमिस्ट आर बाबू 
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव बी० पुस्‌-सी०, एलू० टो०, | 
विश ११२, २३६, ३५६, ६३४ और ७७४ 
१३२, २४६, ३८०, ९१०, ६४४ और ८०! 
लकार (आस्ट्रिया) .. ... ६ 


संख्या संख्या. लेख... त्त काया लेख 

६३. शरत्सोदर्य > 0 
६४. सत्याग्रह (कहानी) ... 

६५. समुद्री वामा ६. छ 
६६. सार्वजनिक संस्थाओं की दुरवस्था 
७. साहित्य-सूचना ... 000 
६८. “साहित्यालोचन” ( आलोचना ): .. 
६६, सुमन-संचय शी 

७०, संगीत-सुधा कू बिट 


लेख-सूची ( गद्य ) ७ 


` आबकाप्रसाद वाजपया (स्वतत्र-संपादक), श्रीयत्त उमशप्रसाद= 


` पन्नालाल भया “छुल”, पं० देवीदत्त मिश्र श्रीयुत क्र 


_प० शुकदेवविहारी मिश्र बी० ए०, पं० सनोहरप्रसाद्‌ 


3 ९. ~ 4 (१ झु 
शमा बा० ए०, श्रायुत “ गुलाब’, बाबू जगन्नाथदास कह 
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लेखक | ` पृष्ट 
प०अक्षयवट मिश्र “विप्रचद” (संस्कृतः प्रोफ़ेसर पटनान्युनिवर्सिटी) ३३४ 
श्रायुत प्रमचद बी० ए० G66 055 ०२ ९६० 
श्रीयुत जी० एस्‌० पथिक बी० कॉम... REY 
श्रीयुत शुक देवसिंह 9 ००० ३२२ 
संपादक व; १, २९९, ३७६, ०३, ६५४ और ८०० 


श्रीयुत “क” ... ; [पा ~ ३१३ 
श्रीयुत श्रीधर-नारायणदास मेहता, पं० गिरिधर शर्मा 
नवरल, प० गगाप्रसाद अग्निहोत्री, पं) लोचनप्रसाद 
पाड्य, श्रीयुत रामानुजदयालु, श्रीयुत ज़हूरबरव्श, पं० 
वापनावहारा सश्र, श्रीयत रापानाथ वसा, प० श्यास- 
लाल पाठक, प० बलदेव उपाध्याय पुम्‌० ए०, विशारद, 
श्रीयुत “कपूर”, प० सकलनारायण शर्मा का व्य-व्या कर ण- 
साख्य-तीथ ( शशक्षा-संपादक ), पं० श्रीरत्न शक्क, पं० 
जगदाशनारायण तिवारी, पं० गेरिजाप्रसाद द्विवेदी, पं? 
कामताग्रसाद पांडेय, पं० शांतिप्रसाद शुक्र, श्रीयुत वियोगी 
हारे, श्रायुत रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” बी० ए० (ऑनर्स ) 
प० जगन्नाथप्रसाद्‌ शर्मा “रसिकेश” ”, एक राष्ट्रीय पथिक्र,पँ० 


सह, श्रोयुतः राजश्वरप्रसादनारायणसिंहद, पं० बटकनाथ 
शर्मा एस्‌० ए०, साहित्योपाध्याय, पं० अक्षयवट मिश्र 
“विप्रचद” ( संस्कृत-प्रोफ़ेसर पटना-विश्वविद्यालय ), श्रीयुत 


।शवनाथासह संगर, पं० श्यामविहारी मिश्र एम्‌० ए० 


मिश्र, श्रायुत मांहनलांल बड्जात्या, श्रीयुत सयद अमौर- 
अली “मीर”, आयुर्वेदाचार्य पं० चतुरसेन शास्त्री, श्रीयत 
पं० तुलर्सादत्त “शेदा”, पं० क्षेत्रपाल शर्मा, विद्याः 
वाचस्पांत प० शालग्राम शास्त्री साहित्याचार्य, पं० श्रीराम: 
“रत्ाकर” बी० ए० श्रायुत मिश्र-बंधु, श्रीयुत घोरेंद्र चमा | ‘a i 
एम्‌० ए०,पं० जयदेव शमा विद्यालंकार, बाबू जयशंकरप्रसाद, . 
श्रीयुत “कुसुम”, पं० ईश्वरीप्रसाद शमो, पं० .बालचंद 
शास्त्री, श्रोयुत कृश्रर रामसिंह ओर बाबू शिवनंदन- | ई 
सहाय ... १००, २२३, ३०, ४८२, ६२२ ह 
गोस्वामी तुलसोदास, पोफ़ेसर विश्वेभरसहाय 
श्रायत नघाद्‌?, पं० गोविदवज्ञभ पत 
सूरदास. ... ३८, २२७ 


ळक Sid 


क 
२३-० SD >> 
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(३ चित्र-सूची 
संख्या लेख लेखक षठ 
७१. 'संजीवन-भाष्य’ के कुछ अश की | । 
संक्षिप्त आलोचना ... «« श्रीयुत लक्ष्मणसिंह क्षत्रिय साहित्य-भूषण २०४ 
. ७२. संवत्‌ १७५७ का हिंदी का एक 
गद्य-प्रथ 2 पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री ... ३१६ 
७३ संस्कृत की कोश विद्या साहित्याचार्य पांडेय रामावतार शमी पुस्‌० ए० १३३ 
७४. हिंदू-विश्‍वविद्यालय... पं० रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” बी० ए० ( ओनस ) "३३. 
चित्र-सची | 
क-- रगान त | 
सख्या चित्र : चित्रकार पृष्ठ 
१. अब भै कहाँ खोजूँ ? श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू ७४० 
२. आत्म-बल प्रोफ़ेसर ईश्वरीप्रप्ताद वर्मा ... नक १२३ 
३. उमर खय्याम श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वर्मा .. - ३२ 
४. रृष्ण-दशन श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू ४८० 
५, छवि श्रीयुत हीराल।ल-ब्रवब्रनजी ... ९७६ 
६. तुलसीदास 0 र RE | 
७. तुलसीदास ( एक रंग में ) ~ (20) 
८. दंपति क; २०० 
६. नारंगी ओर नीले प्रकाशां से 
पाला प्रकाश बनता ह 000 नाल ९ 
१०. पीले और नीले रंगों से हरा ... . | 
रंग बनता हे er: त डर . रे 
११. पुत्र-स्नेह 500 श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू ६२४ 
१२. प्रतीक्षाः + - . श्रीयुत महावीरप्रसाद्‌ वर्मा ... ०० २७७ 
१३. प्रदीप bc :-‹ _ श्रीयुत रामप्रसाद ६९ 
१४. प्रेमिका ००० श्रीयुत देवीप्रसाद राय चौधरी ४४० 
१५, बाल-मनावन श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू 500 ०. २७२। 
१६. भारत-माता ... श्रीयुत शारदाचरण ! ६७७ 
१७, भिन्नभिन्न रंगो का योग ... .., हे धी ३६ 
१८, भिन्न-भिन्न रंगो के प्रकाश का : | 
योग . .... व ` ९5 22 ४. i 6 ३१ ` 
१६. सादन. 4 राजपूताना-आटे-स्टूडियों, जयपुर ४०१, 
२०. माता आर पुत्र श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू २४८, 
२१. राधा-माधव छ श्रीयुत काशिनाथ-गणेश खातू १२८ 
२२, रंगीन फ़ोवांरा (बीयना की प्रदर्शनी) .... ६३३ 


99 


>. 


ष्ट संख्या ` चित्र 


= | 


ER) 


र 
9 
६ 


| 
| 
| 


i 


२३, रुक्मिणी ओर कृष्ण ... $ 
. लाजवती :.. जः ध 
२५. लेने का परदा > १०० : 
२. वन-लता ( एक रंग में ) र 
२७. विस्मय द र 
- श्वेत प्रकाश के भिन्न-भिन्न रंगवाले 
आवयद्‌ 0 ५ dob 
१. आजकल के ग्रजुएट ... 2८ 
२, आधुनिक नेता 9 
३, कलियुग के कविराज 
3. कौखिल के उम्मेद्वार न 
५. गवार गाहक ८ है 
(PRES का F_ 


जोसूवाला न 


4५9 


, ८-११, पुत्र की इच्छा ओर उसका परि- 


णाप्र-सबध्ी ७ चित्र... न 
१२. बुढ़ापे का ब्याह ... 25 


१३. बेढब लेखक की उग्र सूतिं ... 
१४. चोट का भिखारी ... 

१५. शराबी ... 

१६. स्वयंसिद्ध सपादक ... द 


संख्या चित्र | र 

१. अजायबधर छ, र 
_ २. अध्यापक पंढरीनाथ-काशिनाथ तेलंग एम्‌० 
( इतिहास के 

युनिवर्सिर'्रेफ़ेसर) ... ग 
३. अपराधी यथार्थ बाते प्रकट कर रहा हे ... 
४. अभिनय ओर शब्दों का चित्र (एक ही फ़िल्म पर) ३६१ 
४, अतरजातीय महिला-सम्मेलन का एक 

अधिवेशन ... पक वस 


ए०, एल्‌-एल्‌० बी० 
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चित्रकार 
श्रीयुत महावीरप्रसाद वर्मा 
श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वसा १५ 


७०५७ ००० ००० 


श्रीयुत रामेश्‍वरप्रसाद वमा की बहन 


-ख व्यंग्य 


श्रीयुत मोहनलाल महत्तो 
श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वमा. - 
श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वर्मा 
श्रीयत मोहनलाल महत्तो 
श्रीयुत मोहनलाल महत्तो 


 श्रायुत रासश्वरप्रसाद्‌ वमा 


श्रायुत्त रारुस्वामा ००० 


श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वर्मा 
श्रीयुत रामेश्‍वरप्रसाद वमा 
श्रोयुत मोहनलाल महत्ता - 
श्रायुत गुरुस्वामी 30० 
श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वमा 
श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वमा 


ग--सादे 


पृष्ठ संख्या चित्र 


६. आदिकालीन समय-निर्देश (चास की रस्सी | 


४१८ 

2 जाती थीं ; एक गाँठ स्‌ दूसरी गाँउ तक 
६५ रस्सी जलने में जितना समय लगता 
६३९ वह एक चेटा या समय का कोई नि 


११७ ८. आर्ट्स कालेज 


भाग साना जाता था) 
७, आनंद वाटिका और अ 


० डे १ रे र 


१७, त नज 
३२४. . २ 
३४८ 
२ 
४७६ 
५२६ 


२ २४ 

- ६६१ 
७४६ 
६१३ 


bdo sft बी... ता 


चित्र-सूची 


संख्या चित्र 
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बढ़ ( चासलर ) _१७६, मनुष्याक्ृति मत्स्य ... ७८० 
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| १८२. मिस्टर चाल्स ए० किंग, ( इंजीनियरिंग- - . 
। कोलेज के प्रिंसिपल) .... 900 त? 
। १८३, मिस्‌ डो०. के० ,डगलस ( यंह टेनिस के 
| खेल में सवे-प्रथम आई हैं) > 008 
| १८४. मिस्टर बोनरला हि ०० ४२१ 
। १८२. मुद्वर-बद्ध चित्र हि ... ७४० 
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अद्भुत आविष्कार ! ` ` नइ इंजाद !! नई चीज !!! | 


[गव ग्लास साल्यरान 


इट हुई काच का चाज व पत्थर क ।खलाने जोड़ने का मसाला 


याद आप !।केफ़ायतशार बनना चाहते हैं, यदि आप अपने.अपूल्य धन की रक्षा करना चाहते हैं 
4 थोड़ा-सा लोभ त्यागकर एक शीशी "भाव ग्लास साल्यूशन की अवश्य खर्रादिए | इस 
॥ साल्यूशन स हर प्रकार को टूटी हुई कॉच की चीजे, जेसे .चिमनी, शीशा, अलमारी के कॉच आदि 
/ ब, पत्थर के खिलौने बड़ी आसानी से जोड़ी जा सकती हैं । चिपनी इत्यादि को जोड़कर आ 
। उसे फिर महीनों काम में ला सकते हैं। मस्ल मशहूर है--“नई नौ दिन पुरानी सौ दिन।' आजकल | 
जब कि हर प्रकार की काँच की चीज़ें अत्याधिक महँगी हैं ऐसे ज़माने में इस साल्यूशन को अवश्य | 
म ए । क्रीमत प्रति शीशी ॥) तीन शीशी पाने से डाक-महसल माफ । 


“हरिराम भार्गव ऐंड को०, नरही, लखनऊ | 


ष्ठ लख-पूची 
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१. तुलसीदास को कचिता ( कविता )-- 


शब [ लेखक, बाबू जगन्नाथदास (रत्नाकर) बी० ए० ३ 
। २. तुलसी-कृत रामायण का भूगोल-- 
। [ खरु, रायबहवादुर श्रीयुत हारालाल बी० 
ह. | पुम्‌० आर०- पु० एसूर व्‌ 
| ३. आभूषण (कहानी)--[लखक, श्रोयूत प्रेमचंद 
१ | बी० एु० ०० MS, 
१, ४, गोलांइ्जी-कृत रामायण का उड्या 
bs आर वेगला-अन्नुबाद-[ लेखक, पं० 
8 । लोचनप्रसाद पांडेय मा ०७... हि 
०, ४. शराबी (व्यंग्य-चित्र और कविता) --[चित्र- 
१० कार, श्रोयुत रामेश्वरप्रसाद वर्मा 2088 ऱ्त 
| ६ गोस्वामी तुलसीदासजी--[ लेखक, 
| बाब शवनदनसहाय 500 ८ २४ 
७. अथ (कविता)--[ लेखक, बाबू सथिली- 


॥ शरण गुप्त RSF NE 
। ८. जमैनी-आस्ट्रिया की सैर--[ लेखक, 

है श्रीयुत श्यामाचरण एम्‌० एस्‌-सी० (लंदन) २६ 
| ६. रामचरित-मानस की शिक्षा और 


व्याकरण--[ लेखक, बाबू रामदास गौड़ 
| मू० ए० ०२. ३० 
| १०. तुलसोदास और उनकी रामायण-- 
| [ लेखक, लाला कन्नोमल एम्‌० ए० ... ४६ 
| ११. कव ? ( कविता )--[ लेखक, बाबू जय- 
| शंकर “प्रसाद Se की 0200 


| १२. तुलपी-कृत रामायण का आदशै-- 


| १३, हिंदू-विश्‍वविद्यालय--[ लेखक, पं० 

हि, | रामाज्ञा द्विवेदी “समीर” बी० ए० (दानसं) ३ 
१४. पुतीत पंचक ( कविता )--[ लेखक, पं० 

अयोध्यासिद उपाध्याय (हरिश्रोध) ... ६४ 
॥ १५. प्रदीप ( करिता )--[ लेखक, श्रीयुत 

राय कृष्णदास ... . ६% 

१६. गोस्वामी तुलसीदास ओर लोक- 

धर्म—[ लेखक, पं० रामचंद्र शुक्र (हिंदी- 


अध्या (4 र ६२ 
भि काशी विभुम NR KangriC lection 


| [ लेखक, पं० सूर्यकांत त्रिपाठी ० कल 8 


१७. तुलसीदास की उपमाएँ--[ लेखक, 
पं० अयाध्यासिंह उपाध्याय ( हरिः 
आध) ... य ७ 2 टी 

१८. तुलसी-कृत रामायण की मालकता-- _ 

[ लखक, श्राअवधघचासा खाला साताराम 


बा० ए० ... क ७४ «> ह 
१६. तुलसीदास आर देवता-[लखक, पं० 
रामनरेश त्रिपाठी ... ... 2529 897, 


२०, स्वयासद्ध सपादेक ६ व्येग्य-प्वत्र आर 
कविता )--[ चित्रकार, श्रायुत रामश्वर- 


प्रसाद वर्मा न्ती Ss 
२१. तुलसी-शुण-गान ( कावता )- [लखक, | 
श्रीयुत 'सिश्च-बघु’ > न पक 


२२, तुनसी-माहमा ( काउता )--! लखक, 
पं० कृष्णावहारा मिश्र बो०ए०, एल्‌-एल्‌० 
बी० «क १३ ५० पेड 
२३. महात्मा तुलसीदासजी--[ लेखक, 
प० श्यासावहारा ।सश्र पुस्‌० पु० प्यार र 
पं० शुकदवावहारी मिश्र बी० ए० ... म 
२४. तुलसादासजो के कविता-विषयक 
सिद्धांत--[ .लेखक, पं० रमाकांत 
त्रिपाठी बा० ए० -.. ७ 
२५. शुरु-गारेमा ( कविता )-+[ लेखक, बाब 2 
द्वारकाप्रसाद गुप्त ( रसिकेद्र ) MT. 
२६. रगान छायानचत्रण्‌-[ लेखक, श्रायुत 
गोरखप्रसाद एम्‌० एस्‌-सी० | MR) 
२७. तुलसो-वंदना ( कविता )--[ लेखक, . र 
पं० बद्रीनाथ भट्ट बी० ए० १ 
२८. सगीत-छुघा--/ शब्दकार, 
तलसोदास व री 
२६. खुमन-सचय--[ लखकगण, श्रीयुत अर- 
धर-नारायणदास महता, पं० गिरिधर 
“नवरतब”, पं० गंगाप्रसाद अरिः 
लोचनप्रसाद पांडेय, श्री 
श्रोत ज़हूरबख़श, 
मिश्र, श्रीयुत 


गोस्वामी _ 


हौ 


0 
॥ दो सा वर्ष से काव्य-रसिक लालायित हो रहे थे । यदि 
॥ 
॥ 
॥| 


री पृष्ठ पृ 
३०. चिज्ञान-वारिका--[लिखक, श्रीयुत रमेश- ३. प्रदीप--[ चित्रकार, श्रीयुत रामप्रसाद ,.. हर 
प्रसाद बी० एस्‌-सी०, केमिस्ट ... ११२ ४. श्वेत प्रकाश के भिन्न-भिन्न रंगवाले | 

३१. महिला-मनोरंजन-[ लेखक, श्रीयुत अवयच ... ११ 
रामाज्ञा द्विवेदी बी० ए० ( ऑनर्स ) ओर ५. नारंगी ओर नीले प्रकाशां से पाला 
श्रीयुत तक न i ais काश बनता है शि जी 
छ." र निमा, TRU INSTT के CD । योग १३ 
जाती (५० विशाल ति पं० ७. पीले ओर नीले रंगों से हरा रंग ; 
श्रीनारायण चतुर्वेदी एम्‌० ए० ओर श्रीधर बनता हे ‘°. ००० 8१ 
नारायणदास मेहता ह १२२ ८, भिन्न-भिन्न रंगो का योग ह. 
३२. साहित्य-सचना . .. 7३१ ६ लेने कापरदा > १८० ... ... | 
३४. विविश्र विषय क bs «» १३२ १०, त॒लसीदास ( एक रंग में) श 
४, चित्र-चचो a ` १ ११, राधा-माधव--[ चित्रकार, श्रीयुत काशि- | 
नाथ-गणेश खात्‌ 2 ... १२८ 

चित्र-सूची १२. वन-लता ( एक रंग मे)--[श्रीयुत रासेश्वर- 

(क) रंगीन प्रसाद्‌ वमो का बहन द्वारा चित्रित मिव. ९ ३७ 

GARE OORT ६ ( ख ) व्यंग्य j 
२. उमर खय्याम--[ चित्रकार, श्रीयुत १. शरावी--[चित्रकार, श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद | 


रामेश्‍वरप्रसाद वमा .. ..... .., ३२ वर्मा 


nnn i ही 
oo ee रु ङा ररर छक Yo क छे छड रर चट छरे €?? 


दो-साहित्य मं एक अनठा रल । 


॥ 

0 2 

| ज्ञानोदय-ग्रंथमाला का प्रथम पष्प 
॥ 


कालिदास और शेक्सपियर 
साहित्य-संसार म भला ऐसा: कान हागा जिसने कालिदास आ।र शेवसपियर का नास न सना हा। कान 


ऐसा साहित्य-सेवी होगा, जो इनकी सुमधुर ओर चमत्कारिणी लेखनी से प्रभावित न हुआ हो । प्रस्तत पस्तक 
0 मे इन्हीं दोनों कवि-सम्राटों की प्रतिभाओं का दिग्दर्शन कराया गया हे । यदि आपको प्राच्य ओर पाश्चात्य . 

प्रातिभाओं का कौतक देखना हे, यदि आप प्रक्नति के सौंदर्य का पूण रस-स्वादन करना चाहते हैं, यदि आप 

मनुष्य-प्रकृति से पूर्णतया परिचित होना चाहते हैं, यदि आप अतजगत्‌ आर बहिजगत्‌ का समुचित ज्ञान 
| "पादन करना चाहते ६, यदि आप इन दोनों कवि-कुल-एुरुओं के भाव, भाषा और काव्य के संबंध में कुछ 


7 पे 


भी जानने की इच्छा र है आर यादे आप इनकी आनंदोत्पादिनी तथा चमत्क्रारिणी उक्गियों तथा याक्रियो ५ 
से लाभ उठाना चाहते हे, तो शीघ्र लोटती डॉक से ग्राडर भेजिए । मूल्य २) र 


नोट-“श्रीयुत रामदासजी गोड एम्‌० ए० श्र "4 
युत प० कुष्णुविहारीजी मिश्र ए० पएल-ए | 
लोग ने इस पुस्तक की मुक्त कंठ स प्रशसा की है ।७ य्य 5 » 


आलम-केलि--( खंडकाव्य ) सुप्रसिद्ध आलम और शख़ का यह वही ग्रंथ हे, जिसके लिये सवा | 


आपको काव्य से कुछ भी प्रेम है ओर कविता-कानन | | 
भगवानदान द्वारा संपादित इस ग्रालम-क्रेलि को अवश्य मैंगाइए । 
सरल हा गया हे । दाम भी केवल १) ह। 


३४5 ०02 55 पताः--ज्ञानोदय-ग्रंथमाला कार्यालय, काशी । 
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की सैर करना चाहते हैं, तो आप ला० 
टिप्पणी देने से अंथ ओर भी सगम और 


A ४ 5८ 
१७ ak १ अट? न 
0: ७ ००५ त 


क 33200: SNAG hs 


Gm 209 ० 


र ति | 


है. bre 5 


२. स्वयंसिद्ध संपादक--[ चित्रकार, श्रीयुत 
रामेर्वरप्रसाद वसा 
(ग) सादे 
१, विक्टोरिया-स्टेशन का बाहरी दृश्य 
२. डेक का एक किक्षारा... 


३. डेक का अगला हिस्सा fo 5 
४. कॉरीडर-गाडी 
९. भोजन की गाड़ी ... _ 


६, लूइस एविन्यू रोड ... 
७, उत्तरी स्टेशन ओर रेज़ियर थोराहा 
८, सेंट मारी का गिरजा i कट 
8, राजमहल 
१०, आल का दरवाज़ा ... ६०५ 
११, स्युनिसिपलिटी की इमारत 
१२, सों देज़ार का चौराहा 
१३. से गुडूल का गिरजा 
१४, गिरजा ओर सें गडल रोड 
१४, प° सदनभोहन मालवीय ( सस्थापक ओर 
वाइस-चोसलर ) नु व 
१६. 'ग्राट्स कॉलेज ओर वैज्ञानिक प्रयोग-शाला 
१७, छात्रावासों का एक भाग ( नगवा ) 


0004 


६ 


१८. ड गणेशप्रसाद (गशित-विभाग के अध्यत्त ) 
१३. प्रो» नरेंद्रनरासिंह गोडबोले एस्‌० पु०, बी० 
एस्‌-सी० (ओद्योगिक रसायन-विभाग के प्रधान) 
२०, प्रो० प्राणनाभ विद्यालकार ( अर्थ-शास्र तथा 
इतिहास के अध्यापक) : ... न 
२१. प्रो० गुरुमुखसिंह एम्‌० एस्‌-सी० (लंदन), 
बार-एट-ला ( अ्थ-शास्त्र के मुख्याध्यापक ) 
२२. बाबू श्यामसुदरदास बी०ए०(हिंदी के प्रोफ़ेसर) 
२३. पं० रामचंद्र शुक्र ( हिंदी-अध्यापक ) ... 
२९. सिज़ों मोहम्मद हुसन ( फारसी ओर उद- 
विभाग के प्रधान) . Le ॥ 
२%, प्रा० एच० बी० सङकानी एम्‌० एु० 
( टीचसे देनिंग-कोलेज के एज्युकेशन-प्रोफ़ेसर ) 
२६, प्रो० पी० शेषाद्रि (अगेरजी-विभाग के अध्यक्त) 
२७, प्रो० एन० पी० गाँधी एम्‌० ए०, ए० आर० 
पुस्‌० पुम्‌० ( भूगभ-शास्त्र के अध्यक्त ) ... 
२८. प्रो० श्यामाचरण दे एम्‌० ए० ( रजिस्टर ) 


२६, अध्यापक पंढरीनाथ-काशिनाथ तेलंग पुम्‌०ए०, 


६० 


एल्‌-एल्‌० बी० ( इतिहास के युनिवसिटी-प्रोफेसर ) ६१ . 


३०. मिस्टर चाल्स ए० किंग ( इंजीनियरिंग- 
कॉलेज के प्रिसिपल ) 


६१ 


र इत्याद क प्रस्तुतकारक तथा वक्रता 


प्रार्थनीय है । 


अद्भत आविष्कार ! ! 


~ 


मूल्य छोटी शीशी ~) आना, बड़ी । आवा, मझली ५) आना। 


सुचण्‌-पदक प्राप्त 


पता--बदलराम लक्ष्मीनारायण बनारस सिटी 


| 5५८५ ५७00400204040000 2 243५000524 4240 कपा यक 
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व ded दण, २५०५ PrP doh doth oh य, णय यीय क श्या het PND] 
® अद्भत आविष्कार ! 


+ श्रीकाशी-धाम के जगद्विख्यात काशी सुर्ती, ज़रा, जाफ़रानी पत्ती ओर पान-मखाला 


१ बदलराम लक्ष्मीनारायण का नया आविष्कार किया हुआ बदलराम मारका 


+३ 
पान-विलास 
3 बदलराम लक्ष्मीनारायण का परिचय आप भली भाँति उनके बनाए हुए काशी सुर्ती, ज़दा इत्यादि नाना 


+] प्रकार के पदार्थों से पा चुके हें। वे जिस परिश्रम तथा वेज्ञानिक रीति से सुर्तो, ज़दा तैयार करके सर्वसाधारण में 
। यशस्वी हुए हैं, उसको पुनः उल्लेख करना हम निष्प्रयोजन समते हैं । उन्होंने ही आज फिर सर्व-साधारण का 
अभाव दूर करने के लिये विलासिता की सामग्री 'एाम-विलास” की गोलियों का अंद्वत आविष्कार किया हे । 

यह गोलियाँ ऐसी वैज्ञानिक रीति से बनाई गई हैं कि जिसको आज तक कोई नहीं बना सका । परीक्षा 


द्र 


7 


0000 ee 


पृष्ठ | श 
११, इंजीनियरिंग-कॉलेज का वर्कशॉप ओर १२, पुलीस के हाथ के लिये इलेक्ट्क खेप ११७ 
दिजली-घर 5 ,., ६१ ४३, सिंह का प्रातिद्वंद्री पशु र AR). 
र. ३२, इंजीनियारैग-कॉलेज के एक क्लास का दृश्य ६२ २४४. अंतरजाताय महिला-सम्मेलन का एक अधिवेशन ११७ 
4 ३३. बड़ोदा-नरेश महाराज सयाजीराव गाय- १९, इँगलंड की पालियाभेट में निर्वाचित तीन 
कवाड ( चांसलर )... Mees. 43 महिलाएँ 5 धत ००० ११८ 
३४. बीकानेर-नरेश महाराज गंगासिंहजी बहादुर २६, पाश्चात्य धनुविद्या-सम्मेलन में मिस हाइड 
(00600) 0... . ३४ सबसे निपुण सिद्ध हुई हैं.... ... ११३ 
४४-४४, रंगीन छाया-चित्रण-संबंधी रंगीन थोर १७, मिस्‌ डी० के० डगलस ( यह टेनिस के 
सादे १० चित्र ... i) Lk 0878 खेल मं सब-प्रथम आई हं.) ~ AR 
४४, पिस्तोल से आग बुझाना ... - ११२ ८, केब्रिज के न्यृहम-कॉलज से जो आठ सदि- 
४६, पिस्तौल से चोर पकड़ना ... ... ११२ लाएं बाट-दाइ के लिये गई हें, उनमे ये 
४७. हाथ से बेला ओर पेर से पियानो बजाना ११३ पाँच छात्री भी हैं ह; ERE) 
३प, लॉस एंजेलेस का कृत्रिम सपोवास ( एक साँप ४६, इस अद्भुत ऑर भयंकर मशीन में एक 
को ऊपर निकालकर उसकी परीक्षा की जाती है) ११३ खी मोटर पर बठकर घूमती हुई फिर भूमि 
४8. साप के मुंह से विष निकलवाया जाता है ( पात्र पर आ जाती है i . आर 
. के तले में कुछ विष जमा हुआ दिखलाई देता है) ११४ ६०, शिशु-पालन की शिक्षा प्राक्त करनेवाली 
९०, लॉस एंजेलेस के सर्प-विद्या-विशारद जुनाई ६ माताओं से पालित बालक जीन १२१ 
( भारतीय मदारी की पोशाक में अपने दो ६१. बाबू जगज्नाथदास (रत्नाकर) बी० ए० १४६ 
प्रिय साँपाँ को लेकर खल दिखला रहे हैं) १५५ ६२, संयुक्ग-राज्य के राष्ट्रपति मि० हांडिज १४३ 
२१. एक हाथ उँचा मनुष्य... 000 00९ 
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ठ 
। दूसरों पर वि गे 
« दूसरों पर विजय प्राप्त करो 
` सिद्धि सवमोहन गोलियों के द्वारा विना किसी के जाने हुए दूसरों की इच्छा और 
| विश्वास पर विजय प्राप्तकी जा सकती हे । ये गोलियाँ गुप्त हिंदू-शास्त्रो के अनुसार जीवन को 
खतरे मे डालकर तैयार की गई हैं । तीन तरह की तैयार हैं--( १, मस्तक, नाक, गाल, ठुड़ी या 
कर्माज़-कुरते पर तिलक या अन्य कोई ऐसे ही चिद्व से व्यवहार करने वाली; (२) सुरमा या आजन 


ति मरः र NN ~ ~ ~ 
| की भ Sd में लगाने वाली और ( ३ ) पान या भोजन के साथ खिलाने वाली | इस गुप्त और 
अदभुत तयारी को सभी जानते हैं । चहुत-से भाग्यवान्‌ लोग--मर्द और स्त्रियाँ अपने भिन्न-भिन्न 


AAA 


US ज्ञे 
ह से जसे नियुक्ति, उन्नति, अभ्यास, व्यापार, अदालती कार्य, प्रेम, स्नेह. सामाजिक 
ढु ति ओर जीवन के प्रत्येक दिन के आनंद के लिये सफलता के साथ व्यवहार करते 
क हे मुख अपनी प्रशंसा 00 से कोई बड़ाई नहीं होती । बुद्धिमान्‌ के लिये एक शब्द 
दी । इसको परीक्षा करो और तुम आश्चर्य के साथ विश्वास करोगे । किसी क्रीमत | 
प सस्ती हैं । प्रत्येक तरह की प्रत्येक गोली का मूल्य १९) दश रुपया ( विदेश के लिये २१ 
शिलिंग.) । ह आधा या एक दजन किली क्रिस्म की गोलियाँ का मूल्य यथाक्रम ३०), ३५) 
आर १० नि । विदेश के लिये यथाक्रम ३, ५१ और १० गिन्नियाँ है । मूल्य पेशगी भेजना चाहिए | 
~ 0 मेंट i 
नह्मषि श्रीशुंकराचाय महाराज, डिपाटमेट एम्‌० एल्‌ ० सिद्धाश्रम, 
पह” फतेहपुर सीकरी, आगरा 
AGAR AAIAANARRS RAD ANA NAY NN 0020 0 RRR TTT 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri ८00२५४ श : 


en Des sc RADON ._ 


छः 
१ 
SE 


४ 
§ 
भी 
शनी 
हर 
ह 
Ei 


ड 


[ विविध विषय-विभूवित; साहित्य-संबंधी, सचित्र, मासिक पत्रिका ] . 2७ re 
~ करील यान माधुरी धन्य डॉट सध स्वरूप आर्य, बिजनौर 
सिता) मधुर मधु, तिय-अधर, सुधा-माधुरी धन्य ; ` टु सवति ने सबिर भेट- 
पे यह | २ यह तात पापरी नन ७ नंव-रस-मयी अनन्य ! ड्प्कर्थ खडि उम्दकार ओर | 

वषे २ श्रावण-शुक्क ७, ३०० तुलसी-संवत्‌- ( १६८० चि० )-- “संख्या १ 

द्‌ १८ अगस्त, १६२२ ३० पूण सख्या १३ ` 


तुलसीदास की कविता . . ठुलसी-कृत रामायण का भूगोल 
| साधन की सिद्धि,ऋद्धि सगुनः ्रराधन की, x! 
| सुभग सम्र॒द्धि-बृद्धि सुकृत-कमाई -की ; 
बार-बार - आते हें । अवध 
या उसके पयोय-वाची अंवध- i 
पुर, अवध पुरी, अयोध्या, | 
कोशल, कोशला, कोशलःपुरु, | 
कोशल-पुरी, राम 


“रतनाकर' सुजस-कल कामधेनु, >" 


Ed 


ललित लुनाई राम-रस-रुचिराई की। 


AN ~ १०. 


| सब्दनि की बारी, चित्रसारी भूरि भावनि की, 


सरबस-सार सारदा की निपुनाई की ; 


५ दास तुलसी की नीकी कबिता उदार, चारु, | 


_ जीवन-अधारः सिंगार कबिताई की) : पुरी या दशरथ-पुर, ये नाम १ 
जगन्नाथदास (रल्लाकर ) आए हैं । अकेले. अयोध्या-कांड मे : 


५४ वार आया है । खुरसरि और उ 


ई 
॥ 
( 
१ 
नि» 


RS ES 


२ माघुरी 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या १. 


वाची खुर-सरिता, देव-सरि, देव-घुनी, विद्युध्र-नदी 
ओर गंग या गंगा का नाम ५० बार से आधिक 
मिलता है । ३५ बार लका, २६ वार हेम-(गेरे, 
२३ बार प्रयाग, १८ बार चित्रकूट, १६ वार सरयू, 
११ बार यमुना, १० बार कैलास, ८ बार मिथिला, 
` ७ बार काशी और त्रिवेणी, ६ बार दंडक और 
पंचवटी, ५ बार श्टगवेर-पुर या सिंगरोर ४ बार 
मंदाकिनी, विध्याचल, और गोदावरी, ३ बार 
तमसा, गोमती, प्रवषर-गिरि, त्रिकूट-गिरि और 
अशोक-वन, ओर २ बार से कम कर्मनाशा, 
मेकल-सुता, सई, नील-गिरि, सेतु-बंध और सुवेल 
के नाम नहीं आए। प्रसंगानुसार नंदि-ग्राम, वदरी- 
वन, नेमिष, केकय-देशः मग, मरु-देश, मालव, 
उज्ञेन, सोन-नद, मानस, पंपा-सरोवर, ऋष्य सूक, 
रामेशवर अदि का नाम भी कम-से-कम एक वार 

_ तो. आह हाय: है ।. कही कहा पोराणिक भूगोल 
कमीका अग माण ह..; जेसे सुमेरु, सरस्वती, 
सष भगवती, अमरावती, मंदर, मेनाक, 
आदि । कई स्थलों मे राजो आदि के नाम भोगो- 
लिक नामा पर से वतलाए गए हैं; जैसे अवधेश, 
अवध-पति, अवध-नपति, अवध-राज, अवध-नाथ, 
कोशलेश; कोशलेद्र, कोशल-भूप, कोशल-धनी, 
कोशल-पति, कोशल राय, कोशल-राउ, कोशल- 
राज, कोशला-नाथ, कोशला-मंडन, ओर कोशला- 
धीश | लका-कांड मे तो कोशलाधीश की भरमार 
हे । इसी प्रकार जनक के नाम मिथिलेश, मिथिला- 
श्रनी, मिथिला पति, तिरहुति-राउ, विदेह, ओर 
उनकी लड़की का नाम मेथिली, वैदेही आदि से कई 
स्थलों में सूचित किया गया हे । रावण के लिये 
'ल॑का-पति, लकेश आदि का प्रयोग किया गया हे । 
: राम-वनवास के संबंध में जितने भौगोलिक 
-नाम चाहिए, उतने तो नहीं हैं, फिर भी कुछ 
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मुख्य-मुख्य स्थानों के नाम आ ही गए हैं । अवध - 
के निकटःस्थ स्थानों के नाम कुछ विशेष हैं; परंतु 


43 


ज्या-ज्या वहा से फासला वढ्ता गया हे त्यो-त्यो 
स्थला के नाम न्यून होते गए ह । राम-प्रवास के “ 
तीन अड्डे मुख्य है; चित्रकूट, पंचबटी ओर र 


७ 


प्रवषण-गिरि । पहले अडे 


पळ 


क तो सइ-सरीखी 
सड़ी * नदी पार करने का भी उल्ले 

चित्रकूट के आगे बहुत ही बड़े भोगोलिक 
स्थलों का नाम कहीं-कहों आ गया है ; नहीं 
तो मुनिया के आश्रमो से राम-भ्रमण 
इंगित-भर किया गया हे । 


; पते का .. 
सरे अडे से लका 
पहुँचने तक बहुत ही कम नाम लिखे गए हें। | 

यद्यपि वाल-कांड में राम-वियाह तक का वर्णन 
हे, तथापि उसमे प्रायः सभी स्थानों के नाम आ « 
गए हैं; क्योकि आदि में तुलसीदास ने कथा, 
प्रसंग से रामायणं का खार ही वर्णन कर दिया « 
है। सबसे मुख्य स्थान अयोध्या हे; जहाँ राम £ 
का जन्म हुआ। अयोध्या इसी नाम से अब भी ८ 
वर्तमान है, यद्यपि उसका विस्तार बहुत छोटा ३ 
हो गया हे ओर वहाँ अव कोई ऐसे चिह्न विद्य ६ 
मान नहीं हैं, जो राम के समय के हो। जन्मः द 
स्थान पर एक चबूतरा वना हे । रामायण में र 

अवध शब्द का बहुत उपयोग किया गया हे। हे 
अयोध्य-राब्द॒ केवल उत्तर-कांड में एक बार ही “ 
उपयोग में लाया गया है | किष्किधा-कांड को छोइ र 
कर काई काड एसा नहा, जिसमे अवध का ° 
नाम किसी रूप म न आया हो । किष्किधा में भी 
कोशलेश-शाब्द आया हे; जो राम की मै गू 
का स्मरण कराता हे । राम का विवाह मि त 
में हुआ, इसलिये उसका ज़िक्र बाल-कांड मै का 


sn, ~ 
* संभव हे, सईँ-नदी का पाट उस समय बहुत बड़ा रह 
अब कम हा गया है ।--संपादक 


तुलसी-कृत रामायण का भूगोल हु & 4 


। बार मिथिला, विदेह-नगर, विदेह-पुर, जनक-पुर 
| और तिरहुत के रूप में किया गया है। इसकी 
स्थिति नेपाल की तराई म वतलाई जाती है । 
| लोग वहाँ तीथे-यात्रा को जाया करते हे । 

बाल-कांड में जिन दो-चार देशों के नाम आए हैं, 
| चे गुण-अव गुण दिखलाने के लिये लिखे गए हैं, न कि 
| भोगोलिक संबंध से : यथा-- “काशी-मग सुरसरि, 
| कर्भवाला; सर, मालव,महिदेव गवाला "' अयोध्या 
श्‌ कांड मै भी “कर्मनास जख सुरसरि परइ ; तेहि 
जैसे गंगा तारनेवाली 


र, 
|| श्र।वंण, ३०० तु० स० ] 
| 
न 
| 


ष को कहु, सीस नदि घ रई ।” 
ग! आर कर्मनाशा-नदी कर्म का नाश करनेवाली है, 
ही काशी मोक्ष देती है । और, “मगहर मरे, 
यदि मग का अर्थे मगध है, तो 
श का सूचक है । प्राचीन काल में 


निष्ठ आर्य कर्मनाशा को पार कर मगध में 
पा नहीं जाते थे । कर्भनाशा-नदी केमोर-पवेत से 


म निकलकर चोसा के पाख गंगा में मिली है । राज- 
मी पूताने का मरु-स्थल और उसी से लगा हुआ मालवा- 
ट देश, ये कसर और उपजाऊ की सीमा दिखाते हैं । 
य, ऐसे ही उपमाओं के प्रसंग में नमेदा ओर सोन 
प्र: का नाम आ गया हे । तुलसीदास लिखते हैं- 
में राम-कथा शिव को 'मेकलशैल-छुता-ली! प्रिय 
। है । अयोध्या-कांड में बड़ी नदियों के संबध से 
१ | 'मेकल-खुता' का नाम लिया गया है--“खुरसारे, 
हु: सरस्वति. दिनकर-कन्या ¦ मेकल-सुता, गोदावरि 
। ॥ धन्या । सब सूर, सिंघु, नदी, नर नाना, मदा- 
। किनि कर करहि बखाना ।” ऐसे ही सरयू की 
| प्रशंसा मै सान का नाम आ गया हे “राम, भक्कि 
ना सुरसरि तहि जाई ; मिली खुकीरति-सरजु 
| सुहाई। सानुज राम-समर-यश पावन ; मिलेड 
| महानद्‌ सोन सुहावन ।” नमदा ओर सोन, दोना 


' अमरकंटक से निकली हैं, ओर एक खंभात की _ 
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` हे, और बदर्रावन वर्तमान बद्रीनाथ हें । 


खाडी में तथा दूसरी गंगा में जा मिली हे सोन | 
पुरुष-चाची महानद कहलाता है। वह नमंदासे | 
विवाह करना चाहता था ; परतु तमेदा की 
अप्रसन्नता हो जाने से संबंध न हो सका | रामाः | 
वतार का हेतु वर्णन करते समय 'तीरथबर 
नेमिष विख्याता’ का नाम भी आ गया है; जहो | 
स्वायंभुव मनु तप करने के लिये “पहुँचे जाइ धेनुः 
मति-तीरा ।' नेमिषारणय, अवध में, सीतापुर से 
२० मील, गोमती के वाएँ किनारे पर, है । अब इसको 
नीमखार या नेमसार कहते हैं । इस क्षेत्र में घेनुः 
मती, अर्थात्‌ गोमती-नदी, मे स्नान करने से सब 
पापों का क्षय हो जाता है, ऐसा पुराणों मै लिखा 
है । रामावतार-वरणुन के सिलसिले ही में प्रतापः 
भानु का ज्ञिक्र आता हे । यह केकय-देश का राजा 
था । केकय-देश कश्मीर-राज्य मे हे । उसका 
वर्तमान नाम कक्का है। : ' # रा 

अयोध्या के उत्तरीय अंचल-स्थ चार और | 
स्थानों के नाम आते हैं-हिम-गिरि, केलास, बद्री 
वन और मान-सरोवर । हिम-गिरि, हिम-भूधर, | 
हिमाचल, हिमवंत, हिमवान्‌. तुषाराद्रि, तुहिन- ह 
गिरि, गिरीश, गिरि-पति, गिरि-राई; शिरि-सऊ, | 


सरोवर हिमालय-श्रेणी ही मे प्रख्यात ३ 
मालवे की प्रख्यात उज्जयिनी का ना 
के भ्रमण में, न कि राम-चरित के 
है। इन स्थानो का निवटारा 
चे ही स्थान बच रहते 
समय राम के मागे मे प 


का बी CS 


० ४४ एमाचुरी हज न: 


[ वषे २, खड १, संख्या. १ 


राम अवध से चित्रकूट तक जिस मागे ले गए; 
उसके विषय में मत-भेद नहीं हे । अवध से 
चलकर “तमसा-तीर निबास किय प्रथम दिवस 
रघुनाथ ।' तमसा या टौंस एक छोटी-सी नदी है; 
जो अयोध्या के पश्चिम से निकलकर बलिया के पास 
गंगा में मिली हे । दूसरा मुक़ाम गंगा के किनारे 
श्टंगवेरपुर ( वतमान सिंगरोर ) में हुआ। तीसरा 
मुक्काम एक वट-्रक्ष के नीचे, ओर चोथा मुक्काम 
तीथैराज प्रयाग में हुआ । वहाँ से चलकर पॉचवाँ 
सुक्राम शायद यमुना के किनारे और छठा वाल्मीकि 
के आश्रम में हुआ । परंतु वहाँ ठहरने का कुछ 
चेता नहीं लगता। वाल्मीकि ने उन्हे चित्रकूट में 
बास करने का उपदेश दिया । यदि आश्रम में 
रात-भर ठहर गण होगे, तो बह सातवे सुक्राम में 
चित्रकूट पहुँचे होगे । 

राम ने .पहले मंदाकिनी 


LN ~ 0००५ 


। मै स्नान किया: जो 
एक छोटी-सी नदी है, ओर चित्रकूट के तले 


९५० ~ ०-4 (AS र. 


पयोष्णी मे मिल गई हे । चित्रकूट बाँदा-जिले में, 
प्रयाए ( इलाहाबाद ) से ७१ मील दूर हे। इस 
प्रकार यदि चित्रकूट में सातवा मुक्राम हुआ हो, 
तो प्रायः २०-२५ मील नित्य चलन पड़ा होगा । 
चित्रकूट मे भरत आकर मिले । वह € सुक्ताम 


करके वहा पहुँचे । उनका प्रथम दिवल तमसा- 


तेट पर, और दूसरे दिन गोमती के तीर पर 
निवास हुआ । तीसरे दिन सई-नदी के किनारे 


७, >. / 


डेरा पड़ा । यह नदी गोमती ओर गंगा के वीच 
में पड़ती है, ओर जोनपुर के निकट गोमती में 
मिल गई है । चोथे दिन गंगा के किनारे श्रगवेरपुर 
में ठहरें। पॉचव दिन प्रयाग मै प्रवेश किया, और 
त्रिवेणी मे स्नान करके भरद्वाज के अतिथि वने । 
बहा से चलकर छठा मुक्काम किसी अज्ञात जगह 


मे हुआ । फिर सातवाँ मुक्ताम यमुना के किनारे 
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हुआ । पीछे आठवाँ और नवा मुक्ताम बीच 


में करके दसवें मे चित्रकूट पहुँचना ज्ञात होता 
है । जान पड़ता है, लौटने पर भरत बड़ी फुर्ती से 
गए; चार ही सुक्काम में अयोध्या पहुँच गए और 
निकट-स्थ नंदिग्राम में रहना निश्चित- किया | 
रामायण मे चित्रकूट को कामद ओर राम-गिरि 
कहा हे । पिछली :पदची से वड़ा झगडा उत्पन्न 
हो गया है ही-कि सी 

उसे कालिदास के मेघदूत का राम-गिरि सान लिया 
है । कालिदास ने राम*गिरि में 'जनकऋतनया-रनात़- 


पुण्योदका' का अस्तित्व बतलाया हे: 


| 


जान पड़ता हे, राम वहाँ कुछ काल तक ठहरें : 


रहे होंगे । चित्रकूट में वह बहुत समय तक ठहरे 
थ, इसलिये उसको रास-गिरि ठहराने में बड़ी 
सरलता पड़ती है । परंतु ऐसा करने से मेघदूत 
में बतलाण हुए राम-गिरि के उत्तर-दिशा-के कई 
स्थान पीछे रह जाते हं । खोज करने से प्रायः 
निश्चित हो चुका हे कि कालिदास-वर्णित राम-गिरि 
मध्य-प्रदेश के नागपुर-ज़िले का रामटेक हे #/। 
वहीं अगस्त्य का आश्रम था । वहाँ भी -राम कुछ 


जिससे! 


; क्योंकि किसी-किसी टीकाकार ने 


दिन ठहर थ। मधदूत क भग से एक लाभ यह | 


अवश्य हुआ के चनत्रकूट आर पचवटा क बीच 


राम-निवास का एक ओर अड्डा मिल गया । 


! 


चित्रकूट ओर रामटेक के वीच के स्थानों के नाम ' 
रामायण मे नहीं मिलते । केवल कुछ थोडेसे ` 
आश्रमो के नाम लिखे हैं । यथा-चित्रकूट से ' 


कूचकर वह आत्रि के आश्रम को गए, 
शरभग ऋषि के आश्रम को । पश्चात्‌ सुती 
के ओर फिर अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे । इन 
सबका ज़िक्र आरण्य-कांड में हे 

* दख "हतका।रेणी-पत्रिका, भाग ५, संख्या ६, भर 
२२६-२२६, आर माग ६, संख्या ११, पुष्ठ ४५०-४५२४ 


| 


ओर बहा से. | 
| 


हे । चित्रकूट, ` 


३ 


“ही 


> 


०400, 
पार 


0 0000 0 । 


४470 7947 ४ का 


श्रावण, "२०० तु० ह 


तुलसी-कृत रामायण का भूगोल ह 


छोड़ने पर राम ने अरण्यः में प्रवेश किया था । 
विंध्याचल से गोदावरी-नदी तक दंडक-चन का 
विस्तार था। 

- ऊपर लिख आए हैं कि अगस्त्याश्रम का सद्र- 
स्थान रामटेक था । वह चित्रकूट से तीन सो 
मील से अधिक दूर है । इस विस्तीण स्थल में, 
जान पड़ता हे, दो ही मुनिथों के सुध्य आश्रम 
थे-अत्रि और शरभंग के । रामटेक-से पंचवटी 
भी ३०० मील दूर पड़ती है । इसके :वीच में 
किसी बड़े मुनि का आश्रम नहीं था । यहाँ पर 
सघन जंगल अब तक है । निवासी विशेषकर 
गाड़ हैं ; जो लगभग पचास वर्ष पूथ तक किसी 
जगह बिलकुल नंगे रहते थे । अगस्त्याश्रम को 
छोड़कर राम पंचवटी ही में रमे । कई लोग 
नासिक को पंचवटी वतलाते हैं । परंतु यह श्रम है । 


अब यह सिद्ध हो चुका है कि पंचवटी वस्तर- 


रजवाड़े के दक्षिणी छोर पर, गोदावरी के किनारे, 
है । उस गाँव का नाम अभी तक परशाला 
चला आता हे | जिस स्थान से सीता-हरण हुआ 
था, वहाँ पर एक पत्थर है ; जिसमें सीताजी के 
दो छोटे-छोटे पेर ओर रावण का एक बड़ा भारी 
पेर चना है। 

सीता-हरण होने के पश्चात्‌ पंपा-खरोबर का 
नाम आता है । यह स्थान भी पंचवटी से ३०० 
मील से कम नहीं हे । पंपा-सरोवर 'निज्ञाम के 
राज्य में, दक्षिणी छोर पर, अनशुडी-गॉच के निकट 
है। वहा तुंगभद्रा का किनारा है । उस पार 
विजयनगर की उजाड वस्ती है । वहीं पर प्रवर्षण- 
गिरि हे ; जहाँ एक चट्टान पर राम का मंदिर 


~ + 


बना है । पंपा से लगा हुआ ऋष्यसूक-पर्वत है । 


ये सब स्थान किष्किधा में हैं । यहाँ पर राम ने 


अपनी सेना सजाई ; फिर चलकर समुद्र के 


किनारे सेतु बाधा, ओर रामेश्‍वर की स्थापना की £ 
यहीं चार धामो में दक्षिण का धाम 'रामेशवरम्‌' 
है । रामेश्वरम्‌ से १२ मील पर धनुष्कोटि हे । अब 
वहाँ से लका को रेल वन गई है। जान पड़ता हे, 
राम के सेतु ही की सीध में यह वनाई गई है । 


इस मार्ग से समुद्र केवल ४० ही मील पड़ता हे । 


राम की सेना सुवेल-पचेत पर ठहरी थी । इस 
पर्वत का पता कहीं नहीं लगता। न रावण की 
राजधानी का पता है । अलवत्ते अशोक-वन 'नुबरा- 
एलिया” में वतलाया जाता है | यदि यह राजधानी 
के निकट था, तो राम की सेना को 'जेफना! के 
पास उतरकर स्थल-मा से, वहाँ पहुँचने को, 
२०० मील के ऊपर चलना पड़ा होगा । इस स्थान 
के निकट 'पिडुरू-तला-गला-नामक लंका का 
सवसे ऊँचा पर्वत है । उसकी ऊँचाई मदरास के 
नील-गिरि के बरावर है 
बड़ी चोटियाँ हैं । शायद इसी पर्वतश्रेणी का 
प्राचीन नाम त्रिकूट रहा हो । लका की स्थिति 
त्रिकूट-गिरि पर बतलाई गई दै । फ़ोजों के छिपाने 
के लिये तो शायद विरला ही स्थान इससे अच्छा 
और खुवीते का निकलेगा । क्या आश्चर्य, जो यह 


Cc 


दुगेम स्थान दुर के काम में लाया जाता रहा हो! 
रामायण मे सिंहल की राजधानी लंका या 


हाटकपुर वतलाई गई है । परंतु लंका नाम का 


कोई नगर नहीं है, ओर हाटकपुर सुवरे-भूमि का 


~ 


अनुवाद हे । वह कोई विशेष नाम नहीं था। 
यथार्थ में लंका का अर्थ दक्षिणी भाषाओं में द्वीप 
होता है । जान पड़ता है, उत्तरीय लोग जातिगत 
संज्ञा को व्यक्तिगत नाम समभ गए । परंतु केवल 


एक वात से लंका के विशेष नाम होने का संकेत | 
मिलता है। वह यह है कि अनुराधपुर में एक 
>3 [oe ७ हे 20० 

बौद्ध स्तूप है ; जिसका नाम लंकाराम हैं । परंतु 
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` इसके निकट दो और : 


द माधुरी 


कि 


[ वर्ष २, खड १, संख्या १ 


वह अशोक के समय के आगे का नहीं हो सकता।. 
उस समय ल॑ हाशब्द व्यक्कि सूचक हो चुका था। 


इस सिंहल-द्वीप मे 'पोलन-तरुआ'-नामक प्राचीन | 


पुर है; जो पौलस्त्य-तगर का अपभ्रंश जान पड़ता 
है। इसके विषय मै इतना तो निश्चय है कि यह 
चतुर्थ शताब्दी से १३वीं शताब्दी तक सिंहल- 
द्वीप के राजो की राजधानी रहा हे । राजा परि- 
क्रमवाहु की विशाल मूर्ति ओर अनेक प्राचीन 
खँड्हर अब तक वहाँ मोजूद हैं । ये मीला तक 
फैले इए हैं । इनमे बहुतःसे वैष्णव श्रमे-सेवेधी 
मंदिर हैं । विभीषण राम का भक्क था । यदि हिदू: 
श्रमे का प्रचार लंका मे किया गया हो, तो उसका 
आरंभ विभीषण की राजधानी ही से उचित ओर 
संभव जान पड़ता हे । इन सव वातो से उसके 
रावण की राजधानी होने की संभावना अन्य 
स्थानो से अधिक जान पड़ती है । 'पोलन-नरुञ्” 
“नुबरा-एलिया” से प्रायः ९० मील दूर हे। कदाचित्‌ 
यह कहा जाय कि रामायण के वणन से जान 
पड़ता हे कि अशोक-वन राजधानी के निकट था, 
तो संभव है कि पोलन-नरुआ के पास भी अशोक- 
चन रहा हो | अभी तक वहाँ अत्यंत सघन जंगल 
लगा है । अशोक-वन का नाम अशोक-वृक्षा की 
बहुतायत के कारण रक्खा हुआ जान पड़ता हे। 
६० मील के अंदर कई अशोक-वन हो सकते हैं: 
परंतु यदि नुवरा-एलिया का अशोक-वन ही सीता- 
निवास माना जाय, त भी पोलन-तरुआ के 
राजधानी होने मे कोई वात असंगत नहीं देख 
पड़ती । रावण की नायत खराव नहीं थी. इसलिये 
सीता को दूर रखने मे कुछ बाधा नहीं होती। 
यथार्थ में उनके लिये दुर्गम स्थान ही योग्य था; 
जहाँ कड़ा पहरा रहने के कारण बदी को भागने 
या भगाने का अवसर नहीं मिल सकता था। यदि 
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पोलन-नरुआ राजधानी रही हो, तो सुवेल-पर्वेत 
निकट ही रहा होगा । तीन-चार मील पर एक 
पर्वत-श्रेणी है; जिसका सिरा जैफना ओर पोलन- 
नरुआ के वीच पड़ता है । यह भमे-सूचक गिरिः 
तल्लानामक भील के पाख है । बहुत करके इसी [ 
के निकट-स्थ गिरि का प्राचीन नाम खुवेल रहा 
होगा ; जिस पर राम की सेना जाकर ठहरी थी। ' 
समुद्र-तट से यहाँ तक पहुँचने के लिये राम-सेना | 
को प्रायः पोने दो सो सील चलना होगा। | 
यदि समुद्र-तट राजधानी से इतनी दूर न होता, | 
तो कदाचित्‌ रावण के पहरुण सेतु बाँधने: में 
वहुत सी बाधाएँ डालते । वे लोग अपनी राजधानी | 
ही में सोते रह गण ओर इधर राम की सेना 
सुवेल पर आ धमकी । यथार्थ बात चाहे जो हो, 
वतेमान समय मे लका में पोलन-नरुआ के सिवा 
ऐसा कोई दूसरा स्थान नहीं देख पड़ता, जो रावण 


का राजधाना हान का दावा कर सके #। जज 
हारालाल 


री पड़ा 


अ सन्‌ १०१७ को “हित-फारेणी?-पत्रिका की छठी संख्या 
भें, 'कालिदासीय राम-णिरि विषयक लेख में, मैने प्रसग-वश 
लिखा था--“लंका में भेन रावण की राजधानी का पता 
लगाने का प्रयत्न किया, ओर कोला के एक बड़ विद्वान्‌ 
से पूछा भी; परंतु बह उसका पता कुछ भी नहीं बता 
सके यन उनसे पछा“ क्या पोलन-नरु्रा-शहर तो. 
उसकी राजधानी नहीं थी १ क्यॉफि कदाचित्‌ वह पुलस्त्यः | _ 
नगर का सिंहली अपभ्रशु ह! ।' मरे उत्तरदाता ने कहा: 
“संमवहे । परंतु यहाँ पर ऐसी कोई दंत-फश्रा तक नहों है १७ । 
ऋज ७७२५ को, जब ०“तुलर्स -कृत रामायण का मगोल 
।सखे तीन मास से अधिक हो गए, मेरी दृष्टि अकस्मात! 
सन्‌ १८७५ ई० के 'रौयल एशियाटिक सोसाइटी गी | 
के ९५६र्वे पुष्ठ पर पड़ी । उसमें पुलस्ति-पुर और पोलन! 
नरुआ का जिक्र है ; जिससे पाठकों को ज्ञात हो जायगा वि 
प्रख्यात बोडू-घर्मे के मर्म-वत्ता राइज डेविंड्स साहब भी 


| श्रावण, ३०० तु० सं० ] 


आभूषण  . ७ 


४ । आभूषण 

(१) 

भूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य 
नहीं हे । हम असहयोग का 
उत्पीड़न सह सकते हैं ; पर लल- 
नाओं के निर्दय, घातक वाक्य- 
बाणों को नहीं ऑज सकते । तो 
भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस 
तृष्णा की पूर्ति के लिये जितना 
त्याग किया जाता हे, उसका सदुपयोग करने से महान्‌ पद 

। प्राक्त हो सकता है । 

[` यद्यपि हमने किसी रूप-हीना महिला को आभूषणों की 

| सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि हम यह भी 

7 | माने लेते हैं कि रूप के लिये आभूषणों की उतनी ही 

ज़रूरत है, जितनी घर के लिये दीपक को । किंतु शारीरिक 

शोभा के लिये हम मन को कितना मलिन, चित्त 

को कितना अशांत, ओर आत्मा को कितना कलुषित बना 


~ 


लेते हें, इसका हमें कदाचित्‌ ज्ञान ही नहीं होता । इस 


ad Cn 


पेज्ञन-नरुआ को पुलम्ति-नगर का अपभ्रंश समझते थे । 
पुलस्ति-पुर और पोलन-नरुआ एक ही स्थान में हैं। पुलस्ति 
पुर मे, जिसे अब तोपाज़ेदा कहते हैं, एक शिला-जख, 
[| सिंहली-माषा में, मिला है । उसमे पुल्नस्ति-पुर का उल्लेख ह। 
[| राइज डविड्स ने लिखा हे“ shonlil ie added that 
[| the modern name of Pulustipure is Topiunwewe, 
म sometimes shortened into Topawa, i.e, Stipa- 
ह 


vapi ; Tennent's name /?०॥८॥७॥८८ usually 


pronounced Pollanarua is simply a mixtike 
| for with the accent on shortla, a 
\ form perhaps derired from Pulasti-nagora, but 
only found in the artificial lunguage Qf modern 
putry,and never used by the Singhalese people of 
(॥४ 4४८१८८. इस प्रायः अर्ड-शताब्दी के अनमान से, जिसका 
मुभ आज तक ज्ञान नहीं था, एक नामी विद्वान्‌ क दाण 
भर ०० वर्ष पर्व किए हुए अनुमान की पुष्ट होती हे, ओर 
किसी अश भ यह कहने का अवसर मलता है कि रावण 
को राजचानीका पता लग गया । याद नगर का नाम 


पुलस्ति-पुर था, ते। स्पष्ट हे कि वह रावण के पिता के समय 


Polen १७7०८. 


की 


सिंह की नव-विवाहिता वधू को देखने गई थी । उसके सामने 


.आज ही “रॉयल एशियाटिक सासाइट? क अन्य जरनल 
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दीपक की ज्योति में श्रॉखें धुँधली हो जाती हें । यह 
चमक-दमक कितनी इषां, कितने द्वेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, 
कितनी दुद्मिता ओर कितनी दुराशा का कारण हे, 
इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ! इन्हे 
भूषण नहीं, दूपण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो 
यह कब हो सक्ता था कि कोई नव-वधू, पति के घर आने 
के तीसवें ही दिन, अपने पति से कहती कि “मेरे पिता 
ने तुम्हारे पल्ले बाँधकर मुझे तो कुएँ में ढकेल दिया !” 


~ > 


शीतला आज अपने गाँव के ताहलुक्रेदार कुँअर सुरेश- 


जाते ही वह मंत्र-मुग्ध-सी हो गई । बहू के रूप-लावण्य | 
पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी 
टकटकी लगी रही । ओर, वह जब से लोटकर घर आई, 
उसकी छाती पर साँप लोटता रहा। अंत को ज्यों ही 
उसका पति घर आया, वह उस पर बरस पड़ी, और क 
दिल में भरा हुआ गुबार पूर्वोक्क शब्दों में निकल पड़ा । ल्य | 
शीतला के पति का नाम विमलसिंह था। उनके पुरखे _ | 
किसी ज़माने में इलाक्रेदार थे । इस गाँव पर भी उन्हीं 
का सोलहो आने अधिकार था । लेकिन अब इस घर 
में ही बसाया गया होगा सीलिथ उसका नाम उन 
मुनि के नाम पर रक्खा गया । ओर, यादे पोलन-नरूद्या 
पौलस्त्य-नगर का ऋपभ्रंश है, तो कहा जा सकता है कि 
ऋममानी रावणु ने अपन बाप का नाम गोण कर, उस 
स्थान का आविक गुरुत्व बढ़ाकर, अपने नाम के साथ उस- 
को पुर स नगर का महत्त्व द दिया । परंतु प्राचीन नाम 
बड़ी कठिनाई से बदलते हे, इसी कारण दोनों नामों का बना 
रहना भी असंगत नहीं है \ नक 
यहा पर यह भी जता देना उचित जान पड़ता है कि बे 


किया गया ह । लख पठनीय 
कल्पना-पणु हे । निश्चय- पूर 


कथन में बहुत-सी 


5 । माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, सख्या १ ; 


की दशा हीन हो गई है । सुरेशसिंह के पिता ज्ञमीदारी 
के काभों में दक्ष थे । विमलसिंह का सब इलाक़ा किसी- 
न-किसी प्रकार से उनके हाथ ग्रा गया । विमल के पास 
सवारी का टश्टु भीनथा; उसे दिन में दो बार भोजन 
भी मुशकिल से मिलता था । उधर सुरेश के पास हाथी, 
मोटर ओर कई .घोड़े थ; दस-पाँच बाहर के आदमी 
नित्य द्वार पर पड़े रहते थे। पर इतनी विषमता होने 
पर भी दोनों में भाईचारा निभाया जाता था। शादी- 
ब्याह में, मूँडन-छेदन में परस्पर आना-जाना होता रहता 
था। सुरेश विद्या-प्रेमी थे । हिंदुस्तान में ' ऊँची शिक्षा 
समाप्त करके वह योरप चले गए, ओर, सब लोगों की 
शंकाओं के विपरीत, वहाँ से आर्य-सभ्यता के परम भक्त 
बनकर. लोटे । वहाँ के जड-वाद, कृत्रिम-भोग-लिप्सा 
और अमानु'पिक मदांधता ने उनकी आँखें खोळ दी थीं । 
पहले वह घरवालों के बहुत ज़ोर देने पर भी विवाह 
करने 'को राज़ी नहीं हुए थे, लड़की से पूर्व-पारिचय हुए 
घिना प्रणय नहीं कर सकते थे । पर योरप से लोटने पर 
'उनके ववाहिक विचारों में बहुत बढ़ा परिवर्तन हो 
गया । उन्होंने उसी पहले की कन्या से, विना उसके 
आचार-विचार जाने हुए, विवाह कर लिया। अब वह 
बिवाह. को प्रेम का बंधन नहीं; धमे का बंधन समंभते थे । 
उसी सौभाग्यवती वधू'.को देखने कें लिये आज शीतला, 
अपनी सास के साथ, सुरेश के घर गई थी । उसी के 
आभूपर्णो की छटा देखकर वह मर्माहतःसी हो गई हे । 
.विमंल ने व्यथित होकर कहा --'“तो माता-पिता से 
कहा होता, सुरेश से ब्याह कर देते । वह तुम्हें गहनो से 
लाद सकते थे ।?' 
शीतला--''तो गाली क्‍यों देत हो ??? 
विमन्न -- गाली नहीं देता, बात कहता हूँ । 
जैसी सुंदरी को उन्होंने नाहक़ मेरे साथ ब्याहा ।” 
शीतला -“लज़ाते तो हो नहीं, उलटे और. ताने 


तुम 


` विभल--“भाग्य मेरे वश में नहीं हे । इतना पढ़ा भी 
नहीं हूँ कि कोई बड़ी नोकरी करके रुपए कमाऊँ ।?? 
शीतला--““थहं क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं हे। 
प्रेम हो, तो कंचन बरसने लगे ।” 
विमल-- तुम्दें गहनों से बहुत प्रेम है!” 
शीतला--“संभी को होता है । मुझे भी है ।? 
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विमल--“अपने को अभागिनी समझती हो 77 
शीतला -''हूँ ही, समझना केसा? नहीं तो क्या | ड 
दूसरों को देखकर तरसना पड़ता !”? 
विमल--* गहने बनवा दूँ, तो अपने को भाग्यवती 5 
समभने ल्लगोगी !”” |S 
शीतला-- ( चिढ़कर ) “तुम तो इस तरह पूछ रहे र 
हो, जसे सुनार दरवाज़े पर बेठा ह ।? | 
विमल--“नहीं, सच कहता हूँ, बनवा दूँगा । हॉ, 
कुछ दिन सबर करना पड़ेगा।'? स 
१ (२) र 'प 
समर्थ पुरुषों को. बात लग जाती हे, तो वे प्राण ले: ३ 
पर खेल. क 


लेते हे । सामथ्य-हीन पुरुष अपनी ही जान 
जाता हे । विमलसिंह ने घर से निकल जाने की ठानी। ! 
निश्चय किया, या तो इसे गहनो से ही लाद दूँगा, या: 
वेधव्य-शोक से । या तो आभूषण ही पहनेगी, या संदुर गि 
को भी तरसेगी । “जि 

दिन-भर वह चिता म डुबा पड़ा रहा । शीतला को 
उसने प्रेम से संतष्ट करना चाहा था ।.. ग्राज ग्रनभव 
हुआ कि..त्तारी का हृदय. प्रेम-पाश से नहीं बँधता, कांचन 
के पाश ही से बघ सकता हे । 

पहर रात जाते-जाते वेह घर से चल खड़ा हुः्रा पीछे 
फिरकरभी नं देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह 
का संस्कार हो, पर नराश्य से जागा हुआ विराग अचल 
होता हे । प्रकाश म इधर-उधर की वस्तुओं को देख॑कर |स 
मन विचलिंत हो सकता है ; पर अंधकार में किसका कि 
साहस हे, जो लीक से जो-भर भी हट सके । 

विमल के पासं विद्या न थी ; कल्ला-कोशल भी न था | है 
उसे केवल अपने कठिन परिश्रम ओर कठिन आत्म-त्याग रह 
ही का आधार था । वह पहले कलकत्ते गया। वहाँ कुछ 
दिन तक एक सठ की दरबानी करता रहा। वहाँ जो सुने गे 
पाया कि रंगून में मज़दूरी अच्छी मिलती है, तो रंगन जा थे 


पहुंचा, आर बंदर पर माल चढ़ाने-उतारने का काम. 
करन लगा । 


» 


न 


हाट ८ 


शरार दुबल हो गया मुख का काते जाता रहा फ़िर । 
उसस ज़्यादा मेहनती मज़दूर बंदर पर दूसरा न थां 
आर मज़दूर मज़दूर थे, पर यह मज़दूर तपस्वी था । 


RR 5 HRT काण... 


१ श्रावण, ३०० EF सं० ] आभूषण 


& 


में जो कुछ ठान लिया था, उसे पूरा करना ही उसके 

। जीवन का एक-सात्र उद्देश्य था । 
उसने घर को अपना कोई समाचार न भेजा । 
| अपने मन से तर्क किया, घर में कोन मेरा हितू है ? गहनों 
के सामने मुझे कोन पूछता है ? उसकी बुद्धि यह 
रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आभूषणों की 
: लालसा रहने पर भी प्रणय का पालन किया जा 
, सकता है । ओर मज़दूर प्रातःकाल सेरों मिठाई 
खाकर जल-पान करते थे ; दिन-भर--दम-दम-भर 
पर>गॉजे, चरस ओर तमाखू के दम लगाते थे; 
: अवकाश पाते, तो बाज़ार की सेर करते थे । कितना ही 
१ | को शराव का भी शोक़ था। वे पैसों के बदले रुपए कमाते 
। ` थे,तो पैसों की जगह रुपए ख़चे भी कर डालते थे। किसी 


च ~ 


7 की देह पर साबित कपड़े तक न थे । पर विमल उन 


er ०, 


= 


प 
र गिनती के दो-चार मज़दूरों में था, जो संयम से रहते थे, 
जिनके जीवन का उद्देश्य खा-पीकर मर जाने के सिवा 
“२ र ७५, 


~ 


थोड़े ही दिनों में उसके पास थोड़ी- 


*_ 


। 
य सी. संपत्ति हो गई । धन के साथ और मज़ञदूरो पर 
न दबाव भी बढ़ने लगा । यह प्रायः सभी जानते थे कि 


~ 


वसल जात का कुलान ठाकुर हं । सब ठाकुर हा कहकर 


० SS 


रे उस पुकारत थ । सयम आर आचार सस्मानगासाद क सत्र 
है 


ॐ| 
४ 

. 
तर 


न हें । वसल सञज्जदूरा का नता आर महाजन हा गया । 


~ 
_ 


न॑ विमल को रंगून में काम करते तीन वर्ष हो चुके थे । 
र 


०५ € 


थे 
संध्या हो गई थी । वह कई मज़दूरों के साथ समुद्र के. 


सु 
| किनारे बैठा बातें कर रहा था । 

एक सज्ञदूर ने कहा--“यहाँ की सभी ख्रियाँ निठुर 
होती हैं। बेचारा कींगुर १० बरस से उस बर्मी खी के साथ 
ग रहता था । कोई अपनी ब्याही जोरू से भी इतना प्रेम 
छु न करता होगा । उस पर इतना विश्वास करता था कि 
न॑ गो कुछ कमाता, सो उसके हाथ में रख देता। तीन लड़के 
गा थे । अभी कल तक दोनों साथ-साथ खाकर लेटे थे । न 
प्र कोई लड़ाई न झगडा, न बात न चीत, रात को औरत 

न-जाने कब उठी, ओर न-जाने कहाँ चली गईं । लड़कों 
र को छोड़ गई । बेचारा झींगुर बैठा रो रहा है । सबसे 
। बड़ी मुशकिल तो छोटे बच्चे की है । अभी कुल छः महीने 
॥ का है । कैसे जिएगा, भगवान्‌ ही जानें ।” 
। विमलसिंह ने गंभीर भाव से कहा--“गहने बनवाता 
बथा कि नहीं??? 


मज्ञदूर-- 'रुपए-पेसे तो औरत ही के हाथ में थे । 
गहने बनवाती, तो उसका हाथ कोन पकडता ??? 

दूसरे मज़दूर ने कहा--“गहनों से तो लदी हुई 
थी । जिधर से निकल जाती थी, छुम-छुम की आवाज़ से 
कान भर जाते थे ।” 

विमल--“'जब गहने बनवाने पर भी निठुराई की, 
तो यही कहना पड़ेगा कि यह जाति ही बेवफ़ा 
होती है ।? 

इतने में एक आदमी आकर विमलसिंह से बोला 
“चौधरी, अभी मुके एक सिपाही मिला था । वह तुम्हारा 
नाम, गोव ओर बाप का नाम पूछ रहा था । कोई बाब 
सुरेशसिंह हैं ??? 

विमल ने सशंक होकर कहा--“हाँ, हैं । मेरे गाँव के 
इलाक़ेदार ओर बिराद्री के भाई हें ।” 

ग्रादमी--' उन्हीं ने थाने में कोई नोटिस छुपवाया है 
कि जो विमलसिंह का पता लगावेगा, उसे १,०००) का 
इनाम मिलेगा ।” 


विमल - “तो तुमने सिपाही को सब ठीक-ठीक 


बता दिया !?? 

आदर्मी--“चोधरी, में कोई गँवार हूँ क्या ? समझ 
गया, कुछ दाल में काला हे; नहीं तो कोई इतने रुपए 
क्यों ख़रच करता । मेंने कह दिया कि उनका नाम 
विमलसिंह नहीं, जसोदा पाँडे है । बाप का नाम सुक्ख्‌ 
बताया, और घर ज़िला फासी में। पूछने लगा, यहाँ कितने 
दिन से रहता है ? मैने कहा, कोई दस साल से। तब कुछ 
सोचकर चला गया । सुरेश बाबू से तुमसे कोई अदा- 
वत हे क्या चौधरी ?”” 

विमल--“श्रदावत तो नहीं थी, मगर कोन जाने, 
उनकी नीयत बिगड़ गई हो, मुझ पर कोई अपराध 
लगाकर मेरी जगह-ज़मीन पर हाथ बढ़ाना चाहते हों । 
तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही को उड्नघाई बताई । 

आदसी--''मुकसे कहता था कि ठीक-ठीक बता दो, 
तो १०) तुम्हें भी दिला दूँ। सेने सोचा--आप तो हज़ार 
की गठरी मारेगा, ओर मुझे १०) दिलाने को कहता है । 
फटकार बता दी ।'” 

एक भज्ञदूर--*'मगर जो २००) देने को कहता, तो 
तुम सब ठीक-ठीक नाम-ठिकाना बता देते ? क्यों ? घत्‌ 
तेरे लालची की !?? 
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१० माधुरी 


आदमी--( लज्जित होकर ) '“२००) नहीं, २,०००) 
भी देता, तो न बताता । मुझे एसा विश्‍वास-घात करन- 
वाल मत समको । जब जी चाहे, परख लो । 

मज़दूरों में यां वाद-विवाद होता ही रहा, विमल 
आकर अपनी कोठरा मे लट गया । वह सोचने लगा-- 


अब क्या करूं? जब सुरेश जसे सजन की नीयत बदल 
गई, तो अब किसका भरोसा करूँ ! नहीं, अब विना 


घर गए काम नहीं चलेगा । कुछ दिन ओर न गया, 
तो फिर कहीं का न रहूँगा । दो साल ओर रह जाता, तो. 
पास पूरे ९,०००) हो जाते । शीतला का इच्छा कुछ पूरी 
हो जाती-। अभी तो सब मिलाकर ३,०००) ही होंगे। 
इतने में उसकी अभिलाषा न पूरी होगी। खेर, अभी चलू, 
छुः महीने में फिर लोट आउँगा | अपनी जायदाद तो 
बच जायगी । नहीं, छः महीने रहने का क्या काम ह? 
जाने-आने में एक महीना लग जायगा । घर में १९ दिन 
से ज़्यादा न रहूँगा । वहाँ कोन पुछता हे, ऊँ या रह, 

मरूँ या जिऊँ ! वहाँ तो गहनों से प्रेम है । 
इस तरह सन में निश्चय करके वह दूसरे दिन रंगून 

से चल पड़ा । 
(३) 

संसार कहता है, गुण के सामने रूप की कोई हस्ती 
नहीं । हमारे नीति-शाख्र के आचायों का भी यही कथन 
हे।पर वास्तव में ग्रह कितना अम-मूलक हे ! कुँअर सुरेश- 
सिंह की नव-वधू मंगलाकुमारी ग्रह-क्रार्य में निपुण, 
पाति के इशारे पर प्राण देनेवाली, अव्यत विचार-शील, 
मधुर-भाषिणी ऑर धर्म-भीरु थी ; पर सोंदर्य-विहीन होने 
क कारण पति की आखों में काट के समान खटकती थी । 
सुरेशसिंह बात-बात पर उस पर मुँफलाते, पर घड़ी-भर में 
पश्चात्ताप के वशीभूत होकर उससे क्षमा मागते ; किंतु 
दूसरे हीं दिन फिर बही कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता । 
विपत्ति यह थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की भाँति 
भ्रष्ट न थे । वह दंपति-जीवन ही में आनंद, सुख, शांति, 
विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक ओर पारमार्थिक उद्देश्य प्रा 
करना चाहते थे। आर, दांपत्य-सुख से वंचित होकर उन्हे 
अपना समस्त जीवन नीरस, स्वाद-हीन ओर कुंठित 
जान पड़ता था । फल यह हुआ कि मंगला को अपने 
ऊपर विश्वास न रहा । वह अपने मन से कोई काम 
करते हुए डरती कि स्वामी नाराज़ होंगे । स्वामी को 
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[ वषे २, खंड १, संख्या १ 


खुश रखने के लिये अपनी भूलों को छिपाती, बहाने | 
करती, कठ बोलती । नोकरो को अपराध लगाकर आत्म- | 
रक्षा करना चाहती । पति को प्रसन्न रखने के लिये उसने 
अपने गुणों की, अपनी आत्मा की, अवहल। की ; परः 
उठने के बदले वह पति की नज़रों से गिरती ही गई 
वह नित्य नए श्टंगार करती; पर लक्ष्य से दूर होती जाती 
थी । पति की एक मधुर मुसकान के लिये, उनके अधरों 
के एक मीठे शब्द के लिये, उसका प्यासा हृदय तडप- 
तड़पकर रह जाता था । लावण्य-विहीन स्त्री वह भिक्षक 
नहीं हैं, जो चंगुल-भर ग्राटे से संत॒ष्ट हो जाय | वह भी 
पति का संपूर्ण, अखंड प्रेम चाहती है, ओर कदाचित्‌ | 
सुंदरियों से अधिक; क्योंकि वह इसके लिये असाधारण । 
प्रय्न ओर अनुष्ठान करती है । मंगला इस प्रयत्न में ! 
निष्फल होकर श्रोर भी संतप्त होती थी । 

धीर-घीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी । उसने 
तके किया कि ऐसे क्रुर, हदय-शान्य, कल्पना-हीन मनुष्य 
से में भी उसी का-सा व्यवहार करूँगी । जो पुरुष केवल 
रूप का अक्क हे, वह प्रेम, भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्या- 
घात ने समस्या ओर भी जटिल कर दी । 

मगर मंगला को केवल अपनी रूप-हीनता ही का 
रोना न था । शीतला का अनुपम रूप-लालिव्य भी उसकी 
कामनाओं का वाधक था । बल्कि यही उसकी आशा- 
लताओं पर पड़नेवाला तुषार था । मंगला सुंदरी न 
सही, .पर पति पर जान देती थी । जो अपने को चाहे, | 
उससे हम विमुख नहीं हो सकते । प्रेम की शक्रि अपार | 
है । पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय-द्वार पर बैठी 
हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी, चाहे वह कितना 
ही वेष बदलकर आवे । सुरेश इस मूर्ति को हटाने की | 
चेष्टा करते थे, उसे बलात्‌ निकाल देना चाहते थे; किंतु | 
सोंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार | 
नहीं होता । जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का | 
सह देखने आई थी, उसी दिन सरेश की आँखो ने उसकी | 
मनोहर छुवि की एक झलक देख ली थी । वह एक फलक 
सानो एक क्षणिक क्रांति थी; जिसने एक ही धावे मै 
समस्त हृदय-राज्य को जीत लिया, उस पर अपना १ 
अधिपत्य जमा लिया । | | 

सुरेश एकांत में बेठे हुए शीतला के चित्र को ॥ | 
से मिलाते, यह निश्चय करने के लिये कि उनमें क्य 
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अंतर है ? एक क्यों मन को खांचती हे, दूसरी क्यों उसे 
हटाती है ? पर उनके मन का यह खिंचाव केवल एक 
चित्रकार या कवि का रसास्तादन-मात्र था । वह पवित्र 
ओर वासनाओं से रहित था । वह मूर्ति केवल उनके 
मनोरंजन की सामग्री-मात्र थी । वह अपने मन को 
बहुत समाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न 
रक्खूँगा। यादि वह सुंदरी नहीं है, तो उसका क्य्रा दोष ? पर 
उनका यह सब प्रयास मंगला के सम्पुख जाते ही विफ त् 
हो जाता था । वह बड़ी सुक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के 
बदलते हुए भावों को देखते थे; पर एक पक्षाघात-पीड़ित 
मनुष्य की भाँति घी के घड़े को लुइकते देखकर भी 
रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे । परिणाम 
क्या होगा, यह सोचने का उन्हें साहस ही न होता 
था । पर जब मंगला ने, ग्रंत को, बात बात में उनकी 
तीब्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वह उनसे उच्छुँखलता 
का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वह उतना 
नोहादे भी विलुप्त हो गया । घर में आना-जाना ही 


एक दिन संध्या के समप्र बड़ी गरमी थी । पंखा कलने 
से आग और भी दहकती थी । कोई सैर करने बगीचा 
में भी न जाता था । पसीने की भाँति शरीर से सारी 
स्फूर्ति बह गईं थी । जो जहाँ था, वहीं मदाँ-सा पड़ा 
था। आग से सेंके हुए इंग की भाति लोगों के स्वर 
कर्कश हो गए थे । साधारण बात-चीत सं भी लोग 
उत्तेजित हो जाते थे, जेसे साधारण संघर्ष प्ते वन के वृक्ष 
जल उठते हैं । सुरेशसिंह कभी चार क़द्म टहलते थे, 
फिर हॉफकर बैठ जाते थे। नोकरों पर झँझला रहे थे 
कि जलूद-जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते । सहसा उन्हें 
अंदर से गाने की आवाज़ सुनाई दी । चाँके, फिर क्रोध 
आया । मधुर गान कानों को ग्रप्रिय जान पड़ा। यह क्या 
बेवक्ग की शहनाई है ! यहाँ गरमी के मारे दम निकल 
रहा हे, ओर इन स बको गाते की सूझी हे! मंगला ने बुलाया 
होगा, और क्या ! लोग नाहक़ कहते हें कि खियों के 
जीवन का आधार प्रेम हे । उनके जीवन का आधार 
वही भोजन, निद्रा, राग-रंग, आसोद-प्रमोद है, जो 
समस्त प्राणियों का है । घंटे-भर तो सुन चुका । यह गीत 
कभी बंद भी होगा या नहीं । सब्र व्यर्थ में गला फाइ- 


. फाड़कर चिल्ला रही हैं । 
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अत को न रहा गया । ज़नानख़ान म आकर बाल 


“यह तुम लोगों ने क्या कॉव-फॉव मचा रक्खी है! यह 


गाने-बजाने का कोन-सा समप हे? बाहर बेठना मुशाकिल 
हो गया !?? 

सन्नाटा छा गाया । जैसे शोर-गुल मचानवाले बालकों 
में मास्टर पहुँच जाय । सभी ने सिर झुका लिए, और 
सिमट गई । 

मंगला तुरंत उठकर सामनेवाले कमरे में चली गई । 
पति को बुलाया, ओर आहिस्ते से बोली--'क्पों इतना 
बिगड़ रहे हो?” 

“मैं इस वङ्‌ गाना नहीं सुनना चाहता ।?? 

“तुम्हे सुनाता ही कोन है ? क्या मेरे कानों पर भी 
तुम्हारा अधिकार हे !”? 

“ फ़जूल की बसचए़ °? 

“तुमसे मतलब ?'' 

“मैं अवने घर में यह कोलाहल न मचने दूँगा !” 

“तो मेरा घर कहीं ओर है ?” 

सुरेशसिंह इसका उत्तर न देकर बोल्ने “डन सब- 
से कह दो, फिर किसी वक ्रावें।?? 

मंगला--“इसलिये कि तुम्हें 
नहीं लगता 7" 

“हाँ, इसीलिये !” 

` तुम क्या सदा वही करते हो, जो मुझे अच्छा लगे! 
तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हॅसी-ठठ्ठे की आवाज़ अंदर सुनाई 
देती है । में कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना 
बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दस्वदाज्ञी क्यों करते हो !?? 

सुरेश ने तेज़ होकर कहा -“इसलिये कि में घर का 
स्वामी हूँ ।”” 

मंगला--“तुम बाहर के स्वामी हो 
कार है 

सुरेश--क्यों व्यर्थ की बफ़-बक करती हो 
चिढ़ाने से क्या मिलेगा ?” 

मंगला ज़रा देर चुप-चाप खडी रही । वह पति के मनो- 
गत भावों की मीमांसा कर रही थी । फिर बोली -- 
“अच्छी बात हे । अब इस घर में मेरा कोई अधिकार 


इनका आना अच्छा 


— 


Liss ~ 
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उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो 
सकता । | 

सुरेश ने लजित होकर कहा--“बात का बतंगड क्यों 
बनांती हो ! मेरा यह मतलब न था । कुछ-का-कुछ 
समझ गई ।”? 

मंगला--““मन की बात आदमी के मुँह से अनायास 
ही निकल जाती है । सावधान होकर हम अपने भावों 
को छिपा लेते हैं। ” 


०. 


सुरेश को अपनी ग्रसजञनता पर दुःख तो हुआ, पर इस 
भय से कि में इसे जितना ही मनाउँगा, उतना ही यह और 
जली-कटी सुनावेगी, उसे वहीं छोइकर बाहर चले आए । 
प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी । सुरेश खुमारी में 
डे हुए स्वप्न देख रहे थे कि संगज्ञा सामने से चली जा 
रही है। चोक पड़े । देखा, द्वार पर सचमुच मंगला 
खड़ी है । घर की नोकरानिया आँचल से आँखें पोछु रही 
हैं कई नोकर आस-पास खडे हैं। सभी की आँखें 
सजल ओर मुख उदास हैं । मानों बहू बिदा हो रही हे। 
सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग 
गई । पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की, या 
समझाने की चेष्टा नहीं की । यह मेरा अपमान कर रही 
है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहाँ चाहे, जाय । मुझ- 
से कोइ मतलब नहीं । यों विना कुछ पृछे-गळे चले जाने 
का अथ यह हे कि में इसका कोई नहीं । फिर में इसे 
रोकनवाला। कोन ! 
वह यों ही जड़वत्‌ पड़े रहे, ओर मंगला चली गईं । 
उनकी तरफ़ मुँह उठाकर भी न ताका । 
(४) 
मंगला पॉव-पेदल चली जा रही थी । एक बड़े 
ताल्लुकेदार क। रत के लिये यह मामूली बात न थी। 
हर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे । 
पुरुष उसको राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे । 
नारिया द्वार पर खड़ी करुणकोतूहल से देखती थीं 
आर आखा से कहती थी--“हा निर्दयी पुरुप ! इतना 
भी न ह! सका कि एक डोली पर बेठ। देता ।” 
इस गाव से निकलकर मंगला उस गाँव में पई 
जह! शीतला रहती थी | शीतला सनते ही द्वार पर 
आकर खड़ी हो गई, ओर मंगला से बोली -- “बहन 
ज़रा आकर दम ले ला।?” 
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मंगला ने अंदर जाकर देखा, तो मकान जगह-जगह 
गिरा हुआ था । दाखान में एक वृद्धा खाट पर पड़ी 
थी । चारों ओर दरिद्रता के चिह्न दिखाई देते थे। 
शीतला ने पूछा--“यह क्या हुआ ?” 
मंगला--”जो भाग्य में लिखा था ।”” 
शीतल।--' कुँअरजी ने कुछ कहा-सुना क्या ?? 
मंगला-- मुँह से कुछ न कहने पर भी तो मन की 
बात छिपी नहीं रहती ।” 
शीतला--“ अरे,तो क्या अब यहाँ तक नोबत य़ा गई!” 
दुःख की अंतिम दशा संकोच-हीन होती हे । मंगला 
ने कहा--“चाहती, तो अब भी पड़ी रहती । उसी घर 
में जीवन कट जाता । पर जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान 
हीं, वहा अब नहीं रह सकती 
मंगला--  तुम्ह।रा मका कहाँ हे??? 
शीतला--“ मेके कान भह लेकर जाऊंगी ?” 
मगला--“तब कहा जाओगी ??? 
शीतला-- ईश्वर के दरबार में। पछुँगी कि तमने 
मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी ? बदसरत क्यों बनाया ! 
बहन, खी के लिये इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं 
कि वह रूप-हीन हो । शायद पुरबले जलम की पिशा- 
चिनियाँ ही बदसूरत रते होती हैं। रूप से प्रेम मिलता 
है, ओर प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है ।!? 
यह कहकर मंगला उठ खड़ी हुई । शीतला ने उसे 
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का नहा । सांचा--इस क्या खिलाऊगी ? आज ता ` 


परत जलन का काइ आशा न | 
उसके जाने के बाद वह बहुत देर तक बेटी सोचती 


रही--मं कसी ्रभागिन हू । जस प्रस का न पाकर यह 


७ (र 


बचारा जावन का त्याग रहा ह, उसी प्रेस को मने पाव. 


A’ 


ये सारे जड़ाऊ ज़ेवर इसे सुखी रख सके ? इसने 
पाँव से ठुकरा दिया । उन्हीं आभपणों के लिये मैंने | 
अपना सवस्व खो दिया । हा ! न-जाने वह ( विमलः 
सिंह ) कहाँ हैं, किस दशा में हैं ! 

अपनी लालसा को, तृष्णा को, वह कितनी ही बा 
धिक्कार चुकी थी । शीतला की दशा देखकर आज उसे 
आशभूषणों से घृणा हो गई । त 

विमल को घर छोड़े दो साल हो गए थे । शीतलां 
को अब उनके बारे में भाति-भाँति की शंकाएँ होने लग 


डुकरा दिया ! इसे ज्ञेवर की क्या कमी थी ? क्या 


॥। 
हे | 
डी 


| 
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| ग्रा गए, 
१ ले लगान न दिया । 


थीं । आठा पहर उसके चित्त में ग्लानि ओर क्षोभ की 
आग सुलगा करती थी । 

दिहात के छोटे-मोटे ज़मींदारों का कास डॉट-डपट 
छीन-कपट ही से चला करता है । विमल की खेती बेगार 
में होती थी । उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह 
गए । कोई जोतनेवाला न मिला । इस ख़याल से सामे 
पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमलसिंह 
तो साझेदार को अगूठा दिखा देंगे । असामियों 
शीतला ने महाजन से रुपए 


~ 


| उधार लेकर काम चलाया । दूसरे वर्ष भी यही कैफ़ियत 


रही । अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए । शीतला 
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के गहनों के सिर गई । दूसरा साल समाप्त होते-होते घर 


° 


~ 


च 


/ की सब लेइ-पूँजी निकल गई । फ़ाक़े होने लगे। बूढ़ी 
[ 


| ~ EN 
।' मुसीबत हुई कि मेके में एक फ़ोजदार 


सास, छोटा देवर, नंद, ओर आप, चार प्राणियों का सर्च 


था । नात हित भी आते ही रहते थे । उस पर यह ओर 
वि हो गई । पिता 
ओर बड़ा साईं उसमें फॅस गए। दो छोटे भाई, एक 
बहन, ओर साता, चार प्राणी और सिर पर आ डटे। 
गाड़ी पहले ही मुशकिल से चलती थी, अब ज़मीन में 
धस गई । 

प्रातःकाल से कलह का आरंभ हो जाता । समधिन 


' समधिन से, साले बहनोई से गुथ जाते । कभी तो अन्न 


के अभाव से भोजन ही न बनता; कभी, भोजन बनने पर 
|, गाली-गलौज के कारण खाने की नौबत न आती । 


| लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने ओर मटर खाते ; 
| बूढ़ियाँ दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोतीं, और 
इ उकुर-सोहाती करती । पुरुष की अनुपस्थिति में ख्री के 
व. मेकेवालों का प्राधान्य हो जाता है।इस संग्राम में प्रायः 
| विजय-पताका भेकेवालों ही के हाथ रहती है । 


किसी 
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[- चक्की चज्ञाऊँ? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली 
| तरह लपकेंगी, पीसते क्यों जान निकलती हें ! 


- चरण पड़ती 
मा कहती, तूने यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार लिया) 


= 


' की मा कहती, चार दिन के लिये आई हूँ, तो क्या 


OO 


की 
हैं ? विवश 


प्र 


होकर शीतला को अकेले पीसना पडता । भोजन के 


समय वह महाभारत मचता कि पड़ोसवाले तंग आ जाते । 


शीतला कभी मा के पेरों पड़ती, कभी सास के 


ल।कन दाना हा उस किडक दुता। 


क. 


सास कहती, मेरी छाती पर सोत लाकर चेठा दी, अब 
बातें बनाती है ? इस घोर विवाद में शीतलां अपना 
विरह-शोक भूल गई । सारी अमंगल शंकाएँ इस विरो- पके 
घाग्नि में शांत हो गईं | बस, अब यही चिता थी कि इस F 
दशा से छुटकारा केसे हो ? मा और सास, दोनों ही का . 
यमराज के सिवा ओर कोई कहीं 5क।ना न था ; पर 
यमराज उनका स्वागत करने के लिये बहुत उत्सुक नहीं 
जान पड़ेते थे ) सकड़ों उपाय सोचती ; पर उस पथिक 
की भांति, जो दिन-भर चलकर भी अपने द्वार ही पर 
खड़ा हो, उसकी सोचने की शक्कि निश्चल हो गईं थी । 
चारों तरफ़ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का 
स्थान हे? पर कहीं निगाह न जमती । 

एक दिन वह इसी नेराश्य की अवस्था मे द्वार पर | 
खड़ी थी । मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतज़ार 
भै, द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू 
सरेशासिह को सामने से घोड़े पर जाते देखा । उनकी 
आख उसकी ओर (फेरी । आँखें मिल गई । वह ।झिकक- 
कर पीछे हट गई । किवाड़े बंद कर लिए । केंअर साहब 
आगे बढ़ गए । शीतला को खेद हुआ के उन्होंने मुझे | 
देख लिया । मेरे सिर पर सारी फटी हुई थी, चारों 
तरफ़ उसमें पेबंद लगे हुए थे ! वह अपने मन में न- | fF 
जाने क्या कहते होंगे ! न काल, 

कुँअर साहब को गाववाले से विमलासिंह के परिवार 
के कष्टों की ख़बर मिली थी । वह गुप्त रूप से उनकी | 
कुछ सहायता करना चाहते थे । पर शीतला को देखते 


आज वह पहली बार घर से निकले थे। म 
बाहर बेठना छोड़ दिया था । 

इसमें संदेह नहीं कि केअर साइब मन में 
के रूप-रस का आस्वादन करते थे । गा 
बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना 
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विवेक पर कठाराघात करना चाहती हो। अंत को 


लालसा की कपट-लील। उन्हें भलावा दे हा गईं । वह 
शातला के घर उसका हाल-चाल पूछने गए। मन में 

कै किया --यह कितना घोर अन्याय हे कि एक अबला 
ऐसे संकट में हो, और में उसकी जात भी न पूछू ! पर 
वहाँ से लोटे, तो बुद्धि ओर विवेक की रास्सयाँ टूट गइ 


) ७ 
व 


नोका मोह ओर वासना के श्रपार सागर में 


~ आ 


डबकिया खा रही थी । आह ! यह मनोहर छवि ! यह 


श्रनपम सोंदर्य ! 
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एक क्षण में उन्मत्तां की भाति बकने लगे--यह 
प्राण और यह शरीर तेरी भेंट करता हूँ । संसार हँसेगा, 
हसे । महापाप है, हो । कोई चिता नहीं । इस स्वर्गीय 
आनंद से में अपने को वंचित नहीं कर सकता ! वह 


0, 


समसे भाग नहीं सकती । इस हृदय को छाती से 
निकालकर उसके पेरों पर रख दूँगा । विमल ? मर गया। 
नहीं मरा, तो अब मरेगा ! पाप क्या है) अगर किसी 
की खी से प्रेम करना पाप है, तो यह पाप देवतों ने भी 
किया है । विष्णु ओर इंद्र की श्रेणी में स्थान पाना 
छोटी बात नढीं । कमल कितना कोमल, कितन। प्रफुल्ल, 
कितना ललित है । क्या उसके अधरों---- 

अकस्मात्‌ वह ठिठक गए, जेसे कोई भूली हुई बात 


(> 


याद ग्रा जाय । मनुष्य में बुद्धि के ्रेतगेत एक अज्ञात 


बद्धि होती ह । जस रण-क्षेत्र म हिम्मत हारकर भागर्न- 


SX, धे ~ 


वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से श्रानेवाली कुमक 
संभाल लेती है, वेले हो इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश 


~ ho] 
~ (oS 


को सचेत कर दिया । वह सँभल गए । ग्लानि से उनकी 
आँखें भर आई । वह कई मिनट तक किसी दंडित कैदी 
की 


~ 


गाति क्षब्त्र खड़े सोचते रहे । फिर ।अजय-ध्वांन से 
कह उठे--“कितना सरल है | इस विकार के हाथी को सिंह 
से नहीं, चिउटी से मारूँगा। शीतला को एक बार 


०, 0. 


“बहन? कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जायगा । 
शीतला ! बहन ! में तेरा भाई हूँ !?? 
उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा--“बहन, 
तुमने इतने कष्ट मेले ; पर मुझे खबर तक न दी! में 
कोई गैर न था । मुझे इसका दुःख है । खेर, अब इश्वर 
ने चाहा, तो तुम्हें कष्ट न होगा । इस पत्र के साथ 
होने नाज ओर रुपए भेजे । 


शीतला ने उत्तर दिया--“भया, क्षमा करा । जब तक 
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[ वषे २, खंड १, संख्य भ्रा 
जा TIES) काटी क्र हक र (जा न जि 
जिउँगी, तुम्हारा यश गाउँगी । तुमने मेरी डूबती ना 
पार लगा दी ।?? लि 

(Rr) प* 


महीने बीत गए । संध्या का समय था । शीत 
अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल का। 
उसी के वास्ते लाए थे । इतने में सुरेश आकर आँगल 
में बेठ गए । गह 
शीतला ने पुछा--“कहाँ से आते हो भैया !”” 
सुरेश--“गया था ज़रा थाने । कुछ पता नहीं चल्लार 
रंगन में पहले कछु पता सिल्ला था । बाद को मालाद 
हुआ कि वह कोई ओर आदमी हे । क्या करू ? इना 
ओर बढ़ा दूँ !?? लत 
शीतला--'“तुम्हारे पास रुपए बढ़े हे, फॅको । उनश्षर 
इच्छा होगी, तो आप ही आवेगे । 
सुरेश--'“एक बात पुदूँ, बताओगी ? किस बात। 
तुमसे रूढे थे ?”” नि 


[ss ~ 


“कुछ नहीं, मेने यही कहा था कि महा 
गहने बनवा दो । कहने लगे, मेरे पास हे क्या ? भैजे 
कहा ( लजाकर ), तो ब्याह क्यों किया ? बस, बाह 
ही-बातों तकरार हो गई ।'? श्रा 
इतने में शीतला की सास आ गई । सुरेश ने शीतत्य़रा 
की मा और भाइयों को उनके घर पहुँचा दिया शस 
इसलिये यहाँ अब शांति थी । सास ने बहू की बात सुंग्रो 
ली थी । कर्कश स्वर से बोली--“वेटा, तुमसे बर 
[है । यह महारानी देखने ही को गुलाब का पूवि 
हैं, अरर सब काँटे हैं । यह अपने बनाव सिंगार के ग्रा 
वित्रल की ब.त ही न पूछती थी । बेचारा इस पर जजर 
देता था ; पर इसका भह ही न सीधा होता था। प्रेमतिर 
इसे छू नहीं गया । अंत को उसे देश से निकालकर इ 
दम लिया ।” 4 


शीतला ने रुष्ट होकर कहा--“'क्या वही अनोखे ४ 
ले हैं ! देसःबिदेस जाना मरदों 


3 
Ao 


नम 
व्य 
00 


८ 


कमाने घर से निकले हें 
काम ही है ।” 

सुरेश- “योरप में तो धन-भोग के सिवा स्त्री-पुरुष, 
कोई संबंध ही नहीं होता । बहन ने योरप में उ 


~ 


लिया होता 


८३, 


शीतला, अब तुम इश्वर से यही कहना कि सुदरता न 
टा 
हा, तो योरप म जन्म दो ।?? ह. 


रट 
ने 
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ना शीतला न व्यथित होकर कहा--"जिनके भाग्य में प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिये उसके पास | ठ 
६ 


T 
लिखा हे, वे यहीं सोने से लदी हुई हें । 


पभी के करम थोड़े ही फट गए हैं । 


त सुरेशसिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला की मुख- 


ल क्रांति मलिन हो गई हे पति-वियोग में भी गहनों के 
गलिये इतनी लालायित हे ! बोलें--'“अच्छा, में तुम्हें 
गहने बनवा दूँगा ।? 
यह वाक्य कुछ अपमान-सूच र स्वर में कहा गया था; 
लाएर शीतला की आँख आनंद से सजल हो ग्राई, कंठ 
ल्लादूगद हो गया । उसके हृदय-नेत्रों के सामने मंगला के 
उसने कृत- 


सरा सात 


ना।ल-जटित आशभूषणों का चित्र खिच गया । 
ज्ञता-पूर्ण्‌ दृष्टि से सुरेश को देखा । मुँह से कुछ न बोली; 
नर उसका त्येक अंग कह रहा था--' में तुम्हारी हूँ !” 
(६) 
[१ कोयल आस की डालियां पर बेठकर, मछली शीतल 
निर्मल जल में क्रीडा करके ओर खृग-शावक विस्तृत 
मृहरियालियों में छुलाँगें भरकर इतने प्रसन्न नहीं होते, 
जितना मंगला के आसूषणों को पहनकर शातला प्रसन्न 
गात्रो रही है । उसके पेर ज़मीन पर नहीं पड़ते । वह 
ग्राकाश में विचरती हुई जान पड़ती हे । वह दिन-भर 
तत््ाइने के सामने खड़ी रहती है ; कभी केशों को 
अपैवारती है, कभी सुरमा लगाती है । कुहरा फट गया है, 
। सुभौर निमैल, स्वच्छ चाँदनी निकल आई हे । वह घर का 
कंएक तिनका भी नहीं उठाती । उसके स्वभाव में एक 
एविचिन्न गवे का संचार हो गया हैं। 
आ लेकिन शगार क्या है ? सोई हुई कामवासना को 
जाजगाने का घोर ना उद्दीपना का मंत्र ! शीतला जब 
मलख-शिख से सजकर बेठती हे, तो उसे प्रबल इच्छा 


इसहोती हे कि मुझे कोई देखे । वह द्वार पर आकर खड़ी 


~ 


हो जाती हे । गाव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष 
। नहीं होता । गाँव के पुरुषों को वह श्वगार-रस-वि्हान 
ह्समकती हे । इसलिये सुरेशसिंह को बुलाती हे । पहले 


| वह दिन में एक बार आ जाते थे; अब शीतला के बहुत 
नुनय-विनय करने पर भी नहीं आते । 

पहर रात गई थी । घरों के दीपक वुझ चुके थे । 
गतला के घर में दीपक जल रहा था । उसने कुँअर 
हब के बगीचे से बेले के फूल सँगवाए थे, ओर बेठी 


अपने लिये नहीं, सुरेश के लिये | 
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आर था ही क्या ? 

एकाएक कुत्तों के भूकने की आवाज़ सुनाई दी, और 
दम-भर में विमलसिंह ने मकान के अंदर कदस रक्खा । 
उनके एक हाथ में एक संदूक़ था, दूसरे हाथ में एक 
गठरी । शरीर दुर्बल, कपडे मले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए; 
मुख पाला ; जसे कोई क्रेदी जेल से निकलकर आया 
छो । दीपक का प्रकाश देखकर वह शीतला के कमर की तरफ़ 
चले । मना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी । शीतला ने चॉक- 
कर सिर उठाया। घबराकर बोली--'“कान ?” फिर पहचान 
गई । तुरंत फूलों को एक कपड़े से छिपा दिया। उठ 


खडी व च्प्र ने (2 ~ 
लड़ी हुई, आर सिर भुकाकर पूछा--“इतनी जल्दी 
सुध ली !?? 


विमल ने कुछ जवाब न दिया । वह विस्मित हो-हो- 
कर कभी शीतला को देखता, ओर कभी घर को । मानो 
किसी नए संसार में पहुँच गया हे । यह वह अध-खिला 
फूल न था, जिसकी पेखड़ियाँ अनकल जल-वाय न पा- 
कर सिमट गइ थो । यह पूर्ण विकसित कुसुम था-- न 
आस क जल-कण से जगमगाता ओर वाय के भोका ३ 
स लहराता हुआ । विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी 
मुग्ध था। पर यह ज्योति नहीं, अग्नि-ज्वाला थी; जिससे 

य स ताप आर आँखों में जलन होती थी । ये आभ- 
पण, ये वस्न, यह सजावट ! उसके सिर में एक चक्कर- 
सा आ गया । वह ज़मीन पर बेठ गया । इस सर्यमखी के 
सामने बठत हुए उसे लजा आती थी । शीतला अभी 
तक स्तोभित खड़ी थी। वह पानी लाने नहीं दोड़ी, उसने | 
पति के चरण नहीं धोए, उसके पंखा तक नहीं कला । 
वह हतबुद्धि-सी हो गईं थी। उतने कल्पनाओ की केसी 
सुरम्य वाटिका लगाई थी ! उस पर तुषार पड़ गया ! | 
वास्तव में इस मलिन-वदन, अर्ध-नग्न पुरुष से उसे घृणा हो. के 
रही थी । यह घर का ज़मींदार विमल न था। वह मज़- 


रहता ह । 

सहसा विमल की मा चॉकी । शा 
तो विमल को देखते ही मातृप्रेम 
छाती से लगा लिया । विमल ने 
रक्खा । उसकी र 


१६ माधुरी 


जहा 


[ वष २, खंड १, संख्या १ 
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निकल रही थीं। मा पुलकित हो रही थी । मुख से बात 
न निकलती थी । 
एक क्षण मे विमल ने कहा--'“ अम्मा !” 
कंठ-ध्वनि ने उसका आशय प्रकट कर दिया । 
मा ने प्रशन समझकर कहा--“नहीं बेटा, यह बात 
नहीं है ।”” 
विमल “यह देखता क्या हूँ!” 
मा--“स्वभाव ही ऐसा हे, तो कोई क्या करे ?' 
विमल --“ सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था !” 
मा -“तुम्हारी खोज लेने के लिये । उन्होंने दया 
न की होती, तो आज घर में किसी को जीता न पाते ।” 
विमल--“ बहुत अच्छा होता ।” 
शीतला ने ताने से कहा--“' अपनी ओर से तो तुमने 
सबको मार ही डाला था । फलों की सेज नही 
गए थे! ” 
विमल-- “अब तो फूलों की सेज ही बिछी हुई 
देखता हूँ ।” 
शीतला--“तुम किसी के भाग्य के विधाता हो !?”? 
विमलसिंह उठकर क्रोध से कॉपता हुआ बोला-- 
` «अम्मा, मझे यहाँ से ले चलो । में इस पिशाचिनी 
का मह नहीं देखना चाहता । मेरी आँखों में खन 
उतरता चला आता हे । मैने इस कुल-कलंकिनी के लिये 
तीन साल तक जो कठिन तपस्या की हे, उससे ईश्वर 
मिल जाता ; पर इसे न पा सका !” 
यह कहकर वह कमरे से निकल आया, ओर मा के 
कमरे में लेट रहा। माने तुरंत उसका मुँह ओर हाथ-पेर 
घुलाए । वह चूल्हा जलाकर पूरिया पकाने लगी । साथ- 
साथ घर की विपत्ति-कथा भी कहती जाती थी । विमल 
के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वालित हो रही 
थी, वह शांत हो गईं ; लेकिन हृदय-दाह ने रक्क-दाह का 
रूप धारण किया । ज़ोर का बुख़ार चढ़ आया । लंबी 
यात्रा की थकन ओर कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन 
श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप ओर भी 
दुस्सह हो गया । 
सारी रात वह अचेत पड़ा रहा । मा बैठी पंखा 
झलती और रोती थी । दूसरे दिन भी वह ब्रेहोश पड़ा 
रहा । शीतला उसके पास एक क्षण के लिये भी न 
आई । इन्होंने मुझे कौन सोने के कोर खिला दिए हैं, 
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जो इनकी धोस सहूँ । यहाँ तो 'जेसे कंता घर रहे, वेर 
रहे बिदेस ।' किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती । बहुत 
ताव ।देखाकर तो गए थे । क्या लाद लाए ??? 
संध्या के समय सुरेश को ख़बर मिली । तुरंत दोहे 
हुए आए । आज दो महीने के बाद उन्होंने इस घर भै 
कदम रक्खा । विसल ने आँखें खोला, पहचान गया। 
आखा से ऑसू बहने लगे । सुरेश के मुखारविंद पर दया. 
की ज्योति झलक रही थी । विमल ने उनके बारे में जो 
अनुचित संदेह किया था, उसके लिये वह अपने को धिक्कार 
रहा था। | 
शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेशसिंह आए हें, तरत | 
शाशे के सामने गई: केश छिटका लिए, आर विषाद की 
मूर्ति बनी हुईं विल के कमरे भें आई । कहाँ तो विमल ' 
की आँखें बंद थीं, मूच्छित-सा पड़ा था, कहाँ शीतला के 
आते ही आखें खुल गइ । श्रग्निमय नेत्रों से उसकी ओर 
देखकर बोला--““अभी 
तीसरे दिन आना 
हो जायगी ।?? 
शीतला उलटे पाँव चली गई । सुरेश पर घड़ों पानी 
पड़ गया । मन में सोचा, कितना रूप-लावण्य हे; पर 
कितना विषाक्क | हृदय की जगह केवल “गार-लालसा ! 
आतंक बढ़ता ही .गया । सुरेश ने डॉक्टर वुलवाए। . 
पर सृत्यु-देव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण | 
हैं । किसी भाँति नहीं पसीजता, कोई अपना हृदय 
निकालकर रख दे, आँसुओं की नदी बहा दे ; पर उन्हे. 
दया नहीं आती । बसे हुए घर को उजाइना, लहराती. 
हुई खेती को सुखाना उनका काम है । और, उनकी! . 
निर्दृयता कितनी विनोदमय हे ! वह नित्य नए रूप : 
बदलते रहते हैं । कभी दामिनी बन जाते हैं, तो | षः 
पुष्प-माला । कभी सिंह बन जाते हैं, तो कभी सियार। | 


कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, तो कभी जल के | 
रूप में । 


> 


? आज के 
। कुंअर साइब से उस दिन फिर भेंट 


क्यों आई हे 


ले जाते हैं । आकाश के फूल मुरमाए हुए थे । वृक्ष 
समूह स्थिर थे ; पर शोक में मग्न, सिर ऋकाए हुए 


रै 
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रात शोक का बाह्य रूप हे । रात मृत्यु का क्रीड़ा-श्षेत्र हे। 
उसी समय विमल के घर से आतँ-नाद सनाई दिया-- 
वह नाद, जिसे सुनने के लिये स्ुत्य-देच विकल रहते हें । 

शीतला चांक पड़ी, आर घबराई हुई मरण-शाय्या की 
ओर चली ।- उसने ख़त देह पर निगाह डाली, ओर भय- 
भीत होकर एक पग पीछे हट गई । उसे जान पड़ा; 
विमलसिह उसकी ओर ग्रत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं । 
बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी । 
मारे भय के वहाँ ठइर न सकी । द्वार से निकल ही 
रही थो कि सुरेशासिंह से भेट हो गई । कातर स्वर में 


१०. 


बोली --“मुझे यहाँ डर लगता है ।”” उसने चाहा कि रोती 
हुई इनके पेरों पर गिर पडूं ; पर वह अलग हट गए । 
(७) 

जब किसी पथिक को चलते-चलते ज्ञात होता हे कि 
में रास्ता थूल गया हूँ, तो वह सीधे रास्ते पर स्नाने के 
लिये | से चलता है । फैफझलाता ह कि सें इतना 
असावधान क्यो हो गया ! सुरेश भी अब शांति-मार्ग 
पर आने के लिये विकल हो गए । मंगला की स्नेहमयी 
सेवाएँ याद आने लगी । हृदय में वास्तविक सेंदयों- 
पासना का साव उदय हुआ । उसमें कितना प्रेम, 
कितना त्याग, कितनी क्षमा थी ! उसकी अतुल पति- 
सक्रि को याद्‌ करके कभी-कभी वह तड़प जाते । ग्रा 


सन घार अत्याचार क्रिया । एस उज्ज्वल रल का आदर 


। न किया । में यहीं जडवत्‌ पड़ा रहा, और मेरे सामने हीं 


~ [a 4) 


लक्ष्मी घर से निकल गईं ! मंगला ने चलते-चलते 


शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें , मालूम थीं । पर 


च 


उन बातों पर विश्वास न होता था । मंगला शांत प्रकृति 


की थी । वह इतनी उहंडता नहीं कर सकती । उसमें 


क्षमा थीं | वह इतना विद्वेष नहीं कर सकती । उनका 
मन कहता था कि जीती हैं, ओर कुशल से हैं। उसके 
मैकेवालों को कई पत्र लिखे। पर वहाँ व्यंग्य ओर 
कटु वाक्यों के सिवा ओर क्या रक्खा था ? अत को उन्हा 
ने लिखा--''अब उस रल की खोज में स्वयं जाता हूँ । 
या तो लेकर ही आउँगा, या कहीं मुँह में कारिख 


. लगाकर डूब सरूगा । 


इस पत्र. का उत्तर आया --“अच्छा बात हैं, जाइए; 
पर यहाँ से होते हुए जाइएगा । यहा स भी काइ आप. 
के साथ चला जायगा ।” 


ै शद मं. आशा की झलक दिखाई 
दो । उसी दिन प्रस्थान कर दिया ।. किसी को साथ 


सुसराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं 
किया । सभी के मुँह फूले हुए थे । ससुरजी ने तो उन्हे 
पति-धमै पर एक लंबा उपदेश दिया । 

रात को जब वह भोजन करके लेटे, तो छोटी साली 
आकर. वेठ गईं, ओर मुसकिराकर बोली--“जीजाजी, 
कोई सुंदरी अपने . रूप-हीन पुरुष को छोड़ दे, उसका 
अपमान करें, तो आप उसे क्या कहेंगे ??” 

सुरेश ( गंभीर स्वर से )--“कुटिला !”? 

साली--“ओऔर ऐसे पुरुष को, जो अपनी रूप-हीना 
स्त्री को त्याग दे?” 

सुरेश -- पशु !" 

सालीं--- आर जो पुरुष विद्वान्‌ हो ?” 

सुरेश “पिशाचं ?? ` '” 

सालो ( हुँसकर )--“तो में भागतो हूँ । मुझे आपसे 
डर लगता हे ।? 


सुरेश -“ पिशाचो का प्राय्रश्चित्त भो तो स्वीकार . 


हो जाता है ।” ककि: 
साला ---““शत यह हे कि प्रायश्चित्त सच्चा हो ।?? 
सुरेश-- “यह तो वह अंतर्यामी ही जान सकते हें ।? 
साली--सच्चा होगा, तो उसका फल भी अवश्य 

मिलेगा । मगर दीदी को लेकर इधर ही से लोटिएगा ।” 

सुरेश की आशा-नोका फिर डगमगाई । गिड़गिड़ाकर 


बोले “प्रभा, ईश्वर के लिये म॒ पर दया करो | मैं 
बहुत दुखी हूँ । साल-भर से ऐसा कोई दिन नहीं गया 
कि में रोकर न सोया हूँ । 


प्रभा ने उठकर कहा -- अपने केए का क्या इलाज 
जाती हूँ, आरास कीजिए । 

एक क्षण में शीतला की साता आकर बेठ गई, और 
बोली-- बिटा, तुमने तो बहुत पढ़ा लिखा हे, देस- 
बिदेस घूम आए हो, सुंदर बनने की कोई दुवा कहीं नहीं 
देखी ?”” 

सुरेश ने विनय-पर्वेक कहा--*'माताजी, अब ईश्वर 
के लिये आर लाजत न कोजिप ।? 

साता--“तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए ! 


में क्या तुम्हें लजित करने से भी गईं ? जी में तो था कि 
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द 


माधुरी 


जम 
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ऐसी-ऐसी सुनाउँगी कि तुम भी याद करोगे; पर मेरे मेह- 
मान हो, क्या जलाऊँ ? आराम करो ।'? 

सुरेश आशा ओर भय की दशा में पड़े करवट बदल 
रहे थे कि एकाएक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा-- 
“ज्ञाती क्यों नहीं, जागते तो हैं ।”” किसी ने जवाब 
दिया--““लाज आती है ।?? 

सुरेश ने आवाज़ पहचानी । प्यासे को पानी मिल 
गया । एक क्षण में मंगला उनके सम्मुख आई, और सिर 
झुकाकर खड़ी हो गईं । सुरेश को उसके मुख पर एक 


अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य-लाभ कर 
चुका हो । छ 
रूप वही था, पर आंखें ओर थीं । 


प्रेमचंद 


गोसाईजी-कृत रामायण का उडिया 


ओर बेंगला-अनुवाद 
हित्य-सौदर्य-सुधाकर, हमारे 
पूज्य, द्विज-राज तुलसी नि- 
स्सदेह समग्र ससार के काव्य- 
गगन के निष्कलक चद्र ही 
हैं। उनके अमर काव्य राम- 
चारित-मानस मे जो विलक्षण 
माधुरी, अपूर्व चातुरी. और 
चरित्र-चित्रण मे अलोकिक महत्ता हे, उसकी प्रशंसा 
हो ही नहीं सकती । सर ग्रियसन साहब-जेसे 
उन्नत साहित्या के प्रकांड पंडित और समालोचक 
गोसाईजी के विषय मे लिखते हें-- 


“Pulasi Das. a genius whose name will some day be 


ड 5 ॥) xls 


ANS 
| (| ह 

Wel 4 
28:32 


insertea by universal consent in the list of the great 


poets of the world.” # 
~~ 0 २, 
ऐसे सावेभाम महाकवि की रचना का रसा- 
स्वादन करने को भला किस भाषा का पंडित लाला- 
यित न होगा ? भ्रॅगरेज़ी मे रामायण का सुंदर 
*Linguistic Survey of India, Vol, ४], page I. 
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अनुवाद, ग्राउख साहब-कृत, विद्यमान हे। उद 
में भी कदाचित्‌ तुलसी-कृत रामायण का अनुवाद 
किया जा चुका है। एक संस्कृतज्ञ कविता-प्रेमी 
विद्वान्‌ ने भी 'भाषा-रामायण' का संस्कतानुवाद » 
करके गोसाईंजी के काव्य-गोरव से अपनी लेखनी 
को अलंकृत किया है यदि मे भूलता नहीं हूँ, 
तो मराठी में भी रामायण का अनुबाद किए | 
जाने का समाचार मैने कहीं पढ़ा है। आज में 
रामायण के उड्या तथा बँगला-अडुवाद पर कुछ 
लिखता हूं । | 
उत्कल-भाषा में तुलसी-कृत रामायण के एक! 
नहीं, दो नहीं, चार अनुवाद किए जाने की 
सूचना मुझे मिली है । सर्व-प्रथम अलुबाद गोविंद- 
साव-नामक एक तेली ने किया । इसका निवास 
मेरे जन्म-ग्राम वालपुर के निकट एक ग्राम में 
था । यह बड़ा राम-भक्क ओर विद्यानुरागी था। 
हमारे पूज्य पितामह से यह बड़ा प्रेम-भाव रखता. 
था | सप-विष उतारने में यह अदितीय था। 
सपीघात से मर चुके लागो को इसके मंत्र-बल ने! 
प्राण-दान दिए थे। अनुवाद के विषय में यह 
लिखता है-- | 
तुलसीदासंकर ए रामायणु-सार, 


| 
अर्थ देखि लेखह गेनिदसाहु छार। | 

अपने उत्कलानुवाद रामायण का नाम इसने 
'गोविंद-रामायण' रक्खा है । यह अनुवाद आज. 
से ६० वषे पूर्वे का है । अभी तक अप्रकाशित है। 
गोविद कवि का नाम एक दोहे मे यो आया है - / 
माली, तेली, कोलता, 


ह | 
हुए यहाँ कबि तीन; | 
श्याम, तथा गोबिंद कबि, पीतवास हरि-लीन । | 

मुद |. 
# इसका पारेचय इसी संख्या में अन्यत्र प्रकाशित लाला 
सीतारामजी बी० ए० के लख में देखिए | - संपादक | 
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नामक एक, उाड्या भाषा का, कवि हुआ । रायगढ़- 
राज्य मै तेली-जाति का गोविदसाव-नामक कवि 
हुआ । ओर, पद्मपुर-इलाक़े मे कोलता-जाति का 
पीतवास-नामक कवि हुआ । पीतवास-कृत 
“पितबसिया रामायण' इधर प्रसिद्ध हे । ये तीनों 
साधारण पढे लिखे थे; पर थी इनमें कवि- 
सुलभ प्रतिमा । गोविदसाव के उड़िया-अनुवाद 
से कुछ पंक्कियाँ उद्धुत की जाती ही 
( मूल ) 

साइ सर्बज्ञ, गुणी, सोइ ज्ञाता, 

साइ माहि-मेडन, पंडित, दाता, 

घर्म-परायण, सोइ कुल-त्राता, 

राम-चरणु जाकर मन राता। 

( उड़िया-अनुवाद ) 
सेहि सर्वज्ञ पुरुष, सहि ज्ञानवेत, 
सहि दाता, साहि महि-मंडित पंडित, 
चर्म-परायण्‌, कुलदीपक ऋटइ, 
राम-चरणु-कमले मन जार रहि। 
( मूल ) 
नीति-निपुण सेइ, परम स्याना, 
श्रुति-सिद्धांत ठीक सोइ जाना, 
सोइ कबि-केबिद, सोइ नर धीरा, 
जो छल छाँडि मजे रघुबीरा । 
( उड़िया-अनुवाद ) 
नीतिरे निपुण सहि परम चतुर, 
निगम-सिद्धाते दक्ष सहि भाग्यघर, 
सहिरि कबि-कोबिद, सेहि नर धीर; 
छल त्यागि करि जहू भज रघुबीर । 
(मूल ) 
धन्य नारि पातिब्रत-अनुसरी ५ 
घन्य सो देश, जहाँ सुरूसरी । 
चन्य सो भूप, नीति जा करडई; 
चन्य सो द्विज, निज घर्म न टरई । 
( उड़िया-अनुवाद ) 

चन्य-घन्य नारी पतित्रत-म्रनुसरि 
घन्य सेहू देश, जहिं छंति सुरसरि | 


नीतिरे चलई जेहू, धन्य नर साईं + 
निज धर्म पालइ, से द्विज घन्य कहि। | 
गोविद कवि ने अपनी अनूदित रामायण का 
श्रीगणेश यो किया है -- 
जहांकु स्मरण कले कार्य हुए सिद्धि, 
से गजबदन कर दया दिआ बुद्धि। 
मोते जेवे सुदया कर हे गणेश्वर ! 
बुद्धि-राशि उदे हेब शरीरे मोहर। | 
तुम दया हेले मूक बचन काहिब ; 
शुम गुणुन्सदन ५ पंगु गिरि लंघिब । 
नील-सरोरुह-श्याम, शंख-चक्र-घर्‌ ; 


विकच कमलःप्रये नयन तुंमर ५ | 3 
सदा काले शयन कर चीर-सागरे, 
क: जहर "क 
से प्रभु विजय कर मोहर हृदरे। [| 
कुंद-ंदु-सम दिसे शरीर नाहर 4 
बना करइ उमा-रमण पयर | शं 

सहाः. या 


करुणा-सदन तुंभे अट्हे गोसाई कल 
तुंम कृपा कले दुःख-दरिद्र खडई। | 
पुणि बेदना करइ श्रीगुरुपयर } क 
महामोह-तम-पुंज बाक्य-रबिकर ४ र 
श्रोगुरू पाद-कमतल- पराग अर क छह 2 
सुरुचि-सुबास, अनुराग बिकासई \ 
अमुतर मूल से, जे चूर्णे अटे चारु ; 
“शमन सकल भव-रुज-परिवार # ॥* 
सुकृत कल्याण सुर बिमल बिभूति 
मंगल मंजुल अंटे मोदर प्रसूति! 
जन- मन - मंजुल - दर्पण मल - हारी : 
तिलक करंते त्रिगुणुखूँ होति पारि 


गोविंद कवि एक अनुभवी और 
चैद्य था । उड़िया-भाषा में उ 
लिखे है । रामायण का अनुवाद 
अक्षर' के छंद मे किया है 
अनुवाद करके 


२० “ माधुरी [व्प २, खंड १, सेख्या १ 
विरुदावली' | यह [हरी (छुत्तीसगढी दिदी )- सप? ५ ( मूल ) । 
भाषी था । बूद-ग्रवात सहे | गिरि केस! 
` खरियार के साहित्य प्राण, विद्वान्‌, राजा वीर कळ गति 44 अ) 
विक्रमसिंह ने तुलसी-कृत रामायण का एक सुंदर i 
ओर विशुद्ध अनुवाद करने का निश्वय किया खल-बचन यथा संदे सुजन | 
था; और 'बाल-कांड' का अनुवाद पूण भी हो (मूल) 
चुका था । इतने मे उनका शरीर-पात हो गया । र श सरिता सरानी 
सुनते हैं, राजा साहच के द्वारा प्रारंभ किए गए इ ड प FS 
उस साघु-कार्य की पूर्ति का भार उनके सुयोग्य नि त 
अनुज तथा नधयुवक पुत्र ने भ्रण किया, और ममता यथा साघु, मनै टुटइ। 
तुलसी-कृत रामायण के सव कांडों के उड़े” यह अनुवाद “कलहंसकेदार”“बूत मे हे। 
अनुवाद किए जा चुके हैं । यति ७वे ओर «वे अक्षर पर है । 

तीसरा अनुवाद संबलघुर-वासी बाबू रामप्रसाद उत्कल-साहित्य सम्राट, कविवर राधानाथ | 
बोहिदार वी० ए०, वी० एल्‌०, वी? टी० के बड़े भाई रायजी उच्च कोटे के साहित्य-ममैज्ञ, पंडित एवं 


ने, आज से ४०:५० बर्ष पूर्व, प्रस्तुत किया था। 
चौथा अनुवाद संबलपुर के प्रसिद्ध कवि और 
“'हीराखंड', 'साधना' आदि पत्रो के सपादक, हमारे 
मित्र, कविरंजन पं? स्वम्नेश्वरदाख ने किया हे । इसे 
उड़ीसा के कोई साहित्य-रसिक राजा अपने व्यय से 
प्रकाशित करा रहे हैं । यह अनुवाद यंत्र-स्थ है । 
सबसे पहले 'तुलसी-स्तवक' नाम से गोसाई- 
जी के वर्षा ओर शरदू-चणेन' का उड्या- 
अनुवाद रायवहादुर, कविवर राधानाथ रायज्जी 
(Divisional Inspector of Schools, Cuttack) 


2 


ने किया था। उस अनुवाद की कुछ पंक्कियाँ हमे 
'अद्यावाचि स्मरण हे । यथा-- 
` (मूल) 


बरसहिं' जलद भूमि नियराए ; 


यथा नवहिं बुध बिद्या पाए) 
( उड़िया-अनुवाद ) 

वर्षते मही-मुखे नइ अंबुद ; 

बिद्या-संपदे यथा नमंति बुधे। 
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विलक्षण प्रतिभाशाली थे । गोसाई-कृत “रामा- 
यण्‌” का पठन ओर मनन उनका एक प्रधान 
कर्तव्य था । 

अब श्रीरामचरित-मानस के वंगाचुवादो का 
हाल सुनिए । इस कार्थ का प्रथम 
पुरुलिया ( बंगाल ) के वकील 


> ~ (9 _* we + 
आर त्रिपदी'-ङुद्‌ म रामायण का सरल, सुदर 
~ ~ (ST > ड 
र सरख अनुवाद करके अपने हिंदी-प्रेम, उभय 


भाषा के पांडित्य, ओर अपनी कवित्व-शक्ति का | 


उत्तम परिचय दिया है। इस साधु उद्योग के लिये 
आप प्रत्येक हिदी-प्रेमी के धन्यवाद के पात्र है : 


आज २०० वर्षों के पश्चात्‌ वंग-भाषा-भाषियो | श 
हद 


का ग साइज के काव्यासृत के रसास्वादन का 


जात ह 


श्रेय | 

श्रीमदनमोहन _ 
> ~ _ ~ 

चोधरी बी? एल? महोदय को हे। आपने 'पयार” 


ph SY SE 
A ao ,4 


| 


| 


( वँगला म) 
श्रीतुलसीदास-कृत पज्य, 
संसार-बिख्यात 


पुण्य रामायण, 
सुवा-भांड ; 


मदनमाहन-छत तार बंगन्त्रनुबाद 


पाइलाम आजि -'बाञ्ञ-कांड? | 


आहा ! कि अमुत मय, सुमबुर पद्म-चय- 


परिपुण एहि 


कबि-रल्न, 


अनुबाद ; 
श्रीगोसाई देखिया ए साघु यत्न, 


देन शत-शत आशीबोद । 


नागरी-माशती भव्य चिरःउपकृतं आज 
देन शत-शत त्राशीबीद ` 

तिनि शत बर्ग ऋते बंग-भूमि  पाइयाछे 
तुलसीदासेर काव्य-स्वाद ७ 


सातो कांडों का समस्त अनुवाद चार भागों 
मे पूणं हुआ है | विवरण यथा-- | 
|. प्रथम खंड - बांल-कांड 

द्वितीय खंड 


मूल्य १!) 

अयोध्या-कांड ,, १]) 
ˆ आरण्य-कांड । 
८ ५-. त. किप्किय/ कांड 

[| तृताय खड $ / 9 
| | खुदर-कांड | 
( लेका-कांड ) 
उत्तर-कांड 

(2 3, 
लवकुशःकांड 5 
> ८ ~ 

इस रामायण का दूसरा वंगाजुवाद हे तुलसा- 

{ "१ (८३ 

। चरिताझ्धत' । इख अघुवार मे एक विशेषता यह हे [के 

कठिन शब्दों के अथ, पाद-टीका में, दे दिए गए 


+ 


हे । वगाक्षरा म गोसाइजा का मूलकावता भा 


° 


दी गई हे । अनवाद-कर्ता के शब्दा मे: “बांगाला 
ञ्् 


१) 


। चतु शे खं | १॥£) 


अक्षर मूल ओ दुरूह शब्देर अर्थ-सद्द बांगाला? 
ष्ये अनुवादित” है । यह अनुवाद वंगालियो 
, को हिदी सिखलाने मे एक उत्तम गुरु का काम दे 
| सकता हे । अशुवाद-कर्ता ने मूल और अजुवाद 
| साथ-लाथ प्रकाशित करके बड़ी बुद्धिमत्ता. किः 


~ 
' लाई है। देखिए = 
| है हद नम ना त Gurukul Kangri Collection, Haridw: 
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(मूलः) 
वर्णानाम्‌ अ्थसेघानाम्‌ रसानां छुदसामपि ; 
मगलाना च कतारी वंदे वाणी- विनायका । 

( वैगानुवाद ) 
छुंदरसतर्णाथेर कत्री बीण पाणि, 
बंदि बिनायक, मंगर कर्ता जिनि । 
(४२४) 
थि हाइ, गणु-नोग्रकं, करिबर-बदनँ, 
बुद्धि-राशि, शम-गुसु-सदन । 

(वगानुवाद ) 

स्मरिल जाहार नाम, पूण 
'सुरेर नायक 
स्रामार प्रति, अनुग्रह तिनि 
` बुद्धिरराशि,  सद्गुण-सदनँ | 
ESE) gt 
"निज कवित्व केहि लाग न नीका, 
सरस होय अथवा अति फीकां | 
ज 'पर-मणित सुनत हरपाहीँ, ` 
ते बर पुरुष बहत जग नाहीं । 
( वेगानुवाद ) 
निजेर कबित कोर नाहि' लग भाल, 
संर हंऊेक किंबा होक अ-रसाल। 
क्रनंदित ` हन शुनि परेर भशित; 
एं रूप 'पुरुष-श्रेष्ठ दुलेभ जगते । 
क नमूना ऑर लीजिए 
जबा निजे भाल हय मालत्व बोडिया लय 
करे नीच नीचत्वं ग्रहण 
अमरता सुधा-पाने बिषे मुत्यु, के न जन! 
बिचारि करिबे निर्वाचन । 
ऊपर को पाक्केया इस दोहे का अनुवाद है 
भसे मलाई पे लहहि, लहर्हि निचाई नीच 
सुचा सराहिय अमरता, गरल सराहिम पीच । 


हय मनस्काम, 
गजानन ; 


करून अति क 


मूल के शब्दों की रक्षा अनुवाद मै कहाँ तक 
। गई है, यह आगे देखिए-- 


१३१३ 
९ समूह । २ वाग्देवी = सरस्यत्ती ॥ गणेश । 
४ स्मरण करिले । ५ देवता, नेता ॥ च 


|.“ 


गजानन । 


| 
| 


२२ माधुरी [ वर्ष २, खेड १, संख्या! ! 
(मूल ) सुनिया समेह-मय मधुर बचन, | 
काम-रूप, सुंदर तनु-धारी, मने-मने हासि सीता संकुचित हन । 
सहित समाज, सहित बर नारी, ७ राम के बिलोकि सीता बिलोके धरारे, 
गे सब तुस्त हिमाचल-भेहा ; बरब्णी संकुचिता उभय प्रकारे । 
भवि मंगल सहित सनेहा। प्रेमे संकुचिता मुग-शावक-नयनी, 
( वंगानुवाद ) पिक-कंठी बलिलेन सुमधुर बानी । 
काम-रूप तनु-घारी, परम सुंदर, सरल-स्वमाव, गोर-तनु, सुशोभन, 
सह बर नारी आर सह श्रनुचर, कनिष्ठ देवर मोर, नाम श्रीलच्मणु । 
त्वराय गेलेन सब हिमाचल-गह; अंचल ढाँकिया पुनः सुधाकरानने, 
गाहिलेन सुमंगल सहित सनह । श्रू बक्र करिया चान प्रियतम-पाने । 
(मूल ) मंजुल खंजन-आखि करि बक्राकार, । 
श्यामल, गौर, किशोर बर, सुंदर, सुखमा-ऐन; इंगिते कहेन रामे पति ऋआपनार । 
शरद-शबरीनाथं-मुख, शरद-सरोरुह-नेन । गराम्य-बधूरी सब हरषित हेन, | 
कोटि मनोज लजावनहारे दरिद्र रतन-राशि लूटितेछे येन । | 
सुमुखि, कहहु को त्रहहि तुम्हारे ! ऋतिशय प्रेम-मेर, पडि सीता पद परे, | 
सुनि सनेह-मथ, मंजुल बानी, बहू बिधि आशीर्वाद करे-- 
सकुचि सीय मन महँ मुसकानी । सोहागिनी रह तुमि, जावत रहिंबे भूमि | 
तिनहिं बिलोकि बिलोकत धरनी ; त्रहीश अनंत शिरोपरे। |, 
दुहुँ सकोच सकुचति बर-बरनी । ( मूल ) | 
सकुचि सप्रेम बाल-मुग-नयनी, राम-नाम को कल्पतरु, कलि-कल्याण-निबास ; | 
बोली मधुर बचन पिक-बयनी । जो सुमिरत भए भाग ते तुलसी तुलसीदास, 
सहज-सुभाव, सुभग, तनु गेरे, ( दंगानुवाद ) ॥ 
नाम लखन, लघु देवर मोरे । कल्पतरु राम-नाम, कलिर कल्याण-घाम, | 
बहुरि बदन-बिधु अंचल ढाँकी, भव-बंध-मेचचन-कारण ; | 
पिय-्तन चितय, भोंह करि बाकी, छाडाइया भव-पाश, तुलसी तुलसीदास । 
श्रेजन-मेज्‌ तिरीछै नैननि, हन, भाग्य करिया स्मरण । । 
निज-पति कहेउ तिनहिं सिय सननि । चारि जुग, , तिन काल, ए तिन भुबने, | 
भई मुदित सब प्राम-बधूटी नाम जपि शोक-मुक्त हय जीवगणे। | 
रंकन स्तन-रासि जनु लूटी। बद ओ पुराण साधु मत इहा हय-- 
अति सप्रेम सिय पाँय परि, बहु बिधि देहि असीस; सकल सुकृत-फल राम प्रेम-मय । 
सदा सुहाणिनि रहहु॒ तुम, जब लगि महि त्रहि-सौस । लेख बहुत बढ़ गया है, इसलिये यहीं समाई 
320 १ किया जाता है । इसमें संदेह नहीं कि य 
श्याम, गौर, सुबरण, सुकुमार, सुशोभन- च 


की रामायण, उसके भिन्न-भिन्न अनुवादो, 


समुदाय, सुखमा-आकर ; मासा ७ 
न, FR एतत मना I प्रतिभा ओर भक्ति आं 
र मरि-मरि, किबा मनोहर । सद्गुणी क सबध म आलोचनात्मक बड़ी: ॥ 
है जाँर रूप हेरि लजा पाय कोटि मार, पुस्तके लिखी जा सकती हैं। क । 
सुमुखि | बलना तिनि के हन तोमार ! भे पांडेय * 
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[ चित्रकार--श्रीयुत रामेश्‍वरप्रसाद वमी ह. 


श्रावण, ३०० तु० सं० ] शराबी 


कैसी बुरी घना दी है हालत शराब ने : 
मिट्टी में यों मिला दी है इज्जत शराब ने । 


प 
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माधुरी 


[ वष २, खड-१, संख्या १ 


गोस्वामी तलसीदासजी 


रत के प्रायः सभी प्रांतो के लोग-- 
 आ-बाल-बृद्धू, पठित-अपठित-- 
॥. गोस्वामी तुलसीदास से कुछ- 
_ न-कुछ अवश्य परिचित हैं, और 
उनका नाम सादर स्मरण करते 
` हैं। आपका जीवन-बृत्तांत (गद्य 
य़ा पद्य-वंद्ठ ) रामायण के प्रायः 
सभी संस्करणों में, किसी-न-किसी 


रूप मे, प्रकाशित देखा जाता है । भिन्न भिन्न भक्कमाला 


में भी उसका वर्णन है । पर उन सबमे लखकों की 


श्रद्धा-भक्कि का विशेष प्रभाव देख. पड़ता हैं । इसका _ 


कारण कुछ तो सांप्रदायिक गारव. जतलाना आर कछु 
इस महान्‌ महात्मा की महिमा दिखलाना हे । इसी से 
इनकी जीवन-गाथा में बहुत-सी ऐसी श्रनसार्गिक घटनाओं 
का समावेश हुआ है, जिन्हें स्वीकार करने के लिये सब 
लोग तैयार नहीं देखे जाते । कुछ ऐसे वर्णन भी आए हैं, 
जिन्हें मानने में इतिहास हम लोगों की सहायता नहीं 
करता । कुछ वर्णन, स्वाभाविक होने पर भी, केवल वर्णन- 
शली की विचित्रता के कारण, हास्यास्पद हो गए हैं । 
सभी महात्माओं के जीवन-चरित्रों में निश्चय ही कुछ 
न-कुछ आउचर्य-जनक घटनाएँ पाई, जाती हैं--इसी देश 
में नहीं, सभी देशों में । चरिंत्र-लेखक .लोग प्रचलित 
गाथाओं ओर सुनी-सुनाई बातों को भी अपने ग्रंथा में 
स्थान दे देते हैं । परंतु नका बाहुल्य बिश्रय को बेमज़े 
` कर देता है । 
सच्चरित्र तथा सद्गण ही से सद देदीप्प्रमांन रहते हँ; 
अनेसार्गेक ओर आश्चर्य-जनक घटनाएँ उनकी महिमा 
को नहीं बढाती । 
कुछ देसी ओर बिदेसी महात्माओं का ठीक इर्तिञ्जत्त 
भी नहीं प्राप्त होता । ऐसी अवस्था में अनुमान ही 
बहुत काम लिया जाता हे । गोसाइजी के. विष में 


भी यही बात समकिण । आपके जीवन की जितनी, बातें, : 


आज तक सर्व-साधारण को ज्ञात हैं, उनसे निशचप्र-पूवेक 
केवल इतना ही कहा जा सकता है कि आपने भारत में 
जन्म लेकर अपनी ललित लेखनी के बल से देश का 
असाधारण उपकार किया है । नहीं तो, हमारी राय में, 
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हमारी समक में महापुरुषगण अपने 


| 
इनक जन्म-काल, जन्म-स्थान, कुल-पारवार तथा शक्षा 


आदि, किसी बात का कुछ ठीक पता नहीं लगता । जिन 
बातों का कुछ पता भी लगता है, उन पर अपूर्वसा 
चढ़ाया गया हे । यों तो, कहने को, सभी कुछ लिखा 


हु | 
भिन्न-भिन्न लेखकों के कथनानुसार, सं० १०३,१४८ - 


तथा ।६००-१६१० के बीच इनका जन्म-काल होता है। 


उस पर तुर्रा हे सभी में अभुक्र-मूल-नक्षत्र, ओर माता. 
पिता द्वारा परित्यङ्ग होना | तो क्या चाहे किसी वष, 


किसी मास और किसी भी दिवस में इनका जन्म साना 
जाय, ग्रभक्र-मल इनके पीछे ही लगा रहेगा ? फिर जब 
इनके माता-पिता ने. इन्हें त्यागकर कहीं फेंक दिया 
आर इन्हें साध उठाकर ले गए, तो इन्हें या अन्य लोगों 
को यह केसे ज्ञात हुआ कि ये अमुक कुल के शिशु तथा 
अमुक व्यक्ति की संतान थे? कारण, यदि ग्रह-भय से 
उन्होंने इन्हें दूर कर दिया होगा, तो शेशवावस्था ही 
में । सयाने होने पर न इससे कुछ लाभ होता, 
उनसे प्रेम-वश बिलग ही करते बनता ! 
अनुमान यह कहता हे कि जननि-जनक्र तज्यों 
से तात्पर्य यह हे कि यह बचपन ही में माता-पिता से हार 
हो गए, ओर साध॒-मंडली भे रहने लगे । फिर, “बाहुक 
के कवित्त नंबर ४० के अनुसार, [विवाह-कर गृहर्थाश्रर्म 
होकर लोक-रीति में फँस गए ॥ तदनंतर स्त्री के उपदेश 
से विरक़् होकर साधु हो गए । इस अनुमान से सब बात 
की लड़ी कुछ मिल जाती ह। | 
जन्म-स्थान के संबंध में भी अभी तक ठीक निर्ण 
नहीं हुआ । राजापर तथा तारी के बीच झगडा है | 
यद्यपि राजापुर में आपक्रा स्मारक निर्मित हुआ हे 
तथापि वहीं के कुछ बड़े लोग कहते हैं कि वइ गोसाई 
जी का जन्म-स्थान नहीं हे। विरक्ष होने पर यह 
दिन वहाँ रहे अवश्य थे, ओर, प्राय: जाग्रा करते थे | 


सत्री से किसे प्रीति नहीं होती? धर्म-पत्नी के सा 


प्रेमाभाव ही तो अघर्म ओर पाप कहा गया है । पली | 
अर्धिक अनुराक्रि एवं उसका वियोग असझ्य होने से न 
यह उसके पीछे-ही-पीछे उसके पिता के घर तक प 
गए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । परंतु ले र 
ने इनकी परमासक्रि दिखाने के लिये वपो-काल की गी 
यमुना में तैराकर, छप्पर पर चढाकर, ओर औँ | 


जन. 
| 
| 
| 


> । 
आरन . 


| 


| 
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गोस्वामी तुलसीदासजी 


---_>*-- 


कुदाकर इन्हें केसा पागल बनाया है ! किसके सुसराल- 


वाले नहीं चाहते क्रि दांपत्य-प्रेम पूर्ण ओर प्रबल हो? 
इनके पल्ली-प्रेम से क्या इनके सुसरालवाले परिचित न 
होंगे ? दरवाज़े पर जाकर पुकारकर दरवाज़ा. खलवाने 
से क्या वे लठ लेकर इन्हें मारने दौड़ते ? संभव हे, इन- 


` की हँसी उड़ाते, व्यंग्य की बोछार करते । बस । . 


सुनते हैं, यह इनका तीसरा विवाह था, और इसमें 
इन्हें ६०००) तिलक में मिले थे । आप पूछ सकते हैं, 
“धतो प्रथम विवाह में कितना मिला था?” आप स्वयं 
अटकल लगा लीजिए । आप तो इसी देश के हैं, ओर 
जानते ही हें कि प्रथम बार सर्वापेक्षा अधिक धन प्राप्त 
होता है । उत्तरोत्तर उसकी मात्रा में कमी होती जाती 
हे । क्या आप पूछते हैं कि गोसाईजी.के समान मातृ- 
पितृ-हीन दरिद्र को इतना धन केसे मिला ? हम नहीं 
जानते । कदाचित्‌ कुलीनता के विचार से मिला हो। 
परंत क्या उस समय भी तिलक-जहेज्ञ का बाज़ार इतना 
गरम था ? वरों का मूल्य इतना बढ़ा-चढ़ा था ? 

हमें ज्ञात हुआ है कि केसरिया ( चंपारन )-निवासी 
बाबू इंद्रदेवनारायण को गोसाईंजी के किसी चेले की, 
एक लाख दोहे-चोपाइयों में, लिखी .हुई गोसाइजी की 
जीवनी प्राप्त. हुई है। सुनते हैं,. गोसाइजी ने पहले 
उसका प्रचार न होने का शाप दिया था; किंतु लोगों के 
अनुनय-विनय से शाप-मोचन का समय संवत्‌ १६६७ 
निर्धारित कर दिया । तब तक उसकी रक्षा का भार उसी 
प्रेत को सोंपा गया, जिसने गोसाइजी को श्रीहनुमानूजी 
से मिलने का उपाय बताकर श्रीरामचंद्रजी के दर्शन की 
राह दिखाई थी । वह पुस्तक भूटान के किसी ब्राह्मण क॑ 
घर पड़ी रही । एक मुंशीजी. उसके बालकों के शिक्षक 
थे # | बालकों से उस पुस्तक का पता पाकर उन्होंने उसकी 
पूरी नक़ल कर डाली । इस गुरुतर अपराध से क्रोधित हो 
वह ब्राह्मण उनके वघ के निमित्त उद्यत हुआ, ता मुशा- 
जी वहाँ से चंपत हो गए । वही पुस्तक किसी प्रकार 
अलवर पहुँची, और फिर पूर्वोक्त बाबू साहब के हाथ लगी। 

क्या हम अपने स्वजातीय इन मुंशीजी की चतुराइ 
और बहादुरी की प्रशंसा नहीं करेंगे! उन्होंने सारी 


ति = 


# प्रतीत होता हे, वह ब्राह्मण अपने बालका के! अरबी 
फारसी पढत थ, तमी ते! कायस्थ शिक्षक नियुक्त हुए थे \ 
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पुस्तक की नक़ल कर ली, तब तक ब्राह्मण-देवता के हू 3 
कानों तक ख़बर न पहुँची, ओर जब भागे, तो अपने ८३ 
बोरिए-बस्ते के साथ उस दीघे-काय ग्रंथ को भी लेते हुए ! जु 
इसके साथ ही क्या अपने दूसरे भाई को यह श्रश्रतपू्वर | 
अलभ्य पुस्तक हस्त-गत करने पर बधाई न देनी चाहिए? जै 
_ पर प्रेत ने उसकी कैसे रक्षा की, और वह उस ब्राह्मण 
के घर कैसे पहुँची? यह कुछ हमारे संवाद-दाता ने हमें 
नहों बताया । ४१: उसकी 
जो हो, जिस प्रेत की बदौलत सब कुछ हुआ, उसके | | 
साथ गोसाईँजी ने यथोचित प्रत्युपकार नहीं किया । वन- 
खडी तथा केशवदास के समान उसके उद्धार का उद्योग . 
तो भला करते । उलटे उसके माथे ३०० वर्ष तक अपनी 
जीवनी की रक्षा का भार डाल दिया! | 
विद्वढर मिश्र-बंधुञ्रों के लिखे 'नवरलः'* की समा 
लोचना के समय बाबू इंद्रदेवनारायण ने “मयादा? में , 
कदाचित्‌ इसी ग्रंथ के दो-एक एष्ट प्रकाशित किए थे । 
अभी तक यह पूर्ण जीवनी अथवा इसका कोई विशेष दु 
अंश सर्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित नहीं किया गया हे; 
जिससे लोगों को इस पर विचार करने का अवसर मिलता। | 
ग्रियसेन साहब ने माचे, १८३८ ई० के एक लेख में 
प्लेग से इनका स्वर्ग-वास होना सिद्ध करने को चेष्टा की 
थी । परंतु उनकी युक्कियाँ सवैथा निबेल थीं; जैसा कि . 
“गोस्वामी तुलसीदास'-नामक पुस्तक में दिखलाया गया | 
हे । पुनावेचार कर जुलाई, १६०३ ई० के तुलसीदास 
कवि ओर धरमे-संशोधकः-शीषंक लेख में उन्होंने स्वयं 
लिखा कि “१६२३ ई० में, बनारस में, गोसाइजी पर 
लेग का आक्रमण हुआ था, यद्यपि यह स्पष्ट हे कि क्स 


ग्रस्त होने ही में संदेह है । 
हमारी इष्टि में गोस्वामीजी के जीवन की 


उसमें हमने यथासाध्य इन 
की चेष्टा की है। 


२६ 
हम यहाँ गोसाइजी के केवल उन गुंणों का थोडा-सा 
वंणन करेंगे, जिनके कारण यह जगद्विख्यात, सर्व-प्रिय तथा 
सबके सम्मान-भाजन हुए हैं । उन गुणों को जानने के लिये 
इन्हें कवि और धर्म-प्रचारक, इन दो रूपों में देखना हो गा-। 
`` संसार में गोसाइजी के आविभौव के पुवे से ही हिंदू- 
समाज में शिथिलता आ गई थी, और बहुत-से मतों के 
अनुयायी धर्म के नाम पर कुत्सित कम. एवं अत्याचार 
ओर कुव्यवहार का प्रचार करने लगे थे । अनेक धर्म- 
संशोधक घर्म-रक्षा में लगे हुए थे । श्रीरामानंदजी 
वैष्णव-धर्म के रक्षक और संशोधक हो चुके थे; परंतु 
रास-नाम में प्रेम तथा विश्वास उत्पन्न करनेवाला. गोसाई- 
जी से बढ़कर कोई नहीं हुआ । इन्होंने इसे पूर्व से 
पश्चिम तक फेला दिया । इन्होंने कोई नया संप्रदाय नहीं 
स्थापित किया । पंडित रामगुलाम तथा'पंडित शेषदत्त 
आदि की गणना जो इनकी शिष्य-परंपरा में होती है, सो 
केवल रामायण-शिक्षा के संबंध. से ; क्योंकि कबीर-पंथी, 
दादू-पंथी, नानकशाही, रयदासी, आर्य-समाजी ओर 
ब्रह्मःसमाजी आदि की तरह करिसी को अपने तई तुलसी- 
दाप्ती या तुलसी-पंथी कहते नहीं सुना । 
इन्होंने लंबी-लंबी वक्ता और उपदेशों का भी आश्रय 
नहीं लिया, न जहॉ-तहाँ दौड्‌-धूपकर शास्त्रार्थ में. उल भते 
फिरे, और न भिन्न-भिन्न प्रांतों में अमण'कर दिग्विजय का 
डंका पीटते या पिटवांत रहे | इन्होंने स्वदेशियों' के दुःख 
से दुःखितं होकर और ही उपाय का अवलंबन किया । _ 
` एकाम्रःचित्त हो, अपने इष्टदेव श्रीरामचंद्र के पाद-पद्म 
हुंदय में धारण कर, आपने केवल. लेखनी का सहारा 
लिया, ओर उसी के बल से आप दुखियों का दुख दूर 
करने, सुखियों को अधिकतर सुखी बनाने,*धर्म-विरोध 
की ज्वाला शांत करने, धर्म-जिज्ञासओं की तृष्णा को 
बुझाने, आर वर्तमान तथा भविष्य के युवकों एवं उदार- 
चेताश्रों को देखने, सोचने ओर अनुभव करने की योग्यता 
देकर उन्हें परम उत्साही, साहसी तथा पक्का धार्मिक 
बनाने में प्रवृत्त हुए । 
_ ऐसे समथ में, जब अन्य प्रकार के अत्याचारी और 
उप्पार्ता की बात दूर रहे, 'मत-मतांतर के झगड़ों ' से 
-लोगों की बुद्धि श्रांत हो रही थी, जत्र शैव ओर 
वैष्णव लोग परस्पर विरोध रखना ही - मानों. अपने 
इदेव की उत्कृष्ट उपासना समते थे, जब. रामो- 
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[ वर्षे २, खंड १, संख्या १ , 


'पासक आर कृष्णोपासक परस्पर एक दूसरे को नाच्च > 
दिखाने ही में अपनी. धर्मज्ञता आर ईश्वर की प्रसन्नत्ता / 
मानते थे, आपने अपनी कविस्व-शाक्षि से स्वदेशियों को -त 
सच्चे धम-माग मे अटल रखने के लिये ऐसा दृढ़: तथा सं 
प्रबल प्रय किया कि.उससे लोग आज तक लाभे उठा इ 
रहे हँ, ओर उठाते. ही रहेंगे = 
आज सब संप्रदायो के अनुयायी इंनके सदुपदेश 
गमितः ग्रंथों का आदर करते ओर उनसे सतशिक्षा ग्रहण से 
कर लेते हैं । लाखों इनके लेखों ही पर अपना घेमे तथे ब 
सदाचार स्थापित किए हुए हैं, आर उन्हीं को.वेद-शाख, म 
सब कुछ सममते हैं आज भारत. का ऐसा कोनं-सा प 
भाग है, जहा के लोग. किसी-न-किसी ढंग से आपकी पु 
सतशिक्षाओ से लाभ न उठाते हो ? राज-महलों से लेकर प्र 


फूस की झोपडियो तक में आपके सदुपदेश गँज रहे हें । 
कहीं उप्रास-गही 'लगाए “पंडितजी इनके ग्रंथो की स 
व्याख्या करते हं, तो कही गावो के मंदिरों में ढोल और के 
मॉमें। बजा-वजाकरं, झुम-झूमकर, लोग इनको रचनाएँ 
गा रहे हँ । कहीं कुछ लोग बरगद. या . पकरिया घः 
के पेड-तले बैठे रामायंण का पाठ कर रहे हैं । . ! ले 
. गोसाइजी को. स्त्रॉ-प्रप्राण किए लगभग ३०० व्ष श 
हुए ; परंतु हम समझते हैं, आज भी यह अपनी रचनाओं ज 
के रूप में विराजमान होकर सजीव के समान हम लोगो ग 
को सुम्ता्ग दिखा रहे हैं, हमारां कल्याण कर रहे हैं । दे 
हम लोग इनकी रचनाओं में धर्म-कर्म तथा सामाजिक, र 
व्यावहारिक, राजनीतिक, सभी बातों की शिक्षा प्राप्त 
कर सकते हैं । धर्म-प्रचार का हाल तो पज्य मित्र स्वर्गीय 
श्रीग्रंबिकांदत्त व्यासजी की इसी कविता से पूर्ण प्रकट हे * 


डगर-डगर * अह नगर-नगर- › माहि ˆ | 
कहान ` पसारी रोम-चरित-अवल्ति कौ; 
कहे “कवि अंबादत्त' राम ही की लीलन सो” 7 
मरि दीनी भीर संबै चहलि-पहलिः की। | 
'सूद्रन ते ब्राह्मन लों, मूर्ख ते पंडित लौं, ६ | 
"रसना डुलाई सबै “जे-जे बलि-बज्ञि”. कोः _ ih 


-जम को भगाय, पाप पुंज को" नसाय, आजं  * 
तुलसी "गुसाई नाक काटि लीनी कलि की।” | 

अब कांव तुलसीदास की ओर दृष्टि डालिए । आप! 
कविता-नभोमंडल के उज्ज्वल नक्षत्र माने. जाते हैं-। आपं 
निस्सदुह प्राकृत कत्रि थे । प्रकृति-पुस्तक के एष्ट. से 
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बी ने बहुत कुछ पाठ-ग्रहण किया था। अपने सम-सामयिक 
क तथा प्रकृति अर मानव-स्वभाव के उत्तम ज्ञाता थे। 
पा. सत-समाज क. साथ, दुशाटन स पुनः गृहस्थी सें इन्हें 
गा इन सब बातों के समझने-मूझने ओर बुरे-भले के अन भत्र 
४ आर विचार का अच्छा अवसर मिला था। इन्होंने 
[| संस्कृत-वाहित्य का-भी खूब अनुशीन्ञन किया था| इसी 
र ~ [na CR ~ 
ए से इनकी बुद्धि आति विचक्षण ओर कवित्वःशक्रि बहुत 
ध बलवती हो. गई थी। कविता-कामिनी -को सुसज्जित कर 
उ. मनोमोहिनी बनाने के लिये इनकी बुद्धि ने आकाश- 
|| पाताल, सारंता-सरावर, गह्वर-गुफा, गंभीर सागर, 
|| पुष्पोद्यान, सरु-स्थान,- सभी कहीं से उपयक्क सामग्री 
र प्रस्तुत . करने म त्रुटि नहीं को, आर उसे विविध 
। अलं हारों से अलंकृत एवं अद्भत भावों से भाषित कर 
साहित्य-बाटिका में उपस्थित किया हे । जहा. जिस रस 
र की कविता पढ़िए, वहा वही रस बरस रहा है । 
(प्राकृतिक शाभा के चित्रण मानवीय प्रकृति के प्रदर्शन, 
प्रा घटनावालियों के वणन, तथा अन्य सभी स्थानों में इनकी 
लेखनी अपना अपूर्व कोशल. दिखा रही है । कल्पना- 
ई शक्ति जेसी बलवती ह, -वसी ही श्रुति-गुण-विशिष्ट है । 
रौँ जहा जसा भाव [दिखाना हे, वहा वसे ही शब्द भी रक्खे 
त गए हैं। कल्पना की उत्तेजना के साथ-साथ वाक्य भी प्रबल 
॥ दते गए हँ । वाक्य ऐसे धारा-प्रवाह इँ कि शायद उनको 
ह, रचना में इन्हें कुछ कष्ट ही नहीं हुआ । पाठक को यही 
पे प्रतीत होता हे. कि वह एक बाधा-हीन आर अखंड 
गय पाहँत, वाग्धारा स प्रवेश कर विना परिश्रम के बहा 
£| जा रहा ओर  अकथनीय सुख : का अनुभव कर रहा ह। 
| यों तोगोसाईजी की रचनाएँ अनेक कढी ओर सुनी 
"जाता ह, परतु उनम रामायण, कवितावला, गातावला 
| । मुख्य हैं; ओर इनमें सी रामायण 


| 


5 आर एवनय-पात्रेका 


; [सर्व प्रधान हे। .: 2 


शिष्य-परपरा मे--स्वय गासाइजा से सबध रखनवाल 
।मिज्ञापर-निदासी पं० रामगलामजी के कथनानुसार-- 
रामलला-नहछ, बरवे-रामायण, पावता-मगल, रासाज्ञा, 
' द्रोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण-गीतोवली 
 'वेराग्य-संदीपिनी, जानकी-मंगल, मानस-रामायण, आर 
` विनय-पत्रिका, ये १२. ग्रंथ आदि से. गोस्वामीजी-कृत 
आने जाते हैं । इधर लोगां ने इनके ग्रथा की सख्या. ३२ 


से ऊपर पहुँचा दी है । परंतु उनसे सबको. सब लोग 
इन्हीं की रचना नहीं मानते ।. कोई .किसी को मानता हे, 
काई किसी को । बहुत-से लोग उपयुक्त १२ ग्रंथों में भी 
सतसई तथा प्रथम चार पुस्तकों के गोस्वामीजी-कृत होने 
ह करते ई । तब कड़खा ओर झलना आदि की 

बात .कोन चलावे ? 

हमारी समक में, गोसाईजी के. ऊपर बहत-सी 
पुस्तकों का भार लादने की कोई आवश्यकता. नहीं है । 
यदि किसी का यइ विचार हो कि रचना-बाहुल्‍य ही इन- 
कौ-सुख्य़ाति का कारण है, या होगा, .तो हम. इसे भारी | 
भूल कहेंगे । यदि इनके नामःसे प्रसिद्ध. सभी 'पुस्तकें | 
अन्य कवि.की रचना सिद्ध हो. जाये, तो भी. कुछ क्षति 
नहीं; केवल.“ रामचरित-मानस ? ही केःकारण इनका 
मस्तके जगत्‌ में सदा ऊँचा रहेगा, और साहित्य-संसार 
में यह सदैव उच्च आसन के अधिकारी बने रहेंगे। 

जो हो, अब रामायण आदि चार पुस्तकों के विषय से 
कुछ विशेष कहने की हमारी. इच्छा है । इन चार ग्रंथों । 
को गोसाईजी ने. भिन्न-भिन्न ढंगों, भावों ओर अभिग्रायों 
से, भिन्न-भिन्न भाषाओं में, लिखा है । यह.बात इनके 
पाठ से ही प्रकट होती हे । ; 

रामायण की भाषा बेसवाड़ी ओर अवधी हे । इसमें 
संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के शब्द भी बहुत आए हैं । ; 
इसमें गोसाईजी ने. “सूत' के समान श्रीरामचंद्र का ऐश्वर्य 
तथा माधुर्यं वणन किया है । इनकी रचनाओं में इसे 
प्रथम आसन प्राप्त है । इसमें धसे जाज्वल्यमान हे । यह 
सब प्रकार की सतशिक्षाओं की मंजूषा है । कविता 
सवाग-सुंदरी बनकर इसमें नृत्य कर रही है । कलुष का 
कहीं लेश भी नहीं । इसके सभी पात्र सजीव हैं, और या 
वे काये करते, सोचते-विचारते हुए हम लोगों के नेत्रो के ; 
सामने उपस्थित किए गए हैं । इसके पाठ से बोध होता 
हे कि नाटक के पात्र नेपथ्य से निकल-निकलकर रग- 
मंच पर आते ओर प्रत्यक्ष रूप से वार्तालाप तथा अपना- | 
अपना कार्य कर रहे हैं । संसार में सुख-पूर्वक जीवन 
बिताने एवं परलोक में परमानंद प्राप्त करने के लिये 
जितनी बातों के जानने की आवश्यकता हे, इसके पान्न | 
हमें उन सभी बातों की शिक्षा दे रहे हें। 
इसी से ग्रियसन साहब ने कहा हे कि 


irri 
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काव्या के पात्रों के समान नाच रहे हैं । ”” केवल इन्हीं 
कई शब्दों मे आपने सुप्रसिद्ध विलायती कवि शेक्स- 
पियर तथा मिल्टन के साथ इन्हें आसन दे दिया है । 
हम कहते हैं, गोस्वामीजी के सदश मिल्टन का 
भाग्य नहीं हे । उनकी रचनाएँ केवल छात्रों के हाथों 
ओर पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाती हैं; किंतु इनकी रामा- 
यण छात्रों के अध्य्रयनागारों और पुस्तकालयों के अलावा 
गॉव-गाँव, घर-घर, राज-प्रासादों और झोपडियो में भी 
विराज रही है । 
ओर, शेक्सपियर ? उन्होंने मानव-प्रकृति का _ चाहे 
जैसा चित्रण किया हो, उनकी कविता में इंश्वर-प्रेम 
उत्पन्न करने की शक्कि नहीं पाई जाती । ओर, पोर्शिया 
के स्वयंवर में वसेनियो के हाथ से संदूक़ खोले जाने के समय 
आर उसके पूर्व जब हम पोर्शिया के चित्त के भावादि की 
सीता के स्वयंवर में रामचंद्र के शिव-धनु तोड़ने के समय 
उत्पन्न सीताजी के चित्त के भावों से तुलना. करते हैं, या 
रामचंद्र के पितृ-स्नेह तथा काडिलिया के पितृ-प्रेम को 
तुलना की तुला पर चढ़ाते हें, तब, हमारी समक में, 
शेक्सपियर का पल्ला बहुत ऊँचा हो जाता है। ओर, “उठा 
रहता है ऊँचा कम-वज़न पल्ला तराजू का । ??, यह बात 
सभी जानते हैं । 


परंतु. खेद है, गोस्वामीजी के ऐसे अपूवे रचना-सों दय ; 


को लोभी संपादक ओर क्षेपकानुरागी पंडित टीकाकार 
नित्यप्रति नष्ट करते जा रहे हैं, ओर कोई कान तक नई 
फटफटाता । किसी ने 'स' और “न” को “श? ओर 
“ण्‌? बना-बनाकर रसीली भाषा को कर्ण-कटु कर देने 
में अपनी क्षमता का परिचय दिया है, तो किसी ने शब्दों 
के हिजे ही को संस्कृत के अनुसार ठीक किया है । किसी 
ने स्वेच्छानुसार शब्दों को एकदम बदल डाला है । कोई 
इस ' रामचारेत-मानस” के प्राचीन सोपानों में जहाँ- 
तहे क्षेपकों की नई-नई इंटे जमाते गए हैं, तो कोई एक 
नूतन सोपान का निमाण कर आठ कांड की रामायण 
छापने लगे हैं, ओर “ श्रीगोस्वामी तुलसीदास-कृत लव- 
कुश-कांड” ऐसा सवथा मिथ्या कहने में इन लोगों ने 
` कुछ भी संकोच नहीं किया । यह नहीं विचारा कि 
गोसाइजी-कृत यह आधी चोपाई कि “सप्त प्रबंध सभग 
सोपाना;” इस कथन को स्पष्ट झुठला देगी । हॉ, यदि 
इसे भी “अष्ट प्रबंध ” कर देते, तो कुछ इज्जत रह जाती । 


"यी 


क्या प्राचीन अ्रगरेजी-म्रंथो के संपादन में संपादक भै प 


टीकाकार ऐसी ही अंधाधुंध मचाते हैं ? कदापि नहीं । १११ । 
ई० की मोर साहब की बनाइ युटोपिया (ए 0०फ9)-पुस्त$ 
का एक संस्करण ४. Rawson Lumby ने १८६७ द्‌ 
म निकाला हे । कितु एम्‌० ए हांकर भी उन्होंने उस 
शब्दों के हिज्ने तक को भी नहीं छुआ है, रद्दोबदल क 
कोन कहे । ऐसा करने में क्या हानि है, इसे वे लो! 
खूब समकते हैं ; परंतु जिन्हें अपना पांडित्य दिखला 
या धन-राशि बढ़ाना है, वे इस ओर क्यों ध्यान देने लगे! 

रामायण के सौंदर्य की रक्षा करना क्या किसी साहिल 
सम्मेलन या हिंदी-सभा का कर्तव्य नहीं है प्राचीन 
कवियों और लेखकों की रचनाओं को खोजकर प्रा 


करना ओर लुप्त होने से उन्हें बचाना यदि कर्तव्य समझ 
~ >. MN ° >. 9 ha | 
जाता है, तो क्षेपकों के कंटकों और लता-जालों से आच्छादि 


हो रहे साहित्य-वाटिका के ऐसे सुखद ओर सुफल द वृक्ष ३ 
दीदोदानिश्ता विनष्ट ओर शोभा-रहित होने देना क्य 
हिंदी-प्रेमियों का उचित कार्य कहा जायगा ? | 
“गौतावली' की रचना व्ज-भाषा में हुईं हे, औँ 
उसकी भाषा बडी ही मधुर और कर्ण-सुखद है । उस 
अधिकांश में श्रीरामचंद्र की बाल-लीला का वर्णन हुग्र 
है । वर्णन सर्वथा स्वाभाविक है । देखिए, दोनों भाई मां 
के संग केसे जा रहे हें-- | 
खेलत चलत, करत मग 
बिलमत सरित 
तोरत लता, सुमन, 
पियत सुघा-सम 
बैठत बिमल सिलनि, बिटपनि तर | 
पुनि-पुनि बरनत छाँह, समीर ; ऱ्य 
देखत नटत केकि, कल 
मधुप, मराल, कोकिला, कीर । 
आहा ! केसी सहज बाल-चपलता है ! ` 
'कवितावली”- बैसवाडी-मिश्रित ब्रज-भाषा ॥ 
इसके छंद बड़े जोरदार हैं । शब्द-विन्यास प्रशंसनीय 
शब्द नहीं हैं, आशय की मानो प्रतिध्वनि हैं । लंका- 
के वर्णन में लंका-निवासियों की व्यग्नता का चित्र ख 
दिया गया है । ऐसा प्रतीत होता हे कि हम लोग 
खड़े निज नेत्रो से सब घटनाएँ देख रहे हैं । देखिए, 
में आग लगी हे. । केसी हलचल मची है ! पुर-८ 


कौतुक, 
सरेवर-तीर ; 

सरसीरुह, 
नीर। _ | 


१2 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गावत j 
| 


क्व 


|) 


। 
] श्रावण, ३०० तु० सं० ] 


जमेनी-आस्दिया की सैर 


मर की मुखाक्कति, काय तथा बोल-चाल से केसी व्यग्रता 


८. 


११ घबराहट ओर निराशा प्रकट हो रही हे ! सनिए-- 


प्रे 


त जहाँ-तहे। बुबुकि बिलोफ़ि बुबुकारी देत-- 
३ जरत निकेत, थाञ्रो-वाओ, लागी आणि रे ; 
से कर्हे तात, मात, आत, भगिनी, मामिनी, मामी, 
की ढोटा, छोटे छोहरा, मागे भोंडे, भागि रे । 
लोग हाथी छोरो, घोरा छोरा, महिष, वृषभ छोरो, 

॥ ; छेरी छोरो, सेवे सो जगाओ, जागि-जागि रे ; 
गे, “तुलसी? बिज्ञोक्रि कुलानि जातुधानि कहें 

| बार-बार कहो पिय, कपि सो न लाणिरे। 
ची लागि-लागि आणि, भागि-भागि चले जहाँ-तहाँ 
प्राह घीय को न माय, बाप पूत ना सँमारही ; 
झाः छुटै बार, बसन उघारे, धूम-घुध-अध, 
दि कहें बरे, बढ़े 'बारि-बारिः बार-बारहीं । 
क्र हय हिहिनात, भागे जात, घहरात गज, 


0, 


मारी मीर ठेलि, पेलि, रोंदे, खोंदि डारही ; 

| नाम लै चिलात, बिललात, अकुलात अति, 

पो तात-तात तोंसियत, भ्तसियत भारही । 

सरं “ull fathom five thy father lies.” के 
र्र घोपक और प्रशंसक क्या इन कवित्तों के यमक या अनु- 
रमा प्रासों में कुछ आनंद का अनुभव करेंगे ? 

t ।  “विनय-पत्रिकाः को गोसाईजी ने अधीन होकर लिखा 
| है। इसकी रचना की कथा यही कह रही है । यह विनय 
। का एक परमोत्कृष्ट ग्रंथ है । लोगों का कथन है कि ऐसा 


इसके १४८-१४३वें पदों को कृस्तानी भजन-पुस्तक 
स्थान पाने के योग्य समझते हैं । 
रचनाओं में उच्चाटन और वशीकरणादि देखते हैं, 
'नवाह?-“सक्षाह? सिखाकर लोगों को भरमाते हैं, वे 
उनका दुरुपयोग करते हैं । गोसाईजी ने जगत्‌ के उद्धार 
ओर कल्याण का उपाय किया है; मारण, वशीकरण, 
उच्चाटन सिखलाकर संसार में जकड़ने का यल नहीं किया । 
अंत में हम यही कहेंगे कि यदि आप स्वच्छ हृदय से 
सचमुच गोस्वामीजी का आदर-सम्मान करते हैं, तो सन 
लगाकर उनके ग्रंथों को--विशेषकर रामचरित-मानस 
को--पढ़िए । उसके पात्रों तथा उपदेशों से सतूशिक्षा 


क, 
महण कर उस पर अमल कीजिए ; जिससे उभय लोक  . 
में सुख की संभावना हे । केवल झाँकी ओर पष्प-दीप रर 
अपण करने ही पर संतोष न कीजिए । ह 

आशा हे, इस बार माधुरी में उसके सविज्ञ लेखकों के 
गवंषणा-पूर्ण लखा से श्रीगोसाईजी के संबंध की कछु 
विवाद-ग्रस्त बातों का भी पूर्णं रूप से निर्णय हो जायया । | 


कुछ न पूछ, मैंने क्या गाया ; बतला कि क्या गवाया ? 
तेरा अनुशासन पाया, मैंने शीश नवाया । 
क्या-क्या कहा, स्वयं भी उसका आशय समझ न पाया : 
मैं इतना ही कह सकता हूँ--जो कु जी में आया । 


जैसा धक्का लगा, लहर ने वैसा ही बल खाया | 
जब तक रही अर्थ की, मन में, मोह-कारिणी माया , 
तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया! 
नाची कितने नाच, न-जाने, कठ-पृतली-सी काया: न | 
मिटी न तृष्णा, मिला न जीवन, बहतेरा मँह बाया। २ 

अथ भूलकर इसीलिये अब ध्वनि से ध्यान लगाया . 
दूर किए सब बाजे-गाजे दूह ढांग का दाया । 
हत्तत्री के तार मिलें, तो स्वर हो सरस सवाया ; 
ओर, समझ जाउँ फिर में भी--क्या है मैंने गाया । 


“जो लोग इनकी सतशिक्षाओं तथा कल्याण-कारिणी ` 


शवनदनसहाय 


(९) 
अथ 


हवा चली, वेसा ही वेणु-रभ्रःरव छाया 


मेथिलीशरण गस 


जमनी-आस्ट्रिया की सेर 


( दिसंबर १९२१ से आरंभ ) 


5३० 


:« माधुरी 


परंतु [किर किसी कारण से यह इरादा छोड़ना 
पड़ा । कक कि कर । 
_ अस्तु। छुट्टी शुरू होते ही मेरे एक मित्र-- 
““रामन' आँक्सफ्रडे से, ओर दो मित्र आचारय 
और 'ऐेयर'-केंब्रिज से लंदन आ गए । तीनो 
भित्र मद्रास्री थे, इसलिये हमको आपस में 
अगरेज़ी ही बोलनी पड़ती थो । 
असबाव का यहाँ बहुत बखेडा नहीं होता । हरः 
एक के पास सूट-केस में एक सूट, रात के सोने का 
पेज्ञामा सूट, कमीज़े,- अडर-वीयर ओर हजामत 
का सामान-भर रहता है । विस्तर वरोरह सब कुछ 
जहाँ ठहरते हैं, वही मिल जाता है । रेल पर 
भी, ज़रूरत पड़ने पर, स्वच्छ तकिए ओर कवल 
किराए पर मिलते हं। 
हम लोग विक्टोरिया-स्टेशन पर ठीक डेढ़ बजे 
दिन को पहुँच गण, ओर असवाव (सिर्फ़ चार सूट- 
केस) रजिस्टी से सीधा बर्लिन भेज दिया। . . 
टिकट हमने दो-तीन रोज़ पहले ही 'टामस कुक! 
के यहाँ से खरीद लिए थ.। यह कंपनी चाहे जहाँ 
का, चाहे जिस रास्ते से जाने का, टिकट वना देती 
हे । टिकट उसी क्रीमत मे दिए जाते हे, जिसमें 
स्टेशन पर मिलते है । टिकट. पहले से खरीद 
लेने के कारण गाड़ी के वक्त भागा-भ।ग से बचाव 
हो जाता है । 
यहाँ टिकट-घर में थक्रमधक्का बिलकुल न 
होता-। जते-जेसे मनुष्य आते-जाते .हैं, वेसे-वैसे, 
क्रम से, एक के पीछे एक, लाइन बाँचकर खड़े 
होते जाते हैं, ओर अपनी पारी, आने पर टिकट 
लेते हें । सिर्फ़ स्टेशन. पर ही. नहीं, हर जगह, 
जहाँ भीड़ ज्यादा होती हे, वहाँ के मनुष्य ऐसा 
ही करते हैं । इससे किसी को कष्ट नहीं होता, 
आर सब काम आसानी से हो जाता हे! .. 


ce 


~ 
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बिक्टोरिया-स्टेशन का बाहरी दृश्य 


विक्डोरिथा-स्टेशन लंदन के बड़े-बड़े स्टेशनों; 
में से एक है । भारत और योरप के यात्री इसी , 
स्टेशन से आया-जाया करते है । स्टेशन के बाहर 
ही फ्रेंच और इटेलियन भोजनालय हैं। सर्रफ़ों की 
भी दूकाने हैं; जहाँ योरप के हरएक देश का सिक्का यु 


मिल जाता है । मैने एक बलिंन-वेंक के नाम लंदन, 
से-ही हुंडी ले ली थी । इसलिये हम लोगों को इन 


सर्राफ़ों के पल्ले पड़कर कष्ट नहीं उठाना पडा । च 
` ठीक दो बजे देन रवाना हुई । स्टेशन के पास त 
ही टेम्स-नदी को पार करके, लंदन के दकिखिनी क 
हिस्से मै होकर रेल चलने लगी । मीला तक देन श 
पुल के ऊपर थी । नीचे मकान थे, जिन 
सिफ़े छते ओर चिमनियाँ ही देख पड़ती थीं । थे 

दुर्भाग्य-वश उस रोज़ ऑधी खूब चल. रहीचि 
थी। ठंडक भी खूब थी। पर अभी तक बसु 
(2007 ) नहीं पड़ी थी | लदन से डोवर का: 
रास्ता क़रीब एक घंटे का है | देन सीधी 
के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है । . 


' ` गाड़ी रुकते ही मालूम हुआ, तूफ़ान काख 
भयंकरता के कारण आस्टंड ( 05४674 ) 


१ श्रावण, ३०० तु० स० ] 


जर्मेनी-आस्ट्रिया की सेर 


“३१ 


| -योरपियन बंदरगाहो मे जहाज़ों का जाना खतरनाक 
| था| यह भी मालूम हुआ कि आँधी की विकटता 
। जो ऐसी ही रही, तो दो-तीन रोज़ और जहांज़ 
। न जा सकेंगे । ट्रेन आध घंटे में लंदन लोटतेवाली 
| थी; पर हम लोग 'घुन के पक्के ओर. मनमौजी 
। ठहरे ! जब चल पडे. तव लोटना केसा ! 

।“ पता लगा कि रात के दस वजे 'एक स्टीमर 
। चौलन ( 3०087९ ) जायगा । बस, हमने डोवर 
| स वोलन के टिकट खरीदे, और व्रेक से अपना 
| असवाव निकलवाकर क्लाक-रूम मै रखवा दिया । 
ना .स्फ्रेशमेंट-रूम में जाकर सबने चाय पी, कुछ 
गा भोजन भी किया।। यहाँ सिर्फ़ ठंडा भोजन और 
हर चाय मिलती थी । हम लोगों में से दो-एक को 
ग मांस से घृणा थी। उन्होने सिफ़ चाय पी। फिर 
का यह राय ठहरी कि बस्ती मे जाकर कोई अच्छा 
न भोजनागार ( ९४७१797 ) ढूँढ़ना चाहिए । 

रन बड़ी कड़ाके की सरदी पड़ रही थी । वेंकटा- 
[| चारियर महाशय अभी हाल ही में इनफ़्लुएंज़ा 
सकी बीमारी से उठे थे । उनके पास- ऐयर 
नी को छोड़कर में दोनों - स्टेशन से 


में ओर रामन, 
न शहर की ओर चल खड़े हुए । हवा बहुत 
वेग से चल रही थी । सीभ्रे चलना मुशकिल 
था आअधेरा हो गया था। हम लोग रास्ते से 
ही घिलकुल अपरिचित थे । बड़ी कठिनता से, पचीसों 
फवार पूछने के बाद, हम आवादी के पास पहुँचे।। 
देर बहुत हो गई थी । भूख भी लग रही थी । इसी 
लिय बहुत खोज-खाज नहीं की। अधिक समय न नट 
कर एक फलवाले के यहाँ से कुछ केले, सब, नारंगी, 
खजूर वरोरह फल ही लिए, ओर लोट पडे । 


५ न 


इधर बहुत देर हो जाने के कारण हमार 
dR 
हमि 


टफ 


; कक 
घबरा रहे थ । हम जब लाटकर 


स RO ॥.. र्स्टोसँ ww 
शस्टेशन - पहुँचे, तब स्टेशन का भी रेस्टोर 
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( रेफ्रेशमेट-रूम ) बंद हो चुका था । वेट्रिंग-रूम । 
म खूब आग जल रही थी । वहाँ, आतिशदान के हे 
सामने, बैठकर हम लोगों - ने फलाहार ही से पेट- | 
` पूजा की, ओर स्टीमंर का इंतज़ार करने लगे । 
इतने म सरदी के सताए दो कांस्टेबिल हम 

'लोगो की. आज्ञा. लेकर आग तापने लगे । यहाँ 

की पुलीस बहुत ही भली है। उसकी तारीफ़ सारे 

संसार में हैं। पुलीस के-आदमी सबकी, हर तरह 

स, मदद करने. को तैयार रहते हैं । उन दोनों 

सपाहिया ने कोशिश करके हमको एक घंटा 

पहले ही से जहाज़ पर : पहुँचा . दिया-था । अभी | 
तक कोई कुली भी नहीं आया था'। उन वेचारो ने | 
खुद हमारा असवाव' उठाकर . स्टीमर तक | 
पहुंचा दिया । ‘° म क जा ( 

समुद्र म लहर बहुत उठ रही थी । स्टीमर डॉक 
'से जकड़ा हुआ था । इसलिये अभी तक हिलता 
न था । स्टीमर पर पहुँचते ही भोजन के कमरे में 
जाकर हम लोगों ने भोजन किया, और आराम 
करने के वास्ते सेलून मे जा. लेटे इँगालिश चैनल पार 
करने में क़रीब डेढ़ या: दो घंटे लगते हैं । सुखा- 
'फ़िरों को सोने का अवकाश नहीं मिलता । सेलून 
र < त न जे क. 
म-चारा-तरफ़ सोने ओर आराम करने के लिये क 
गदे बिछे हुए थे। उन पर कंबल भी रक्ख थे। जं 
हरएक के सिरहाने के नाचे एक-एक तसला भी 
रॅक्‍खा-हुआा था । 3. कनिका 
ठीक दसःबजे स्टीमर रवाना हुआ । खुले समुद्र 

म पहुंचते ही जहाज़ के साथ ही पेट मे भी हलचल | 
शुरू हो गई । समुद्री बीमारी ( सी-सिकनेस ) 
जिनको होती है वे ही उसको समझ सकते हैं। एक 
हज़रत हरणक से पूछते फिरते थे कि इस बीमारी 
के लक्षण क्या हैं ! बेचारे को शीघ्र ही मालूम हो 
गया कि जब यह बीमारी होती हे, ९ 


ज 
HE >. 


ES ० 7995 - 
क क य 


-हो गया । 


< ७५ २० ww तूः + 
_पहुँचते-पहुँचते तूफ़ान ने प्रचंड 
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३२ ` माधुरी 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या 


नहीं सकता । जी मचलाता हे, वमन होने लगता 


हे । हालत बहुत ही बुरी हो जाती है! 
 स्टीमर पर रवाना होने के पहले समुद्री 
बीमारी के बारे मै हम लोग कुछ क्रिस्से खुन 


चुके थे | यथा-- 


“एक आइरिश को एक दफ्रे सीसिकनस 
ने बेहद तंग किया । उसका हाल बहुत बुरा 
कप्तान ने उसके पास जाकर 
कहा-- पैंट ! घवराओ नहीं; तुम मरोगे नहीं।' 


-डसने तुरंत जवाब दिया-“क्या ! मरूँगा नहीं? 


हाय, इसी मौत की आशा से तो में अब तक 
-जिदा बेठा था। ” 
- ठीक है, इस बीमारी से घबराकर कभी- 
कभी जी चाहता है कि सार जहाज़ ड्ूब-जाय, 
-और इस तरह शांति मिले । 
हवा बहुत ज़ोर की थी । डेक पर खड़ा होना 
मुशकिल था। अंदर सैलून ही में जाकर लेटना 
“पड़ा । यहाँ भी असबाब एक सिरे से दूसरे सिरे 
.तक लुढ़क रहा था । कोई-कोई मुसाफ़िर भी वे- 
-खुध होते ही अपने गद्दे से ज़मीन पर लुढ़क जाते 
.थे। पोर्ट-हाल मोटे शीशे की खिड्कियौ से बंद थे। 
परंतु जब कभी जहाज़ एक तरफ़ बहुत झुक 
जाता था, तो समुद्र की लहरें शीशे के ऊपर होती 
हुई निकल जाती थीं । ; 
बहुतो ने पास रक्खे हुए तसलों मे वमन करना 


` शुरू किया । जिनकी तबियत ठीक थी, वे भी यह 


दृश्य देखकर घबरा उठे ओर वमन करने लगे । 
मुझे थोड़ी देर बाद नींद आ गई । जव आँखे 
खुला, तो मालूम हुआ कि हम लोग केले 
की तरफ़ जा रहे हैं ; क्योकि बोलन का 
बंदरगाह तूफ़ान के सबब से बंद था । केले 
रूप: धारण 


किया ! स्टीमर के एक-आश्र लाइक-योट लहरो 


“की चपेट मे आकर चकनाच्ूर हो गए । दो-ती 


मल्लाह भी घायल हो गए । रात को केले के बंदर) 
भी घुलना खतरनाक था । अतणव कप्तान ने फि 
डोवर वापस चलने की ठानी । 

डोवर लौटकर १२ वजे दोपहर तक बंदर के 
बाहर ही पड़े रहे | सुबह होते ही मे डेक पा 
पहुँच गया । जहाज्ञ का हिलना कुछ कम हो गय 
था । फिर भी डेक पर बगेर कुछ पकड़े नहीं 
खड़ा हो सकता था । सूर्य-देवता भी निकर 
आए थे, और डोवर की सफ्रेद पहाड़ियाँ साफ 


डेक का अगला हिस्सा 


'दिखलाई पड़ती थीं। अधिकांश लोगो ने 
पर ब्रेक-फ़ास्ट किया । जो पहले पहुँचे, 


N. ४. ३४०, Locknow. 


हु [ घर्ष २, खंड ९, सती 
(कका 3 स्कीम के .पक-्ा लाइश तमल 
की ण्य म आकर चकतायूर ही गए । ह 
शाकी अल्लाह भी घायल हो गए | रात को केले करे 
रळ... बी छलना खतरनाक था । अतएव कसान ने के 
FS कवक होवर वापस चलने की ठानी । | 
द MoE ty कक ४१: विस कं बकरा होवर लोडकर १२ बभे दोपहर तक 
न Tt डे रहे | सुबह होते दी मे 
री 5 HE आशय के तलको आए आकर पहुच गया 
MS An “४: तु! अशते नहीं!) था! 
५ किया फणा पह नरही! खड़ा र. सकता था । 
मश, ४७ की राणा सौ तो में झव तक आप थे, शोर डोचर ई 
शिवा १४.७५: 
0 2७ ही बस. बीमारी से घबराकर कर्मी 
हामी की बहता हे. कि सारा जहाज हय जाथ, 
औरं कलेतत शांति मिले । 
अत कोर की थी । डेक पर खडा हना 
मुश्किल धा! सतव ही में जाकर 27) 
घडा यहाँ भी आलयाच एक सिरे से दूसरे शिर 


उमर खय्याम 


[ चित्नकार--श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वर्मा ] 


N. K. Press, Lucknow. 
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श्रावण, २०० तु० सं० ] 


जमेनी-ग्रास्ट्या की सेरे ३३: 


| भोजन अच्छी तरह प्राप्त हो गया, पर आरो 
। को सिफ़ चाय ही पीकर संतोष करना पड़ा । 
दूसरी बार डोवर से १२ वजे रवाना हुए। 
| दो बजते-बजते केले दिखलाई पड़ने लगा । अभी 
| तक लहरों की भीषणता कम न हुई थी । केले- 
बंदर का प्रवेश-पथ बहुत तंग है। जहाज़ से बाँध की 
| टक्कर लगने का चहुत डर था | सव लाइफ़-वोट 
तैयार शेः परंतु ईश्वरेच्छा से जेसे-तेसे जहाज़ 
किनारे लगा, ओर हम लोग इश्वर को धन्यवाद 
देते ज़मीन पर उतर पड़े । अभी तक हमारे 
। दिमाग से जहा ज्ञ का हिलना नहीं हटा था। कभी- 
१ कभी चक्कर आ जाता था। जो रास्ता आम तोर से 
निर्विघ १ घंटे मै समाप्त हो जाता है, उसी में 
हम लोगों को १६ घंटे लगे । 
केले मै दो घरे का अवकाश मिला। यहाँ 
से ब्रसेल(!॥55९]5)-एक्सप्रेस चार वजे रवाना 
| होती हे । 
डोवर से केले सिर्फ़ २५ मील दूर है। यहा पर 


> € 


| इँगलिश-चेनल की चौड़ाई सव जगह से कम हे। 


० 


~ क 


| इस कारण योरप से आने-जानेवाले अधिकतर 
' केले डोवर ही के रास्ते चलते हैं। शहर क़िलों और 
| मोचा बंदी से खूब सुरक्षित है । केले-बंदर हाल 
| ही में ओर भी अच्छा बनाया ओर वडा किया 
गया हे । 
| अभी तक फ्रांस और जर्मनी में बहुत अधिक वेम- 
नस्य है । एक दूसरे के नाम से बहुत चिढ़ता है । 
। स्टेशन पर हमने एक सिपाही से पूछा कि त्रसेल- 
एक्सप्रेस कहाँ खड़ी होती है ? वह हमारे खूट- 
| केसो पर बर्लिन के बड़े-बड़े लेबिल देखकर नाक-भा 
! सिकोड़ने लगा। उसने बड़ी रुखाई स जवाब 
दिया । पचीस ही मील समुद्र बीच में होने से 


चाल-ढाल, सभी कुछ बदल जाता हे। यहाँ के 


कुली -झगड़ालू होते है । परदेसी देखकर तंग 
करते हं । परंतु यह वात सिवा यहाँ के योरप-भर 
मे ओर कहीं नहीं देख पड़ी । 

चार वजे ब्रसेल से गाड़ी रवाना हुई । कांडी- 
नेट पर एक्सप्रेस-टेनो में हमेशा कौरीडर-गाड़ियाँ 


कोरीडर-गाड़ी 

होती हैं । स॒साफ़िर एंजिन स लेकर बेक तक 
चलती टेन मै जा सकता हे । हरएक दर्जे 
मे छः आदमियो के वेठने की जगह होती है । 

द्रजे मै सिफ़े छोटी चीज़ रक्खी जाती हे! 
वाक़ी सामान ब्रेक में जाता है । आम गाड़ियों मे» 
फस्ट क्लास तक में, सोने की जगह नहीं होती । 
सोने के वास्ते खास गाड़ियाँ हैं, जिन्हें 'चागों ली? 
( Waggon [i ), यानी सोने की गाड़ी कहते 
हैं । इसमें सिर्फ़ पहले दरजे के मुसाफिर कुछ आर 
दाम देकर सो सकते है । क 


रास्ते में चारों तरफ़ स्नो( वफ ) ही-स्नो 


स्नो धीरे-धीरे गिर रही थीते 


| यहा इतना फ़क्ते हातात UR “पन सचतन ल पड़ी थी हे Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इः 


` माधुरी 


Kee 8 5 
१०" 


[ वषे २; खड १; संख्या. | , 


हरु तरफ़ सफ़ेदी छाई हुई थी । मकान, पेड़, 
ज़मीन, सभी बर्फ के नीचे दवे पड़े थ। केले से 
कुछ मील आगे देन महायुद्ध के मैदान से गुज़रने 
. लगी । अभी तक जहाँ-तहाँ Barbed wire 
और टूटा-फूटा लोहा पड़ा है । कहीकहीं एक- 
अध मकान या पेड़ . दिखलाई पड़ जाता हे; पर 
वह भी गोला की मार से बिलकुल नए्-भ्रष्ट । 
बगेर छुतो के मकान, दीवाला मे हज़ारों सूराख, 
पृथ्वी पर जगह-जगह खंदक ( ।:०१८॥९8 ) ओर 
गोली-गोलो के छेद अभी तक नज़र आते थे। 
अभी तक इस प्रांत की बहुत ही ऊजड़ दशा 
है। फ्रेंच लोग जमनो से रुपए पाने की आशा में 
बेठे हैं। उसी रक्कम से इस प्रदेश की मरम्मत 
शुरू होगी । पर जमेनों से हरजाना पाना ज़रा 
टेढ़ी खीर है । 
यहाँ खेतों के किनारे सुंदर, सुदश्य, छोटी-छोटी 
नहरे बनी हें । उनके ऊपर कहीं-कहीं एक-आध 
नाव देख पड़ जाती हे । परंतुं अधिकांश नहरो 
का पानी जम जाने के कारण नाव नहीं चल 
सकतीं । 
जैसे ही देन वेलजिथम की सरहद के पास पहुँची, 
पुलीस आरची के कर्मचारियों ने आकर देन 
ही मे हमारे पास-पोटे और अलबाब की जाँच की । 
थोड़ी ही दूर आगे, वेलजिथम में प्रवेश करने के 
उपरांत, फिर यहाँ के अफ़सरो ने पास-पो और 
घसबांब की जाँच की । कभी-कभी इसमें बहुत 
द्रिक्रत होती है। पर जिनके पास ब्रिटिश पास-पोर्ट 
होते हैं, उन्हे कुछ कष्ट नहीं होता। 
यहा. देन मे भोजन की गाड़ी जोड़ दी गई । ठीक 
समय पर हमत उलवे जाकर भोजन किया । 
भेजने का दरजा बहुत ही सक ओर उत्तमता से 
'सज्ञा हुआथा। | 
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भोजन को गाड़ी "ऱ्य 

योरप में शराब पीने का वहुत चलन हे । कौर 
इसके भोजन पूरा नहीं समभा जाता । वहुत कुछ 
समभाने के वाद हमें पीने के वास्ते स्वच्छ जल 
मिल गया । देन मै लंच या डिनर खाने से ३) । 
रु० के लगभग प्रत्येक मनुष्य को देना पड़ता हे ।' 
खाना अच्छा ओर काफ़ी मिलता है । 6 
वर्फे अभी तक पड़ रही थी, ओर सरदी भी 
अत्यंत हो चली थी । परंतु गाड़ियाँ खूब बंद थी, 
ओर भाप से खूब गरम की गई थीं । इसलिये 
देन के अंदर सरदी नहीं मालूम होती थी। | 
आठ बजे शाम को गांडी त्रलेल पहुँच गई।| 
ब्रुसल ( | ५७७९] ) भ 


७ न्८ ~ 


इंगलड के सबसे नज़दीक होने के सबब बेल 
जियम हो मे हमेशा युद्ध होते रहे हें। इसको 
योरप का रण-क्षेत्र कहना अनुचित न होगा। नेपा 
लियन से वाटरलू की लड़ाई भी यहीं हुई थी! 
गत महायुद्ध में भी जमनी ने इसी के : 
रास्ता निकाला था। . 

मशीनों के आविष्कार से बहुत पहले. यहाँ 
ऊनी कपड़ा और लेल बहुत मशहूर, थ्री एड 


ब्रसेल की लस जगतूप्रासिद्ध है। बेल 


sha 


१ आवरण ३००:लु० से० ] . जमेनो-आस्टिया की सेर ३७ 


>>> रश ७ 0 जु ज ज्र ॥ घ्‌ ०० रं आळा धक ह कि 

४ की मुरम (?) आर राज-भांषा फ्रेंच ही हे। सिक्का क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत ही मनोहर हैं। सड़कों 
हा हा | NN ~~ >° ~ ७ त कर टर 07 दद प्र ५ न है लंगी र ० 
५ भी कोस. हो का तरह कक, ह । र के दोनो किनारे वृक्षों का क़तार लगी हें । शहर 


7 असेल वलाजियम का राजधानी. है । वहुत ही के दक्खिन. तरफ़ वाटरलू का मशहर मैदान है:। 


A २ 


८२५ 
पशु 


2 ७ ~ EN के ~ त ड ह रक 
१0 उरः यना इर ह । इसका 'छाटा पेरिस कहते हे; योरप में बड़े शहरों के स्टेशन हावड़ा के स्टेशन 


पी|. ; छि वकम 


Bruxelles. 6८ व Nord द: Rogier. हा “ 


उत्तरी स्टेशन ओर रेज्ञियर चौराहा 
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भर >> ज TS SR NN ८ ¢ ~ FE -. 
की तरह होते हें । रेल शहर को काटकर नहीं रात के समय ब्रसेल का दश्य बहुत ही मह 
“निकले जाती ; बल्कि शहर के अदर तक चली मालूम होता था। चारों तरफ़ ताज़ीब्फ़ पड़ी थी। 
जाती है, ओर फिर वैसी ही लोट आती हे । उसके ऊपर बिजली के लैंपों की रोशनी बहुत ह 


ह सेंट मारी का गिरजा 
| a पाऊ “7४7४-37: कक सकन पन र 
का ज FR, सा क । 


डी (9 90४९४. फनी 


॥ Rol, |" 


| 3 
| ९ 
| 
) द 
त । ए 
राजमहल | 
| र 
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आल का दरवाजा 


शिञाड १९ शा. 


वाहः 


छि Bruxelles : लाव ४ Maisons de Corporatlons: et ‘Panorama. -" 


| म्युनिसिपलिटी को इमारत 

| शोभायमान मालूम होती थी । काफ़े या क़हवा- यहाँ सेर मारी का गिरजा, राजमहल, आल का 
| घरो मे बैठकर गरम-गरम क्रहवा पीते समय दरवाज़ा,म्युनिसिपलिटी की इमारत, मो देकार का 
। बड़ी-बड़ी शीशे की खिड़फियों से बाहर देख चौराहा, से गुडल-सड़क,ओर उसमे बना हुआ भारी 
। पड्नेवाला रमणीय दृश्य वर्णन नहीं किया जा गिरजा, ये स्थान विशेष रूप से दर्शनीय हैं । इन 
| सकता । 00-0. Gurukul Kangri Collection, ५०५५ चालो. कीइसास्ते झोर मोह रुह निको मै देखिए। 


| 


STI iS SR किए कु जे 


॥ 06 माधुरी [ वर्ष २, खंड १, संख्या १ 
उ च हि 


ब्रसेल से रात को वारह बजे, वर्लिन-एक्सप्रेस (^5-।१-०१११९।/९) नाम का मशहुर नगर है। बह - 
मे वेठकर, बर्लिन की तरफ़. रवाना इण । बेल- पर अगरज़ा ओर फ्रचा का प्रासद्ध साधे हुईं थी। 


२१ 


जियम ओर जर्मनी की सरहद पर ए-ला-शापेल इस जगह फर से हमार पास-पादा का जाच हुइ। 


हुछ SBrerelles Square du 400 des गि 


00 
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जमेनी-आस्दिया की सैर ३६ 


_ श्रावण, ३०० हु स० | 
| |, हु, ( Bruxelles 


Egiise ९ [०९ Sainte-Gudule, 


गिरजा और सैं गुडूल रोड 


2 


ए-ला-शापेल से. २८ मील की दूरी पर कलोन थे । सेट-फ़ामे पर जंगी पहरा थे। । इस दफै यहाँ 


है) 


€60]07९ ) का शहर हे Pau-de-Cclogne 
। (ए-डि-कलोन--एक प्रकार की विलायंती खुशबू ) 
के कारण इसका नाम हर कोई जानता हे । हम 
भी आशा लगाए वेठे थ कि कलोन पहुँचते ही 
| कमरा खुशबू से भर जायगा । मगर हुआ 
| उलटा ही । गाड़ी ए-डि-कलोन के कारखानों 
| के समीप से न निकलकर एक सरेस (७]।९ ) 
| के भट्टे के पास से गुज़री । नाक को रूमाल से 
| बंद करना पड़ा । 

|- कलोन राइन( ॥॥7९ )-नदी के वाम पाश्वे मे 
| बसा है । यहाँ तक जर्मनो की भूमि मित्रो (4!।]९8) 
के क़ब्ज़े मे है यहाँ उनकी वहुत बड़ी छावनी हे; 
परंतु फौज ज्यादातर अगरेज़ों ही की है । कलोन 
4 का रेलवे स्टेशन बिलकुल कानपुर के स्टेशन की 
a, तरह हे। एक वात अभी तक याद हे । सेट काम 
। ` पर. नाई ऑगरेज़-लिपाहियोँ की हजामत बना रहे 


४ 


/ ७ ०७२८ ववेक... 


>>. 


2७ ५ ३ ०" x ई 
नहीं रुके । इरादा था कि लोटते वक्त "र्त जश 
वगैरह होते इए यहाँ आवेगे । फ़ौरेन-ओफ़िस 


' से यह सिफ़े एक दफें उतरने की इजाजत मिली 


थी । यहाँ भी पास-पोर्ट जाँचे गए । छ 
रास्ते मै एक बड़े मज़ की वात दुई । हम लोग 
आपस में, अँगरेज़ी मे, ज़ोर-ज़ोर से बांते कर रहे हर 


थे । खयाल था कि यहाँ कोई अँगरेजी समझेगा 
ही नहीं । हम सामने बेठे हुए एक आदमी का 
कुछ मज़ाक़-सा कर रहे थे । वह चुप चाप सुनता 
रहा । चलते वक्क अंगरेज़ी में .ब्रोला-- 
आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ ।” इम लोगो. 


SCD Ott Bog 7, ° 


४6 मोधुरी 


[ वषे २, खंड १, संख्या | 


थी ; असे डाट-मंड ( D077 ), एसन 
(5560) ( जहाँ क्रप का मशहूर कारखाना हे ), 
हेनोवर ( 2०४९ ) इत्यादि । 

एसेन में तो सिफ़ लोहे के कारखानो का 
घुआ ही दिखलाई पड़ा । 


व्र 


Lt 


॥ -“१०४६१[॥/४५ 
१ 
“ 
र्ष ७ 
loLEIPSIg 


= OVIENNA 
= 


2URICH 


शाम होते-होते देन बालन मे दाखिल हो ग 
श्दामाचरण 


रामचारित-मानस की शिक्षा ओर 
व्याकरण 


प्राकृत ओर संस्कृत का भेद 
भी देशों ओर सभी काला में भाषा 
के दो रूप हुआ करते हैं प्राकृत 
ओर संस्कत । प्रकृति, प्रजा या 
साधारण जन-समुदाय--जिसमें 
पौर ओर जानपद, दोनों परि- 
गणित हें--जिस भाषा को विना 
किसी बनावट के बोलता है, 
< | जिसमें अपने मनोभाव प्रकट 
करता हे, वह 'प्राकृ' कहलाती है । शिष्ट और 


age पंडित 2. ५७ ~ > 
ना या शएष्ट-समाज 
शालीन, पोर्‌ या पूंडित या शिष्ट समाज में रहनेवाले जैसे 
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बा | 
अपन आचार-व्यवहार पर ध्यान रखत ह, वस हो अपनी 


भाषा के सोंदर्य, साष्टव आर शील पर भी ध्यान रखते हैं, 
उसमे कोमलता ओर माधुर्य लाने का प्रयत्न करते हँ | 
विचार और कल्पना के विकास सं नए महावरे नह 
परिभाषा तथा नइ रचना का समावेश हो जाता हे । नियम 
आर प्रयोग की समता पर निगाह रहा करती हे । शिष्टोका 
प्रयोग प्रमाण बनने लगता हे । इन समस्त परिस्थितियों 
से भाषा का संस्कार हो जाता है, ओर शिष्ट, शालीर 
जनानुमोदित भाषा “संस्कृत कहलाती है । प्राचीत 
भारत में जिस समय जातकों की भाषा या पाली साधा. 
रण बोल-चाल की भाषा थी, उसी समय “ओवा 
ब्राह्मणो’ अर्थात्‌ विद्वानों ओर शिष्ट सजना की भाप 
वेयाकरणानुमोदित संस्कृत थी । | 

जनता की बोल-चाल जब तक व्याकरण के सांचे 
ढल नहीं जाती, या नियमों के शिक्षजे में कस नहीं 
जाती, तब तक उसका रूप नित्य बदलता रहता है, उस 
में निरंतर विकार होते रहते हैं, ओर यही बात स्वाभावि। 
हे, प्रकृति है, जीवन-मरण का कारण है। व्याकरण के को 
नियम उसे विकारों की परिधि से बाहर निकाल लेते है 
और यद्यपि उसके प्रयोग की सीमा संकुचित हो जाए 
हे, तथापि वह भाषा अमर भी हो जाती हे, उस पर देश 
काल आर स्वभाव की परिस्थिति, पहले की तरह, अपन 
प्रभाव नहीं डाल सकती । 

साधारण जनता की भी उन्नति ओर विकास होता ६ 
रहता हे । जनता के विकसित अंश की भाषा भी दें 


~ 


ओर काले के क्रम से धीरे-धीरे संस्कृते होती जाती हैं| 
इस तरह ये दोनों विभाग, प्राकृत ओर संस्कृत, प्रत्य 
देश ओर काल में स्वभावतः रहते ही वतेमाई 
काल में खड़ी-बोली हमारी संस्कृत है, ओर प्रांती र 
बोलियाँ प्राकृत । "तड ५ 
हिंदुओं की 'हिंदुई! अथवा हिंद की “हिंदी "भा! 
भी मद्दत से इन्हीं विकारों के अधीन चली आई है| 
आवा-जाईं, चिट्टी-पत्री, तथा समाचार-पत्रादि के काल! 
पहले, जब खड़ी-बोली को वर्तमान गोरव नहीं मि 
था, जब तक वह 'संस्कृत' नहीं समझी गई 
उसकी गिनती प्रांतीय बोलियां में ही थी । जिन न छ 
बोलियों में हिंदी की कविता होती चली आई है, 
राजस्थानी प्राकृत में चंद का रासा, दिल्ली, 4 


। । श्रावण, ३०० ठु० सं० ] 


रामचरित-मानस की शिक्षा और व्याकरण 


4 
नी ओर मेरठ-प्रांत की खड़ी बोली और व्रज-भाषा में अमीर 
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हं, खुसरो को रचनाएँ, खडी बोली ओर भोजपुरिया में 
हँ| कबीरदास की रचनाएँ, अवधी में जायसी की कविता, 
अर भोजपुरिया मागधी में विद्यापति की पद्य-रचनाएँ 
प्रसिद्ध हैं। उस समय ये प्रांत की बोलियाँ निस्संदेह प्राकृत 
थीं, ओर इन्हीं के मुक्राबले पाणिनि के सूत्रों से बँधी 
“संस्कृत कुछ चुने हुए विद्वानों से ही आदर पा रही थी । 
संस्कृत किसी देश की प्रचलित भाषा नहीं रह गई थी । 
ऐसे ही काल में गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी अपनी 
धा. कविता की भाषा देश, काल और परिस्थिति के अनसार 
अधिकाश अवधा, कुछ त्रज-भाषा, कहीं-कहीं बंदेलखंडी 
आर कहीं स्पशे-सात्र भोजप्रिया रक्खी है । यथा-- 
१. “राय सुभाय मकर कर लीन्हा 
बे बदन बिलोकि मुकुट सम कीन्हा। 


नह खवन-समीप भए सित केसा; 
उस मनहुँ जरठपन अस उपेदसा-- 
विव नुप जुबराज राम कहँ देहू ; 
को जीवन-जनमु-लाहु किन लेहू १७ ( अवधी ) 
॥ २. “अबलोकि हौ सोच-बिमेएचन कों 
6 ठगि-सी रही, जे न ठंग घिक-से (११ ( ब्रज-माषा ) 
देश ३. “य दारिका परिचारिका > 
पर गृह-किंकरी करि मानबी ; 
| अपराध छुमिए, बोलि पठण, = 
॥. बहुत -हौँ ढीठी दई ४० (बुदेलखडी) 
डे ४. “सठहु सदा तुम मोर मरायल ; 


डेः अस कहि गगन-पंथ कर्द घायल ।” (भोजपुरिया) 
य ` सानसकार गोस्वामीजी के समय में आजकल को खड़ी 
म बोली, जो वस्तुतः प्रांत विशेष की प्राकृत थी, संस्कृत के 
क! पद पर. नहीं आई थी । यही कारण है कि गोस्वामीजी ने 
| स्थल-स्थल पर, जहाँ भाषा की चर्चा है, एक - ओर 
गाए । “संस्कृत? का विचार किया है, तो दूसरी ओर “मात 
“भाष?...“ग्रास्य वाणी? आदि का प्रयोग किया है । 
५ यथा--- 

“का भाषा,. का संसङत, प्रेम चाहिए सच ;. 

काम तो आवे कामरी, का ले करे कमाँच |”? ( दोहावली ) 
“ भाष्ानिबघमतिमंजुलमातनोति । » . 
“'भाषाबद्धमिद्‌ चकार तुलसीदासः > > » ७ 

साषाबंध करबि में साई ७१ 
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“जे प्राकृत-कत्रि परम सयाने; भाषा जिन हरि-चरित ज़खाने ।?१ | 
“माषा-मनित, मेरि मति मोरी ;» . | : 
“मिति भद्रेस, बस्तु मेलि बरनी ;” 
“गिरा आम्य सियन्राम-जस गावर्ठि, सुनहि सुजान \” | 
“सियनि सुहावनि टाट पणेरे (7 ४ 
“राम सुकीरति, भनित भंदेसा १० इत्यादि ` . ` 
( रामचरित-मानस ) 
जिस तरह प्राचीन कवि नाटकों .में संस्कृत के साथ- 
साथ प्राकृत का मिश्रण करते आए हैं, उसी तरह तुलसी- 
दास ने अपने महाकाव्य में प्राकृत के साथ-साथ पवित्र 
“देव-वाणी' से अपनी रचना का आरंभ और अंत किया 
हे । “इति श्रीरामचरितमानसे?” इत्यादि, यह संस्कृत का 
ही ढंग है । 
“माषा” लिखने का कारण . 
तुलसीदासजी के पूर्ववर्ती या परवर्ती कवियों ने आषा | 
आर संस्कृत के भेद की चर्चा न तो इतनी विशेषता से 
कहीं की है, ओर न प्राचीन संस्कृत को अपनी कविता 
में कोई विशेष आदर दिया हे। इतनी बात अवश्य 
देखी-जाती है कि चंद कवि संस्कृत की छौंकःबघार से 
बाज़ नहीं आते । अनुस्वारों के प्रयोग से संस्कृत का | 
अनुकरण तो चंद के सिवा अन्य कवियों ने भी किया है। 


हे! 


तो भी भाषा में कविता करने के लिये विशेष रूप से. है 
कोई कारण नहीं दिखाए। तुलसीदास ने स्वीकार किया का 
हे कि में 'स्वांतःसुखाय””, “मोरे हिय प्रबोध जेहि होई” छ| 


भाषा म लिखता हू । स्पष्ट हे कि प्राचीन संस्कृत मातृ-भाषा 
नहा था ; अतः उसे “प्रबोध! होना कठिन था । “गरुजी 
ने वारवार जो कथा मुझसे कही, वह संस्कृत में थी । 
अपनी ब्राल-बुद्धि के अनुसार थोडा-बहुत मेंने समका । 
प्रबोध तभी होगा, जब में अपनी भाषा से कहूँगा । इ 
यह एक विशेष लाभ भी है कि भगवान्‌ के चरित 


कवि भगवान्‌ का गुण-गान करके अपनी द 
पवित्र करते हैं । भाषा में प्राकृत जनों का 
करने से सरस्वती अप्रसन्न हो जाती है ।”-- 
गोस्वाभीजी ने इसलिये दी कि के प 
कवियों ने राजों की प्रशंसा या. 
में अपनी कविता का दुरुपयोग 


NE 


8२ 


माधुरी 
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आजकल .की तरह संस्कृत के प्रकांड पंडित “भाषा? को 
हेय-दष्टि से देखते थे । संस्कृत के पंडितों की यह प्रवृत्ति 
इतनी ही पुरानी नहीं है। “धम्मपद? की “भोवादियों'वाली 
बात ढाई. हज़ार बरस के पहले का पता देती है। 
गोस्त्रामीजी भक्कों ओर पंडितों के बीच रहते थे; रईसों के 
दरबारदार न थे । पंडितों की राय का उन्हें बड़ा ख़याल 
था। ऐसा होने पर भी, नेसर्गिक कवित्व-शक्षि उन्हें भाषा- 
कविता की ओर खींचे लिए जाती थी | देश, काल की आव- 
श्यकता भी भाषा के ही पक्ष में थी । इस इष्टि से भी 
गोस्वामीजी को भापा-पक्ष-समर्थन की आवश्यकता थी । 
मानस की भाषा का स्थान. 
रामचरित-मानस की भाषा प्रधानतः अवधी है । यह 
प्रायः वही भाषा हे, जिसमें गोस्वा्मजी से कुछ पहले 
मलिक मुहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी । पदमावत 
की भाषा और रामचरित-मानस की भाषा में कुछ अंतर 
है ; परंतु व्याकरण का नहीं, शेली का। पद्मावत जहाँ शुद्ध 
तदूभव-शब्द्‌-मय है, वहाँ रामचरित-मानस अरद्धे-तत्सम- 
शब्दों से भरा हुआ है । गोस्वामीजी कहने को तो कहते हैं 
कि हमारी गँवारू भाषा हे, पर उनकी शेली वास्तव में 
अधिक परिमार्जित है । उनकी भाषा विद्वान्‌ की लिखी हुईं 
ग्रामीण भाषा. हे । उसमें संस्कृत-काव्य का अनुकरण 
याप्त. रूप से है । जहा पदमावत का शील मृसलिम का 
पता देता हे, वहा राम चारेत-मानस भक्ति-भाव में डबी 
हुई कविता है । विषय के कारश भी भापा-शेली में अंतर 
पड़ जाता है। गोस्वामीजी की मातृ-भांपा संभवतः वुंदेल- 
खंडी-मिली अवधी होगी; क्योंकि टोडरमल के लड़कों 
के लिये पंचायतनामा लिखते हुए--जब कि काशी में 
डनके जीवन का एक बड़ा भाग बीत चुका था--गद्य में 
भी वह अवधी का ही प्रयोग करते हैं। काशी की 
भाषा अब भी भोजपुरिया से मिलती-जुलती अध-मांगधी 
का रूपांतर हे, और गोसाईजी के समय में भी थी। 


(> ~ 


“'हमहिं दिहल जड़ करम कुटिलचंद मंद मोल बिन डोला 
२।”--इत्यादि गोसाईंजी के ही 'पदों के सिवा कबीर- 
दास भी, जो काशी में तुलसीदासजी से डेढ़ सौ बरस 
पहले हो गए थे, खड़ी बोली और भोजपुरिया में ही कविता 
कर गए थे । इतने पर भी राम-भक्क गोसाईंजी ने रामजी 
की पुरी अवध की भाषा का ही प्रयोग, काशी में रहते, 


हुए स्थिर रक्खा । 
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' जैसे शकार का ही प्रयोग हे, सकार का नितांत 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या १ 
छंद-रचना म॑ पिंगल की रीति से भद 
गोसाईजी अपने समय में प्रचलित प्राकृत के अपने 
पंडित थे । उनकी कविता का ढंग हिंदी-कविता की परंपरा 
के अनुकूल था । मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावत 
दोहे-चोपाइयों में ही हे। यह चाल इतनी मिलती. 
ज॒लती हे कि दोहे के पहले ओर तीसरे चरणों में तेरह | 
के बदले बारह मात्राओं का प्रयोग, गोसाईजी ओर 
जायसी, दोनों ने किया है । प्रचालित पिंगल की रीति से 
इसे दाह क किसा “प्रकार म नहा गन सकते । तो भी 
यह गोसाईजी या जायसी की भूल नहीं हे । उन्होंने जान. 
बुझकर ऐसा किया हे । वे आचार्य थे । उनका लिखना 
ही प्रमाण हे । पिंगलकारों को चाहिए था कि दोहो के 
एक प्रकार म, अथवा मात्रिक छुंदों के अ्र्ध-समों क 
रूपःविशेष में, इसे सन्निविष्ट करते । जो हो, रामचरित-' 
मानस का छुंदःप्रबंध भी परंपरा के अनुसार ही है। 
चोपाइयों में भी ऐसी विषमता कहीं-कहीं देखने मे. 
आरती हे, जो पिंगल-ग्रंथों के अनुसार नियम का व्यतिरेक, 
समभा जायगी । | 
लिपि ओर शिक्षा 
गोसाईजी स्वयं बडे अच्छे अक्षर लिखते थे । उन्होंने 
अनेक पोथियों की नक़ल की होगी । उनके हाथ की | 
लिखी वाइमीकीय रामायण की एक प्रति काशी के सरः 
कारी सरस्वती-भवन में रक्खी हुई है । राजाप्र का 
अयोध्या-कांड उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ जान पडता. 
है । वह “ब! को आजकल के 'व' की तरह लिखते थे। - 
“व का उच्चारण व्यक्त करने को उसके नीचे बिंदी रख 
देते थे । “श्री! को छोड़ भाषा में तालव्य श का प्रयोग 
नहीं हे । सवंत्रं 'ख' की जगह मूर्धन्य 'प' लिखा गया है।| 
अस्टृत-शब्द प्राकृत म अमिश्र’ या मी? बन जाता है || 
वह नियत रूप स “म्र” लिखते थे। संयुक्वाक्षर जि. 
के स्थान में 'ग्य' आर “क्ष' के. स्थान में “छु! या (| 
लिखना.. उनका नियम था ।. 'ङ' “न? और "विसर्ग” का, 
प्रयोग उनकी प्राकृत में न था । संयुक्काक्षरों का ॥ 
कम करते थे । “घमे-कर्म' का रूप “घरम-करम' था । ऋ 
ऋ, ल्‌, लू, ये अक्षर उनकी 'भाषा-बरनमाला' में | । 
मागधा के प्रभाव से पूर्वी ओर पहाड़ी बोलियी म 


“दु 


है, वैसे ही शोरसेनी से प्रभावान्वित बोलियों में शकार 


श्रावण, ३०० तु० स०] 
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का अभाव है । शोरसेनी ओर पैशाची वर्ण-माला में ण! 
हे, “न? नहीं है । उसी तरह मागधी में “ण! नहीं है, “न! है। 
अवध का प्रांत दोनों के मध्य में पडता है। इसीलिये 
हम देखते हें, अवधी में जहाँ शोरसेनी की तरह तालव्य 
“श? नहीं है, वहाँ मागधी की तरह मूर्धन्य “ण' भी नहीं 
हे । इनकी जगद क्रमशः दंव्य 'स? और 'न' से ही काम 
लिया गया है । ये दोनों सम-स्थानीय हैं, ओर इनसे 
अवधी का माधुर्य बढ़ जाता है । 'रयत? और “कोआ' 
वाले 'ऐ! और ओ! के स्थान में “अइ? और 'अउ' का 
प्रयोग, तुलसी ओर जायसी, दोनों ही करते हें । “बेल” 
ओर “ठोर” वाले 'ऐ' ओर “यो! के लिये ही “ऐ' और 
“ग? अवधी में लिखे गए हैं । जेसे--अनेसे, वेसा, मैंसा 
इत्यादि । 'कहउ', “रहइ' को “कहो! ओर “रहे” लिखना 


अवधी नहीं, व्रज-भाषा है । 


इस तरह अवधी की वर्ण-माला यों हुई-- 


अ आ इ ईउऊ ए ऐ योयो अं 
क पष ग थ 

च छ ज भ 

ठः ठ ड ठ डा द 

त थ द्‌ ध न 

प फ ब भ भ 

य र ल व स ह 

त॒लसीदासजी जिसे “भाषा? कहते हँ, उसमें ये ही ४१ 


>] 
०७ च 


क्षर व्यवहार स आत ह । अवधी के शब्द-भांडार में 


| अधिक की आवश्यकता नहीं पड़ती । “ऋषि! “भगति' 


>, 


पूछते हैं, ओर “सिव' अधिकारी पाकर कहते हैं । ओर, 
सच तो यह हे कि जिस “शिक्षा” के अनुकूल 'ऋ' का 
स्वर की तरह शद्ध उच्चारण. होता था, वह तो नष्ट ही 
हो गईं है अब लिखने को हम “ऋषि! लिखते हैं, पर 
पढ़ते हें 'शिषिः । मदरास-प्रांत का विद्वान्‌ . “रुषि” 


उच्चारण करता हे । “ऋ? के ठीक उच्चारण का पता नहीं। 


यही हाल 'ल्‌' आदि का भी हे । आजकल की लिपि 
मे रेयत ओर बेल, दोनों के 'ऐ! का उच्चारण 
भिन्न तो हे, परंतु दोनों को व्यङ्ग एक ही तरह से करते 
हैं । तुलसीदासजी के समग्र में भिन्न-भिन्न रीति से व्यक्क 
करते थे । 'घ' लिखकर आजकल के ख का उचारण 
करते थे । 'ख' अक्षर था ही नहीं । संयुक्राक्षरो में जब 


विष्णु? की जगह बिस्न', “अष्टादूश” की जगह अस्टादस ` 


आर तुलसी में भी पाइ जाती हे। “ज्ञ” के उच्चारण में. 


-लगाते हैं ; परतु जो उदाहरण देखे गए हैं, उनमें से | 


लिखते थे, तब श,प, अंतःस्थ को आवश्यकता हीक्या | 
थी । आक्ृतों की साधारण प्रबृत्ति सदा से सादगी की 3 
आर चली आई ह । भरसक संयुक्राक्षरों का प्रयोग 
घटाना ही समीचीन समझा गया हे । यही बात जायसी 


सस्कृत म हा प्रात-भद ह । उस अब भी महाराष्ट्र “कून? 
उत्तर-भारतीय 'ग्थैँ' ओर बंगाली 'गे कहते हैं । जायसी 
र तुलसी ने इसे साफ़ “ग्य? लिखा हे। “ज्ञ? का 
बहिष्कार हो गया । प्राकृतां मे यह सर्वथा उचित ही 
समका जाता हे । प्रतिज्ञा-शब्द पहले 'पतिञ्जा? फिर 
“पइज?, फिर 'पइज्' और अंत को व्रज-भाषा का “पेज? 
बन जाता है । 'सज्ञान' का पहले “सञ्जान' फिर 'सयान? | 
बनता हे । “तौकि बराबरि करत अयाना” में अयान भी 
अज्ञान का ही प्राकृत रूप है । इसी तरह 'क्ष! कां भी 
प्राकृत में बहिष्कार ही समझना चाहिए । “लक्ष्मण! का 
कहीं “लछिमन' ओर अधिकांशं में “लषन” हो गया हे; हहर. . 
जो “लक्खैंन” का उसी तरह सुधरा रूप है, जिस तरह | 
लक्ष्मी का रूप बंगला में 'लक्खीं' ओर हिंदी में “लक्खी? LR 
या “लखी? हो गया है । १ | 
शब्दों के तोइने-मरोडन का दोष | x 

त्रज-भाषा के कवियों की समालोचना करते हुए 
लोग साधारणतः उन पर शब्दों के तोड़ने-मरोड़ने का दोष 


अधिकांश प्रचलित प्राकृत के शुद्ध तद्भव-शब्द हैं; जिनका 
प्रयोग किसी-किसी प्रांत के लिये केवल स्थानीय हे, 
आर उसकी अभिज्ञता सबको होना संभव नहीं है। 
कवि का ज्यों-ज्यों विकास होता है, त्यों-स्यों वह 
एकदेशीयता की सीमा से निकलकर सार्वदेशिकता. 
की प्रशस्त परिधि में आता जाता है, अधिक 
शब्दो का ही व्यवहार करने लगता हे । मानस 
पाठ को देखकर बहुधा प्राकृत के नियमों 
सजन उन शब्दों के अशुद्ध या तोड़े 


४४ 


लोगों ने यहाँ तक अपनाया कि घटाने या बढाने में, 
संशोधन या परिवर्तन में, किसी बात में तनिक भी 
संकोच न किया । इससे जनता इतने भ्रम में पड गई 
कि आज शुद्ध पाठ का यदि आदर है, तो ऊँची श्रेणी के 
हिंदी-प्रेमियों में ही। ऐसे संस्करण निकले हैं कि यदि 
आज तीन सो बरस पीछे गोस्वामीजी की मुक्त आत्मा 
देखे, तो पहचान न सके कि यह हमारी ही रचना की 
कपाल-क्रिया हे । पंडित-समुदाय यह भूल जाता हे कि 
(मानस' जनता या प्राकृत जनों के लिये लिखा गया है । 
लिंपि-प्रणाली ओर शिक्षा पंर हम जो कुछ ऊपर 
लिख आए हैं, वह अनेक प्राचीन हस्त-लिखित ग्रंथों की 
पद्धति पर विचार ओर आलोचना का फल हे । हमारे 
तके की प्रतिज्ञा यह नहीं हे कि लिखनेवालों ने सर्वत्र 
अपने को हमारे उपर्युक्त नियमों में दढ़ता-पूर्वक बाँध 
रक्खा है । जब तीन सो बरस पीछे आज भी -रेल, 
तार, डाक, प्रेस, ग्रावा-जाई, तथा विचार ओर कार्य- 
विनिमय के पूर्वापेक्षा अपरिमित सुबीते के युग में भी-- 
अच्छे -अच्छे लेखक, जिनके व्याकरण-सिद्धांत निश्चित 
हैं, लिपि ओर शिक्षा की सर्व-मान्य प्रणाली स्थिर नहीं 
कर सके--बल्कि आज भी एक ही सिद्धांत-निष्ठ 
सुलेखक अपने एक ही लेख में अपने ही मान्य नियम 
का बराबर पालन नहीं कर पाता--तब गोस्वामीजी के 
समय में यदि पूर्वोक्न लिपि के नियम अस्सी. प्रति- 
शत भी पाले जाते थे, तो कुछ कम प्रशंसा की 
बात नहीं है । द 
अब तक की छुपी पोथियों में प्रयाग के इंडियन-प्रेसवाले 
संस्करणों का ही पाठ सबसे अधिक शुद्ध है । जिनकी 
मातृ-भाषा हिंदी नहीं है, उन्हीं के सुबीते की दृष्टि से शायद 
उसमें केवल “ख' ओर “प! का प्रयोग-भर संस्कृत की 
तरह किया है। उक्त पोथियों के पाठकों को यह समभ लेना 
चाहिए कि 'विशेष? का अनुप्रास “देख? तभी हो सकता 
है, जबं बिसेख' पढ़ा जाय । तुलसीदास ने अंत्यानुप्रास 
द्वारा “घ” का स्व-मान्य उच्चारण निर्दिष्ट कर दिया है । 
एकवचन अकारांत संज्ञा यदि कर्म-कारक हो, तो 
उसके अंत में, अवधी में, प्रायः “उ” का आदेश हो जाता 
है । हमने “प्राय” इसलिये कहा कि शुद्ध पाठो भें भी 
इस नियमं के अनेक अपवाद हैं । “समाजु', “राजु”, 'थलु? 
'विचारु', 'करमु?, “धरमु” इत्यादि का प्रयोग मानस में 
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[ वर्षे २, खंड १, संख्या १. 


विस्तृत रूप से पाया जाता हे । अवधी में शब्दों और 4 
क्रियाओं के रूप जैसे पहले प्रयोग में आते थे, आजकल 
उनसे कुछ ही भिन्न हैं । | 
र छुंदो का चुनाब 
रामचरित-मानस विशेषकर दोहे-चोपाइयों में लिखा | 
गया है । बीच-बीच में, अवसरानुकूल, ओर विषय याड 
कांड के अंत में अवश्य, हरिगीतिका-छुद दिए हैं । स्तुतियों क 
में और युद्ध-प्रकरण में अन्य छंद भी प्रयुक्त हुए हैं । को 
संस्कृत-काव्यो मै भी सर्गात में किसी भिन्न वृत्त से समाप्ति न 
हाता ह । स्तात या य॒द्धाद क प्रकरण स [भन्न-भन्न वृत्त 
काम में लाए जाते हैं। मानस ओर पदमावत के सैकड़ों क 
बरस पहले से दोहे-चोपाई का ढंग लोक-म्रिय रहा है। औं 
छुः सा बरस पहले का ख़ालकबारी भा चापाइयो में ही हो 
हे, ऑर आज भी जो गाँव के अपढ़ अहीर बिरहे गाते हैं, के 
वे वास्तव में दोहे से आरंभ करके बीच में चोपाइयाँ या 
कहते और फिर दोहे से ही समाप्त करते हैं । उनकी उ 
रचनाएँ चाहे छंदः-शाख के बारीक काँटे पर न तुल सकें, 
पर वे दोहे चोपाई के मूल-रूप अवश्य हें, इसमें रत्ती-भर 
भी संदेह नहीं । 


कबि की प्रतिभा गक 
गोसाईजी ने यह शालीनता-पूर्वक कहा है कि झैं. 
गवाँरू भाषा में लिखता हूँ, और मुझे कविता का विवेक थे 
नहीं है, चतुर पाठक सुधार लें, इत्यादि । वास्तव में उनकी म 
लोकोत्तरानंद-दायिनी कविता, उनका. वाक्‌-पाटव, हैं 
उनका विचित्र कथा-प्रबंध, उनका भाषा-शील, सभी नि 
कुछ उनकी अपूव प्रतिभा का पारेचायक है । जब कबीर" क 
दास-जसे निरक्षर भक्त प्रातेभा-सपन्न कविता कर सकते अ 
हैं, तब शिक्षित गोसाइजी ऐसी अनुपम कविता करें, तो सं 
क्या असंगत है ? उनके महाकाव्य की आलोचना एक स 
स्वतंत्र विषय हे । इस छोटे-से लेख में उसका स्पर्श भी ब 
असेभव हे । यहाँ इतना ही कह सकते हें कि “कविः थ 
रनुहरातेच्छायाम्‌'? की उक्कि के अनुसार गोसाईजी ने अपने !इ 
पूर्व के संस्कृत ओर प्राकृत कवियों के भाव ग्रहण किए 


हैं ; परंतु उनका वर्णन ऐसा स्वाभाविक हे, भाषा ऐसी) 


~ ७ ~ ~ ग 
कसी हुई है, ढंग ऐसा. अनोखा हैं कि उनकी रचना 
मालिक जान पड़ती हे; ग्रोर मल-कविता उन्हीं -का। रा 
भद्दा-सा अनुवाद । गोसाईजी की भाषा इतनी स्वाभाविक | हैं 


` ह कि झट ज़बान पर चढ़ जाती हे । शब्दों का चनाव ण र 


| 
| 


(श्रावण, ३०० तु० खं० ] 


~ 


रामचरित-मानस की शिक्षा और व्याकरण ३५ 


र फ्रिट हे कि उनके एक शब्द के बदले दूसरा -शब्द चुनना 
ले असंभव है । क्षेपक सेकड़ों लगाए गए, उन्हें खपाने का 
प्रयत्न .हुआ ; परंतु गोसाइजी की कविता में पेबंद का 
लगना कितना मुशकिल ह यह इसी बात से स्पष्ट ह कि 
बा क्षेपकवाले जब गोसाइजी की नक़ल न उतार सके, तो 
या उनके पाठ को ही उन्होंने बिगाड़ा कि मेल मिल जाय । 
यां कहावत हे कि 'ऐब करने को भी हुनर चाहिए”, बिगाइने 
। को भी शाऊर चाहिए । अतः पाठ बिगाइने से काम 
सेन बना । 
त्त. गोसाइंजी पू्वीपर का विचार इतनी दूर-दर्शिता से 
हें करते थे कि आज तक लोग सकड़ों शंकाएँ निकालते हैं, 
“| और उनका समाधान भी उसी मानस के भीतर ही 
ही हो जाता है । लक्ष्मणजी की मृच्छी पर श्रीरामचंद्र 
हैं, के अनेक असंगत वाक्यों के पीछे 'प्रभ-प्रलाप* कहना 
याँया “दुइ सुत सुंदर सीता जाए ;” में सीता का ही, 
की उल्लेख ओर शेष संतान के प्रकरण में “सव भ्रातन्ह' 
के, कहना इत्यादि इस बात के उदाहरण हें । 
भर! पाठ-मद 
गोसाईंजी के समय में विभक्कियों के सटाने या हटाने 
का कोई झगडा न था । छंद के चरण अवश्य अलग- 
मै श्रलग लिखे जाते थे ; शेष सब एकमे मिलाकर लिखते 
{कथे । आजकल अलग-अलग करके लिखनेवालों ने “दशरा- 
की मशराः” के न्याय से अनेक पाठ-प्रमाद उत्पन्न कर दिए 
व, है । पुराना हाथ का लिखा पाथया म पाठ ह-- सीतल 
भीनिसित बहसि बर धारा ।” ; पर आजकल उसका पाठ 
रः कहीं हो गया है--“'सीतल निसि तव असि बर धारा |,” 
तते. ओर कहीं “सीतल निसि तव हासे बर धारा ।” अर्थ- 
तो संगति में जो कठिनाई पड़ती है, उसे रसज्ञ लोग जान 
क्र सकते हैं । पाठ होना चाहिए, “सीतल निसित बहसि 
षी बर धारा ।” उसका अथ स्पष्ट हो जाता ह । पाठ 
वे. था-- जि हित रहे करत सोइ पीरा। अलग करने से 
ने हुआ “जेहि तर हे करत सोइ पीरा ।” अब 'जेहि क 
ए। जि! को हस्व पढ़ना पड़ा, तो चोपाई का पद पंद्रह मात्रा 
नी का हो गया, ओर अथ भी नहा लगा । हं क पहले 
हा र? की छूट समझकर यों शोधा गया कि “जेहि तर 
ह | रहे करत सोइ पीरा ।” अब “तर की जगह तरु 
क हा जाना तो कुछ बात हां नहा ह। परतु पाठ “जे हित 
ह. रहे करत सोइ पीरा ।” यों रखने से सभी दाष दूर हा 
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जाते हैं । अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है | सोभाग्य-वश ऐसे 
प्रमादों की संख्य। थोड़ी ही है । रामचरित-मानंस की 
नक्कल गोस्वामीजी के समय से ही होने लगी 
थीं । गोसाईजी स्वयं अपने जीवन में यत्र-तन्र संशोधन 
करते रहे होंगे । यह बात स्वाभाविक ही है । इसी 
कारण अनेक पाठांतर मिलते हैं; जो लखकों की भूल 
नहीं, बरनू ग्रंथ-कार के ही रचे. पाठांतर हैं । काशी की 
नागरी-प्रचारिणी सभा ने पाउांतरों का उल्लेख करके अक्क 
पाठकों का बड़ा उपकार किया हे । ये पाठांतर प्रामाणिक 
हस्त-लिखित प्रतियों से संशोधन के फल हैं। ये बे पाठां: 
तर नहीं हैं, जो पंडितों ने अपने आसन पर बेठे-ही-बेडे कर 
डाले हैं । जैसे किसी विद्वान्‌ ने “ गाहा ” का अर्थे 'गहा? 
समकर -- 
“खल अच अगुन साधु गुन गाहा 
उभय. अपार उदधि अवगाहा |) 

में अध'-शब्द को “गह” करके शुद्ध” कर दिया । उन्होंने 
यह समका कि “खल अगुन गह ( इ ), साधु गुन गहा 

उभय (ने ) अपार उदधि अवगाहा”” यह अन्वय हे। 
परतु इस अन्वय ओर संशोधन से चोपाई का चमत्कार 
लुप्त हो जाता है, ओर आगे के पदों से असंगति भी होती 
है । वास्तव में “गाहा? तदूभव है “गाथा? का, और 
अवगाहा? “क्रिया नहीं, विशेषण हे ।' शुद्ध भ्रन्वय. -इस 
प्रकार है--खल्! (के) अघ ( अरु ) अगुन (की ) 
(अरु ) साधु (के) गुन (की ) याहा, उभय अपार 
अवगाह [ गंभीर-अथाह ] उदधि ( हैं ) ।? इसी ढंग के 
पाठांतर संशोधक पंडितों ने पैदा कर दिए हैं; :जो 


-गोस्वामीजी की कल्पना में भी न आए होंगे। ” // 


हमारी हिंदी उतनी परिवतेन-शीला नहीं है, जितनी 
कि ओर भाषाएँ । विशेषकर गाँवों की भाषा पर समय. 
का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना नागरिक भाषा 
पर । कुछ ऐसी ही बात होगी कि गोसाईजी की अवधी 
आज भी प्रांतीय बोली है, और तान सो बरस बीत जाने 
पर भी आज घर-घर रामचारित-सानस का इतना प्रचार 
है, जितना कि ईसाई-देशों में बाइबिल या मसलिम- 
देशों में कुरान-शरीफ़ का भी नही है । और यद्यपि एक- 
एक पद के सत्रह लाख अर्थ लगानेवाले चतुर टीकाकार 
इसकी चोपाइयों के भाव में उले रहते हैं, तथापि केवल 
अक्षर पहचाननेवाला भी बड़े गवे से कहता हे. कि पमे 
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माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या। 


रामायण पढ़ लेता हू ।'' यद्यपि ग्रंथ का नाम रामचारेत- 
मानस हे, तथापि 'रामायण'-शाब्द से 'साधारणत; 
लोग “तुलसी-कृत” ही समझते हैं । इसका इतना 
अधिक प्रचार शायद गोस्त्रामीजी के जीवन-काल में ही 
हो गया था; क्योंकि यह ग्रंथ उन्हीं के समय से राम-जीला 
का आधार हे । गोसाईजी ने कहा भी है 
` “सपनेहु साँचहु मोर्टि पर जौ हर-गोरि-पसताउ, 
तो फुर होउ, जे. कहउँ, सब माषा-भनित प्रमाउ ७१ 
यह सब करामात “भाषा-भनित” की ही हे । जिस 
तरह गोतम-बुद्ध ने प्राकृत को अपनाकर अपने मत का 
प्रचार किया, उसी तरह गोसाईंजी ने भी ललित प्राकृत 
या मधुर. “भाषा? में “भलि वस्तु' का वर्णन करके राम- 
चरित-मानस को अमर कर दिया है । 'रामन।मासत? या 
रामयश-सुधासम सलिल से' पूर्ण इस “ग्रगाध मान- 
सरोवर' का तीन सो बरस से नित्य वर्धमान कीर्ति-संपन्न 
बने रहना हमें यह दृढ़ आशा दिलाता है कि इसी 
प्रकार कई सो बरस आगे की संतान भी इस मानस-सर 
का अवगाहन करती रहेगी । एवमस्तु । 
रामदास गोड़ 


तुलतादास आर उनका रामायण 


झे | रत का काव्य-रूपी आकाश-मंडल 
अगणित प्रभा-पूण ज्ुगनुओं 
से देदीप्यमान है; पर तुलसी- 
दाखजी का तेज, 
लता ओर चमत्कार, उनकी 
प्रदीप्ति, कांति ओर कीतिं 
कुछ ओर ही है । वह इस 
आकाश-मंडल के असंख्य चमकीले तारों के बीच 
मध्याहःकालीन प्रचंड मातंड के समान प्रकाश- 
मान हें । उनकी बराबरी कोई कवि न कर सका 
हे, और न कर सकता है । वह भारत के एक 
द्वितीय, अतुलनीय ओर अनुपम कवि हैं । 
* कवि-सम्राट का आसन लाखा नहीं, करोड़ों नर- 


उज्ज्व- 
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नारियो के हृदय-मंच पर हे । यह केवल र सह 
नाय हो नहा है, परमादरणीय ओर पूजनीय (रा 
हे । तुलसीदास एक अनुकरणीय और अनु 
आदश हे--हमारे लिये ही नहीं हमारी आगाह 
संतानों के लिये भी। जो स्थान ऑगरेज़ी-साहिह 
महाकवि शेक्सपियर का हे, उससे कहीं डन 
स्थान हम 'हिदी-खाहित्य मे तुलसीदास को के 
हैं। क्यान द्‌? यह तो चरित्र-हीन कोरे कचि त 
नहीं थे। यह थे एक अद्वितीय चरित्रवाले, कहि 
सम्राट, परमोच्च श्रेणी के महात्मा, राम के अनर 
भक्क, धम और नीति के उच्च पथ-प्रदर्शक, दाइ 
निक गंभीर तत्वों को सरल, सरस शब्दावली) 
समभानेवाले उपदेशक, एवं भविष्य के गर्भ ह 
निहित घटनाओं को बतानेवाले महात्मा । i 
भारत म इनको रामायण की पुनीत कथा घर 
घर सुनाई देती हे । गिरि-सम्राट हिमालय रे 
लकर कन्याकुमारी तक, कच्छ की खाडी 
लगाकर मर्नापुर की अंतिम पूवे सीमा तक इनक 
काति को ध्वनि निरंतर गूंज रही है । यही क्या 
भूमडल पर कान ऐसा देश हे, जहाँ ठुलसीदाहू, 
की प्रसिद्धि नहीं --जहाँ उनकी रामायण का आदा 
नहा -जहा राम-कथा की पहुँच नहीं ? संसार क॑ 
सभा सभ्य भाषाओं में रामायण का अनुवाद 
गया है । अनुवाद गद्यात्मक और पद्यात्मक, र 
मकार का हुआ हे । अगरेज़ी-साहित्य में श्रिफ़िच्वड 
साहब का पद्यात्मक अनुवाद बड़े महत्त्व का हे। व 
अगरज़/साहंत्य-भांडार का एक अमूल्य रत्न े 
रामायणु-काव्य की जितनी प्रशंसा की हे 
थोड़ी है। भाव-गंभीरता, आध्यात्मिक तरवो कवि 
सरल अर सुगम विवेचना, दाशनिक म 


ग। 2 
_ वर, ३०० तु० स० ] 


“र KN > 
तुलसीदास ओर उनकी रामायण >. 


त दे रान को अल 
शक्ति; प्राकृतिक दृश्य-वर्शन की अद्वितीय योग्यता, 


त संगठन की अतुलनीय शक्ति, कहाँ तक कहें, 
क आदेश काव्य में जो-जो गुण होने चाहिए, 

छो सभी रामायण में हैं। तभी तो यह वात है कि 
जव से इस पुस्तक फ्री रचना हुई हे, तभी से 
¢] 


सका चारो ओर प्रचार हे, ओर इसको लाखो. 


नहीं). करोड़ों प्रतियाँ विक्नी ओर बिक रही हैं । 


~ 


प्त में जितने हिंदी-प्रेस हें, लगभग उतने ही 


। /३ क. ७ >° ~ ~ ~ 
इस ग्रंथ के संस्करण्‌ ह । खोीष्ट-घमे की वाइविल 


[स १७० [a ~> 
के प्रचार से इसका प्रचार अधिक ही हे । जिस 


` 

| मनुष्य ने तुलसी-कृत रामायण नहीं पढ़ी, वह 
संसार के साहित्य में एक अद्वितीय, अनुपम ओर 
अनूठे ग्रंथ के पढ़ने के स्वगीय आनंद के अनुभव 
से वंचित है। यह ओर गीता, संसार में अपने ढंग 

“की एक ही पुस्तक हैं। इस ( रामायण ) एक ही 
पुस्तक का पढ़ लेना लाखों घटिया पुस्तकों के 
पढ्ने से अच्छा ह। 

। तुलसीदासजी ने बहुत ग्रंथ लिखे है । उनकी 

द्या ३०-३२ से अधिक हे । लेकिन इन सव 


पथ मनै रामायण सर्वोपरि ओर परम श्रेष्ठ हे । 


~ 


उससे किसी मात्रा में गोण विनय-पात्रिका हे । वह 


'] 
र, 


केसी अपने विषय की एक ही पुस्तक है। उसमे 
हईएवर-प्रार्थना, भक्कहृदयोद्वार, और आदश 
जीवन बनाने के उपदेश कूट-कूटकर भरे हें । वह 
बड़ी उच्च श्रेणी की पुस्तक है, और हिंदी की 
उत्तमा-परीक्षा में पढ़ाने योग्य हे । पाश्चात्य 
विद्वान्‌ कहते हैं कि बाइबिल में डेविड के भजन 
'ससार के साहित्य में अद्वितीय हैं । यदि 

सि दवान्‌ तुलसीदास की विनय-पत्रिका पढ़ सके, 
और उसके पदों का अर्थ समझ सके, 
ति डेविड के भजना को भूल जायेंगे, और 


मुक्क कंठ हो विनय-पात्रिका के पदो को प्रशसा 


व डय 


करेंगे । सूरदास की विनय-पत्रिका को छोड़कर, 
भक्किविषय मे, आज तक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा 
गया। इसका कुछ मुक्राचला सूरदास के. पद ही 
कर सकते हैं, अन्य कोई काव्य नहीं । संसार के 
प्रसिद्ध कवियो की जीवनी के विषय में बहुत ही 
कम लिखा गया है । वे अपने समय के अनोखे 


व्य ~ "३ ७३ 3० EN या ७, - 
ओर अनूठे विद्वान्‌ होते हे. ओर उनको अपनी 


विद्धत्ता का कुछ ध्यान नहीं होता । जिस 
समय में ऐसे सुकवि होते हे, उस समय उनके 
समकालीन मनुष्य उनका कुछ भी आदर नहीं 
करते, और वे सामान्य मनुष्या के समान अपना 
जीवन व्यतीत करते रहते हैं । उनकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ ज्यो-ज्यो उनके ग्रंथों का प्रचार होता 


> 0० ०९ ह. ~ _ ~ 
जाता है, त्या-त्या उनकी ख्याति ओर प्रसिद्धि 


बढ़ती जाती हे । यहाँ तक कि जिस स्थान पर 
उन्होंने जीवन व्यतीत किया है, वह तीर्थ-समान. 
~ 23 ~ (७०2 
पवित्र गिना जाने लगता हे, उनके संबध 
NAS SASS हरु, ~ ~ ~ ~ 
को छोटी-से-छोटी बात की भी खोज की जाती हे, 
ओर उससे इतिहास का गोरव बढ़ता हे । यही 
हाल तुलसीदासजी का है । तुलसीदासजी का 
जन्म कब हुआ, ओर उन्होने अपना जीवन केसे, 
कव ओर कहाँ व्यतीत किया, इन प्रश्‍नी का अभी 


तक निश्चित रूप से उत्तर नहीं मिला । इस 


संबंध में जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई हे, वह 
सशयात्मक है । विद्वानों में इस विषय पर अभी 
तक मत-भेद है । संभव हे, भविष्य मे कोई 
ऐसे निश्चित और अखेडनीय प्रमाण मिले, जिनके 
आधार पर इन कवि-सप्राटू की संपूर्ण जीवनी समु- 


चित रीति से लिखी जा सके । अब तक जो | 


जीवनी 


सामग्री मिली हे, उसके आधार पर इनकी 


विषय मै निस्न-लिखित बाते कही जा स ~ 


तुलसीदास ने बादा-ज़िले के राजापुर-गाँव मे 
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छु 


४८ माधुरो 


[ वर्षे २, खंड १, सख्या| ` 


एक गरीब सरवरिया-ब्राह्मण के घर मे,.स न्‌ १५४२ 
ईऽ+मे, जन्म लिया था | दरिद्रता के कारण इनके 
माता-पिता न इनका उत्तम रीति से पालन-पोषण 
कर सके, ओर न इनको उच्च शिक्षा ही दे सके। 
परंतु सच्ची आत्मां की जाँच दरिद्रता की 
कसोटी पर ही होती है हम नहीं कह सकते कि 
यदि तुलसीदासजी को अपना जीवन दीन-हीन 
दशा में व्यतीत न करना पड़ता, तो रामायण ओर 
विनयपत्रिका का आविर्भाव होता या नहीं, ओर 
उनसे संसार का जो भारी उपकार हुआ है, यह 
होता या नहीं । यदि हिदी-साहदित्य में रामायण 
न होती, तो उसका महत्त्व ओर गोरब इतना न 
होता । किंवदेती है कि तुलसीदास अपनी स्त्री पर 
बड़ा प्रेम रखते थे, और रात-दिन उसके मनोरंजन 
में ही तत्पर रहते थ। खी ने एक दिन उनको 
ताना दिया कि जितना प्रेम आप मुझसे करते-है 
उतना यदि ईश्वर से करते, तो आपकी सव 
मनःकामना पूरी हो जाती | इस ताने -का यह 
परिणाम हुआ कि तुलसीदासजी रात्रि में स्त्री को 
छोड़कर चल दिए, और रामानंदजी के चेले हो 
गए । इस संप्रदाय में प्रवेश करने के अनंतर यह 
तीर्थ-स्थानों में भ्रमण करते रहे, और अंत को 
काशी मे जा बसे | यहाँ पर उन्होने इस अनुपम 
रामायण्-ग्रंथ की रचना शुरू की । कहा जाता है, 
तुलसीदासजी के हाथ की लिखी हुई रामायण का 
कुछ भाग अभी तक काशी में सुरक्षित हे । इनकी 
मृत्यु सन्‌ १६२३ मे हुई । 

- रामायण की कथा क्या है, इसके बताने की 
आवश्यकता नहीं। भारतवर्ष मे सव नर-नारी और 
बालक-वालिकाएँ तक उसकी मुख्य मुख्य बातों से 
परिचित हैं । “राम”, 'सीता!, भरत, 'लक्ष्मण', 
' हनुमान? आदि रामायण के पात्रो के नाम सभी 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


देकर लेख को, समाप्त करते है-- 


जानते है। भारत-भर में शायद कोई नगर या ग्रा 
ऐसा नहीं है, जहाँ वर्ष में एक दफ़े राम-लीह 
न होती हो । रामायण के पात्र बड़ी उच्च श्रेणी ३ 
हे । भूमंडल के साहित्य में सीता के समा 
अन्य किसी महिला का चरित्र नहीं है। भरत इ 
चरिन-संगठन अद्वितीय हे । उनके समान ॥ 
किसी अन्य ग्रंथ मे चरित्र-रचना नहीं हे । रामच 
तो ग्रंथ के नायक ही हैं । ऐसा प्रतिभा 
शाली, ओजस्वी, संदाचारी एवं उदार नाकः 
संसार के किसी ग्रथ में न होगा। इख लेख का विषः 
रामायण के पात्रो का चरित्रचित्रण न होने ३ 
कारण हम इस विषय को ओर किसी लेख के त्ति 
छोड़ते हैं। यहाँ तो केवल तुलखीदासजी आओ 
उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के विषय में कुछ मोर 
वातै ही वताना था। उनका उल्लेख हो चुका हे 
हमने तुलली-छृत रामायण को कई वार पढ्क 
उसमे से कुछ एसे वाक्यों का संश्रह किया हे, 
सावेभोमिक ओर विश्व-व्यापी है । वे संसार 
सामने घरमे-नीति ओर सदाचार के उच्च आ हि 
उपस्थित करते हैं। उन्हें अखिल ग्रंथ का निष्क! : 
कहना अत्युक्ति नहीं है ॥ उन वाक्यों. को नारे 


भले मलाई पे लहहिं, लह॒हिं निचाई नीच 
सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच। 
ग्रह, भषज, जल, पतन, पट, पाय सुयोग, कुंग ; छ 
होय कुबस्तु, सुबस्तु जग, लखहिं सुलक्षण लोग । “१ 
अति अपार जे सरित बर, जो नुप सेतु कराहि ; ६ 
चढ़े पपी लिका परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाहिँ 
राम-नाम माण टप चरु, जीह-देहरी द्वार, शॉ 
तुलसी भीतर-बाहिरा, जो चाहसि उजियार । र 
कुपथ, कुतक, कुचालि, काळ, कपट, दम, पाखंड + स 
दहन राम-गुए-ग्राम इमि, ईंवन ऋनल प्रचंड । । 
राम-चारत-राकेश-कर-सरिस सखद सत्र काह ; ग 
सज्ञन-कुमुद-चकोर-ज्ित-हित बिशेष बड, लाहु। ४ 


| 


स्‌ 
घ 
रि 


श्वः 


न 
| 
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शूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं आपु ; 
„| बिद्यमान रन पाय रिपु, कायर करहिं प्रलापु । 
त! काह न पावक जरि सके, का न समुद्र समाय ! 
। ३ का न करे अबला प्रबल, केहि जग काल न खाय ९ 
मा सहज सुहृद,गुरु,स्वामि-सिख, जोन करहि हित मानि; 
[के सो पछिताइ, अघाइ उर, अवशि होइ हित-हानि । 
| मातु, पिता, गुरु, स्वामिनसख, सिर घरि करहिं सुभाय ; 
| लहेठ लाभ तिन जन्म के, नतरू जन्म जग जाय । 
। और करे अपराध कोउ, और पाव फल-भोग ; 
भा. अति बिचित्र भगवंत-गंति, को जग जाने जोग ९ 
[यी सुनहु भरत, भाती प्रबल, बिलाखि कहेउ मुनि-नाथ ; 
षः हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश बिधि-हाथ । 
ऋनुच्चित-उचित-बिचार तजि, जे पालहिं पितु-बैन ; 
त ते भाजन सुख, सुजस के, बसहिं अमर-पति-ऐनं । 
। ग्रह-गृहीत पुनि बात-बस, तेहि पर बीछी मार ; 
आ ताहि पियाई बारुनी, कहह, कवन उपचार ! 
ट सेवक करु-पद-नेन-से, मुख-से। साहिब होय 
के तुलसी प्रीति कि रीति लखि, सुकबि सराहहि सोय । 
मुखिया मुख-सो चाहिए, खान-पान को एक ; 
पाले, पोषे सकल शँग, तुलसी सहित बिबेक । 

, इसी तरह के कोई १५०-२०० दोहो का संग्रह मेरे 
र > च Ye 

पास है। स्थानाभाव से सब यहाँ नहीं दिप जा सके । 
र! . _ 

| कन्नामल 
क! : . 


i: [oR कब 
सुन्य हृदय में प्रेम-जलद-माला कब फिर घिर आवेगी ? 
वपां इन आँखों से होगी, कब हरियाली छावेगी ? 
रिक्क हो रही मधू से, सोरभ सूख रहा हे आतप से 
सुमन-कली खिलकर कब अपनी पंखुरियाँ बिखरावेगी ? 

_ लबी विश्व-कथा में सुख-निद्वा-समान, इन आँखों सें-- 
सरस मधुर छवि शांत तुम्हारी कब आकर. बस जावेगी 

` मन-मयूर कब नाच उठेगा कादंबिनि-शोभा लखकर ; 
शीतल अ।लिगन करने को सुराभि-लहरियाँ आवेगी ? 
बढ़ उमंग-सरिता आवेगी आद्र किए रूखी सिकता ; 
सकल कामना सरोत-लीन हो पूर्ण विरति कब पावेगी ? 
|, जयशंकर ' प्रसाद 


५, आवण, ३०० तु० सं० ] तुलसी-कृत रामायण का आदर्श र 
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` तुलसी-कृत रामायण का आदश ` 
क ही बात को लोग हज़ार ढंग से कहते 

हैं । शायद इसीलिये कहा हे--“एकं 
सद्विमा बहुधा वर्दति ।” एक ही प्रकार 
शब्द्‌ किसी के मुह से निकलकर 
कानों के परदे फाड़ डालते हैं, आर 
किसी के मेँह से निकलकर कानों मैं 
अमृत बरसाते हें । जिनके वचन-विन्यास में यह शाक्कि 
होती हे, जिनके शब्दों में मधुरता का यह स्वाद मिलता 
हे, वे कवि कहे जाते हें । कवि शब्दों को जोडते नहीं । 
उनके शब्द हृदय के स्वाभाविक उद्गार होते हैं । आदि 
ओर अद्वितीय कवि वाल्मीकि की प्रथम. कविता इसका 
प्रमाण है । कवियों में बनावट का लेश भी नहीं रहता । 
कृत्रिमता हो, तो वे अपने आसन से गिरा दिए जायें; 
लोगों पर उनके वाक्यों का कुछ भी प्रभाव न पडे । कवियों 
के हृदय-निगेत कविता-रूपी उद्गार में इतनी शङ्कि होती 
है कि उसका प्रवाह जनता को अपनी गति की ओर 
खींच लेता है । कवि की सुकाई हुई बात जनता के चित्त 
में पेठ या बैठ जाती है, प्रतिकूल विचारों का बल घटा 
देती है । जनता प्रायः वही सम्मति सच मानती है, जो 
कवि से प्राप्त होती है । इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएँ 
देखने को मिलती हैं, जिनका प्रवाह एक दूसरी ओर 
कवि ने ही फेरा, और जनता को तद्नुकूल अपनी प्रगति 
का निर्णय करना स्वीकृत हुआ । जनता तो हृदय देखती 
है, हृदय की बात सुनती है, और हृदय की प्रेरणा से 
ही अपने कर्तव्य का निण्य करती हे । किरकिरे शब्दों 
की वह तत्काल थाह ले लेती ह । सविकार भावों को 
तौलकर स्वभावतः जन-समृह पीछे हट जाता है । 
बढ़ता उस ओर हे, जहाँ उसे सरस वाक्यां से विशाल 
हृदय की सूचना मिलती है । हृदय को ताङ्क्र कवि ने 
क्या ही सुंदर कहा हे -- | 

“उनकी गल-ध्वनि कर्ण में है कठिनता से पेउती ; 
अंतःकरण की बात ही अंतःकरण में बेठती ॥» 
कितने ही ऐसे सहृदय कवि शाही ज़माने के रल 


माने जाते हें । उस समय गद्य का जन्म नहीं हुआ था । 


हृदय का उच्छास कविता के रूप से ही निकलता था। 


उस समय कवि राजों-महाराजों के प्रभूत सम्मान के 


CEN 
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पात्र थे । देश में प्रतिभा का आदर था | महाकवि भूषण 
तो शिर्वाजी महाराज के दाहने हाथ ही थे । अनेक 
अन्य कविजन भी, देसी नरेशों ही के नहीं, बादशाह तक 
के सभा-भूषण समभे जाते थे । समय का रुख जिस 
र होता हे, जिस ओर चलने के लिये कवि की अत- 
रात्मा उसे संकेत करती हे, कवि को सफलता की आशा 
होती है, उसी ओर उसकी काव्य-प्रतिभा विकसित होती 
है । अतएव तत्कालीन कवियों का एक बड़ा संप्रदाय 
श्गगार-रस-सागर की तह तक पहुंचकर बचे-ख़चे रल 
निकालने ही में व्यस्त रहा । हा, कुछ श्टगार-रस-विमुख 
कवि भी उस समय हो गए हैं । इन भक्त कवियों की 
कविताएँ प्रायः स्तुतियाँ या संगीत हैं । ये कवि “एक 
पंथ, दो काज” में लगे रहते थे । कविता भी करते थे, 
ओर इष्ट-देव को संतुष्ट रखते हुए अपना परकाल भी 
बनाते थे । किसी-किसी ने समप्र के सदुपयोग के 
ख़याल से भक्कि-पूर्ण बड़े-बड़े ग्रंथ तक लिख डाले हैं । उस 
समय की हिंदी-कविता अपने विषय की चरम सीमा तक 
पहुंच चुकी थी। हम संकोच के साथ नहीं, निःसंकोच होकर 
कह सकते हैं कि भारत की किसी भी वर्तमान प्रांतीय 
भाषा को कवित्व का वह दरजा अब तक नहीं मिला है । 
उस समय के कवि-समुदाय में गोस्वामी तुललीदासजी 

श्रेष्ठ माने जाते हैं । जनता ने उनकी रचना --रामायण--- 
का कितना आदर किया, यह प्रत्यक्ष है । यह बात 
निर्विवाद है कि ग्रायांवत के अधिकांश लोगों ने रामायण- 
निर्दिष्ट मार्ग को ही अपना मागे मान लिया । भारत का 
एक बहुत बड़ा भाग रामायण को अपना धर्म-ग्रंथ 
समझने लगा । रामायण की चोपाइयाँ वेद-वाक्य हो 
गईं । आज निरे मूर्ख भी, एक नहीं, दो नहीं, अनेकानेक 
चौपाइयों की आवृत्ति कर जाते हैं। भारत की वर्तमान 
परिस्थिति पर ध्यान दीजिए, तो यह बात स्वतःसिद्ध 
सिद्धांत के समान जान पड़ती है कि “हिंदू, हिंदी, हिंदु- 
स्तान' का सबसे अधिक उपकार गोस्वामीजी ने ही किया 
है । अपढ़ जनता के ममे-स्थान को मानो वह जान गए 
थे । उनकी अंतर्दष्टि के निकट मानो भारत के भविष्य 
का रहस्य खुल गया था । वह समाज-संचालन-क्रिया का 
पर्यवेक्षण करके समझ गए थे कि पतनोन्मुख हिंदू- 
जाति को उन्नति-शील बनाना अभी दुःसाध्य ही नहीं 
असाध्य हे । उसका गिरना रोकना मानो उसे और भी 
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गिराना र था । महाकवि भूषण गिराना है। यही कारण है, जो गोस्वामीजी ३ 7 । यही कारण है, जो गोस्वामीजी ने समय 
प्रतीक्षा की, आर भावी संतान को सुपथ-गामी करने 
के लिये रामायण के रूप में अपने श्रेष्ठ ओर अमूल्य 
विचार भारत को सौंप गए । उनकी गहरी विवेचन-शाङ्गे 
को सूचित हो गया था कि समथ रामायण का सद्ब्यवहार 
अवश्य करेगा । रामायण लिखने के लिये उन्हें परमात्मा 
का आदेश भी तो मिला था । रामायण ही में लिखा है... 
मनिति मोरि शिव-कृपा बिभाती;ससि-समाज मिलि मनहुँ सुरात 
सप्नेहु, सॉचेहु, मोहिं पर, जो हर-मोरि-पसा३ , | 

तो फुर होउ, जो कहो, सब भाषा-भनित-प्रमाउ (७ | 
आज हम देख भी रहे हैं कि हरएक संप्रदाय और 
हरएक पंथ में रामायण की अबाध गति है । इसका 
मुख्य कारण यही जान पड़ता है कि गोस्वामीजी ने किसी, 
समाज की पोपकता नहीं की । वह सदा उदार और निःस्पृह 
रहे । उन्होंने धेर्यं ही से काम लिया ; क्षणिक उत्तेजना 
में आकर कुछु-का-कुछ नहीं कर डाला । गोस्वामीजी छे 
सम-सामयिक तथा पूर्वकालीन कितने ही भक्क-कवि 
समय का विचार विना किए ही देश की दशा सुधारने में 
लग गए थे । सांप्रदायिक भेद-भावों को जड़ से उखा 
फेकने का उनका प्रय्न किसी दष्ट से प्रशंसनीय भले ही 
हो, हिंदुओं और मुसलमानों के दिली घावों पर उन्होंने 
एकता की पट्टी भले ही बाँधी हो, दोनों को हृदय से 
भले ही लगाया हो, ओर इस प्रकार एक नवीन समाइ 
की रृष्टि भले ही की हो, किंतु उनके धसे-ग्रंथो की रचना 
रस-हीन होने अथवा उन भावों का समय द्वारं 
तिरस्कार किए जाने के कारण, वह सफलता उन्हे प्राप्त नहीं 
हुई, जो, धेर्य के कारण, गोस्वामीजी को कुछ आरी! 
आग चलकर प्राप्त होगी । “कुछ ओर आगे चलकर” हम 
इसलिये लिखा कि हिंदी को राषट्र-भाषा का पद केवह 
रामायण ही को महत्त्व दिलाने के लिये दिया जायगा 
अथवा, रामायण-जिस मौन कर्म-वीर की अपर्य कृति है 
उसकी सत्ता को संसार में सुदृढ़ बनाने तथा महान्‌ घे 
साथ मोन कम की महत्ता को प्रकट करने के लिये हि 
को उक्क पद द्या जायगा । परमात्मा ने गोस्वामीजी † 
जिस कार्य का संपादून कराया, जिसका चप-चाप शी 
द्वारा प्रचार किया, ओर याँ आज कितने दिनों से जि 
का क्षेत्र तयार किया, उसका योग्य पुरस्कार भी वह | 
आर, तभी देंगे, जब संपूर्ण भारत सरल और सरस भा 


लक 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या 
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श्रावण, ३०० तु० सं० ] 


तुलसी-कृत रामायण का आदश ५१ 


वर्णित रामायण की राज-नीति, समाज-नीति, धर्म 
नीति और ऊँचे वेदांत-तत्त्व को देखकर, अपनी स्वाभाविक 
प्रेरणा से, तदनुसार ह। अपना सुधार ओर संशोधन आदि 
करने पर तत्पर होगा । 

रामायण की रसमयी रचना ने जनता को मुग्ध तो कर 
दिया, किंतु शिक्षा के अभाव के कारण, स्म्रुति-सुखद और 
| श्रति-मधुर कुछ पदावली को छोड़कर, रामायण के गूढ 
र अध्यात्म-भाव जनता की समक में नहीं आए । यह बात 

| तब ओर भी स्पष्ट हो जाती है, जब शिक्षित जनों की 

की हुईं टीकां पर ध्यान जाता हे । हम यह नहीं कहते 
॥ कि टीकाएँ किसी कास की नहीं । नहीं, अपरिपक्क विचार- 
श वाले साधारण जनों के लिये वे अत्यत लाभदायक सिद्ध हुई 
स, हैं। किंतु जो योग्यता रामायण-जैसी आध्यात्मिक पुस्तक 
हे की टीका में होनी चाहिए, वह तो आज तक हमें किसी 
ना. भी टीका में देखने को नहीं मिली । श्रखला के साथ पद- 
के बंध, अनुप्रास, अलंकार आदि श्रेष्ठ काव्य-गुण तो गोस्वामी- 
वि जी ने उसमें दिखाए ही हैं; और उसकी यह सरल, 
में स्वाभाविक और सुंदर गति उसकी लोक-प्रियता का 
३ प्रधान कारण भी हे । किंतु, फिर भी, काब्य-कला से कहीं 
हैं| बढ़कर उसके वे भाव हैं, जिनका जीवन के साथ, निम्न- 
वि तम आदर्श से आरंभ,कर सर्वोच्च सीमा तक, घनिष्ठ संबंध 
स हे । रामायण-मै गोंस्वामीजी ने कोरी कविता ही. नहीं 
पँ लिंखी | न शब्द-जाल बुनने का व्यर्थ प्रयास ही उठाया 
ना है। सर्यादा-प्रुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजी की केवल 
९ जीवनी लिखकर श्रम को सार्थक करना भी गोस्वामीजी 
ही का उद्देश्य नहीं था । उन्होंने उसमें अपनी चिर-काल 
॥ की निष्कपट तपस्या के, जो दृश्य दिखाए हैं, उनके हमें 
| गौतम, कपिल, जैभिनि, पतंजलि, व्यास और कणाद 
ह के दुबोध दर्शनों में भी कहीं मुशकिल से दर्शन मिलते हैं । 
| रामायण की जितनी टीकाएँ लिखी गई हँ, उन सब- 
ह में हिंदी के भक्क तथा विख्यात विद्वान्‌ बाबू रयामसुदुरदास 
ब्री० ए० की लिखी ओर काशी की नागरी-प्रचारणा-सभा 
द्वारा प्रकाशित टीका श्रेष्ठ मानी जाती हैं । उसो का हम 
एक उदाहरण देते हैं । हमें दृढ़ विश्वास है कि इस थोड़े-से 
१ साहित्य-विरोध के कारण हम किसी के विराग-भाजन न 
। होंगे । रामायण के बाल-कांड में ४९वें दोहे क बाद 
ही अश 4: “सुनि, अवलेकि सुचित चख चाही ; 
| (भक्ति मोरि मति स्वामि सराही। 
| 


क्र न रुट न HH AN / लए 
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- संभव ही नहीं, अवश्यमेव कहना चाहिए कि 
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कहत नसाइ, होइ हिय नीकी; 
रीत राम जानि जन-जी की ७ 

चोपाई की तीसरी ओर चोथी-लाइन का अर्थ टीकाकार 
ने यह लिखा हे--“कहने में जी को चाहे बरी लगे 
या अच्छी, परंतु रामचंद्रजी तो हृदय की भक्ति जानकर 
रोझत हैं ।” तीसरी लाइन का जो अर्थ किया गया है 
कि कहने में जी को चाहे बुरी लगे या अच्छी”, 
यह तो उलहना-सा दिया गया है । वास्तव में, हमें 
तो, अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार, इस चौपाई का ठीक- 
ठीक अर्थ कुछ ओर ही जँच रहा है । गोस्वामीजी 
ने पहले अपने देन्य या जीवोचित व्यवहार का वर्णन 
किया, फिर अपने स्वामी साता-नाथ की अपार करुणा 
की स्तुति की । तदनंतर स्वामी द्वारा प्रशंसित होने का 
उल्लेख भी उद्धत दूसरी लाइन में किया । कल्पना कीजिए, 
भक्त यदि अपने इष्टदेव के मुख से अपनी तारीफ़ सुने, 
तो उसके हृदय में आनंद का वेग कितना प्रबल हो 
जायया । किंतु इष्ट वाक्यों का यह आनंद, और की तो 
बात ही क्या, खुद गुरु के पास भी व्यक्त न करने का 
उपदेश शास्त्रों मे दिया गया हे । कारण, भक्क की भाव- 
धारणा-शक्षि इससे क्षीण हो जाती हे । यहाँ तक के 
पतन का भी भय रहता है । इसीलिये _ गोस्वामीजी 
समभदारों का केवल संकेत ही से समकाते हें कि 
“ ( हिय ) हृदय की ( नीकी ) अच्छी ही बात क्यों न 
( होइ ) हो , ( कहत ) कहने से ( नसाइ ) भाव नष्ट हो 
जाता है ।”” इतना कहकर अपने स्वामि-संवाद का मर्म 
छ्विपाते हुए, केवल उदारता-वश लोक-कल्याण के लिये, 
आप कहते हँ--“रीझत राम जानि जन-जी की ।”-- 
(अधै--तो क्या हुआ, थादि तुस हृदय से उन्हे चाहोगे, 
तो वह, अंतयामी होने के कारण, तुम्हारे प्यार पर अवश्य 
रीझेंगे । ) अस्तु, कह डालने से हृदय का भाव हलका हो 
जाने का रामायण ही से एक ओर उदाहरण लीजिए । 
जानकीजी को हनुमानूजी श्रीरामचंद्र की उक्गियाँ सुनाते हैं-- 

“कहेदू ते कछु दुख घटि होई ३ | 

` काहि कहो, यह जान न कोई ।” | 


ने भाव-गोपन के लिये ही यह प्रकाश 
“कहत नसाइ, होइ हिय नीकी ।' है 


० 
क्र 


०७०३ 
जानी 
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एक उदाहरण ओर लीजिए । बाल-कांड में ३८वें दोहे 
के बाद ४थी चोपाई है-- 
“आस प्रभु हृदय अछत, अबिकारी ; 
जीव चराचर दीन, दुखारी । 
नाम-निरूपन नाम-जतन तें; 
सोउ प्रगटत जिम मोल रतन ते ।” 
टीका में पहले दोनों चरणों के अर्थ ने जितनी जगह घेरी 
है, उसका एक-तिहाई हिस्सा ही पिछले दोनों पदों के अर्थ 
को--उनके कठिनतर होने पर भी--बड़े भाग्य से मिला 
जान पड़ता है। ब्याख्या स्पष्ट तो है, किंतु कुछ खटकती है । 
तीसरी और चौथी पंक्लियों का अथे टीकाकार ने 
लिखा है--''नाम का निरूपण (सच्चा रूप) नाम 
के यत्र करने ( जपने ) पर वैसे ही प्रकट होता है, जैसे 
रत्र से उसका मूल्य मालूम हो जाता है।” हमारा सविनय 
निवेदन यह है कि गोसाईजी की चोपाइँ में तो 'प्रगटत” 
इस क्रिया का कतो 'सोउ' साफ़ नज़र आ रहा है, परंतु 
टीकाकार की टीका में कते-रूप से “नाम का निरूपण” 
प्रकट होता है, ओर “सोउ' सशरीर ग़ायब । शायद 
पदच्छेद-अन्वय करते समय 'सोउ” की कोई आवश्यकता 
ही नहीं हुई । तो क्या तुकबंदी पूरी करने के लिये गोसाई- 
जी 'सोउ' से बेगार ले रहे हें? किंतु ऐसे उदार और 
सहृदय कवि शब्द बेचारे को अ्रकारण कष्ट देंगे, यह वि- 
श्वास की बात नहीं । हमारी मलिन मति तो यह कहती 
हे कि 'सोउ' यहाँ अपना ख़ास अर्थ रखता हे । अंतिम 
दोनों लाइनों का वह नहीं, यह अर्थ हे--“नाम-निरू- 
पण और नाम-यल से वह भी (सोड ) प्रकट होता है, 
जैसे रल से मूल्य; अर्थात्‌ पहले नाम का निरूपण या 
नियोग अथवा धारण करो, फिर उसका यल ( उसकी 
देख-भाल ) करो ( कहीं ऐसा न हो कि भूलकर किसी 
दूसरी ही भावना में लीन हो रहो), तो वह बरह्म भी उस 
नाम से प्रकट हो जायगा ; जैसे रत से मूल्य प्रकट होता 
है ।” टीकाकार 'नामःनिरूपन” के “निरूपन'-शब्द में 
नाम ही का स्वरूप देखते हैं । किंतु यह सर्वथा भ्रमात्मक 


हे । कारण, यहाँ तो गोसाईंजी नाम के प्रभाव से किसी : 


रूपवाले को नहीं, किंतु निर्गुश ब्रह्म को, जो अरूप है, 
आकर्षित कर रहे दं । यह उन्होंने पहले ही लिखा है--- 
“उभय अगम जुग सुगम नाम तें 
कहे नाम बड़ ब्रह्म रामतें 
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[ वर्षे २, खंड १, सख्या । 
ब्यापफु एकु ब्रह्म अबिनासी ; 
सत्‌ - चेतन - घन- आतँद-रासी । 


अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी ; 
जीव चराचर दीन, दुखारी (७ 
इसके बाद ही आप लिखते हें-- 
“नाम-निरूपन नाम-जतन तै; 
सोर प्रगटत जिमि मोल रतन तै 0» 
इस चौपाई से नाम की महत्ता सिद्ध करके बाद ही ३ 
रोहे में आप फिर लिखते हैं -- 
“निगुण तें यहि भाँति बड़, नाम-प्रभाउ अपार ; 
कहे नाम बड़ राम तें, निज विचार अनुसार \" | जञ 
अब शायद इसमें संदेह न रह गया होगा कि "सोइ! 
निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सर्वनाम के रूप से व्यवहत 
हुआ हे, ओर सार्थक हे । 
गोसाइजी ने साधना से प्राप्त किए गए अनुभवों को 
अपनी कविता में कूट-कूटकर भर दिया हे । शब्द थोड़े) 
भाव गहन । स्वभावतः समभ में जल्दी नहीं आते।' 
और, उनके समझने में कोरी विद्वत्ता से भी काम नहीं 
चलता । कुछ साधन भी चाहिए । पूर्वोक्र चोपाइयों में 
गोसाइजी ने साधना का सार रख दिया हे ; किंतु इस शू 
ढंग से कि विद्वन शब्द के सहारे अर्थ समझे, ओर ९ 
सिद्द-साधक जन विचार-शेली की सत्यता की परीक्षा 
करके । जिन चापाइयों में गोसाइजी ने ब्रह्म का दशन र 
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तर्क से अलग रहते हुए भी, आपने बड़ी योग्यता से तक 
ओर मीमांसा-शात्र का निचोड़ रख दिया हे । संक्षेप में 
उसे लिख देना असंगत न होगा-- I 
“ब्रह्म या परमात्मा वैदिक साहित्य और दर्शन-शाखो 
का मुख्य आधार है । जिसने ब्रह्म, परमात्मा, प्रकृति या 
ईश्वर, कुछ भी सिद्ध किया है, अर्थात्‌ जिसके विषय का 
आधार अस्ति हे, वह आस्तिक कहा जाता है । और 
जिसकी विचार-परंपरा का आधार नास्ति हे, जिसे. 
खंडन-पक्ष ग्रहण किया हे, वह नास्तिक हे । किंतु 
कोई आस्तिक हो या नास्तिक, मित्र-भाव से करें चाहे 
शत्रु-भाव से, ग्रहण उसी एक ही सत्ता का करता री 
जो “अ्रवाड-मनसो$गोचरम्‌? है, उसे वाक्यों द्वारा सिर 
करने से न लाभ है ओर न खंडन करने से हानि । व 
वस्तु तो साधना से ही प्राप्त होती हे, वाक्यों से नहीं | 
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ज्ञाता तीनों एक हो जायेंगे, तब “एको ब्रह्म” स्वभावतः 
इ! प्रकाशित होगा । 
त. शुष्क दर्शनों की नीरसता के कारण प्रेम-पिपासु हृदय 
! उस ओर नहीं जाता । वह तो सरस शब्दावली की खोज 
को में रहता है । इसीलिये गोस्वामीजी रस का लोभ 
डे, दिखाकर विचित्र ढंग से ऊँचे-ले-ऊँचे तत्व कह जाते हैं, 
| फिर कोई समझे चाहे न समझे । हाँ, मनुष्य-स्वभाव के 
हौँ समैज्ञ गोसाइंजी ग्रहीजनों को अद्वत-रस के स्वाद से 
में वंचित रखते हें। वह गृहस्था के लिये “अवगुन-मूल, 
स शूल-प्रद्‌, प्रमदा सब दुख-खानि ।” नहीं कहते । उनके 


तर लिये तो है--“कंकन-किंकिनि-नू पु र-धुनि सुनि गोसाईंजी 
को आन > ~ vy ~ ~ ~ च 
क्ष जानते थे कि जिनमें ग्रभी वासना विद्यमान है, जो 
न भोग के लिये घर सँवारने में लगे हँ, उन्हें त्याग का 
में, मंत्र बताना सानो ऊसर में बीज बोना हे । गोसाइजी 
द यह भी जानते थे कि जिनका जीवन द्वेत-वाद-मय ह, 
४ उन्हें आदर्श भी द्वेत-वाद ही का देना चाहिए । इसी- 
| लिये नर-रूप भगवान्‌ रामचंद्र को उनके आदर्श रूप से 
वी उपस्थित किया । परंतु योगियों के आदर्श हें वह राम, 
था जिन्हें महर्षि वाल्मीकि कहते हँ" 
का “शम, स्वरूप तुम्हार, बचन-अगानर बुद्धिबर ; 
र अबिगत, अकथ, अपार, नेति-नेति जिहि निगम कह १ 
गै यहाँ भगवान्‌ रामचंद्र मनुष्य के आकार में न 
तु रह जाते । यहा महर्षि की दृष्टि राम को देखकर उनके 
है| सस्थि-मज्ञा-विशिष्ट नश्वर शरीर पर नहीं अटक जाती । 
| वह श्रीराम को सच्चिदानंद-स्वरूप देखती हे । गासाइजा 
ही साचिदानंद-रूप गुहस्थो को भी दिखाना चाहते हैं; 
' परंतु उनकी वात्ति के अनुसार पहले-पहल उनका दट 


| अस्थि-चर्स पर ही लाते हैं, ओर साथ हो कहत € 


| 
है 
| 
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(श्वविद्यालय ५३ 


“जिनहिं राम तुम प्राणु-पियारे 
तिनके उर शुभ सदन तुम्हारे ।”” 
अर्थात्‌ इन्हीं नराकार भगवान्‌ को प्राणों की तरह प्यार 
करने से वह हृदय में विराजमान होते हैं । इन शब्दों से 
गोसाईजी ग्रृहस्थों की प्रीति एकमुखी आर अन्यान्य बंधन 
ढीले कर रहे हैं, ओर उनकी प्रीति का अवलंब रामचंद्र के 
स्थूल शरीर को बताते हैं। गोसाईजी इसी तरह क्रमशः उन्हे 
त्याग के रास्ते से ले चलते हुए अंत को उसी जगह स्थापित 
करते हैं, जहाँ उन्नति का चरम आदर्श--सच्चिदानंद व्रह्वा-- 
प्रतिष्ठित है । ईश्वर को जान लेना ईश्वर ही हो जाना हे । 
“से जनै, जिहि देह जनाई; 
जानत तुमहिं, तुमहि है जाई ।” 
सूर्यकांत त्रिपाठी 


° 
हिंदू-विश्वविद्यालय 
तो भारत में अनेक विश्वविद्यालय 
हैं, पर काशी के इसविश्व- 
विद्यालय का आदशे उन सब- 
से न्यारा हे । प्राच्य और 
पाश्चात्य-सभ्यता के गुणां का 
एकत्र समावेश, चरित्र-संगठन, 
ओर मानसिक तथा शारीरिक 
3 उन्नति का समान ससावेश--- 
संक्षेप में हिंदू एवं हिंदुस्थान का उत्थान-- ही इस विश्व- 
विद्यालय का मुख्य उद्देश्य या प्रधान लक्ष्य है । आज 
हम यह देखेंगे कि इस आदर्श की पूर्ति ओर उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये इसके संचालकों ने किन साधनों का सहारा 
लिया है, ओर अपनी चेष्टा मे वे कहाँ तक सफल हुए हैं । 
सवे-साधारण को विदित ही है कि यह विश्वविद्यालय 
उस प्राचीन सेंटूल हिंदू-कॉलेज का विकास-मान्न हे, 
जिसका संचालन पहले मिसेज्ञ ( अब डाक्टर ) एनी 
वेसेट के हाथ में था। आज से आठ वर्ष पहले--ओंक्टोबर, 
सन्‌ १३१९ ई० मे- व्यवस्थापक-सभा में “'बनारस-हिंदू- 
युनिवसिंटी-ऐक्ट'' पास हुआ ; और, सन्‌ १६१६ के 
फ़रवरी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं । स्थापना- 
संस्कार लाड हाडिज ने किया था । उस शुभ अवसर पर 
भारत के सभी मान्य व्यक्ति तथा राजे-महाराजे उपस्थित 
थे । २ वर्ग-मील क्षेत्र-फल की भूमि ६ लाख रुपए में मोल 
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इ! प्रकाशित होगा । msm 
हः शुष्क दुशनों की नीरसता के कारण प्रेम-पिपासु हृदय 
` उस ओर नहीं जाता । वह तो सरस शब्दावली की खोज 
हो में रहता है । इसीलिये गोस्वामीजी रस का लोभ 
हे, दिखाकर विचित्र ढंग से ऊँचे-से-ऊँचे तत्व कह जाते हैं 
। फिर कोई समझे चाहे न समझे । हाँ, मनृप्य-स्वभाव के 
हाँ, ममज्ञ गोसाइंजी शुहाजनो का अद्वत-रस क स्वाद स 
भ्र वंचित रखते हैं। वह शृहस्थों के लिये “अवगुन-मूल, 
र शूल-प्रद्‌, प्रमदा सब दुख-खानि ।” नहीं कहते । उनके 
होर लिये तो है -''कंकन-किंकिनि-नूपु र-धुनि सुनि गोसाईजी 
ही ० ७) [eS ४”. ०७ ~ [oS ~ व्र 
क्षा जानते थे कि जिनमें अभी वासना विद्यमान हे, जो 
गन भोग के लिये घर सँवारने में लगे हैं, उन्हें त्याग का 
= €~ 
में, मंत्र बताना मानो ऊसर में बीज बोना हे । गोसाइजी 
ई यह भी जानते थे कि जिनका जीवन द्वत-वाद-मय हे, 
उन्हें आदश भी द्वेत-वाद ही का देना चाहिए । इसी- 
लिये नर-रूप भगवान्‌ रामचंद्र को उनके आदर्श रूप से 
ञं उपस्थित किया । परंतु योगियों के आदर्श हैं वह राम, 
या जिन्हें महर्षि वाल्मीकि कहते हँ 
का “राम, स्वरूप तुम्हार, बचन-अगोचर बुद्धिबर 
र) बिगत, अकथ, अपार नेति-नेति जिहि निगम क 
ग. यहाँ भगवान्‌ रामचंद्र मनुष्य के आकार म न 
तु रह जाते । यहा महर्षि की दृष्टि राम को देखकर उनके 
हे अस्थि-मजा-विशिष्ट नश्वर शरीर पर नहीं अटक जाती । 
| वह श्रीराम को संचिदानंद-स्वरूप देखती हे । गोसाइजा 
ह यही साचिदानंद-रूप गृहस्थो को भी दिखाना चाहते हँ; 
परंतु उनकी वृत्ति के अनुसार पहले-पहल उनका द्ष्टि 
| अस्थि-चमे पर ही लाते हैं, ओर साथ ही कहते € 


विद्यालय 


५३ 


“जिनहिं राम तुम प्राण-पियारे, 

तिनके उर शुभ सदन तुम्हारे \”? 
अर्थात्‌ इन्हीं नराकार भगवान्‌ को प्राणों की तरह प्यार 
करने से वह हृदय में विराजमान होते हें । इन शब्दों से 
गोसाईँजी गृहस्थं की प्रीति एकमुखी ओर अन्यान्य बंधन 
ढीले कर रहे हैं, और उनकी प्रीति का अवलंब रामचंद्र के 
स्थूल शरीर को बताते हैं। गोसाईंजी इसी तरह क्रमशः उन्हे 
त्याग के रास्ते से ले चलते हुए अंत को उसी जगह स्थापित 
करते हें, जहाँ उन्नति का चरम आदशे--सच्चिदानंद ब्रह्म-- 
प्रतिष्टित हे । ईश्वर को जान लेना ईश्वर ही हो जाना है । 

“सो जाने, जिहि देह जनाई ; 

जानत तुमहिं, तुर्माह ह्वै जाई \”” 

सूर्यकांत त्रिपाठी 


(2022 (९०५ ~ 
[| हेदूनवश्वावद्यालय 
तो भारत में अनेक विश्वविद्यालय 
हैं, पर काशी के इसविश्व- 
विद्यालय का आदशे उन सब- 
से न्यारा हे । प्राच्य और 
पाश्चात्य-सभ्यता के गुणों का 
एकत्र समावेश, चारित्र-संगठन, 
ओर मानसिक तथा शारीरिक 
उन्नति का समान ससावेश--- 
संक्षेप में हिंदू एवं हिंदुस्थान का उत्थान--- ही इस विश्व- 
विद्यालय का मुख्य उद्देश्य या प्रधान लक्ष्य है । आज 
हम यह देखेंगे कि इस आदर्श की पूर्ति ओर उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये इसके संचालकों ने किन साधनों का सहारा 
लिया है, ओर अपनी चेष्टा में वे कहाँ तक सफल हुए हैं । 
सर्व-साधारण को विदित ही है कि यह विश्वविद्यालय 
उस प्राचीन सेटल हिंदू-कॉलेज का विकास-सात्र हे, 
जिसका संचालन पहले मिसेज ( अब डाक्टर ) एनी 
वेसेंट के हाथ में था। आज से आठ वर्ष पहले--ऑंक्टोबर, 
सन्‌ १९१४६० मे व्यवस्थापक-सभा सें “बनारस-हिंदू- 
युनिवसिंटी-ऐक्ट'' पास हुआ ; और, सन्‌ १३१६ के 
फ़रवरी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं । स्थापना- 
संस्कार लाड हाडिज ने किया था । उस शुभ अवसर पर 
भारत के सभी मान्य व्यक्कि तथा राजे-महाराजे उपस्थित 
थे । २ वर्ग-मील क्षेत्र-फंल की भूमि ६ लाख रुपए में सोल. 
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हिंदू-विश्वविद्यालय ५३ 


इंसीलिये गोसाईजी दीर्घ शब्द-जाल की सृष्टि नहीं करते, 
थोडे में ही सार-तत््व कह जाते हं । आर, इससे साधकों 
को उनकी महोच्च साधना का पता मिल जाता है। मन- 
स्तत्त्व के पूरे पंडित गोसाइजी मन को विक्षिप्त अवस्था से 
' खींचकर, बहु वस्तुओं से उठाकर, नाम में--सद्गुणों से 
पूर्णं केवल एक ही वस्तु में--लगाने का उपदेश देते हैं। 
राज-योग की यह एक-मात्र महत्त्व-पूर्ण क्रिया हे । इसका 
$ भी संबंध गोसाईजी के “नाम-निरूपन' ओर “नाम-जतन! 
से हों जाता हे । मन नाम-रूपी विषय का अवलंब 
| करके जब उसमें तन्मय हो जायगा, ज्ञान, ज्ञेय और 
ज्ञाता तीनों एक हो जायेंगे, तब “एको ब्रह्म' स्वभावतः 
३! प्रकाशित होगा । 
ह शुष्क दर्शनों की नीरसता के कारण प्रेम-पिपासु हृदय 
उस ओर नहीं जाता । वह तो सरस शब्दावली की खोज 
हो भै रहता है | इसीलिये गोस्वामीजी रस का लोभ 
डे, दिखाकर विचित्र ढंग से ऊँचे-से-ऊँचे तत्त्व कह जाते हैं, 
| फिर कोई समझे चाहे न समझे । हाँ, मनुष्य-स्वभाव के 
हाँ ममैज्ञ गोसाईंजी शृहीजनों को अद्वेत-रस के स्वाद से 
भै वंचित रखते हैं। वह गृहस्थों के लिये “अवगुन-मूल, 
त शूल-प्रद्‌, प्रमदा सब दुख-खानि । नहीं कहते । उनके 
बी] लिये तो हे --''कंकन-किंकिनि-नूपु र-धुनि सुनि'॥ गोसाईजी 
क्षा जानते थे कि जिनमें अभी वासना विद्यमान है, जो 
न भोग के लिये घर सँवारने में लगे हैं, उन्हें त्याग का 
मंत्र बताना मानो ऊसर में बीज बोना है । गोसाइंजी 
र यह भी जानते थे कि जिनका जीवन द्वत-वाद-मय ह, 
ह उन्हें आदर्श भी द्वेत-वाद ही का देना चाहिए । इसी- 
| लिये नर-रूप भगवान्‌ रामचंद्र को उनके आदर्श रूप से 
हो उपस्थित किया । परंतु योगियों के आदर्श हें वह राम, 
था जिन्हें महर्षि वाल्मीकि कहते हैं-- 
का “राम, स्वरूप तुम्हार, बचन-अगोचर बुद्धिबर ; 
र) अबिगत, अकथ, अपार, नेति-नेति जिहि निगम कह्‌ \” 
खर यहाँ भगवान्‌ रामचंद्र मनुष्य के आकार में नही 
तु रह जाते । यहाँ महर्षि की दृष्टि राम को देखकर उनके 
हे अस्थि-मज्ञा-विशिष्ट नश्वर शरीर पर नहीं अटक जाता । 
| वह श्रीराम को सञ्चिदानंद-स्वरूप देखती हे । गोसाइजा 
यही सचिदानंद-रूप गृहस्थो को भी दिखाना चाहते हैं; 
ह परंतु उनकी वृत्ति के अनुसार पहले-पहल उनकी दृष्टि 
| अस्थि-चर्स पर ही लाते हैं, ओर साथ ही कहते है 


| 


“जिनर्हि राम तुम प्राण-पियारे, 

तिनके उर शुभ सदन तुम्हारे \” 
अर्थात्‌ इन्हीं नराकार भगवान्‌ को प्राणों की तरह प्यार 
करने से वह हृदय में विराजमान होते हैं । इन शब्दों से 
गोसाईजी गृहस्थों की प्रीति एकमुखी ओर अन्यान्य बंधन 
ढीले कर रहे हैं, ओर उनकी प्रीति का अवलंब रामचंद्र के 
स्थूल शरीर को बताते हैं। गोसाईजी इसी तरह क्रमशः उन्हें 
त्याग के रास्ते से ले चलते हुए अंत को उसी जगह स्थापित 
करते हैं, जहाँ उन्नति का चरम आदर्श --सञ्चिदानंद ब्रह्म-- 
प्रतिष्ठित हे । ईश्वर को जान लेना ईश्वर ही हो जाना है । 

“सो जाने, जिहि देह जनाई ; 

जानत तुमहिं, तुर्महि हे जाई ७ 

सूर्यकांत त्रिपाठी 


हिंदू-विश्वविद्यालय 
तो भारत में अनेक विश्वविद्यालय 
हैं, पर काशी के इसविश्व- 
विद्यालय का आदश उन सब: 
से न्यारा है । प्राच्य और 
पाश्चात्य-सभ्यता के गुणों का 
एकत्र समावेश, चरित्र-संगठन, 
ओर मानसिक तथा शारीरिक 
उन्नति का समान ससावेश--- 
संक्षेप में हिंदू एवं हिंदुस्थान का उत्थान-- ही इस विश्व- 
विद्यालय का मुख्य उद्देश्य या प्रधान लक्ष्य हे । आज 
हम यह देखेंगे कि इस आदर्श की पूर्ति और उद्देश्य की 
सिद्धि के लिये इसके संचालकों ने किन साधनों का सहारा 
लिया है, ओर अपनी चेष्टा में वे कहाँ तक सफल हुए हैं । 
सवे-साधारण को विदित ही हे कि यह विश्वविद्यालय 
उस प्राचीन सेंटूल हिंदू-कॉलेज का विकास-मात्र है, 
जिसका संचालन पहले मिसेज्ञ ( अब डाक्टर ) एनी 
वेसेंट के हाथ में था। आज से आउ वर्ष पहले--औओंक्टोबर, 
सन्‌ १९१९६० में व्यवस्थापक-सभा में “बनारस-हिंदू: 
युनिवसिंटी-ऐक्ट'? पास हुआ ; और, सन्‌ १६१६ के 
फ़रवरी में विश्वविद्यालय की स्थापना हुईं । स्थापना: 
सस्कार लाड हाडिज ने किया था । उस शुभ अवसर पर 
भारत के सभी मान्य व्यक्ति तथा राजे-महाराजे उपस्थित 
थे । २ वर्गे-मील क्षेत्न-फल की भूमि ६ लाख रुपए में मोल. 
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५४ 


माधुरी 


[ वषे २, खंड १, संख्या ! ४ 


ली गई । दो वर्ष के पश्चात्‌ भवनों के निर्माण का आरंभ 
हो गयां; जिसमें आज तक कुल ४० लाख रुपएं के लगभग 
व्यय हुआ है । इधर २ वर्ग-मील भूमि और भी ली गई है। 
इससे विश्वविद्यालय का विस्तार गंगा के तट तक, ऑक्स- 
फ़ोर्ड तथा केंब्रिज के विस्तार से कहीं अधिक, हो गया है । 
विश्वविद्यालय देश-भर की वस्तु है, ओर इसकी स्था- 
पना में सारे देश ने सहायता दी है । परंतु इस कार्य का 
सारा श्रेय इसके स्तंभ ओर वाइस-चांसलर, माननीय 


~ 


मालवीयजी को ही दिया जा सकता है । भारत के इन 


कक = 
रह थ आर कुछ लोग कहा करते थ--““यह तो पारा 


हो गए हँ ! ” सचमुच, संसार में सभी बड़ी बातें पागल 
पन क हा सहारे हुआ करती हँ, ओर इन बड़े पागल बे 
यह ।दखा दिया ह कि “पागलपन' कभी-कभी बहुत |. 
आवश्यक हुआ करता हे । इस कार्य में काशी के महाराज री 
ने भा बहुतन्सा भूमि देकर बड़ी सहायता की हे । भारत 
सरकार के आतारक्क देश के रजवाड़े भी विश्वविद्यालय को 
घन स बड़ सहायता देते हँ । काश्मीर, मेसूर तथा बीका 
नेर स १२,०००), जोधपुर तथा पटियाले से २४,०० १] 


( इसी प्रकार अन्य दरबारों से भी ) वार्षिक चंदर 


MP 


न 


प० मदनमाहन मालवीय 
( सस्थापक ओर वाइस-चांसलर ) 
“सच-श्रष्ठ भिक्षक' के ही हृदय में पहले-पहल इस संस्था 
की स्थापना का ख्याल पदा हुआ था । लोगों को अब 
तक वे. दिन नहीं भूले, जब मालर्वायजी, विश्वविद्यालय 
का सारा आदर्श-मय ख़ाका लिए, देश में धन के लिये घूम 
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मिलता है । इसके अतिरिक्त ओर भी अनेक प्रकार 
को सहायताएँ मिलती हें । अभी विश्वविद्यालय 
को बहुत-से धन की आवश्यकता है । आज तक 
एक करोड़ से अधिक रुपए एकत्रित हो चके हैं। 
इनम से १० लाख तो नियमानुसार स्थायी कोप 
म जमा हैं । विश्वविद्यालय की वार्षिक आय ते 
७ लाख से कुछ ऊपर हे । | 
इंजीनियारिंग-कॉलेज तो प्रारंभ से ही नए र 

२ 

स् 


स्थान पर काम करने लग गया, पर आईस 

कालज, .टोचस दोरनिंग-कॉलेज ओर प्राच्य-विद्या 

विभाग कमच्छा के पुराने ही भवनों सें कई ब्रा र 
तक रहे । भारत के सभी विश्वविद्यालयों. का २ 
उद्देश्य केवल परीक्षा लेना-भर था । शिक्षा का " 
कार्य चाहे जसे हो, कॉलेज विश्वविद्यालय के केंद्र 
से चाहे जितनी दूर हों, उनका कार्य तो केवल! 
पराक्षा लकर डिग्री दे देना था। हिंदू-विश्वः 
विद्यालय ने सवे-प्रथम यह प्रचलित पद्धति छोड़" 
कर भारत क प्राचीन आदर्श को ग्रह ण किया । इसके 
सचालको का पहले से ही यह उद्देश्य रहा हे कि 
जिस प्रकार प्राचीन भारत के गुरु-कुलों और नषि: 
कुलां में शिष्यगण आचायौं के साथ रहकर विद्यो 
पाजन करते थे, उसी प्रकार यहाँ भी सब विद्यार्थी 
एकत्र ब्रह्मचय-जीवन व्यर्तीत कर, गुरु-जनों के साथ. रहकर 
पढ़ें। इसकी देखा-देखी बाद को प्रयाग, लखनऊ आदि स्थानों, 
में भी विश्वविद्यालयों की यह (7९50९7/0]) प्रणाली, 
चल पडी । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जब आईस कॉलेज 
तथा साइंस की लेबोरेटरियों के भवन बन गए, तो. उधर ; 
छात्रावास भी बनने लगे। थोडे ही दिनों में अनेक भवत 


De = ४04 IU IM MMs का? Al ~~ 


| श्रावण, ३०० तु० सं° ] 


| 


ले 


॥ 
॥ 


॥ 


रुपए लड़कियों के 
छात्रावास के लिये दिए 
हैं । यह छात्रावास 
तैयार हो रहा है । 
छात्रावासों के अति- 
रिक्त ओर भी छोटे-छोटे 
क्वार्टर बने हुए हैं । जो 
विद्यार्थी अलग रहना 
चाहें,वे इनमें रह सकते 
हैं ।.होस्टला में प्रत्येक 


तैयार हो गए, ओर यद्यपि अभी बहुतों की नींव भी नहीं 
दी गई है, तथापि आजकल लगभग १०४० विद्यार्थी नए 
स्थान नगवा--में ही रहते हैं । तीन कॉलेजों की. पढ़ाई 
भी वहीं होती है । प्रायः सभी प्रोफ़ेसरों के लिये रहने के 
स्थान ( (१०७५९5 ) भी बन गए हैं । सबके विनोदाथ 
खेलने-कदने ओर टहलने के लिये मेदान भी तेयार हो 
गए हें । टीचसं ट्रेनिंग-कॉलेज स्थानाभाव क कारण 
अभी नगवे में नहीं ग्रा सका । 

इन कॉलेजों के अतिरिक्क एक बालिका-महाविद्यालय 
( @ir]8? 00]]९८९ ) भी है । उसमें केवल एफू० ए० 
तक की पढ़ाई होती हे। यह भी अभी कमच्छा में ही 
है । पास ही सेंट्रल-हिंदू-स्कूल है । झोरियंटल कॉलेज 
से संबद्ध एक रणवीर-पाठशाला है । इन सभी 
संस्थाओं में, कुल मिलाकर, २००० से ऊपर विद्यार्थी 


चर 


हैं ; जिनमें आधे से अधिक छात्रावासों में रहते 
इनमें बहत-ले मसलमान भी हँ । मगर उनक! 


संख्या बहुत कम है । उनके प्रवेश के लिये कोई रोक- 


टोक नहीं है । हिंदू-विद्यार्थियों के लिये धामिक शिक्षा 
अनिवार्य है ; परंतु अ्रहिंदू-छात्रों के लिये कुछ भी 
बाध्य नहीं हे । यहाँ की फ़ीस सभी स्थानों से कम ६। 
यहाँ भारतवर्ष के सभी प्रांता के विद्यार्थी हैं । लड़कियाँ भी 
एम्‌० ए० तक की कक्षाओं में पढ़ती ह । उनके पढ़ने 


के लिये विशेष प्रबंध (क्रिया गया है, । थोड़े दिन हुए, 
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आटूस कॉलेज और वैज्ञानिक प्रयोग -शाला 


विद्यार्थी के लिये एक- 
एक कमरा है । प्रति 
५२ छात्रों के पाछे 
एक निरीक्षक रहता हे । वह उनके साथ ही निवास करता 
है । इस प्रकार एक-एक छात्रावास में ६ निरीक्षक 
रहते और छात्रों की देख-रेख तथा उनके लिये सभी प्रकार 
के प्रबंध करते हें । ८-१० छात्र मिलकर अपने-अपने भोजन 
का प्रबंध एकत्र कर लेते हैं । जो अपना भोजन स्वयं बनाना 
चाहें, उनके लिये भी अलग प्रबंध किया गया है। ओरियंटल 
कॉलेज में तो प्रायः सभी विद्यार्थी अपना भोजन आप बनाते 
हें । उनके लिये एक अलग छात्रावास है । प्रत्येक होस्टल 
में ६ बड़े-बड़े कमरे वाचनालय, व्यायाम-शाला आदि के 
लिये-हैं । छात्रावासों के लिये अलग एक बड़ा अस्पताल 
है । इनके अतिरिक्त, सबके लिये ओर कई प्रकार की 
ब्यायाम-शालाएँ ओर बड़े-बड़े वाचनालय हैं ; जिनमें कई 
भाषाओं के कई दर्जन पत्र आते हैं । छात्रावासों में प्रत्येक 
एकादशी के दिन कथा हुआ करती हे ; जिसमें स्वयं 
मालवीयजी भी भाग लेते हैं। एक-अआध बार तो उन्होंने 
स्वयं ही कथा कही है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन पठन- 
पाठन का प्रारंभ होने के पूवे सभी विद्यार्थियों और प्रोफ़ेसरों 
की एकत्र प्रार्थना होती है । व्याख्यानों की तो हर हफ़्ते 
भरमार ही रद्दती हे । कितने ही लोग, भारत के भातर 
तथा बाहर से, प्रतिदिन विश्वविद्यालय ही देखने आया 
करते हैं । होस्टल तथा कॉलेजों में छात्रों और गुरुओं के | 
व्यवहार बहुत ही सरल, स्वतंत्रता-पूणे और 
कॉलेजों से कहीं भिन्न हैं । 


He मा आ  ऋआ 


[ वषे २, खड १, संख्या \ 


ओर दृक्ष-शास्त्र तक 

को एम्‌० ए० तक ` 
शिक्षा होती है। साइंस, ' 
न लेनेवाले जिन ' 
छात्रों ने एंट्रेंस संस्कृत, ' 
लेकर नहीं पास किया, ' 
उन्हें संस्कृत की एक 
प्रवेशिका-परीक्षा पास 
करनी पड़ती है ।' ६ 
प्रत्येक विषय का एक 
प्रथक्‌ विभाग है । उन! ' 
सबके अलग-अलग ६ 


छात्रावासों का एक भाग ( नगवा ) 


विश्वविद्यालय के चारा ओर प्राकृतिक दृश्यों की छुटा भी 
अच्छी; देख पड़ा करती हे । एक ओर गंगाजी लहराती हैं, ओर 
तीनों ओर गाँव हैं। बीच में अनेक जलाशय तथा बग्रीचे हैं । 
कॉलेजों के पास ही विश्वविद्यालय की गउएँ चरती रहती 
हैं। विश्वविद्यालय की ओर से खेती भी होती है। ये ही गउएँ 
विद्यार्थियों को ताज़ा दूध, सस्ते भाव मे, देती हैं । जिन 
गाँवों के हटने से विश्वविद्यालय को भूमि मिली है, वे 
पास ही बसा दिए गए हैं । वहाँ के लोग आस-पास खेती 
करते और विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से सहायता देते 
हें । नगवे-भर में क्रितनी ही सड़कें हैं । उन सड़कों पर, 
दोनों ओर, छोटे-छोटे बृक्षों की दुहरी पंक्रियाँ लगी हैं । 
हरएक सड़क पर एक ही प्रकार के पेड़ हैं । विश्वविद्यालय 
के लिये अलग डाक-बर, तार-घर, होटल तथा दूकानें हें । 
सब मिलाकर पूरा एक नगर हो गया है । यह नगर प्रति- 
दिन बढ़ता ही जा रहा है। ईश्वर करे, इसकी निरंतर 
बृद्धि होती रहे ! 
अब यहा की शिक्षा का कुछ हाल सुनिए । ओरियंटल 
कॉलेज में संस्कृत और प्राच्य विद्याओं की शिक्षा तो होती 
ही है, वैद्यक, आयुर्वेद, इतिहास, अधथै-शाख्र तथा .थोड़ी- 
सी अँगरेज़ी भी पढ़ाई जाती है । प्रत्येक विषय--ज्योतिष, 
यात ्रादि--की शिक्षा आधुनिक रीति से दी जाती 
है |. फ्रीस तो लगती ही नहीं । प्रायः प्रत्येक विद्यार्थी को 
छात्र-त्ति दी जाती है । आईस कॉलेज में संस्कृत और 
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अध्यक्ष हैं । मालवीय- ` 
जी ने प्रत्येक विषय के 


विद्वानों को चारों ओर से बुलाकर एकत्र कर दिया है। | 


गणित-शाख के अध्यक्ष अपने विषय के अपूर्व 


[दि 
डा० गणेशप्रसाद ज 
-- - -('गणित-विभाग के अध्यक्ष )- त्य 


त्रण; ३०० तु० सं०] हिंदू-विश्वविद्यालय i 


भनेक विद्वान्‌ नेक विद्वान इनके. साय गणित सब न २ साथ गणित-संबंधी रिम 
| 
| 
| 


खोज करते हैं खोज के लिये योग्य विद्वानों और 
नवयुवक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना भी विश्वविद्या- 
त्रथ का एक उद्देश्य हे । सचमुच, ऐसी संस्था भी यदि 
संसार के ज्ञान की वराडि न करे, तो उसके रहने से लाभ 
ही: क्या ? ऐसी खोज करने के लिये विद्यार्थियों को विशेष 
छांत्र-बृत्तियाँ--पत्येक ७५) मासिक की--दी जाती हैं । 


परि 


इसी प्रकार हिंदी में एब्‌० ए० पढ़नेवालों को भी विशेष 
छात्र-वृत्ति मिलती हे । 


शि खोज के लिये अनेक प्रोफ़ेसर योरप तक पहुँचे हें । साइंस- 

न| विभाग के प्रोफ़ेसर श्रीयुत सनत्कुमारजी वसु तथा 

हरूरामजी मेहरा दो वर्ष. से जर्मनी में हैं । इधर अभी 
अ 6 


| एग्रेल' में ओद्योगिक रसायन के अश्रध्यक्ष अध्यापक 


प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकार 
(अर्थ-शासत्र तथा इतिहास के अध्यापक) 
का सगठन भी खूब किया हे । ये सभी महाशय विदेशों 
से लाटकर फिर विश्वविद्यालय की सेवा करेंगे । 


| प्रो० नरेंद्रनरसिह गोडबोले एम्‌० ए०, बी० एसू-सी० 
| ( औद्योगिक रसायन-विभाग के प्रधान ) 
।नरद्रनरासहजी गोडबोले भी जर्मनी गए हैं । उनके साथ ही 
|भोरियंटल कॉलेज के प्रोफ़ेसर प्राणनाथंजी विद्यालंकार भी 
विलायत गए हैं । आप प्राच्य-विद्या-विभाग में म प्रो ० य मु ता. मत ), बार-एठ-लो 
षा हे कई व अर्थ-शास्त्र के मुख्याध्यापक 

| तक तो NR ब i 0/7 रुश्धु्खेसिह एम्‌ ९सा२ वीरे? अ्थ-शाख्र के 


भात कर ली है, और उसी अनभव से अपने नए विभाग 


4 


- शद. माधुरी [ वषे २, खंड १, संख्या १ ` 


तजा 


Ra “4 
£ 


a 
१५९८५२० 


5 


गी» ए 


दास बा० 


४ 


ब्‌ श्याम 
ES 


ब 


` मुख्याध्यापक हैं । आप श्रीयुत सेंट निहालसिंहजी के 

छोटे भाई हैं । -सं के जक 
छोटे भाई हैं । हिंदी-संसार के चिरपरिचित बाबू शुक्रजसे धुरंधर विद्वा 
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( हिंदी के प्रोप 


श्यामसुदरदासजी बी० ए० और पं० रामचदरी 
हिं न्य) 

|. 

न्‌ वी के अध्यापक 6 | 


शक्ल ( हिंदी-अध्यापक ) 


> 


रामचंद्र 


| 


SE 


| 


सच Neh IRSA 2 


डे 4 ¢ कु १ ७ 
श्रावण, २०० तु० सं० ] हिंदू-विश्वविद्यालय 


RR TS एफाएएफक मिलि जिका पाट. . . 


मेज्ञा मोहम्मद हुसेन विश्वविद्यालय के फ़ारसा एवं 


| Fh ~ Sr Fs Ke 
| उर्दू-विभाग के ग्रधान हैं। आप उर्दू ओर फ़ारसी के अच्छे 


मिज्ञा मोहम्मद हुसेन 
(फ़ारसी ओर उदूं-विभाग के प्रधान) 


“कवि हैं, ओर आपने फ़ारसी में एक 'दीवान' भी लिखा 


है । प्रोफ़ेसर एच्‌० बी० मलकानी एम्‌०प० टीचसे देनिग- 


कॉलेज के एज्युकेशन-प्रोफ़ेसर हैं । 

इसी प्रकार अँगरेज़ी-विभाग के अध्यक्ष प्रो० पुडी 
शेषाद्विजी हैं।आप अभी नवयुवक ही हैं ; पर आपकी-सी 
योग्यता के आदमी बहुत कम मिलेंगे । आपने कई पुस्तकें 


निउ ३ CO त ~ ~ अर 0 > 
लिखी हें । अँगरेज़ी में कविता भी अच्छी करते हैं। मद्रास 
में आप सलेम-कॉलेज के प्रिंसिपल थे । कुछ दिना तक 


~ ५ > 
यहाँ भी प्रिंसिपल के पद पर रह चुके हँ । भूगभ-शाख 


के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर एन्‌० पी० गाँधी हें । आप कई स्थाना 
पर अनभव के साथ काम कर चुक ह। 


इन विद्वानों के अतिरिक्त यहाँ ओर भी अनेक आचार 
हैं । रसायन-विभाग में डॉक्टर शांतिस्वरूप भटनागर 
डी० एसू-सी० ( लंदन ), ओर भोतिक शास्त्र-विभाग 
म डो० निहालकरन सेठी डी० पुस्‌-सा० टप 


'अपने विषय के अद्वितीय विद्वान्‌ हैँ । इसी प्रकार, 


ओरियंटल कॉलेज भें भी कहा दियी शब यंडितिवरु" 


७ ३07 ५ ८ 


है: - 2 32 


प्रो एच बी० मलकानी एम्‌० ए० 
( टीचर्स दनिग-कॉलेज के एज्युकेशन-प्रोफ्रेसर ) 


ar. Digitized By sha 
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|| वषं २, खड १, सल्या !. / 


प्रो० एन०पी०गाँधी एम्‌०ए०, ए०आर०एस्‌० एम्‌० 
( भूगर्भ-शाख के अध्यक्ष ) 
जयदेवजी सिश्र-जैसे अपने-अपने शास्र के पारंगत पंडित 
हैं । यही नहीं, कई सजन तो ऐसे हैं, जो अपने विषय के 
पंडित, और साथ ही त्याग की मूर्ति भी, हें । उनमें एक 
सो हैं, विश्वविद्यालय के रजिस्टर प्रोफ़ेसर श्यामाचरण 
दे एम्‌० ए० । आप बाल-ब्रह्मचारी हैं, ओर कई वर्षा से 
इस संस्था की सेवा कर रहे हें। कलकत्ता-विशवविद्यालय 
की एम्‌० ए०-परीक्षा म प्रथम आने के बाद आप गणित 
के अध्यापक रहे । इस प्रकार जो कुछ आपने अब तक 
कमाया, उसे भी अपने जीते-जी विश्वविद्यालय के नाम 
बसीयत कर दिया हे । रजिस्टर नियमान॒सार वेतन लेने 
0] । अतएव आप १) मासिक लेते हें । क्या भारत 
ओर किती विश्वविद्यालय के रजिस्टर ऐसे होंगे ? 


क या hr UR संपत्ति | li एवहताव्ालुय war. Digi स ज़ातीए, क्षपे न्ने ता प्वाक्क रः 
“की ronments ५९५ ह dwar. DigitSba 8 सुक्न पू क 


एक बड़ी भारी 


oo 


प्रो) श्यामाचरण दे एम्‌० ए० | 
( रजिस्ट्रार ) - ! 


लायब्रेरी की सारी पुस्तकें आपने इस संस्था को दा 
कर दा हैं। इसके अतिरिक्त आप स्वतंत्र रूप से थियांसो. 
फ्रिकल स्कूल का संचालन करते हैं; वहाँ पढ़ाते भी हैं| 
विश्वविद्यालय को ऐसे ही. परोपकारी नर-रलों क 
आवश्यकता हं । | 

विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक प्रयोग-शालाओं का संगं 
बड़ा ही अच्छा हे । अनेक भारतीय तथा अन्य-देशि 
विद्वान्‌ मुक्क कंठ से इसकी प्रशंसा कर चुके हैं । उन 
साथ-साथ कई अ्रजायब-घर भी हैं । उनमें बड़े र 
स अनेक अद्भुत वस्तुओं का संग्रह किया गया हँ। 

टीचस टेनिंग-कॉलेज में सभी विद्यार्थियों को र | 
दात्तया दा जाती है । कुछ छात्र-वृत्तिया सरकार को श्रोर' 
मिलती हें, ओर शेष विश्वविद्यालय की ओर से । > 
पुछिए, तो अध्यापक ही देश के निर्माता और उसे 
भाग्य या भविष्य के विधाता होते हैं । यदि हमारी हस 
सस्था के उच्च आदुर्शो को सम्मुख रखकर ये अध्या 


आदर्श की पूर्ति में बढी सहायता मिलने की आशा 


१ आँवण/ ३०० तु० सँ ] हिदू-विश्‍वविद्यालय न 


~ लि कु न SR न न 
। LR विश्वविद्यालय की सर्वोपयोगी संस्था है, उसका इंजी- 
यरेंग-क!लेज । उसके प्रिंसिपल हैं, प्रोफ़ेसर चार्ल्स ए० 
। आप बड़े ही उदार-चित्त ओर उत्साही हें । इस 


नि 
कि 


मिस्टर चाल्से ए० किंग ' , 
( इंजीनियरिंग-कॉलेज के प्रिंसिपल ) | 


व्यापक पंढरीनाथ-काशिनाथ तैलग एम्‌ ०ए०,एल्‌-एल्‌ «बी ० 
( इतिहास के युनिवर्सिटी-प्रोफ़ेसर ) 


9८ के त ठो 


A बे 
ल Wa 


A 2. 


इंजीनियरिंग-कॉलेज का वकशाप और बिजली-घर | क RR 
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माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या | | 


कॉलेज से ९ वष की पढ़ाई हे। ४ वर्ष तो कॉलेज में 
रहना पड़ता है, ओर शेष एक वर्ष बाहर किसी स्थान 
में रहकर कार्य करके अपने अनुभव का परिचय देना 
पड़ता हे । तदनंतर डिग्री मिलती हे । कोस तीन प्रकार 
का हे- डिप्रोमा, डिग्री तथा र्टीज़न । जो लोग 
एंटेस पास करके भरती होते हैं, वे डिप्लोमा में श्रार जो 


एफ्‌० ए० या बी० एस-सी० पास करके श्रते हें, 
में प्रवेश करते हें । ओर, जो थोड़ी हिंदी और 
पढ़कर आते हैं, वे आर्टीज़न-कोर्स में 

हॅ । तीनों कोर्स & वर्ष के हें । अंतर केवल 
श्रेणियों का है। तीनों में मेकेनिकल, एलेक्टिकल 
ओर सिविल इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती 
है । यहाँ के कोर्स लंदन की डिग्रियो के बराबर 
स्वीकृत हो चुके हैं । इधर दो-तीन वर्षों से लंदन 
की Oily ७॥४ उणीव परीक्षा भो यहा हाने 
लगी हे। गत वर्ष यहाँ का एक विद्यार्थी संसार-भर 
में सव-प्रथम आया था । यह कॉलेज छोटे-मोटे पज्ञें भी 


बनाता है, और शीघ्र ही काशी-नगर-भर को,बिजली की 


रोशनी देने का प्रबंध करेगा । उससे विश्वविद्यालय को। 
बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना हे । 
इस वर्ष विश्वविद्यालय का छुठा वार्षिक अधिवेशन 
( Cou ए0०९ककेशला ) हुआ हे । यह वर्ष इस संस्था 
के इतिहास में अधिक महत्व का रहा । इसी वर्ष से 


[ee 


हिंदी, एम्‌० ए० तक, वक्राल्पक विषया म रक्खी गई 


आर यह नियम बना कि जो चाहे, वह एंटेंस तक हिंदी 
में प्रश्नों के उत्तर लिख सकता हे । इसी वर्ष 
रजिस्टड ग्रेजुएटों को विश्वविद्यालय की व्यवस्थापक 
तथा शासक-्तसितियों में अपने प्रतिनिधि भेजने 
की आज्ञा मिली है । भारत-सरकार ने अब यहाँ 
का टानग कोर ( Officers’ Training Corps ) 
का रचना को स्वीकाति भी देदी हे । इस विश्व 
यालय स अब तक- इन ४-४ वर्षा के भीतर--३०० 
स आधिक अजुएट पास हो चुके हैं । | 
यद्यपि अनेक ऐसी सभा-समितियाँ हैं, जिनमें | 
नि अनेक प्रकार से कार्य करता रहता है ड) 
-पर- 


> 


“ क 
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वैदिक कॉलेज, लो-कॉलेज तथा कृषि-कॉलेज 
के तो शीघ्र बनने की आवश्यकता है ही, एक 
नहर, एक वेध-शाला (005९४20), 
टेकूनिकल इंस्टिव्यूट, डिल शेड ( 970] 
8]60) तथा एक बड़े भारी जिमनेज़ियम 
( Gymnasium ) की भी बड़ी आवश्य- 
कता है । संचालकों ने इस बात की सूचना 
दी है कि आगामी जुलाई से संभवतः लो 
(क़ानून) और घुड्सवारी की शिक्षा भी शुरू 
कर दी जायगी । 

इधर बड़ोदा तथा बीकानर के महाराजे 
विश्वविद्यालय के चांसलर तथा प्रो-चांसलर 
चुने गए हैं । आशा है, ऐसे योग्य तथा 
उत्साही महाराजा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय 
को किसी प्रकार का अभाव न रहेगा; 
इसकी निरंतर उन्नति होकर इसके महान्‌ 
उद्देश्यों की पूर्ति और देश का परम कल्याण 
होगा । हमें विश्वास है कि देश के सभी 
लोग तन-मन-धन से इसके लिये प्रयत्न 
करेंगे, ओर परमेश्वर की दया से हमारे 
मनोरथ सफल होंगे । 

विश्वविद्यालय के श्रनक अध्यापकों 
ओर इमारतों के चित्र मिल नहीं. सके । 
अतएव इस लेख के साथ वे दिए नहीं जा 
सके । वे फिर कभी प्रिय पाठकों को भेट किए 
जाय गे। 


On 


श्रीरामाज्ञा द्विवेदी 


पुनीत पंचक ` 


रामचरित-सरसिज-मध्ुप, पावन-चरित नितांत, 


= i द ३ CY ~ ~ aA oS . 
ra कबिता-कामिनि-कांत ॥ १ ॥ 


Fe सुरसरि-धारा-सी सरस, पूत, परम रमनीय, 
है तुलसी की कल्पना कल्पलता कमनीय ॥ २॥ 


अमित-मनोहरतामयी, अनुपमता-अआवास,. 
है तुलसी-रचना रुचिर), ब सुरुचि बिकास 
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बीकानेर-नेरश महराज गंगासिंहजी बहादुर 
( प्रो-च!सल्र ) 
सकल अलोकिकता-सदन, सुंद्र-भाव-उपेत, 
~ ०. ०. १ ~ ~ ०. 
ह तुलसी का कांत कृति, निरुपम कला-निकेत ॥ ४ | 
EN 


2 ~ (७ 
जब लॉ कवि-कुल-कल्पना करे कलित थआलाप, 
भवनि लसित तब लो रहे तुलसी-कीर्ति-कलाप ॥ €॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय ( हरिग्रोध ) ' 


RR 


॥॥। श्रावण, ३०० तु० स०] गोस्वामी तुलसीदास ओर लोक-प्रर्म न र ६५ 


[oN ; 

॥ टाल गोस्वामी तुलसीदास और लोक-धर्म | 
अस्तित्व था, जीवन न था इस तूल में ; 

होती कहाँ स्थिति भी अतः, 

में शून्य आर इतस्ततः, 
उच्छिन्न-ला था उड़ रहा ` वातूल में ॥: ढा 
ऊपर उठा, तब भी रहा पर-वश निरा : 

वह था नितांत निपात ही, 

अवलंब था, बस, वात. ही, 
भै हो सका न स्वयं खड़ा तक, जब गिरा ॥ २ ॥ 
हर 


| म, ज्ञान आर उपासना, ये लोक” 
| धर्म के तीन अवयव बहुत प्राचीन 
काल से जन-समाज की स्थिति. 
के लिये भारत में प्रतिष्ठित हैं। 
मानव-जीवन की पूर्णता इन 
तीनों के मेल विना नहीं हों. 
सकती । परंतु देश-काल के अनु- 
- सार कभी किसी अवयव कों 


सौभाग्य था यह एक दिन संयोग से; ' प्रंधानता रही, कभी किसी की । यह प्रधानता जब लोक 
उड़कर पवन के साथ में, में इतनी प्रबल हो जाती है कि दूसरे अवयवों की ओर 
आया तुम्हारे हाथ में, ` _ लोगों की प्रवृत्ति का अभाव-सा होने लगता हैं, तब साम्य 
मुझको सिली तब मुक्रि उस भव-भोग से ॥ ३ ॥ स्थापित करने के लिये--शष श्रवयवों की ओर जनता 


को आफ्रृष्ट करने के लिये--कोई-न-कोई महात्मा उठ 
खड़ा होता हे । एक बार जब कर्म-कांड की प्रबलता हुई, 
तब 'याज्ञवल्क्य के प्रभाव से लोग उपनिषदों. द्वारा ज्ञान- 
कांड की ओर प्रवृत्त किए गए । कुछ दिनों में फिर कमे-' 
कांड प्रबल पड़ा । यज्ञा में पशुओं का बलिदान धूमरी 


आकर तुम्हारे हाथ, बस, में बच गया 
भें बारन्ब्रार बटा गया 
यह भी तुम्हारी थी दया, 


फिर भें तुम्हारे स्नेह-रस से रच गया ॥ ४ ॥ 


माना एक स सत्पात्र म स्थापित हुआ ; धाम से होने लगा । उस समय भगवान्‌ बुद्धदेव का 
ड॒ ~ > 
पर ॒.उच्च सरा. स्थान हं, अवतार हुआ । उन्होने भारतीय जनता का एक बार 
(१ EN ड 
कया है सरस सरसा 0 । कमे-कांड से बिलकुल हटाकर श्रपने ज्ञान-वेराग्य-मिश्चित 
से त धि Se १0 ACS ७ ९ ०७ Dal) 
तुमस प्रबाधत आर से ज्ञापत हुआ ॥ ₹॥ ' . चरम की ओर लगाया । पर उनके धम में उपासना का 
आलोक ऐसा. अंत में मझको सिला ; भाव नहीं था, इस कारण उससे साधारण जनता के हृदय 
७ ॥ र 
जो उस -समय वितरित हुआ, ` - की तृप्ति नहीं हुई, ओर उपासना-प्रधान धमे की फिर से 
| जब सूये अतहिंत हुआ, स्थापना हुईं । sR, 7 ९ 
| क्या ओर भी कोई कभी मुझःसा खिला? ६ ॥ पर किसी एक अवयव की अत्यंत बृद्धि से उत्पन्न हुई 
2 व्हा: ७ - ` विषमता को हटाने के लिये जो मत प्रवर्तित हुए, उनमे 
जलता हुआ भी आज में कृतकृत्य हू ; 
ets KR उसके स्थान पर दूसरे अत्रयव का हद से बढ़ना स्वाभाविक 
आकर शलभ तक गेह में, 
था-। किसी बात की एक हद पर पहुँचकर जनता फिर 


जलते स्वयं हैं स्नेह में, 


> 
छे पलटती ओर क्रमशः बढ़ती दूसरी हद पर 
शिक्षक नहीं, में पथ-प्रदर्शक भव्य हूँ ॥ ७ ॥ पाच हुई दूर द्‌ 


जा पहुँचती है । ४ मै ओर राजनीति, दोनों में यह उलर- 


| | 

| . करता भ्रभी तक वायु मुझ पर चोट ह; फेर, चक्र-गति के रूप में, होता चला आ रहा है।जब | EF 

, पर अब उसे में क्यों इस! जन-समाज नई उमंग से भरे हुए किसी शक्िशाली | 
क्यों सिर हिला न घृणा करूँ ! ` व्यक्ति के हाथ में पकर किसी एक हद स दूसरी हृद्‌ पर < 

| अंचल तम्हारे की मिली जो ओट है ॥ ८.॥ . पहुँचा दिया जाता है, तब काल पांकर उसे फिर किसी | ु 

| कृष्णदास दूसरे के सहारे किसी दूसरी हद तक जाना पड़ता हे, | जं 


न हम जिन मत-प्रवतेक महात्माओं को आजकल की बोली 
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पक 


में सुधारक कहते हैं, वे भी मनुष्य ही थे। किसी वस्तु 
को अत्यधिक परिमाण में देखकर जो विरक्कि या द्वेष 
होता हे, वह उस “परिमाण' ही के प्रति नहीं रह जाता, 
बरन्‌ उस वस्तु तक पहुँच जाता हे । चिढ़नेवाला उस 
वस्तु की अत्यधिक मात्रा से चिढ़ने के स्थान पर उत्त वस्तु 
से ही चिढ़ने लगता हे, ओर उससे भिन्न वस्तु की 
आर अग्रसर होने तथा अग्रसर करने में परिमिति या 
मर्यादा का ध्यान नहीं रखता | इस प्रकार नए-नए मत-प्रवर्तकों 
या 'सुधारको' से लोक में, शांति स्थापित होने की जगह 
अब तक अशांति ही होती आई है । धर्म की जगह 
पक्षों का ऐसा सामंजस्य, जिससे समाज के भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति अपनी प्रकृति ओर विद्या-बुद्धि के अनुसार धर्म का 
स्वरूप ग्रहण कर सकें, यदि पूण-रूप से प्रतिष्ठित हो, 
तो धमे का रास्ता अधिक चलता हो जाय । 
उपर्युक्क सामंजस्य का भाव लेकर तुलसीदासजी की 
आत्मा ने उस समय भारतीय जन-समाज के बीच अपनी 
ज्योति जगाई, जिस समय नए-नए संप्रदायो की खींच-तान 
के कारण आर्य-धर्म का व्यापक स्वरूप आँखों से ओभझल 
हो रहा था, और पुकदेश-दाशिता बढ़ रही थी । जो एक 
कोना देख पाता था, वह दूसरे कोने पर दृष्टि रखनेवालों 
को बुरा-भला कहता था । शेवों, वैष्णवों, शाक्का और 
कमेठों की “तू-तू, मैं-में' तो थी ही, बीच में मुसलमानों से 
अविरोध-प्रदर्शन के लिये भी अपढ़ जनता को अपने साथ से 
घसीटनेवाले कई नए पंथ निकल चुके थे । उनमें एके- 
रवर-वाद्‌ का कट्टर स्वरूप, उपासना का आशिक़ी रंग-ढंग, 
ज्ञान-विज्ञान की निंदा, विद्वानों का उपहास, बेदांत के 
दो-चार प्रसिद्ध खड का अनधिकार-प्रयोग आदि सब 
कुछ था; परतु लोगों को व्यवस्थित करनेवाली वह मर्यादा 
नहीं थी, जो भारतीय आय-धमै का प्रधान लक्षण है। 
जिस उपासना-प्रधान धर्म का ज़ोर बुद्ध के पीछे बढ़ने 
लगा, वह उस मुसलमानी राजत्व-काल में आकर, जिसमें 
जनता की बुद्धि हि पुरुषार्थ के हास के साथ-साथ, शिथिल 
पड़ गई थी, कमे और ज्ञान दोनों की उपेक्षा करने लगा था । 
ऐसी स्थिति में इन नए-नए पंथों का निकलना कछ आश्चर्य 
की बात नहीं । इधर शाख्रों का पटन-पाठन लोगों में क 
र पा था, हर ज्ञानी कहलाने की इच्छा रखनेवाले 
ऐसे मूख 00 रहे थे, हे किसी सत्‌गुरु' के 'प्रसाद”-मात्र 
से ही अपने को सर्वज्ञ मानने के लिये तैयार बैठे थे । त 
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~ 


= > १ ५० ७, पर ~ ~ 3 
आर, कुछ लोग ऑम-खजड़ी लेकर उनके पाछे हो लेते 
थे । दंभ बढ़ रहा था । गोस्वामीजी के शब्दों से “ब्रह्म- 


ज्ञान बिनु नारि-नर, कहहिं न दूसरि बात । ऐसे. 


लोगों ने भक्ति को बदनाम कर रक्खा था । र्भा 


eS 


के नाम पर वे वेद-शाख की निंदा करते थे, पंडितों को | 
गालियाँ देते थे, ओर आये-धर्म के सामाजिक तस्व को न 
समकर लोगों में वर्णाश्रम के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कर | 
रहे थे । यह उपेक्षा लोक-समाज के लिये कदापि कल्याण- | 
कर नहीं हो सकती । जिस समाज से बड़ों का आदर, 
~ ०७ Do ७ च 

विद्वानों का सम्मान और अत्याचार का दमन करनेवाले शूर- | 


वीरों के प्रति श्रद्धा इत्यादि के भाव उठ जागँ, वह कदापि 
फज्ञ-फूल नहीं सकता । उसमें सदा अशांति बनी रहेगी। 


भक्ति का यह विकृत रूप जिस समय उत्तर-भारत | 
में अपनी जड़ जमा रहा था, उसी समय भक्कवर गोस्वामी- | 


जी का अवतार हुआ । उन्होंने वर्णा श्रम-घर्म, कुलाचार, 


वेद-विहित कमै, शाख्-प्रतिपादित ज्ञान इत्यादि सब 


बातों के साथ भक्ति का पुनः सामंजस्य स्थापित करके 
9 ° ho a Los २ NR i, 
आय-धम को छिन्नभिन्न होने से बचाया । ऐसे सर्वाग- 


०. ०, - 
दशी, लॉक व्यवस्थापक महात्मा को मयोदा-पुरुषोत्तम 


भगवान्‌ रामचंद्र के चरित्र से बढ़कर अवलंब ओर क्या 
मिल सकता था ? उसी आदर्श चरित्र के भीतर अपनी 
अलौकिक प्रतिभा के बल से उन्होंने धर्म के सब रूपों को 
दिखाकर भक्ति का प्रकृत आधार खडा किया । जनता ने 
लोक की रक्षा करनेवाले प्राकृतिक धर्म का मनोहर रूप 


देखा । उसने धर्म को दया, दाक्षिण्य, नस्रत।, सुशीलता), 


पेत-भक्कि, सत्य-त्रत, उदारता, प्रजा-पालन, क्षमा आदि 
म हा नहीं, क्रोध, घृणा, शोक, विनाश . ओर 
ध्वस आदि में भी देखा । अत्याचारियों पर जो 


० ~ ~ ~ ~ | 
कध प्रकट किया जाता हे, असाध्य दुजनों के प्रति जो 


र ह ० ०७ ८. हो 
घृणा प्रकट का जाती हे, उसमें भी धर्म अपना मनोहर 


रूप दिखलाता है । जिस धर्म की रक्षा से लोक की रक्षा | 
होती हे, जिससे समाज चलता हे, वह यही व्यापक ॥ 
धर्म है । सत्‌ और असत्‌--भले और बुरे दोनों के. 
मल का नाम संसार है। पापी और पुण्यात्मा, परोपकारी | 


७3 हन्‌ न 
(आए अत्याचारी, सजन ओर दुर्जन सदा संसार में | 
हैं, ओर रहेंगे । यथा--- 


“सत्गुरु' भी उन्हीं में से निकल पड़ते थे, जो भर्म का र 


| 


22 ४९ aT 


अ, 42. ०4 


वे १०१० व अ. अ, 4. 


22. 


| 
| 
| श्रावण, ३०० तु० ल॑० ] 


$ प 


गोस्वामी तुलसीदास और लोक-घर्म ६७ “मक 


¬ | सुगुन छीर, अवगुन जल, ताता; मिलइ रचइ परपंच बिघाता । 
सुधा-सुरा-सम साधु-असाथू ; जनक एंक जग-जलधि अगाध | 
` ` किसी एक सर्प को चाहे कोई उपदेश द्वारा अहिंसा मे 

| तत्पर कर दे, किसी डाकू का साध बना दु, किस क्र को 
३ | सजन कर दे; पर सर्प, दुजेन और कूर संसार में रहेंगे -- 
) | और अधिक रहेंगे । यादि ये दोनों पक्ष न होंगे, तो सारे 


, | धर्म और कर्तव्य की, सारे जीवन-प्रयल्ल की, इतिश्री ही 


| हो जायगी । यदि एक गाल में चपत मारनेवाला ही न 
| रहेगा, तो दूसरा गाल फेरने का महत्त्व केले दिखाया 
 ' ज्ञायगा ? प्रकृति के तीनों गुणों की अभिव्यक्षि जब तक 
| अ्रलग-ग्रलग है, तभी तक उसका नाम जगत्‌ या संसार 
* हे । अतः ऐसी दुष्टता सदा रहेगी, जो सजनता के द्वारा 
` कभी नहीं दवाई जा सकती; ऐसा अत्याचार सदा रहेगा, 
जिसका दमन उपदेशों के द्वारा कभी नहीं हो सकता। संसार 
जैसा है, वेसा ही उसे मानकर, उसके बीच से--उसके 
(एक-एक कोने को स्पश करता हुग्रा-जो धर्म 
निकलेगा, वही लोक-धर्भ होगा । जीवन के किसी 


| ७ > र ८. 9०५ ८ ~ ८. > 


| एक श्रंग-मात्र को स्पर्श करनेवाला धर्म लोक-धर्म नहीं । 
जो धर्म उपदेश से न सुधरनेवाले दुष्टों और अत्याचारियों 
'को कोरा छोड़ दे, उनके लिये दंड की कोई व्यवस्था न 
“करे, वह लोक-धर्स नहीं, व्यक्तिगत साधना है । वह 


~ ० 


| साधना मनुष्य की वृत्ति को ऊंचे-से-ऊँचे ले जा सकती 


Cte ~ ७) 


ह; जहाँ वह लॉक-धम से परं हो जाता ह। परतु सारा 
समाज उसका अधिकारी नहीं हो सक्रता । 

ईसाई, बोद्ध, जेन इत्यादि वैराग्य-प्रधान मतों में 
र के जो धर्मोपदेश दिए गए, उनका पालन अलग- 

लग कुछ व्यक्गियों ने चाहे किया हो, पर सारे समाज 
| ने नहीं किया । किसी ईंसाई-साम्र!ज्य ने अन्याय-पूर्वक 
. | अग्रसर होनेवाले किसी दूसरे साम्राज्य से मार खाकर 
| अपना दूसरा गाल उधर नहीं फेरा । वहा भां समा्-रूप 
| म, जनता के बीच, लोक-धरमं ही चलता रहा । अतः 
,  व्याक्क-गात साधना के कोरे उपदेशकों की तड़क-भड़क 
दिखाकर लोक-धर्म के प्रति उपेक्षा प्रकट करना पाखंड 
नहीं, उस समाज के प्रति घोर कृतघ्नता भी है, जिसके 
“बीच उनकी काया पली है । 
| लोक-मयोदा का उलंघन, समाज की व्यवस्था का 
तिरस्कार, अनधिकार-चचौ, भक्ति और साधुता का मिथ्या 


पभ, मुखता छिपाने के लिये वेद-शा की निंदा 
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सब बाते ऐसी थीं, जिनसे गोस्वामीजी की अंतरात्मा है 
बहुत व्यथित हुई । अशिष्ट संप्रदाय का द्धस्य वह नहीं 
देख सकते थे । उन्होंने कई जगह नए पंथो के प्रति 
अपनी चिद्‌ प्रकट की है । जेले-- 

श्रुति-सम्मत हरि-भक्ति-पथ, संजुत' बिरति बिबेक, 

तेहि परिहरहि बिमोह-बस, कल्पर्डि पंथ अनेक । 

साखी, सबदी, दोहरा, कहि किहनी, उपखान, 

मगति निरूपहि मगत कलि, निंदाहिँ बेद-पुरान । | 

उत्तर-कांड मे कलि के व्यवहारों का वर्णन करते हुए 

वह इस प्रसंग में कहते हैं- 

बादाह शूद्र द्विजन सन, हम तुम तें कछु वाटि १ 

जानि ब्रह्म सो बिप्रबर, अखि दिखाबहि डॉरि । 

जो बातें ज्ञानियों के चिंतन के लिये थी, उन्हें 

अपरिपक रूप में अनधिकारियों के आगे रखने से लोक-धर्म 
का तिरस्कार अनिवार्य था । 'शूद्र'-शब्द जाति की नीचता- 
मात्र का बोधक नहीं है; उससे विद्या, बुद्धि, शील, शिष्टता, 
सभ्यता आदि सभी की हीनता समझनी चाहिए । समाज 
में मुखता के प्रचार, बल और पौरुष के हास, अशिष्टता 
की वृद्धि शौर प्रतिष्ठित आदशों की उपेक्षा को कोई विचारवान्‌ 
पुरुष नहीं सह सकता । गोस्वामीजी सच्चे भक्न थे । भाकरे. 
माग की यह दुर्दशा वह भला कब देख सकते थे ? उन्होंने 
लोक-विहित आदशों की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिये, भक्ति 
के सच्चे सामाजिक आधार फिर से खड़े करने के लिये, 
रामचरित का आश्रय लिया'; जिसके बल से लोगों 
ने फिर घम के जीवन-व्यापी स्वरूप का साक्षात्कार किया, 
ओर उस पर मुग्ध हुए । 'कलि-कलुष-विभंजिनी! 
राम-कथा घर-घर धूम-त्राम से फेली । हिंदू-घम में नई 
शाक्रि का संचार हुआ । 'श्रति-सम्मत” हरि-भक्कि की ओर 
जनता फिर से आकृष्ट हुई । रामचारित-मानस के प्रभाव | 
से उत्तर-भारत में सांप्रदायिकता का वह उच्छखल रूप 
अधिक न ठहरने पाया, जिसने गुजरात आदि में वर्ग-केः | 
वर्ग को वेदिक-संस्कारों से एकदस विमुख कर दिया, | 


विष्णु-झांची के समान दो अलग-अलग 
शेवा 

की नोबत नहीं आई । अब भी 

मार पीट कभी नहीं 


£ 
~ 


से! भः ; 


९ दद 


माधुरी 


[ वंष २, खंड १, सर्य [| 


उनकी शांति-प्रदायिनी वाणी के मनोहर प्रभाव.से जो 
सामंजस्य की बुद्धि जनता में आइ, वह अब तक बनी है, 
ओर जब तक रामचरित-मानस का पठन-पाठन होता 
- रहेगा, तब तक रहेगी । 
रामचरित-सानस में शेवा श्रोर वेष्णवों के विरोध के 
परिहार. का प्रयत्न स्थान-स्थान पर लक्षित. होता है। 
ब्रह्मवेवर्त-पुराण के -गणश-खंड में शिव हरि-मंत्र के जापक 
कहे गए हैं । उसके अनुसार गोस्वामीजी ने शिव को राम 
का सबसे अधिकारी भक्क बनाया । पर, उसके साथ ही, 
राम को शिव का उपासक बनाकर उन्होंने दोनों का 
महत्त्व प्रतिपादित किया । राम के मुखारचिंद से उन्होंने 
स्पष्ट कहला दिया कि-- 
'शिव-द्रोहो मम दास कहांवे , 
सो नर सपनेहु मोहिं न भावे | 
(एक स्थान पर ओर कहते हैं--“शंकर-प्रिय मभ द्रोही, 
शिव द्रोही मम-दास?' मुझे पसंद नहीं । 
इस प्रकार -गोस्वामीजी ने उपोसना या भक्कि का 
केवल कर्म ओर ज्ञान के साथ-ही सामंजस्य नहीं स्थापित 
'किया, बल्कि भिन्न-भिन्न उपास्य देवों के कारण जो भेद 
दिखाई पडते थे, उनकी भी एक में पर्यवसान कर दिया। इसी 
एक बात से यह अनुमान हो. सकता है कि उनका प्रभाव 
हिंदू-सम|ज्ञ शी; रक्षा के लिये--उसके व्यापक स्वरूप को 
स्थिर रखने के लिये--कितने महत्त्व का था | 
तुलसीदासजी यद्यपि राम के अनन्य भक्क थे, पर 
लोक-रीति के अनुसार अपने ग्रंथों भें गणेश-वंदना पहले 
करक तब आगे चले हैं । सूरदासजी ने “हरि-हरि- 
हार-हरि सुमिरन करो” से ही ग्रंथ का आरंभ किया हं । 
तुलसीदासजी की अनन्यता सूरदासजी से कम न थी 
पर वह लाक-मर्यादा की रक्षा का भाव लिए हुए थी। 
सूरदासजी की भक्कि में लोक-संग्रह का भावन था 
पर हमारे गोस्वामीजी का भाव ग्रत्यंत व्यापक था। 
वह मानव-जीवन के सब व्यापारों तक पहुँचनेवाला- था । 
वढ राम को. लीला के भीतर जगत्‌ के सारे व्यवहार 
शार जगत्‌ के सारे व्यवहारा के भीतर राम की लाला 
देखते थे । पारमार्थिक. दृष्टि से तो सारा जगत्‌ राम-मथ 
हे । पर व्यावहारिक दृष्टि से उसके राम और रावण, दो पक्ष 
हैं । अपने स्वरूप. के प्रकाश के लिये मानो राम ने रावण 
का श्रसत्‌ रूप खड़ा किया । “मानस” के आरंभ 
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सिद्धांत-कर्थन के समय तो वह “'सिया-राम-मय सब जा 
जानी” सबको सप्रेम प्रणाम करते हं, पर आगे व्यवहार 
क्षेत्र म चलकर रावण के प्रांत शठ? आदि वरे शक 
का प्रयोग करते हैं । 

भक्ति के तत्त्व को हृदयंगत करने के लिये उसके विका 
पर ध्यान देना आवश्यक हे । मनुष्य-जाति अपने ज्ञा 
की परिमिति के अनुभव के साथ-साथ आदिम काल 
ही आत्म-रक्षा के लिये परोक्ष शक्रियों की उपासना करतं 
आइ है । वह अपनी परिस्थिति के अनुरूप ही क्र 
शक्कियो की भावना करती रही । दुःखों से बचने का प्रय हू 
जीवन का प्रथम प्रयत्न है । इन दुःखों का आना या न रान २ 
बिलकुल अपने हाथ में नहीं हे, यह देखते ही मनष्य) उ 
उनको कुछ परोक्ष शक्षियों द्वारा प्रेरित समभा; ओर इसीसे अ 
बलिदान आदि के द्वारा उन्हें शांत और तुष्ट रखना उसे 
आवश्यक दिखाई पड़ा । इस आदिम उपासना का मह ह 
था.“भय' । जिन देवतों की उपासना असभ्य दशा; 
प्रचलित हुई, वे “निष्ट देव? थे । आगे चलकर जर 
परिस्थिति ने दुःख-निवारण-मात्र से कुछ अधिक सुख इ 
आकांक्षा का अवकाश दिया, तब साथ ही देवतों के सुख F 
सम्दद्धि-विधायक स्वरूप की प्रतिष्ठा हुई । यह इष्टानिष्ट, 
भावना बहुत काल तक रही । वेदिक देवतों को हग श 
इसी रूप में पाते हँ । वे पूजा पाने से प्रसन्न होकर धन, 
धान्य, एश्वय, विजय आदि सब देते थे; कित पजान पारे से 
पर कोप आर घोर अनिष्ट करते थे । ब्रज के गोपों ने जई के 
इइ का पूजा बद्‌ कर दी, तब उन्होंने ऐसा ही को रु 
किया था । उसी काल से इइष्टानिष्ट-फाल की समाहि ज 
माननी चाहिए। (झै 

समाज क पूण रूप से सुव्यवस्थित हो जाने के साध भे 
हा मनुष्य क कुछ आचरण लोक-रक्षा के अनकल ग्रो! ऐं 
कुछ. प्रातकूल देखाई पड़ गए थे । दृष्टानिष्ट'- काश क़ 
के पूव ही समाज में लोक-घर्म ओर शील की प्रतिष्ठ भे 
हा चुका था; पर उनका संबंध प्रचलित देवतों के साई ९ 
नह! स्थापत हुआ था। देवगण धर्म ओर शील मे * 
मसन्न शार अधम तथा दुःशीलता पर कुपित होने हू 
वाले नहीं हुए थे । वे अपनी पूजा से प्रसन्न श्र 
उस पूजा अ त्रुटि से ही अप्रसन्न होनेव।ले बने थे । ज्ञानं 
मारी की ओर एक ब्रह्म का निरूपण. बहत. पहले से | | ` 
जुका था। पर वह बहा लोक व्यवहार से तटस्थ था: डू 


३ 
व्‌ 
श्र 
उ 
द्‌ 
¢ 


याहन. 
गास्वामी तुलसीदास ओर लोक-धमै 


न ~ 


॥। श्रावण, .२०० तु० खं०.] 


जा लोकिक उपांसना के योग्य नहीं था । धीरे-धीरे उसके 
हार व्याव्रहारिक रू सगुण रूप-- की तन रूपों में प्रतिष्ठा 
ने हुई-सखष्टा, पालक आर संहारक । उधर स्थिति-रक्षा 
का विधान करनेवाले धर्म ओर शील के नाना रूपों को 
काहे अ्रभिव्याक्कै पर जनता पूणं रूप से मुग्ध हो चुका थी । 
शर उसने चट दरया, दाक्षिण्य, क्षमा, उदारता, वत्सलता. 
रे सुशीलता आदि उदात्त वृत्तिपों का आरोप ब्रह्म के सगुण 
रत 'पालक’-स्वरूप म कया । लाक म 'इष्ट-देव' का प्रतिष्टा 
इ हो गई) नारायण वासुदेव के मंगलमय रूप का साक्षात्कार 
यर हुआ । जन-समाज आशा आर आनद से. नाच उठा। 
एन. भागवत-धर्म क्र उदय हुआ । भगवान्‌ पृथ्वी का भार 
[३ उतारने और धर्म की स्थापना करने के लिग्रे बार-बार 
पे,आते हुए साक्षात्‌ दिखाई पड़े । जिन गुणों से लोक की 
इहे रक्षा होती है, जिन गुणों को देख हमारा हृदय प्रफुल्लित 
मूह हो जाता. हे, उनको हम जिसमें देखें, वही 'इृष्ट- 
[ह देव! है--हमारे लिये वही सबसे बड़ा हे-- 
ज तुलसी जप, तप, नम, व्रत, सब सब ही तें होइ; 
क. लहै बड़ाई देवता, “इश्ट-देवः जब होइ। 
र... इष्ट-देव भगवान्‌ के स्वरूप के अंतगत केवल उनका 
ट! दया-दाक्षिण्य ही नहीं, असाध्य दुष्टो के संद/र की उनकी 
हर अपरिभित शाक्रे ओर लोक-मर्यादा-पालन भी है। 
पत भक्ति का यह सागे बहुत प्राचीन है । जिसे रूखे ढंग 
रे से “उपासना” कहते हैं, उसी ने व्यक्ति की रागात्मक सत्ता 
जर के भीतर प्रेम-परिपुष्ट होकर भाक्रि का रूप धारण किया । 
| व्यष्टि-रूप में प्रत्येक मनुष्य के और समष्टि-रूप में मनुष्य- 
[हि जाति के सारे प्रयत्नों का लक्ष्य स्थिति-रक्षा है । अतः 
| | ईश्वरत्व के तीनों रूपों में से स्थिति-विधायक रूप ही 
& भक्कि का अवलंबन हुआ। विष्णु या वालुदेव की उपासना 
ौ। ही मनुष्य के रति-भाव को अपने साथ लगाकर आक्कि 
इं को चरम अवस्था को पहुँच सकी । या यों कहिए कि 
ष्र भक्कि की ज्योति का प्रकाश वेष्णवों म ही हुआ । तुलसी- 
[ दोस. के समय मे दो प्रकार के अक्क पाए जाते थे। 
एरु तो प्राचीन परपरा के रामःकृष्णोपासक भक्त; जो 
वेद-शाखज्ञ, तच्च-दर्शी आचार्यों द्वारा प्रवर्तित संप्रदायों 
।। के अनुयायी थे, और अपने उपदेशों में दर्शन, इतिहास, 
न ररपण आदि के प्रसंग लाते थे । दूसरे वे,जो समाज-ब्यवस्था 
| की निंदा तथा पूज्य आर सम्मानित वयक्वियो के उपहास 
हारा अशिष्टो के द्वेप और अहंकार-बृत्ति को तुष्ट करके 
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उन्हें अपनी ओर ग्राकृष्ट करते थे । समाज की व्यवस्था में 
कुछ विकार ग्रा जाने से ऐसे लोगों के लिय अच्छा 
मदान हो जाता हे । समाज के बीच शासकों, कलीनों, 
श्रीमानों, विद्वानों, शुर-वीरों, आचार्या इत्यादि को 
आवश्य आधकार आर सस्मान कुछु आधक प्राप्त रहता 

। अतः पुस लोगा की भा कुछ सख्या सदा रहता ह, 
व्र उन्ह अकारण इप्या ग्रार द्वेष की दृष्टि से देखत हैं, 
आर उन्हे नीचा दिखाकर अपने अढकार को तुष्ट करने 
की ताक में रहते हैं । इसलिये उक् शिष्ट वगों में कोई दोष 
न रहन पर भी उनमें दोपोद्रावना करके कोई चलता- 
पुरज्ञा आदमी ऐसे लोगों को संग में लगाकर प्रवर्तक”, 
“ग्रगुग्ना', “महात्मा”, “क्रांतिकारी? .इत्यादि-इत्यादि होने 
का डंका पीट सकता हे । यदि दोष सचमुच हुआ, तो 
फिर क्या कहना हे ! सुधार की सच्ची इच्छा रखनेवाले 
दो-चार होंगे, तो एसे लोग पचीस.। किसी: समुदाग्र के 
मद, मत्सर, इर्ष्या, द्वेप ओर अहंकार को काम में लाकर 
“अगुआ' ओर 'प्रवतेक' बनने का दौ शला रखनेवाले समाज 
के शत्रु हैं। योरप में जो सामाजिक अशांति चली आ 
रही है, वह बहुत कुछ ऐ ही लोगों के कारण । संघ- 
निर्माण में प्राच्य देशों की अपेक्षा अधिक कुशल होने के 
कारण वे अपने व्यवसाय में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त 
कर लेत हैं । योरप में जितने लोक-विप्तव हुए हैं, 
जितनी राज-हत्य।एँ और नर-हत्याएँ हुई हैं, उन सबमें जनता 
के वास्तविक दुःख का भाग यदि 3 था, तो विशेष जनः 


समुदाय की नीच बृत्तियों का भाग ३ । ' क्रांतिकारक! 
'प्रवतेक' आदि कहलाने का उन्माद योरप में बहत 


अधिक हे । इन्हीं उन्मादियां के हाथ में पढ़कर वहाँ 
के समाज का अग-भंग हो रहा हे । अभी थोड़ दिन हुए, 
एक मेम साहबा पति-पत्नी के संबध पर व्याख्यान देती 
फिरती थीं ।कि कोई आवश्यक नहीं कि स्री पति के घर 
में ही रहे। । 

भक्त कहल'नवाले एक विशेष समुदाय के बीच इस 
प्रकार का उन्माद ।जस समय बढ़ रहा था, उस समय 


उसी समुदाय के भीतर एक ऐसी शुभ्र, सात्त्विक ज्योति 
का उद्य हुआ, जिसके प्रकाश में लोक-धमे के छिन्न-भिन्न 
होते हुए अंग भक्कि-सूत्र के द्वारा फिर से जुड़े । चेतन्य 
महाप्रभु के भाव प्रवाह द्वारा वंग-देश में और अष्ट-छाप के. 


कवियों के संगीत-खोत के द्वारा उत्तर-भारत सें प्रेम की. 
अर कणे 


जल” ह 


लॅण्ड लि? 


5, अ «८ टाई 


€ 227) | 
७० माधुरी ै [ वर्षे २, खड १, सख्या 
व क्क जा Pe न 2] 
जो धारा बही, उसने पथव्रालों की परुष वचनावला से हम लखि, लखदे हमार, लख हम हमार के बीच, |_ 


सूखते हुए हृदया को आद्रे तो किया, पर वह आय-शाखा- 
नुमोदित लोक-धर्म के माधुर्य की ओर आकृष्ट न कर 
सकी । यह काम तुलसीदास ने किया । हिंदू-समाज में 
फेलाया हुआ विष उनके प्रभाव से बढ़ने न पाया । हिंदू: 
जनता अपने गौरव-पुर्ण इतिहास को भुलाने, कई सहस्र 
> हतची = द 
वर्षो के संचित ज्ञान भांडार से वंचित रहने, आर अपने 
प्रातःस्मरणीय आदर्श पुरुषों के आलोक से दूर पड़ने से 
बच गई । उसमें यह संस्कार न जमने पाया कि श्रद्धा 
आर भक्ति के पात्र केवल सांसारिक कर्तव्यों से विमुख, 
कमै-मार्ग से च्यूत कोरे उपदेश देनेवाले ही हँ । उसके 
सामने यह फिर से अच्छी तरह झलका दिया गया कि 
संसार के चलते व्यापारों में मग्न, अन्प्राय के दमन के अर्थ 
रण-क्षेत्रों म॑ अद्भुत पराक्रम दिखलानेवाले, अत्याचार 
पर क्रोध से तिलमिलानेवाले, प्रभूत-शक्कि-संपन्न होकर 
भी क्षमा करनेवाले, अपने रूप, गुण, ओर शाल से 
लोक का अनुरंजन करनेवाले, मैत्री का निर्वाह करनेवाले, 
प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करनेवाले, बड़ों की आज्ञा का 
आदर करनेवाले, संपत्ति में नप्र रहनेवाले ओर विपत्ति में 
धयं रखनेवाले लोग प्रिय या अच्छे ही लगते हों, यह बात 
नहीं हैं । वे भङ्गे ओर श्रद्धा के प्रकृत आलंबन हें--धर्म 
के दृढ़ प्रतीक हैं । जिन-जिन वृत्तिय्रो से लोक की रक्षा 
रोती हे, उन सबका समाहार जहाँ अपनी परमावस्था 
ग्‌ 
का पूर्ण प्रकाश समझकर, जितनी से मनुष्यता को प्रयोजन 
हे, ओर उतनी मर्यादा के भीतर भ्र्नत पुरुषोत्तम को 
देखकर, जितनी से लोक का परिच,लन होता है, उसके 
आगे [सर झुकाना मनुष्य होने का परिचय देना हे- परी 
आदुर्मायत का दावा करना हं । इस व्यवहार-क्षेत्र--नाम- 
रूप-से परे जो ईश्वरत्व हे, वह प्रेम और भक्कि का 
नहीं, बोध का विषय हे । वह इस प्रकार ल्द 
नहीं ।क हमारी वृत्तियो का परम लक्ष्य हो सके । लक्ष्य 
का बहाना करक जितना लक्षित हे, उसकी ओर ध्यान 
न देना धर्म से भागना है । हम अपने साथ जगत्‌ का 
जो संबंध अनुभव करते हैं, उसी के मल में ह 
सत्ता हमें देखनी चाहिए । इसी से अलख-अ लख 


रा 
222 इए एक साधु को बाबाजी ने फटकारा 
था [क-- ५ ८ 
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को पहुँचा दिखाई पड़े, वद भगवान्‌ की उतनी कला. 


तुलसी अ्लखहिं का लखहि ! राम-नाम जपु नीच! में 

सूरदास आदं अ्रष्ट-छाप क काचेया ने श्रीकृष्ण?" 
के अंगारिक रूप के प्रत्यक्षीकरण द्वारा 'टेढी-सीधीने 
निर्गुण वाणी' की खिन्नता ओर शुष्कता को हटाकर 
जीवन की प्रफुल्लता का आभास तो दिया, पर भगवान्‌ ३ेरा 
लाक-सग्रहकारी रूप का प्रकाश करके धर्मं के सोंदर्यक 
का साक्षात्कार नहीं कराया । कृष्णोपासक भक्तों के सामने 
राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला ही रक्खी गई, भगवान्‌ तिर 
लोक-धम-स्थापना का मनाहर चित्रण नहीं केया गया दं, 
उन्होंने कोरवों के विनाश द्वारा अधर्म ओर अन्याय बेट? 
साथ वभव आर सम्बृद्धि का जो विच्छेद कराया, लोक 
धर्म से च्यत होते हुए अजुन को जिस प्रकार संभाला, 
शिशुपाल के प्रसंग मे क्षमा ओर दंड की जो मर्यादाः 
दिखाई, किसी प्रकार ध्वस्त न होनेवाले प्रबल अत्या ' 
चारी के निराकरण की जिस नीति के अवलंबन कॉ" 
ब्यवस्था जरासंघ-वध द्वारा दी, उसका सद्य जनता. 

हृदय में अंकित नहीं किया गया । इससे कृष्ण १” 
श्ेगारिक भावना ने असंस्कृत हृदयों में जाकर विलास 
प्रियता का रूप धारण किया, ओर समाज केवल नाच, र 
कूदकर जी बहलाने के योग्य हुआ । जहाँ लोक-धर्म आए 
व्यक्ति-धर्म का विरोध हो, वहाँ कर्म-मार्गी के लिये लोक 
धर्म का ही अवलंबन श्रेष्ठ है । यदि किसी अत्याचार 
का दमन सोधे न्याय-संगत उपायों से नहीं हो सकता. 
तो कांटेल नीति का श्रवलंबन, लोक-धर्म की दृष्टि से 
डाचत हे । किसी अत्याचारी द्वारा समाज को जो हाढिर 
पहुँच रही हे, उसके सामने वह हानि कुछ नहीं हे, जोर 
किप्ती एक व्यक्कि के बुरे दृष्टांत से होगी। लक्ष्य यदि वय़ाप्कहे 
आर श्रष्ठ ह, तो साधन का अनिवार्य अनोचित्य उत 
खल नह! सकता । भारतीय जन.समाज में नेत 


| 


का यह ः्रादृश यादे पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित रहने पाता, 
यह देश विदेशियों के आक्रमण को व्यर्थ करने में व 
समर्थ होता । 

तुलसीदासजी ने राम-चरित के सोंदर्य द्वारा जनताह 


उतना न हुआ हो, पर, परोक्ष रूप से, साधारण ग्रृहर 
जनता का प्रवृत्ति का बहुत कुछ संस्कार हुआ । दर्क्षिणआ 


गोस्वामी तुलसीदास और लोक-धर्म 


में रामदास स्वामी ने इसी लोक-धर्माश्चित भक्ति का संचार 
करके महाराष्ट-शक्कि का अभ्युदय किया । पाछे से सिखों 
ने भी लोक-वर्म का आश्रय लिया, और सिख-शक्कि का 
राड भेव ग्रा । हंदू-जनता ।शवाजा आर गरु गोविद को 
राम-कृष्ण के रूप में ओर औरंगज्ञेव को रावण और कंस 
के रूप में देखने लगी। = f 
मने गोस्वामीजी ने यद्यपि भक्ति के साहचर्य से ज्ञान- 
वैराग्य का भी निरूपण किया हैं, ओर पूर्ण रूप से किया 
॥ है, पर उनका सबसे अधिक उपकार उन गृहस्थों के ऊपर 
हे, जो अपनी प्रत्येक स्थिति में उन्हें पुकारकर कुछ 
क्कहते हुए पाते हे, आर वह “कुछ! भी ऐसा कि 
ज्ञोक-व्यवहार के अंतर्गत, उससे अतीत नहीं । मान- 
पमान से परे, साधक संतों के लिये तो वह “खल 
पकै वचन संत सैं जेसे'' कहते हैं, पर साधारण गृहस्थों 
के लिये सहिष्णुता की मयीदा बोधते हुए कहते हैं-- 
“कतहु सुधाइ पू?! । साधक ओर RI 
दोनो के मार्गों की ओर वह संकेत करते हैं । व्यक्ति-गत 
हिका के लिये जिसे लोग “नीति? कहते हैं, वही सामा- 
| जिक आदश की सफलता का साधक होकर 'धर्म हो 
i है । 
सारांश यह कि गोस्वामीजी से पूर्व तीन प्रकार के 
धु समाज के बीच रमते दिखाई देते थे । एक तो 
पाचीन परपरा के भक्क, जो प्रेम में मग्न होकर संसार को 
पूल रह थ। दूसरे वे, जो अनधिकार ज्ञान-गोष्ठी द्वारा 
म।ज के प्रतिष्टित आदर्शो के प्रति तिरस्कार-बुद्धि 
 शप्पन्न कर रहे थे । तीसरे वे, जो हठ-योग, रसायन आदि 
गारा अलौकिक सिद्धियो की व्यथ आशा का प्रचार कर 
गहे थे । इन तीनों वर्गों के द्वारा साधारण जनता के 
क-धर्म पर आरूढ़ होने की संभावना कितनी दूर थी, 
मह कहने की आवश्यकता नहीं । आज जो हम फिर 
तपदं भे बेठे किसानों को भरत के “भायप-भाव', 
स्मण के त्याग, और राम की पितृ-भक्कि पर पुलकित 


' पेन्य है उस आलोक को घर-घर पहुँचानेवाले 
रर फि जगमगा उठा । उसमें नई शक्कि का 


कुछ भी नहीं जानता, वह भी ज 
CC-0. Gurukul 


स।दास ! व्यावहारिक जीवन धर्म की ज्योति से एक | 


जे न मित्र-दुख होहिं दुखारी 
तिनहिं बिलोकत पातक भारी । 
स्त्रियाँ ओर कोई धर्म जानें या न जानें, पर वह धर्म 
जानती हैं, जिससे संसार चलता हे । उन्हें इस बात 
का विश्वास रहता है कि--- 
बुद्ध, रोग-बस, जड़, धन-हीना , 
अध, बधिर, क्रोधी, ऋति दीना , 
ऐसेहु पति कर किए अपमाना व 
नारि पाव जम-पर दख नाना । 
जिसम बाहु-बल हे, उसमें यह समझ भी पेदा कर 
दा गई हैं कि दुष्ट आर अत्याचारी पृथ्वी के भार हें; उस 
भार का उतारनेवाले भगवान्‌ के अवतार हें, ओर उस 
भार का उतारने में सहायता पहुँचानेवाले भगवान्‌ के 
सञ्च सेवक । प्रत्यक दिहाती लठेत “बजरंग बली? की जय- 
जयकार मनाता ह-कुभकण की नहीं । गोस्वासीजी ने 
'रामचरित-चितामणि ' छोटे-बड़े सबके बीच बाँट दिया; 
जिसके प्रभाव से हिंदू-समाज यदि चाहे--सच्चे जी 
चाहे--तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है । 
बाबाजी ने भक्कि ओर प्रेम के पुट-पाक द्वारा धर्म को 
रायात्मिका वृत्ति के साथ सम्मिश्रित करके एक ऐसा 5 
रसायन तयार किया, जिसके सेवन से धमे-माग मे कष्ट शि. 
आर श्राति न जान पड़े; आनंद ओर उत्साह के साथ-- | 
खींच-खाँच ओर जबरदस्ती से नहीं--आप-से-आप लोग ह 
उसकी ओर प्रत्रत्त हों । जिस धर्म-मागै में कोरे उपप. | 
देशों से कष्ट-ही-कष्ट दिखाई पड़ता है, वही चरित्र-सोंदय 
के साक्षात्कार से आनंद्‌-मय हो जाता हे । मनष्य की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति आर निव्वात्ति की दिशा को लिए हुए 
धर्म की जो लीक निकलती है, वही लोगों के चलते 


संबंध में गोस्वामीजी कहते हैं-- १ 
गुरु कहो राम-मजन नीको मोहि लगत राज-डगरो 
गोस्वामीजी द्वारा प्रस्तुत नव रसा क 


5२ : माधुरी 


Ep 
| 


[ वषे २, खंड १, संख्या | 


पालन में, आनंदोत्सव ओर शोक-समाज में, सुख-दुःख में, 
घर में, वन में, संपत्ति में, विपत्ति सं--उसे दिखाई पडते 
हें । विवाह आदि शभ अवसरों पर राम के मंगल-गीत गाए 
जाते हैं विभातां की कुटिलता के प्रसंग मे कॅकेयी को 
कहानी कही जाती है । दुःख के दिनों में राम का.वनवास 
स्मरण किया जाता है । वीरता के प्रसंग में उनके धनुष की 
भीषण टकार सुनाई पड़ती है सारांश यह कि सारा 
हिंदू-जीवन राम-मय प्रतीत होता हे । वेदांत का परमार्थ 
तस्र सममते! की सामथ्यं न रखनेवाले साधारण लागा को 
भी व्यवहार-क्षेत्र में चारों ओर राम-ही-राम दिखाइ पड़ते 
हें । इस प्रकार, दिंदू-हुइद॒य के साथ राम के स्वरूप का 
पूण सामंजस्य कर दिया गया है । इस सा चर्य से साधा- 
रण जनता में राम के प्रति जो भाव प्रतिष्टित हो गया है 
उसका लावण्य उसके संपूर्ण जीवन का लावण्य हो गया 
हे । राम के विना हिंदू-जीवन नीरस है, फीका है । यही 
राम-रस उसका स्वाद बनाए रहा, ओर बनाए रहेगा । 
राम ही का मुख देखकर हिंदू-जनता का इतना बड़ा 
भाग अपने श्रम ओर जाति के घेरे में पड़ा रहा । न उसे 
तलवार हटा सकी, न धन-मान का लोभ, न उपदेशों की 
तड़क-भड़क । जिन राम को जनता जीवन की प्रत्येक 
स्थिति में अपन साथ देखती चली आई, उन्हें छोड़ना 
अपने प्रिय-से-प्रिय परिजन को छोड़ने से कम कष्टकर न 
था । बिदेसी कच्चा रंग एक चढ़ा, एक छूटा; पर भीतर 
जो पक्का रंग था, वह बना रहा । हमने चोडी मोहरी का 
पाजामा पहनकर आदाब-अर्ज़ . किया $ पर “राम-राम? 
छोड़ा । अब कोट-पतलून पहनकर बाहर ' डेम नान- 
संस” करते हैं; पर घर में आते ही फिर वही “राम-राम? । 
एक बार शीरी-फ़रहाद ओर हातिमताई के क्रिस्से के सामने 
हम कर्ण, युधिष्टिर, नल-दमयंती, सत्रको भूल गए थे; 
पर राम-चचो कुछ-न-कुडछ करते ही रहे । कहना: न होगा 
कि इस एक के न छोड़ने से एक प्रकार से सब “कुछ बना 
रहा; क्योंकि इसी एक नाम में हिंदू-जीवन का सारा सार 
खींचकर रख दिया गया था । इसी एक नाम के अवलंबन 
से हिंदू-जाति के लिये अपने प्राचीन स्वरूप और अपने 


प्राचीन गौरव के स्मरण की संभावना बनी रही । राम- 


नामास्टृत पान करके हिंदू-जाति अमर हो गई । इस अस्त. 
को घर-घर पहुँचानेवाला भी श्रमर है । 


न ; | . लिखते हैं-- : 


CC-O0. GurukurKargrreeteetion Hanae Ried By छ [वत उदन ही, कत्ल पात्र (फलता ह-; वर्स | 


तलसीदास की उपमाएँ : 
। ३ 

ऋण जज पमा-अलंकार बड़ा व्यापक आहे 3 
द कार हे । थोड़े अतर से य| प 
अलंकार अनेक ग्रलकारो ३ उ 
सृष्टि का कारण हुआ है | 
इसीलिये साहित्यदर्पण्कार | 
इस अलंकार को 'उपजीचच 
का विशेषण दिया हैः । ३ 
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“प्राधान्यात्साइश्यमूलेषु लक्षितकेषु तषामप्युपजीव्यत्ते प 
प्रथममुपमामाह ।** 0 वि 
ओर, यही कारण हे कि यह लेख लिखने में: स्‌ 
प्रतिवस्तूपमा, दृष्टांत आदि अलंकारो से अलंकृत कविता 
भी उदाहरण में ग्रहण कर ली गई हं । “अल करोती - 
अलंकारः”, कविता को जो अलंकृत करता है, उस दो 


अलंकार कहते हैं । साहित्यदपंणकार कहते हें - सा 
“शन्दार्थयारस्थिरा य चमी: शोभातिशायिनः ; | गः 


रसादीनुपकुवतोऽलकारास्तेगदादिवत्‌ ३४ 

थात्‌ शोभा को अतिशयित करनेवाले तथा घ: 
भाव आदि के उपंकारक जो शब्द और अर्थ के असिं 
धम हैं, वे अंगद ( बाजूबंद ) आदि की तरह अलग 
कहलाते हैं । प्रयोजन यह कि जैसे शरीर. को अंगद.आ जर 
आभूषण सुशोभित करते हैं, वेसे ही ग्रलंकारा से कबि 
की शोभा होती है । मेरा विचार है कि अलंकार कर्षिवि 
को केवल सुशोभित ही नहीं करते, उसके भावों के स्प | 
करण, प्रतिपादन ओर. व्यक्नीकरण के हेतु भी होतेत - 
किंतु अनेक भ्र्थालंकारों के विषय में ही यहः बात'कही 
सकती है, शब्दालंकारों के विषय में नहीं । कारण, वे कें 
शोभा-वद्धन ही के लिये. होते हैं । . भावुक-प्रवर 


_ 9 


कहते. हे 


"नेवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं 
' विद्यापि नेव न च यत्कृता च सेबा ; 
भाग्यानि पवेतपस( किल . संचितानि : 
कलि फलंति पुरुषस्य यग्रैव वृत्ताः |» है 
अथात्‌--न आकृति फलती हे, न कल, न शीला | 
विद्या, ओर न यल्न-पूर्वक की गई सेवा । पूर्व तप | 
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न 
क्ष । इस श्लोक क “यथव वृक्षा: दृष्टांत ने ही श्लोक 
में जान डाल दी हे । उसके विशेषण “काले फलंति’ ने 
ग्र भी कमाल किया हे । वृक्ष को आप जल से नित्य साच 
य फल लानेवालं दूसरे अनेक उपाय भी करें; किंतु वृक्ष 
जब फलेगा, तो काल आलने पर ही । वह उपायों से 
है| असमय में कदापि फल न लावेगा । उसी प्रकार आकृति, 
र। कल, शील, विद्या ओर यत्न-प्‌वक की गइ सेवा से भी कछु 
च न होगा । भाग्य जब फलेगा,.तो काल पाकर ही । आप 
३ देखे, इस श्लोक के भाव के व्यक्कीकरण ओर प्रतिपादन 
में श्रालंकारेकता कितनी उपकारक सिद्ध हुई है । कुछ 
[ल पद्य आर सं नीचे लिखता हू । उनके द्वारा भी मेरे 
विचार की पुष्टि होगी । गोस्वामीजी कहते हें-- 
“करम-कमंडल कर गहे, तुलसी जहेँ लगि जाय ; 
ता सागर, सरिता, कृप-जल, बुँद न अधिक समाय ३७ 
की 'करम-करमंडल' ओर “बुँद न अधिक समाय” ये 
सर दोहे में अपने-अपने स्थान पर कितने भाव-मय ओर 
: साभिप्राय प्रयोग हें, इसको प्रत्येक सहृदय स्वयं हृदयं- 
।गत कर सकता हे । दोहे का अर्थ स्पष्ट है । 
एक उदू का कवि कहता हे-- 
र “चशम ने की मुद्दतो गर्दिश, ते| पाया एक तिल ; 
सि रिक्‍क़ इंसे को मुकद्दर से सिवा मिलता नहीं ।” 
[र इस शेर के “मुद्दतो गर्दिश? और "एक “तिल”, ये 
ग्रा जुमले उसके भाव-प्रतिपादन ,के कितने सहायक हैं, इसको 
प लोग स्वयं समझ सकते हैं । में इस विषय में कुछ 
विविशेष लिखने की आवश्यकता नहीं समभता । 
प एक संस्कृत का कवि बड़ी मामिकता से कहता है-- 
है “यादशं भच्तयेदन्न बुदिभेवति तादशी ; 
A! दीपे भक्तुयते ध्वांतं कजले च प्रसूयते \?? 
भव अथात्‌--मनष्य जिस प्रकार का अन्न खाता हे, उसकी 
(उपज (बुद्धि ) भी घेसी ही होती है । दीपक अंधकार को 
खा जाता हे, इसलिये कजल उत्पन्न करता ह। कितना 
'भाव-मय यह पद्य है, दृष्टांत की इस पद्य में कितनी 
साथकता है, ओर उससे पद्य का भाव समझने में, विचार 


प 


रि स्पष्टीकरण में कितनी सुविधा हुई है, इस विषय पर . 


कष 


| अधिक लिखना बाहुल्य-मात्र होगा । 
, ठेका एक सहृदय कवि कहता है-- 
|| "किसी का कब काई रोजे-सियह में साथ देता है ; 
$ कि तासको में साया भी जुदा रहता है इंसॉ से |” 


यह पद्य भी संस्कृत-पत्र के टक्कर का ही है । जो गण 


सस्कृत क पद्य में हैं, लगभग वे समस्त गुण इस पद्य में 
हैं । इस पद्य का अलंकार भी पद्य को अलंकृत ही नहीं 
करता, उसकी भाव व्यजकता का भी प्रधान साधन ह। 
इन कातपय पाक्या द्वारा अलकारा की उपयागता 
और उपकारिता दिखलाई गई है । साहित्यदर्पणकार ने 
भा इन बातों को स्वीकार किया हे । यदि वह स्वीकार न 
करते, तो यह न लिखते “रसादीनुपकुर्व॑तों? । किंतु बाद 
का उदाहरण जो “अगदादिवत्‌” हे, उसने अपने प्रथम 
वाक्य की प्रभा मलिन कर दी है। इसलिये मुझको इस 
स्थान पर इतना लिखना पड़ा । श्राजकल के कुछ लोगों 
का संस्कार है कि कविता के लिये अलंकार की आवश्य- 
कता नहीं । जो स्वभाव सुंदरा ह, उसको आभरण से 
क्या मतलब ? इस भ्रांति का कारण अलंकारों को केवल 
शो भा-वधेन का हेतु ही मान लेना हे । अन्यथा इस प्रकार 
का तर्क उपस्थित हो ही नहीं सकता । स्वभाव की 
स्वाभाविकता का अपहरण अलेकारों का उद्देश्य नहीं है । 
स्वाभाविक सौंदर्य को साविकासित करना ही उनका ध्येय 
है । अपवाद की बात दूसरी है । इन अलंकारो के प्रयोग 
में जो कवि जितना कुशल पाया गया, उसका कविता- 
कौशल लोक में उतना ही समाइत हुआ । उपमा-ग्रले- 
कार समस्त अलंकारों का शिरोमणि हे । अतएव इस 
अलंकार द्वारा जो अपनी कविता को अलंकृत कर सका, 
उसके कवि-वृद-शिरोमणि बनने में संदेह नहीं रहा । 
संस्कृत के कवियों में कवि-कुल-गुरु कालिद्वास को ` और 
हिंदी में कवि-कुल-तिलक तुलसीदास को यह महत्त्व प्रास 


हे । उपमा कालिदासस्य? यह पद्यांश कहावत के रूप में 


प्रसिद्ध है । गोस्वामीजी के विषय में ऐसी कोइ प्रसिद्धि न 
होने पर भी, मेरा हृदय इस विषय में उन्हीं के सिर सेहरा 
बाँधता है । मेरा विचार हे कि जैसी अनुपम उपमाएँ 
गोस्वामीजी को उपलब्ध हुई, वेसी आज तर हिंदी 
संसार में किसी अन्प्र कवि को नहीं सूझौं । जैसे संस्कृत 
का यह श्लोक है-- 
“उपमा कालिदासस्य भारवरथेगौरवम्‌ ; 
दंडिन: पदलालित्यं माघे संति त्रयो गुणा: ११ 
बैसे ही हिंदी का यह दोहा भी है-- 
“उत्तम पद कबि गंग को, उपमा को बरबीर ; 
केशव अर्थ-गँभीरता, सूर तीनि गुन चीर ।” 
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- यह दोहा “बीरबर' अथात्‌ सम्राट अकबर क प्रास 
प्रतिभावान्‌ सचिव राजा बीरबल की उपमाश्रो का प्रशसक 
हे । ओर, कवि-पुंगंव श्रीसूरदासजी की उपमाश्रों को भी 
प्रशंसनीय समझता है । सुर, तुलसी और केशव के सामने 
कवि गंग और बीरबल का नाम लेना सचमुच 
साहित्य-मंभज्ञता का उपहास करना है । खद्योत-माला 
कभी ज्योतिर्मय तारका-निचय का सामना नहीं कर 
सकती । हा, कवि-पुंगव सूरदास निःसंदेह अनुपम उपः 
माओं के भांडार हैं ; किंतु में गोस्वामीजी को उनसे इस 
विषय में अधिक दक्ष समकता हूँ । वह यदि उपमा- 
रजनी के मयंक हैं, तो गोस्वामीजी समाधिक रमणीय 
राकेश हैं । यदि उपमाविषय में सरदासजी की प्रतिभा 
कलित कलिंद-नंदिनी के समान कमनीया हे, तो गोस्वामी- 
जी की प्रतिभा पुनीत-सलिला भगवती भागीरथी के 
समान अभिनंदनीया है । 
आज में गोस्वामीजी की कुछ अनुपम उपमाएँ 
आप लोगों के सामने उपस्थित करूँगा । इस लेख का 
यही उद्देश्य हे । में ऊपर अलंकारों का महत्त्व प्रकट कर 
आया हूँ । उपमा-अलंकार की विशेषता भी दिखला 
झाया हूँ । आप उनका महान्‌ विकास गोस्वामी- 
जी की रचनाओं में देखेंगे ; जिससे अ्रलंकारों की उपा- 
देयता तो विदित ही होगी, साथ ही यह भौ ज्ञात होगा 
कि अनुपम उपमाग्रों का समुचित प्रयोग करंके गोस्वामी- 
जी साहित्य के समुच्च मंदिर पर कितने ऊँचे चढ़ गए हैं । 
उनकी उपमाएँ स्वाभाविक आर सरल हें. सांथ ही उच्च 
कोटि की भी। 
` कवि-पुंगव कालिदास के जिस ग्रंथ को आप उड़ा लें, 
उसी सें आपको सुदर-सुदर उपमाएँ मिलेंगी । ग्रवसर 
आने पर उनकी भाव-मयी लेखनी उपमा-पुधा-वषण में 
संकोच नहीं करती । उपमा चाहे छोटी हो चाहे बडी, वह 
होती ह बढ़ी ही हृदय-ग्राहिणी । साथ ही स्वाभाविकता 
आर सरलता भी उससे बरसती रहती ह । गोस्वामीजी 
को रचनाओं में भी यही चमत्कार ह । उनमें भी उपम।ओं 
की प्रचुरता ह । वे भी मनोहारिणा होती हैं; तत्काल 
हृदय पर एक श्रञ्धत प्रभाव डालती हैं । रामचरित-मानस 
की कोइ चापाई भले ही विना उपमा की मिल जाय, 
केतु उसका काइ पृष्ठ काठनता से ऐसा मिलेगा, जिसमें 


किसी सुंदर उपमा का प्रयोग न हो । उपमाएँ साथा 
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* कमात ककया न कोटलता स 


य्य 
f+ ~ 


हां ह । वे अमृल्य रल-रांज ह । उनका परख दुस्तर है। 
तथापि रुचि के अनुकूल उनमें से कुछ चुनकर सेवा || १ 
उपस्थित की जाती हैं । आप देखें, ये किस मल्य की हैं। पं 
भगवान्‌ रामचंद्र के सहज सरल वचन को करु 

न 

८ 


शू 


पूरित समभा | 
यह बात सुनने में असंगत जान पड़ती है । क्या य ' 
संभव हे? सहज सरल वचन में कुटिलता कैसे परिल. * 
क्षित होगी ? किंतु गोस्वामीजी की उपमा का मह्न 
देखिए । उन्होंने उसके द्वारा किस प्रकार इस तर्क का" 
निराकरण किया हे । वह कहते | 
“सहज सरल रघुबर-बचन कुमति कुटिल कर जान; उ 
चल्‌ जॉक जिमि बक्र-ति, यद्यपि सालेल-समान, १! 
वास्तव बात यह है कि सलिल की समतलता क्यों है 
करेगी, जब जोंक स्वयं वक्र-गति है ? इसी प्रकार सहजत सु 


र 
द 


आर सरलता क्या काम देगी, जब कमति ने स्वयं उस १ 
में काटेलता की कल्पना कर ली ? आपने देखा, कितन 
सुंदर ओर ब्यापक उपमा है! आगे चलिए, बिलकु खः 
प्रतिकूल भाव देखिए । कुटिला केकेयी ने जितनी कुशि ङ 
बातें कहीं, महान्‌ हृदयवाले भगवान्‌ रामचंद्र को वे सम ` 
प्यारी लगीं । गोस्वामीजी किस सहदयता से कहते हैं- ` 
“रामि मातु-बचन सब माए५जिमि सरसरि-गत सलिल सहाए। 
प॒ण्य-ताया भगवता भागारथा म पहँचकर सभ 
सलिल संदर हों जाते हं, अपवित्र जल भी पवित्र ज 
बन जाता हे । तब परम सरल भगवान्‌ रामचंद्र त 
पहुंचकर कुटिल वचन भी सरेल क्यों न बन जाते 
दूसरी बात यह कि भगवती भागीरथी का संमस्त जल 
मनारम आर पावन माना जाता हे, चाहे उसमें है * 
आर असुदर जल ही क्‍यों न मिला हो । उसी र. 
साता के वचन फिर भी माता के वचन हैं । उनमें दुर्भ 
का संस्थान कहाँ ? फिर यदि वे भगवान्‌ रच 
मयांदा-शाल और मातृ भक्त प्रुष को भाए, प्यारे लॉ 
तो क्या आश्चर्यं ? बालहारी इस सहृदयता की ! 
भगवान्‌ रामचंद्र की वन-यात्रा का समाचार नार 


DT 


भी देख लीजिए, ओर भावकता से उस परे ११ 
कीजिए i 


“नगर ब्यापि गइ बात सु तीछी; छवत चढ़ी जन सब तनु बीरि 
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` अब तनिक बीछी का चढ़ना देखिए । इस बीद्ी 
के चढ़ने म ।कतना स्वाभावकता ह । उसमें आकल ता 
पीड़ा ओर व्यग्रता का केसा सच्चा चित्र हे । आप इसका 
हे स्वयं अनुभव करं । विधि ओर केकेयी को कोसते हए 
नागारंक कहते हे” 
। “यहि पापिनिर्हि बू झि का परेऊ ; 
निज कर नयन काढ़ि चह दीखा ; 
२ कुटिल, कठोर, कुवुदधि, अभागी ; भइ रघुबंस-ेनु=वन आगी । 
क पालव बैठि पड़ यहि काटा ; सुख महँ सोक-ठाट यहि ठाटा 0७ 
| आहा | केसी सुंदर भावमयी ओर हृदय-ग्राहिणी 
| उपमाएँ हैं ! 
| आगे बढ़िए, देखिए, सामने एक बड़ा विचित्र, किंतु बड़ा 
था ही हृदय-द्रावक दृश्य उपत्थित है । यह देखिए, सलिन- 
है मखी, प॒त्र-वियोग-विहूला, अश्र-प्रखी श्रीमती कौशल्या. 
स देवी अर्धे-मूच्छित अवस्था में रो-कलप रही हैं। पास बेठे 
उई भगवान्‌ रामचंद्र अब्य्रथित चित्त से उनका समाधान कर 
| रहे हें । वह उनके दुःख.से दुःखित हं।.उनकी कातरता. 
उनका कातर कर रही हे । किंतु वह घेये-च्यृत. नहीं हें । 
[+ उनका विशाल आर गंभीर मुख-मंडल अब भी विषाद- 
रेखा से विहीन हे । अचानक एक 'पति-प्रेम-पुर्नाता रूप-_ 
| राशि? का यहाँ आविभाव-हुआ । वह धीरे-धीरे कोशल्या- 
| देवी के निकट आई, ओर उनके युगल चरण-क्रमला की 
व वंदना. करके बेठ गई वह सिर ककाकर,-मुख नीचाकर, 
च चरण-नख द्वारा एथ्वी पर कुछ लिखने लगी, ओर उसकेने त्र 
३ से. ्रविरल अश्र-प्रवाह प्रवाहित: होकर धरातल को सं चने. 
लगा. । इस मात को नवतीत-कामल स॒कमारत! दुखकर' 
| ८ > 
१ हिया देवी आकल हुई ; भगवान्‌ रामचद्र भा सन्ना 
` मध्या सए ।. यह मूर्ति यद्यपि नीरवः थी, तथापि इसको 
नीरवता में:ही वह भावःज्ञापन-शक्षि थी, जो हृदय-तल को - 


{| न 
छाइ भवन पर पावक घेरेऊ । 


(9. (5 9 
डार सुचा बेप चाहत चाखा। 


पट 


रही थी, जो करुणा ओर विषाद का एक उवलंत चित्र थे। 
| विगलित अश्रुधारा भी कम मर्म-वेधिनी नहीं थी । अस 
4 तरिक कथ प्रकट करने की वह शक्ति थी, जो कण्णामयी 
पाग्धारा को किसी काल में उपलब्ध नहीं हो सको । यह. 
हृदय को व्यथित ` करनेवाली मूर्ते श्रीविदेह-नंदिनी ii 
। थी। कोशल्या-देवी उनकी दशा देखकर अपना दुःसह कष्ट ' 


भूल गइ । उस समय उन्होंने जो मर्म को बेधनेवाली बातें 
कहा) उनको सुनकर पत्थर का भी हृदय विदीर्ण होता था । 
भगवान्‌ रामचंद्र ने सब कुछ सना। मरयीदा उनको माता 
के सामने बोलने नहीं देती थी । उनको संकोच हो रहा 
था । उनका कठ रुध रहा था । कितु वह बोले । उन्होंने 
जो कुछ अपनी प्राण-वज्ञभा से कडा, वह हृदय-संवेद्य हे । 
जइ लेखनी उस मर्म के उद्घाटन में असमर्थ है। उनके 
कथन की पंक्रियाँ बड़ी सजीव: हैं, बहुत ही प्रभाव- 
शालन हैं, बड़ी ही हृदय को. बेधनेवाली हें । 

हम उनको कुछ उपमा आपके सामने रखते हैं । आप 
उनको हृदय-तल-स्पशिनी शक्ति दोखिए--- 
“हसगतनि, तुम नहि बन-जोग्‌ ; सुनि ऋषजस देद॒हिं मोहिं लोग । 
मातस-सलिल-सुा-प्रतिपाली, जिञ्रदइ कि लबन-पयोधि मराली 
नव रसाल-बन-बिहरन-सीला, सेहः कि कोकिल बिपिन करीला ? 
सुरश्रे सुभग बनज-बनचारी ; डाबर-जोम (क हसकुमारी १७ 

श्रीमती विदेह-नंदिनी' का जीवन राम-मय जीवन हे । 
उनमें आत्म-भाव का अभाव हे । उनकी आत्मीयता पति- 
प्रेम पर उत्सगीक्कत हे । वह मूर्तिमती लजा हैं । मान 
ही उनके: जीवन का ब्रत है । मुखरता उनकी सहचरी 
नहीं । गंभीरता ही उनकी कार्य-साधिका है । किंतु प्रिय 
पति का कथन सुनकर वह मर्माहत हुई, ओर बोलने के 
लिये बाध्य़ होकर बोलीं । पहले उन्होंने सास की पग- 
वंदना की, अविनय की क्षमा चाही, ( भगवन्‌, क्या 
भारतवर्ष से इस मर्यादा-शीलता का लोप हो जायगा ? 
कोन अपक्क-मति हमारी इस विकच मल्लिका पर तक्ष जल 
छिड़क रहा है ? कोन इस कुप॒म-कोमल मार्न को कंट- 
कित. कर रहा हे? तुम उसकी बुद्धि को विमल करो; 
जिसमें हमारी कृलांगनाएँ अपने सद्गुण-रल्नों से बंचित 
न हों।) फिर बोली । क्या बोलीं? गोस्वामीजी कीं 
लेखनी ही इसको बतला सकती है । में उनकी दो-चार 
पंक्षियाँ लिखकर ही आंगे बढेंगा । उन्हीं को पढ़कर आप. 
सोचें कि उन्होंने क्या कहा । उनमें जो तेजस्विता, जो 
मार्भिकता, जो निगूढ भावुकता निहित है, वह अवर्ण- 
नीय हे । श्रीमती जनके-नोंदिनी कहती हैं-- | 


हई. 


` भालका ऋलकत पाँयन कैसे! पंकज-कोस ओस 
| < अति द्र थः he 
महि अगम अति दरस तुम्हारा;जस मरून देव-घुनि-घारा । 


es 


| 
| 


माधुरी ` [ वर्ष २, खड १, संख्या; _ 
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प्रमा जाय कहे भानु बिहाई ! कहे चंद्रिका चद्र तजि जाई १७ कहत शारदहुँ कर मति हीचे ; सागर सीप कि जाहिं उलीजे त 


रामायण पढ़ने में जैसी तन्मयत्ता होती हे, वेसी ओर 
कोई दूसरा ग्रंथ पढ़ने में नहीं । इस ग्रंथ में ऐसी 
सजीव पंक्रियॉ. हैं, ऐसा भाव-मय चरित्र-चित्रण ह 
कि कोइ सहृदय ऐसा नहीं, जिसको उसे पढ़ते समय 
आत्म-विस्मृति न हो जाय । यह हमारे लिये गर्व का 
विषय है कि जो महान्‌ ग्रंथ ऐसा अलौकिक है, वह 
हमारी जाताय संपत्ति हैं, ओर हमारे ही एक अद्भुत 
भाव-मय हृदय का उद्वार है । अयोध्या-कांड में जेसा 
सजीव चरित्र-चित्रण है, उसमें जैसा उदात्त भाव-मय 
ऊहापोह हे, उसमें जसी स्वाभाविकता, सरसता, मनो- 
मोहकता, गंभीरता, और सदाशयता है, वह अनन्य हे-- 
संसार-भर के साहित्य में दुलभ है । कोशल्या-देवी, विदेह- 
नंदिनी ओर भगवान्‌ रामचंद्र का कथनोपकथन जिस 
भावुकता से रामायण में लिखित हे, वेली भावुकता शायद 
ही किसी देश के साहित्य में दृष्टिगत हो । 
इच्छा के विरूद्ध लेख अधिक लंबा हो गया। अब में 


` कतिपय सुंदर उपमाएँ लिखकर इस लेख को समाप्त 


करूँगा । आप इन उपमाओं के सोदर्यं और भाव-प्रवणता 
पर स्वयं विचार कीजिए--- 
“सो धनु राजकुंबर कर दहीं; बालमराल कि मदर लेहा! 
बिथि केहि माति घरो उर धीरा ;सिरिस सुमन किमि बचिहि होरा! 
लोचन-जल रह लोचन-कोना ; जसे परम कपन कर सोना । 
मन मलीन, तन सुंदर केसे ! बिष-रस-भरा कनक-घट जैसे । 
तिन कहें कहिय नाथ किमि चीन्हे;दे्षिय रबि कि दीप कर लीन्ह्‌? 
सो में कहउँ कवन बिधि बरनी ; मूमि-नाग सिर धरइ कि धरना! 
देखि लागि मधु कुटिल किराती ; जिमि गैंव तकय ले हुँ केहि भाती । 
फिरा कर्म प्रिय लागि कुचाली ; बकिहिं सराश्य मान मराली। 
लखइ न राने निकट दुख कैसे १ चरइ हरिततुण बजि-पशु जैसे । 
ऐसेड प्रीर बिहेसि तेहि गाई ; चोर-नारि (जाम प्रगट न रोई । 
खुन मुदु वचन भूप-हिय-सोकू ससिकर छुवत बिक्रल जिमि कोक) 
Be सूख, मुख श्रा न बानी ; जनु पाठीन दीन बिनु पानी । 
"ह सदान डन बचन कठोरा; मृगी देखि जनु दव चहु ओरा । 
राम सरम पुलकि उर लावा ; परम रंक जनु पारस पावा । 
मा सबके मन मोह न थोरा ; जनु धन-धुनि सुनि चातक-मोरा। 
“कन जैसे । 


र कर को मरत बड़ाई ! सरसि सीपि किमि सभु समाई 
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टर ज्‌ र्ट हिं (९ 
मुख प्रसन्न, मन मिटा बिषादू 9 भा नु गहि गिराज्सादू। हर 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा ; चचरीक जिमि चंपक-बागा।॥ हि 
मायण उपमाओं का रत्नाकर है। रुचि के अनुकत 
4 व मूषे क 
जो कुछ चमकीले रल हाथ आए, सो स्थान-स्थान से एकत्र न 
कर सेवा में उपस्थित किए गए। किंतु वह अगाघ पारा, द 
वार अब तक विना छाना हुआ ही पड़ा हे । छानने प हा 
उसमें से एक-से-एक उत्तम रल छाननेवाले को प्राप्त 


० ४५ । दो 

हो सकते हैं । [रा 
अयोध्यासिह उपाध्याय ह 

(0२ ण्‌ Ri नाल ha A शं 
तुलसी-कृत रामायण का सोलिकता 5 


जाझे ग्रियर्सन का लेख पढ़ा; 
जिसका शीर्षक है--“क्या हु 
तुलसीदास की रासायण किसी 
पुस्तक का अनुवाद है?” मैंने 

पंडित बलभद्रप्रसाद द्वारा रः गुः 
शित संस्कृत रामचरित-मानस ज्ञ 
को पढ़ा है, ओर मुझे इस बात के कहने में कुछ भी क 
संकोच नहीं कि तुलसीदासजी ने अपनी रामायण 

इस पुस्तक के आधार पर नहीं लिखी । संस्कृत के प्रत्येक 

विद्वान्‌ को, यदि उसने तुलसी-कृत रामायण सावधानी 

से पढी है, यह पुस्तक अच्छा ख़ासा जाल मालूम पड़ती शं 
है । इंडियन-प्रेसवाली रामायण तथा अन्य कई रामा भी 
यणो के अंत में एक श्लोक दिया हुआ है । संपादकों गे. 
'उसको उद्धृत कर के यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है हि 
तुलसीदास ने शंभु कवि की रामायण का भापानुवाद किया 
था । मेरे पिता की रामायण में यह श्लोक नहीं है । यहे 
रामायण संवत्‌ १६०० में--चोंसठ साल पहले लख (. 
नऊ में छुपी थी। किंतु यदि यह मान भी लिया जाय क्रि 
उक्क श्लोक तुलसीदास का ही बनाया हुआ है, तो उससे| उन 
कुछ भी प्रमाणित नहीं होता ; क्योंकि उसका भावार्थ 
यह है कि भाषा-रामायण शंभु और सुकवियों की कृतियाँ . 
के आधार पर बनाई गई हे । इसका तात्पर्य यह नहीं 
हो सकता कि शंभु कवि की बनाई रामायण का आधार | 
लेकर तुलसीदास ने अपनी रामायण की रचना की थी 


१ श्रावण, ३०० तु० सं० ] 


तुलसी-क्रत रामायण की मौलिकता 


कप न 


। 
। सबसे पहले तुलसीदास ही ने अपने देश-वासियों के 
॥ लाभार्थ रामायण को भाषा में लिखा था ।- अपनी रामा- 
॥ शरण को किसी शंभु कवि की राभायण का अनुवाद 
णे कहने से उनका कुछ लाभ नहीं हो सकता था । उस समय 
न्न उनका कोई प्रतिद्वंद्वी न था। इस कारण उन्हें यह कहने 
रा | की आवश्यकता न थी कि उनकी रामायण ओर 
र रामायणों से अच्छी हे । वह अपनी रामायण में केवल 
प्‌ दो रामायणा का हवाला देते हँ--सुकवि वाल्मीकि की 
रामायण और ग्रध्यात्म-रामायण का । और, दोनों ही 
इस विषय में प्रमाण मानी जाती हैं । अध्यात्म-रामायण 
| शंसु ओर पादेती का संवाद है । वैष्णवों के लिये वह 
| उतनी ही मान्य तथा पूजनीय हे, जितनी कि ईसाइयों 
र लिये इंजील ओर मुसलमानों के लिये कुरान । किंतु 
प संपादक मदाशयों ने उन संस्कृत श्लोकों पर ध्यान नहीं 
|, दिया, जो सभी भाषा-रामायणों के संस्करणों मं लिखे 
या हुए मिलते हैं । उन श्लोकों में तुलसीदासजी सरस्वती 
पी आर गणेश की वंदना करने के बाद भिन्न-भिन्न रामायणो 
ने के लेखकों की वंदना करते हैं, ओर उन्दी के साथ अपने 


। 


- गुरु की भी । कारण, उन्हें अपने गुरु से ही सव-प्रथम 


श्ज 


भवामीशंकरो बंदे `  श्रद्धाविश्वासस्वीपणो ; 
याभ्यां विन न पश्येति सिद्धाः स्वांतःस्थमीश्बरम्‌। 
| शंकर की में वंदना करता हुँ । उनके बिना सिद्ध लोग 
i भी ईश्वर को नहीं देख सकते । 
वंदे बोधमय- नित्यं गुरुं शंकररूपिणम्‌ ; 
यमाश्रिता हि वक्राऽपि चंद्रः सर्वत्र बंद्यते \ 
|| अर्थ-में अपने गुरु की वंदना करता हूँ ; जो उन 
ह शंकर. के अवतार के समान हैं, जिनका आश्रित चंद्रमा वक्र 
(( टेढ़ा ) होने पर भी सर्वत्र पूजा जाता है ।. 
। यहाँ यह वक्रःव्यक्रि स्वयं तुलसीदास हें। जैसा कि 
उन्होने कवितावल्ी-रामायण में कहा है-- 
| x > > 
जाति के, कुजाति क, सुजाति के, पेटागि-बस 
____ खुए टुक सबके, बिदित बात दुनी सा 
निस, बचन, काय, किए पाप सति भ 
. रम को कहाय दास, दगाब 


. पुण्य-रूपी पवित्र वन में आनंद-पूर्वक विहार करते हैं । 


राम-नाम को प्रभाउ, पाउ- महिमा-प्रताप, 

तुलसी सो जग मानियत महामुनी-सो । | 
यहाँ तुलसीदासजी अपने महत्त्व का कारण अ्रपने गुरु 
का आश्रय बतलाते हैं। और, जसा कि में ऊपर कष्ट आया 

हूँ, गुरु से ही उन्हे रामायण का ज्ञान प्राप्त हुआ था । 

सीतारामगुण्रमपुए्यारण्यनिहारणी , | 

वंदे विशुद्धविज्ञानो कवीशएवरकपीएवरी । 

अर्थ--मैं उन कवीश्वर और कपीश्वर की वंदना करता 
हूँ, जो विशुद्ध-ज्ञान-संपन्न हें, और सदा सीता-राम के अनंत 


गुण-ग्राम'-शब्द्‌ उनकी रामायण की कृति, का 
दूसरा सूचक है । यहाँ कवीश्वर से तात्पर्य वाल्मीकिजी _ 
से है; जो रामायण के प्रथम कती थे। और, कपीश्वर-शब्द 
हनुमन्नाटक के लेखक का बोधक हे । यह नाटक वेष्णवों 
का एक प्रिय ग्रंथ है । आजकल क्षेपको के कारण इसका 
रूप विकृत हो गया है। इसके बाद तुलसीदासजी, सीता 
आर राम की वेदना करके, अपने ज्ञान के सूत्र का निचोड 
यों बतलाते हैं-- 
नानापुराणुनिगमागमसम्मतं यद 
रामायणे निगदितं कन्चिदन्यतो5पि ; 
स्वांतःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 
माषानिबेघमतिमंजुलमातनोति । | > दली 
अर्थ--मिन्न-सिन्न पुराणों ओर निगमा के अनुसार, ओर | 
राभायण तथा अन्य स्थानों में जो कुछ लिखा हे, उसको | 
सामने रखकर, मेंने ( तुलसी ने ) अपने चित्त के संतोष 
के लिये रघुनाथ की यह कथा मंजुल भाषा में लिखी हे। | 
जिस रामायण का हवाला दिया गया है, वह वाल्मीकि 
श्रोर अध्यात्म, इन दोनों में से कोई भी हो सकती 
स्थानों! में एक तो जयदेव-कृत प्रसन्नराघव- 
लोग इसके लेखक को गीतगोविंदकार जयदेव ही 


थे । तुलसीदास को इस पुस्तक से यत्न-तत्र दोः 
ले लेने में कुछ संकोच नहीं हुआ #। 


च ~ ~ 
| १८६४.) से उद्धृत किया गया हँ-- 
है 
सुनु, सुमुखि, सयानी ! 


2 कह रावन, सुनु, 
मंदोदरी आद्‌ "र उ 
करी तव अनुचरी करड, पन मारा; 
ह एक बार  बिलोकु मम त्रोरा।' 
छ १८ > > कहति बैदेही 
३ सुनु दसमुख, खद्योत-प्रकास! 
ही कबहु. कि नलिनी करड बिकासा ! 


आपुहि सुनि खद्योत-सम, रामहि भानु-समान ; 
परुष बचन सुनि, काढि ऋसि,बोला अति खिसियान । 


सीता, तैं मम कृत अपमाना ; 
कटिह तव सिर कठिन कृपाना । 
नाहित सपादे मानु मम बानी; ) 
सुमुाख, होत नतु जीवन-हानी । | 


स्याम - सरोज - दाम - सम - सुंदर, 
प्रमुरमुज करि-कर-सम, दसकंघर । 
- सो भुज कंठ, कि तव असि घोरा , 
सुनु सठ, त्रस प्रमान पन मोरा । 
चद्र्हाए हर मम परितापं, 
I. `” | - बिरह - अनल - संजातं । 
सीतल निसि तब ऋसि बर धारा ; 
कह सीता हरु मम दुख-मारा। 


अंतिम चार पक्रियो में पहली पाक्ने निस्संदेह जयदेव 

ही की कृति है | दूसरी पंक्रि में "रामचंद्र? के स्थान पर 
“रघुपति? लिख दिया गया है, और छुंद पूरा करने के लिये 
“सं? जोड़ दिया गया है । चौथी पंक्कि मे जयदेव का विशे- 
षण ( शीतल ) 'जल' निकालकर तुलसीदास ने अका- 
रण ही शीतल निसि' कर दिया है । जयदेव ने अपनी 

. उपमा को अपने पद्यं में निभाया है। वह अग्नि को शी- 


॥ शीतल निसि' में कवित्व नहीं है । हिंदी-कविता 
में ठंडी रात सुख की सूचक नहीं है । फिर" भी संस्कृत 


७८ .. माधुरी 


प्रकरण, सुंदर-क्रांड, में रावण आर सीता का सवाद ह। 
में उसे विस्तृत रूप से उद्धुत करता हूँ । जयदेव का पुस्तक 
` का अश चतुर्थ दृश्य ( प्रष्ट १४२, पूनेवाला संस्करण, 


तल जल स ( शीतलमंभः ) बुझाने को कहते हैं। तलतीः 
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[ वष २, खड १, सख्या | 


रामचरित-मानस ने तुलसीदास के गुण ही नहीं, (ह) 
दोष भी बे लिए हँ, आर इस उपमा को तो “निश! दि 


के आगे निशित (तेज्ञ ) जोड़कर और भी विकृत तेः 

क क| 

दिया. हे । रवि 
रावणु-- :. 

मां जीवय नयनामुतेन - I 

मंदोदरीमपि विमुंचति राज्यमेत- 

दष्युन्मदं तव पदाब्जतले करोति | नर 

x x x ग 

सीता-- १ हो 

यदि खद्योतमासापि समुन्मीलति पदिनी । जि तः 

रावणु-- | अः 

ऋः पाप ! यावत्‌ किल तपनखद्योतयो- प 

स्तावदंतरं रामरावणुयोः \ भः 

तदियं हन्यसे । ( इति खड्गमुत्पाट्यति ) | के 

कि 

ब 

| छु 

तदिदानीमपि दशकंठमुजाशलेषभेषजमनुजानीहि। | 

सीता— IS 

रघुपति मुजदेडादुत्पलश्यामकति- जो प्र 

देशमुख भवदीयान्‌ निष्कृपाद। | य्‌ 

कृपाणात्‌ । १८ > > | 

| वेः 

चंद्रहास हर -म परितापं मे 

रामचंद्र - बिरहानल - जातम्‌ | | सू 

x x १९: प्‌ 

त्वं हि धारया वहसि शीतलमंभः । ह्‌ 

यह सवाद न तो वाल्मीकि की रामायण में आए] 

न अध्यात्म में ग्रतएव यदि संस्कृत-रामचरित-मारनप 3 

का दावा सही ह, तो चोरी का पहला प्रभियोग र 

यदेव पर लगाना चाहिए । हमें इस विचित्र पुस्तक क प 

बनने की तिथि नहीं मालूम; कित यह बात हमारे मॅन छो 

में नहीं बेठती कि जयदेव और तुलसीदास, दोनों ने विना) प 

कृतज्ञता स्वीकार किए हुए ही ये बाते एक ऐसी पुस्तक ” 

संल ली हैं, जो अभी हाल में इटाव म खोद निका ह| म 

गई ह। म इन संपादकों से प्रार्थना करता हूँ कि वे उही ९५ 

शि टि क्य मं दी. रहने हून, दे । म उन्हे विश्वार्स १ 


; 
॥| दिलाता हूँ कि भाषा-रामायण क पाठक यह मानने को 
| तैयार नहीं हैं कि तुलसीदास की हृदय ग्राहिणी कविता 
| किसी संस्कृत-प्रंथ का केवल शब्दानुवाद ही है & । 


श्रीअवधवासी सीताराम 


~ 
‘| 


% लाज्ञाजी का यह पुराना, किंतु 
| नया. लेख इस बात का उदाहरण हे 


| हिंदी-ऐेसार के लिये 
कि साहित्य-ऐंसार 
| ऊ लोगों की नासमभी से केसे बड़े-बड़े वितंडा-वाद उठ खड 
होते हैं, ओर जरा-ती बात को लेकर सर जाज भ्रियर्सन 
| तथा लाला सीताराम-जेसे प्रकांड विद्वानों को भाषः-र।मायणु- 
जैसी पुस्तक की मान-मर्यादा रखने के लिये भेदान में आना 
पड़ता है । इस सेस्कृत-रामायण का संक्तिप्त इतिहास यह है -- 
मरे वृद्ध प्रपितामह बेकुंठ-यासी श्रीमन्नारायणुजी संस्कृत 
के बडे भारी विद्वान्‌ थे । उनका अधिकांश समय संस्कृत के 
पठन-पाठन ही मे बीतता था । एक बार भाषा-रामायणु की 
बात चलन पर उनके कुछ शिष्यों ने उनसे उसका संस्कृत- 
| अनुवाद करने की प्रार्थना को । श्रीमन्नारायणुजी राजी हो 
गए । वह माषा-रामायण लेकर उसका अनुवाद बोलते और 
| उनके शिष्य उस अनुवाद को लिख लिया करते भरे । इस 
प्रकार तुलसीदासजी की रामायण का संस्कृत-त्रनुवाद हुआ। 
यह पुस्तक, घर की अन्य संस्कृत-पुस्तकों के साथ, हमारे घर 
( इटावे ) मे ही थी, किंतु सन्‌ १५०१९ के लगभग मेरे पितुव्य 


| मं चल जाने ओर पज्य पिताजी के प्रयाग चल आन स घर 


| पन के कारण बहुत-सी पुरानी पुस्तक इधर-उधर कर द| । 
| हमार पड़ोस में पंडित सेवाराम रहते थर \ इन्ह रामायण सश्रम 
(| था।सो इन्होंने यह पुस्तक मरे चचेरे भाई से ल ली । पीछे यह 
पुस्तक उन्हीं के द्वारा छपाई गई । मेने भी इसका छपा हुआ एक 
| कोड, कई साल हुए, देखा था । मेन मुल-पुस्तक ते अभी 
ह| तक नहीं देखी, किंतु सुना है क्रि जिन. पंक्रियों में लखक का 
|| नाम था, दे पंक्तियाँ नष्ट कर दी गई हैं । शायद इससे यह 
| समझ्हा गया हो कि. लेखक. का नाम रहने से पुस्तक का 
. प्राचीनता सिद्ध करना असंभव हो जायगा, और फिर उसका 
महत्त्व नहीं रहेगा । किंतु असल में न तो यह पुस्तक बहुत 
प्राचीन है, और न भाषा-रामायण इसका अनुवाद छो ६ 
अत्युत यह स्वयं भाषा-रामायण का अनुवाद हैं ) भोले 


| सना हो गया, ओर मरे चचेरे भाई ने आवारग आर लडक- 


तुलसीदास और देवता 
णा अ 5 स > 0 2 र. ८5५2-38, डू 


वेकुंठ-यासी कृष्णरामानुजदासजी के काश्मीर-महाराज को सेवा - 


सजन वद्यमान ह्‌ जा इस पुस्तक 
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तलसीदास ओर देवता 


लसीदास राम के अनन्य भक्त थे । 
जहाँ कहीं उन्हें अवसर मिला ह, 
राम का यश गाने में उन्होंने कोई 
बात उठा नहीं रक्खी । राम-चरित्र 
वर्णन करते-करते जहाँ कहीं उन्हें 
शंका-संदेह की गुंजाइश समक पड़ा, 
राम के वकील की तरह वह, अम- 
निवारण के लिये, विना कुछ कहे आगे नहीं बढ़े । राम 
अपने विमुखों को भल ही क्षमा कर दें; पर तुलसीदास 
ने राम का पक्ष लेकर उन्हें खब खोटी-खरी सुनाई है, 
उन्हें खूब डॉटा-डपटा हे । भक्क ही ठहरे, राम का विरोध 
कसे सह सकते थे ? रामचरित-मानस में प्रारंभ से लेकर 
अंत तक उन्होंने स्त्रियों को सहज, जड, अज्ञ ओर दुर्गुणां 
की राशि बतलाया हे । खियो से वह इतने क्यों चिढ़े 
थे ? क्या उनकी खी ने उन्हें घर से निकाल दिया, इसी- 
लिये ? उसके लिये तो वह परम कृतज्ञ की तरह 
कहते हँ-- 
हम तो चाखा प्रेम-रस पतनी के उपदस्‌ ; 
. फिर क्या बात थी ? 
अपने विरोधियों की तुलसीदास ने सदा उपेक्षा की 
हे । कभी-कभी अत्यधिक कष्ट पाकर ही उन्होंने गीता- 
वली और दोहावली में शिव ओर हनुमान्‌ से प्राथना की 
कि मुझे लोग नाहक़ सता रहे हें, आप मेरी रक्षा 
कीजिए । अपने शारीरिक ओर मानसिक कष्टां के लिये 
होने कभी किसी के अनिष्ट की कामना नहीं की । 


श्र रश 


करते ही क्यों ? शरीर ओर मन, दोनों को तो वह राम को 


60५2 


प्रकार प्रकाशित की गई थी। इटावे भें अब भी पकन यद 


जानते हैं । आशा हे, इस : 


० 


व्यापक देखते थे । देवता, दानव, यक्ष, नर, नाग, किन्नर, 
गंधव, सबसे वह राम को बड़ा समभते थे । राम के 
विरोधी को ही वह श्रपना विरोधी समझते थे । राम की 
इंश्व॒रता में जहाँ किसी को कुछ संदेह हुआ, तुलसादास 
ने उसको ढुगैति के लिये कोई कल्पना नहीं छोड़ी । राम 
से जिसने ज़रा भी विरोध प्रकट किया, वह देवता हा या 
मनष्य, सत्री हो या पुरुष, तुलसीदास ने उसका दड देने 
में कोई मलाहिज़ा नहीं किया। राम-विमुख के लिय 
उनके दिख में मुरोवत बिलकुल नहीं थी। देवता न अपने 
शत्रु राक्षसा के विध्वंस के लिये राम को वन भेजने का 
षड्यंत्र रचा, आर वह पषड्यत्र ख्री-जाति--सरस्त्रती 
मंथरा और केकेयी -द्वारा सफल हुआ । क्या यही 
कारण तो नहीं था, जिसने तुलसीदास को ख्री-जाति का 
विरोधी बना दिया? ` 
अब रहे देवता । देवता का जसा परिहास तुलसीदास 
ने रामचरित-मानस में किया हे, वसा आर किसी कवि ने 
आज तक किसी जाति-विशेष या व्यक्कि-विशेष के लिये 
किसी काव्य में किया है या नहीं, यह मैने नहीं देखा । 
कचि की हेसियत से तुलसीदास को राम के अनुकूल ओर 
प्रतिकूल, सबको बातें कहनी पड़ी हं । पर जहाँ राम 
के विरुद्ध कछ कहने का प्रसंग श्रा्रा हे, वहाँ उन्होंने 
बहुत सँभल-सँभलकर पेर रक्खा हे । वह सदा चोकन्ने 
दिखाई पड़ते हैं कि कोई बात राम की शान के विरुद्ध 
न निकल जाय। पर जहाँ अन्य देवता के विरुद्ध कुछ 
कहना पड़ा ह, वहा उन्हाने बेखटके लगाम ढीलो कर 
` दी है । जहॉ-जहाँ मोक़ा मिला है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
इंद्र और नारद तक का परिहास करने में वह नहीं चूके ! 


जह कोड ग्रदूभत घटना हुई, चाहे जंगल 
या बाहर, देवत! झट 


माधुरी 


पठाई 
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स्य लाहे वह भला हो या बरा, दज कोई रहस्य चाहे वह भला हो या बुरा, खोलने 9 
तुलसीदास ने कभी असावधानी नहीं की । राम के चि 
में वद कभी दोष नहों देखते थे । साधारण मनुष्य राम 3 
किसी काय को दोष-प्रुक्ष न समझ ले, इसके लिये तुलसी, दर 
दास विना कुछ समझाए-बझाए आगे नहीं बढे । पार 
अन्य देवतों के दोषों का उन्होंने कभी समर्थन नहीं 
किया । लीजिए, पहले-पहल विष्णु की हो करतूत सुनिए 
नारद का अभिमान दूर करने के लिये विष्णु भगवा, 
ने एक रचना रची । उससे नारद को बड़ा विक्षोभरर 
हुआ । भेट होने पर नारद ने विष्णु भगवान्‌ कर 
अच्छी ख़बर ली । उन्होंने कहा-- बिष 
परसंपदा सकहु नर्दि देखी ; तम्हरे इरिषा-कपट बिसेखै।पुर 
मथत सिधु रुद्रहिं बौरायहु ; सुरन्ह प्ररि विष-पान करायहु 
असुर सुरा, बिष शंकरहिं, आपु रमा, मनि चारु, 
स्वारथ-साधक, कुटिल तुम्ह, सदा कपट-व्यवहारु ; प्र 
परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई + भवइ मनहिं, करह तुम्ह सोई न 
मलेहि मंद, मंदहि भल करहू ; बिसमय-हरष न हिय कळु धरहृ॥ून 
डहकि-डर्हके परिचेहु सब काहू ; ऋति असंक मन सदा उछाहू। 
करम सुभासुम तुम्हि न बाधा ; अब लगि तुमहिं न काहू साचा र 
मले भवन अब वायन दीन्हा ; पावहुगे फल आपन कोन्हा॥ : 
तुलसीदास ने यहाँ नारद के सह से विष्ण की पोलहहं 
खुलवाई है, तो एक अन्य स्थान पर सक्षपियों के भह पोन्ह 
नारद्‌ का भंडाफोइ कराया हे । नारद इधर की उधाप 
लगाने में बड़े प्रवीण थे । उनकी सम्मति से उमा ने 
के लिये तप करना प्रारंभ किया । उस मौक़े पर सिह 
ने उमा के हृदय का भाव देखने के लिये नारद के।व 
विरुद्ध उन्हें ऐसा समझाया -- ज्ञ 
सुनत बचन बिसे ऋषय, शिरि-संभव तव देह; | 
नारद कर उपदेस सुनि, कहह, बसेर को गेह ! | 
द्च्छ सुतन उपदसिन्हि ज!ई ; तिन फिरि भवन न देखा आई ॥ 


कर दिया-- : 
निशुन, निलज, कुबेत, कपाली, अकल, अदेह, दिगंबर, 

ऊहह कवन सुख अस बर पाए! मल भूलिहु ठग के 
Siddhanta + Aa i गेरि मरायनि 
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तुलसीदास और देवता र 


म. अब सुँख सोबत सोच नहिं ; मीख माँगि भव खाहिं ; 
क| सहज एकाकिन के भवन, कबहुँ कि नारि खराहि 
[३ शिवजी की वरात में भी शिव-स्वरूप का बड़ा हास्य- 
सी.पर्णं वर्णन हे-- 
पासित्रहिं सेभुगन करहि सिंगारा ; जटा-मुकुट, अहि-मोर सँबारा । 
हँडल, कंकन पहिरे व्याला ; तन बिभूति, पेट केहरि-छाला । 
ए।एसि ललाट सुंदर, सिर गंगा ; नयन तीनि उपबीत भुजगा । 
गगारल कंठ, उर नर-सिर-माला ; ऋसिव वेष सिव-चाम कृपाला । 
र त्रिसूल अरु डमरु बिराज! ; चले बसह चढ़ि, बाजहिं बाजा। 
कौदखि सिवहिं सुर-त्रिय मुसुकाही ; बर-लायक दुलहिनि जग नाहीं । 
बिष्णु, बिरंचि आदि सुरत्राता ; चढि-चढि वाहन चले बराता। 
। पुर-समाज सब भाँति अनूपा ; नहिं बरात दूलह-त्रनुरूपा । 
|| बिष्णु कहा छस बिहँसि तब, बोलि सकल दिसिराज ; 

। बिलग-बिलग होइ चलहु सब, निज-निज सहित समाज । 
पर-नुहारि बरात न भाई ; हँसी करइहठ पर-पुर जाई । 
१ बिष्णु-बचन सुनि सुर मुसुकाने; निज-निज सेन-सहित विलगाने । 
हुपन-ही-मन महेसे मुसुकाहीं'; हरि के ब्येग-बचन नहि जाही! 
हू! > x x 
[प्र बोराह. वरद असवारा ; ब्याल कपाल, बिभषन छारा । 
| इंद्र पर तुलसीदास विशेष कृपा रखते थे। जहाँ 
कहीं उनकी चर्चा करने का अवसर इन्हें मिला, वहीं 
सेन्होंने उनकी जी भरकर भत्सना की है। नारद जब 
धप कर रहे थे, तब इंद्र ने उनको तप से भ्रष्ट करने के 
लिये काम को भेजा । इस पर क्रुद्ध होकर तुलसीदासजी 


००० 


के) कामी, लोलुप जग माही , कुटिल काक-इव सबहिं डराहीं । 
सूल हाङ लइ भाग सठ, स्वान निराखे मुगराज ; 
छीनि लइ जनि जानि जड़, तिमि सुरपतिहिं न लाज। 
| परशुरामजी भी विष्णु के अवतारी में से एक थे। 
उन्होंने धनुप-भंगा के अवसर पर राम के लिये कटु 


पमान न सह सके । उन्होंने मोक्का मिलते ही 


॥ह प्रसंग इतना लंबा-चौड़ा है कि यहाँ स्थानाभाव से 
ब नहीं दिया जा सकता । और, विना सब उद्धृत किए 
। पका आनंद नहीं मिल , सकता । परशराम-लक्ष्मण- 
वाद बड़ा रोचक है। उसे रामचरित-मानस में ही 


` शिव के पाँच मुख थे ; प्रत्येक मुख पर तान नेत्र थे । 
इस तरह सब पंद्रह नेत्र हुए । ब्रह्मा के चार मुख और 
आठ नेत्र थे । कात्तिकेय के छुः मुख और बारह नेत्र तथा 
इंद्र के एक हज़ार नेत्र थे । देवता की यह विचित्र बनावट 
देखकर तुलसीदास से विना छुड़े-छाइ किए नहीं रहा 
गया । राम-विवाह के अवसर पर उन्होंने इंद्र आदि का 
मज़ाक़ उड़ा ही डाला । राम की बरात जा रही हे। 
राम घोड़े पर सवार हैं । उस अवसर की बात हें-- 
जाहि बर बाजि राम असवारा; तेहि सारदह न बरनइ पारा । 
सकर राम-रूप अनुराग , नयन पंचदस अति प्रिय लागे । 
हरि हित-साहेत राम जब जोहे; रमा-समेत रमापति मोहे 
निरखि राम-छवि बिधि हराने; आठे नयन जानि पछतानें | 
सुरूसनप-उर बहुत उछाहू ; मति ते डेवढ़ सुलोचन-लादू । 
रामहिं चितव सुरेश सुजाना ; गौतम-साप परम हित माना! 
देव सकल सुरपतिहिं सहाही; आजु पुरंदर-सम कोउ नाहीं । 
राम को युवराज-पद्‌ देने की चर्चा चल रही है। 
हाट-बाट, घर, गली, अथाई, सवेत्र इस उत्सव के संबंध 
की चचौ चल रही है । अयोध्या में आनंद उमड़ रहा 
है। पर देवता इसमें विश्न डालना चाहते हैं । तुलसीदास 
उनसे बहुत रुष्ट हं । वह उन्हे कचाली कहकर चोर से 
उनकी उपमा देते हें-- 
सकल कहहिं कब होइहि काली ; बिवन मनावहि देव कुचाली | 
तिनहिं सुहाइ न अवध-बधावा ; चोर्र चदनि राति न भावा | 
देवता ने सरस्वती से बड़ी बिनती की कि हे माता 
कोई ऐसी युक्ति करो, जिससे राम राज्य छोड़कर वन 
जाय, ओर देवता का कार्य सिद्ध हो । सरस्वती पहले 
अस्वीकार करती थीं । पर 
सारद बोलि बिनय सुर करही ; बारहि बार पाँ ले परही । 
x x x CR 
बार बार गहि चरन सँकोची , चली विचारि बिबुभ-मति पाची । 
उँच निवास, नीच करतृती ५ देखि न सकहि पराइ बिमती | 
देवता बड़े खुशामदी ओर बड़े चालाक थे । राम 
उत्साहित करने के लिये वे राम की प्रशंसा 


= 


[ऑन 


परै माधुरी 


आई । देवतों ने सूरत क्‍यों बदली! एक कारण ता यह 
जान पड़ता ह कि राम देवता का छुप्पर छान घाद का 
छोटा काम न करने देते । पर राम तो अतयामा थ। दवता 
का छुझ-वेश उनसे छिपा थोड़े ही रहा होगा ? दूसरा 
कारण रावण को धोखा देना था। देवता रावण स 
बहत डरते थे । रावण को कहीं मालूम हो जाता क 
देवता राक्षसा के विरुद्ध पड्यंत्र रच रहें हैं, उन्ही को 


~ 


प्रेरणा से राम वन को आए, ओर अब वे उनके लय 
सब सुबीते करते फिरते हैं, तो वह उन्हें अच्छी तरह दंड 
देता। फिर देवतां को यह संदेह भी था कि राम रावण को 
मार सकेंगे या नहीं ! इसी से वे प्रकट रूप से राम की 
सहायता नहीं करते थे । रावण यदि कभी देवतों पर यह 
दोष लगाता कि उन्होने उसके विरुद्ध राम की सहायता 
की, तो देवता साफ़-साफ़ इनकार कर सकते थे । 
राम-रावण-युद्ध के समय रावण को यह संदेह हुआ 
कि देवता राम की मदद. कर रहे हें; क्योंकि राम 
के बाणों से जब रावण व्याकुल हो जाता था, तब देवता 
राम पर फूल बरसाते और दुंदुभी बजाते थे । इससे 
रावण बड़ा कुढ़ता था । इसी से एक दिन वह रण-क्षेत्र 
में ही देवता की ओर यह कहता हुआ झपटा-- 
रहेहु सदा सठ मोर मरायल। 
भरत राम को मनाने के लिये चित्रकूट जा रहे हैं । 
उनके प्रभाव से-- 
मइ मुदु महि मग मंगल-मूला । 
किए जाहि छाया जलद, सुखद बहइ बर बात ; 
तस मग भयहु न राम कह, जस भा भरतहि जात । 
यह प्रभाव देवता को असह्य हो गया । देवतों के 
राजा बड़े तिकड़मी थे । स्वार्थ-साधन के लिये छुल-कपट 
करना उनके बाएं हाथ का खेल था-- 
देखि प्रभाव सुरसहि साच , जग भल मलेहिं, पोच कहे पाच । 
गुरू सन कहेउ-करिय प्रमु साई, रामहिं मरतहिं भेट न होई । 
राम सकोची प्रेम-अस, मरत सुग्रेम-पयोधि ; 
बनी बात बिगरन चहत, करिय जतन छल से!थि। 
बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने ; सहस नयन बिनु लोचन जाने । 
x x व x 
राम सदा सेवक-सि राखी ; बद, पुरान, साधु, सुर साखी । 
ऋस जिय जाने तजहु कुटिलाई; करहु भरत-पद प्रीति सहाई । 
स्वएथ-बिबस बिकल तुम होह , मरत-दोस न 
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गरु की बात सुनकर इंद्र को कुछ ढाढस हुआ । वी 
फिर खुशामद करने लगे-- । 
बरषि प्रसून हरषि सुर-राऊ , लगे सराहन भरत-सुमाङ| 


इंद्र ने राम को लोटा लाने के लिये भरत के प्रय 


को निष्फल करने का इच्छा स बड़-चड़ अपच रखे 


तलसीदास ने इंद्र को फटकारा भी खूब । 
लंका-कांड में देवतों का रूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है 
पहले वे सदा शंकित रहते थे कि राम से राक्षसों ३ 
नाश हो सकेगा या नहीं-। इसी से वे खुल्लम-खुल्ला, प्र 
रूप से, राम की सहायता नहीं करते थे । हा, राम 
लिये सब सबीते अवश्य कर देते थे । ऋपियों-मुनियां 
मलाक्रात के अवसर पर राम जब राक्षसा के विध्वंस ३, 
प्रतिज्ञा करते थे, तब देवता फूल बरसाते ओर दुंदु 
बजा देते थे । लंका में राम ने जब रावण के कुटुंबि 
को मार डाला, तब देवतों को कुछ तसल्ली हुई । उना 
| 


ए 


$ 


> 


विश्वास हुआ क राम रावण का मार सकत हे ग्र. 


> 


वे निभय होकर रास की सहायता करने लगे -- 
देवन्ह प्रमुहिं पर्यांद देखा; उपजा उर अति छोम बिसेख। 
सुर-पति निज रथ तुरत पठावा; हरष-सहित मातलि ले आग] 
रावण क माया के प्रभाव से जब असंख्य रायु 
में प्रवृत्त हो गए; तब -- | 
डर सकल सुर, चले पराई; जय के ऋस तजहु अब हि 
सब सुर जिते एक दुसकंधर; अब बहु भए तकहु प 

पर राम ने जब रावण की माया नष्ट कर तबन 
रावन एक देखि सुर हरषे; फिरे, सुमन बहु प्रभु पर बरे 

रावण ने जब देखा कि देव-गण राम की प्रशंसा 
रहे हैं, तब वह बहुत चिढ़ा, ओर कहने लगा-- 
सठहु सदा तुम मोर मरायल; कहि अस,कोपि गगन-पथ घाय 
हाहाकार करत सुर भांग; खलहु, जाहु कहुँ मेरे आए 

रामायण में प्रायः सर्वत्र देवता को निकम्मा, 
स्वार्थी आर खुशामदी दिखाया गया हे । देवता अप! 
मतलब निकालने में सब तरह का छुल - 
भाषा में पालिसी--कर सकते थे । तुलसीदास ने 
का चित्र ग्रच्छा नहीं दिखलाया । 


तुलसीदास स्वर्ग गए होंगे ; देवतों से उनकी) | 


3. ९ शु ही 
हुइ होगी । पता नहीं, देवतों से उनकी केसी नि 5 
रामनरेश त्रिपा 


[१ श्रावण, २०० तु० सं० ] टर स्वयंसिद्ध संपादक ८ 


न साउन > "र्य >... 
ण "कणिणा----- 


गा स्वयंसिद्ध संपादक 
[ चित्रकार--श्रौयुत रामेखरप्रसाद वमी ] 


ब ¦ पत्रों से ले लेख, टिप्पणी, काट-छॉटकर ठीक करें; 
| फिर उनसे कालम-के-क्रालम क्रलम चलाए विना भरें । 
| म , चले जिधर को हवा, उधर ही पीठ फरन का है यत्न; 


टी संपादन कर रहे देखिए, स्वयंसिद्ध संपादक-रल । 


sor 
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सछे | `. ` माधुरी 


[ वर्षं २, खंड १, सख्या) 


तलसी-गृण-गान ` 
एई तुलसीदास हैं, एई हिंदी-प्रान 
एई भगवत-भक्ग-बर, इन सम धन्य न आन ॥१॥ 
चनि संबत, धनि मास वह, धन्य घरा, जब मात ! 
लियो जन्म इन आय, किय भारत-भूमि पुनीत ॥२॥ 


~ 


धन्य मातु-पितु-गोद्‌, जिन ऐसो सुञ्रन खल्याय, 


(०५ 


पावन कुल सब बिधि कियो, जीवन-मुक्त कहाय ॥३।। 
भयो न ऐसो कबि दुतिय, अहै, न होनहुहार ; 
कबिता-कामिनि-क्रंत ये, कबि-कुल के सिंगार ॥४॥ 
का हिंदी, उरदू कहा, का भँगरेजी मित्र ! 
का अरबी, का पारसी, भाषा अन्य बिचित्र-॥।५॥ 
हैं जितनी देखी-सुनी, लिखी-पढ़ी, गुन-आल, 
काहू में देख्यो नहीं, एसो सुकबि बिसाल ॥६॥ 


> 


हीन दसाहू में जद॒पि भारतबासी आजु , 
पे तुलसी-बल करि सकत मस्तक उच्च समाजु ॥७॥ 


७ 


च >. 


ऐसो कबि देख्यो-सुन्यो जग में कतहुँ न आन , 
करत गुनीजन जगत के जाको सुजस बखान ॥८॥ 
भारत के कबिराजन में अति उँचो है नाम सदा तुलसी को ; 
जासु प्रताप-दिवाकर के लखे ओरन को जस लागत फीको । 

> >) बर A NN + ~ _%) 
जूगुन्‌ और तरेयन की कहा, तेज हे जात है मंद ससी को ; 
० ९”. > ~ फो ~ _ 
धाक सुने रिपु खाक सदा मिले,छूटि परे उतसाह जसी को & 
ANE lS च १ ~ ~ ~ 
सूर फिरे निज राह टरोबत, देव की चातुरी हू बिसरी हे; 
भूलि बिहारी रह्यो छुरछदन, भूपन बीरता छोरि धरी हे। 
बिज्ञपनो गयो केसव को, मतिराम की माधुरी फीकी करी है ; 
का गिनती हरिचंद की, चंद॒-कबीरहू की नहिं बात खरी है १० 
षट्पद 
हिंदी, हिंदू, हिंद-नाम जब लों जग राजे, 
> ~ [oS ७. 
तब लॉ तुलसीदास-सुजस महि-मंडल गाजे । 
सत-काबता-सतकार जहा लों. यहि ` संसारा 
ऋषिबर को परताप तहा लगि टंरे न टारा ।. 
तुम शेक्सपियर, होमर तथा दाते हू सों हो अधिक 
जय-जय तुलसी,जय-जय नमः,राम-भगति-रस के रसिक ५ १ 


'मिश्र-बघ? 


Fs Rg 
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| — 


लसी-महि | 
१] 


० 


गंगा के पलिन में बिछो हे बर आसन 


त्वया 


बिराजे देवरूप, भरो नेह-बिसवास है; 
पुलाकि-पुलाकि बाचे बिनय की पाती, | 
सुनि हिय हुलसाती, भीर भारी आस-पास है ।| 
नेनन सों आनैँद॒ के आँसू बहि रहे, मानो | 
भक्कि-रस-उदाधि को मंजुल बिलास हे 


> 
०२०७ ~ ७. हव 


ऐसो ध्यान मन म॑ बसत मेरे जाको, । 


तोन तुलसी सदा को रामचंदजू को दास है। 


[ २ | 
92 ~ TA ` हारे च | ह्‌ 
दव-बानी बभव का मल जा सहारा कछू 9 


~ ~ ७/ | £| 
सूर के प्रकास को तुरत अपनाऊँ मैं] 


MU? (त 


° a [oS ~ >>. 
मजुल बमल रासचारत क मानस स, 


७, 


उसँगि-उमँगि चिरकाल लो नहाऊँ 


-प 42 


599 23] , ७५. वर 


> 


नेह रंग-मगे ले के बिनय की पाती कर , 


OO (Oy 


~ 


नेनन के सोहें राखि सुख सरसाऊँ 
तनमय हे के आचरन करों उनहीं के, 


> 


दास तुलसी के गुन तब कहि पाऊँ 


[३] 


घाम) मेघ, सीत के रहत बस वह, यह मे 
न 


335९7 


~~ ~ ७/ ~ ~ > 
कस हू कबा न कहू ऋतु के अधोन ह, 
~ ~ च ~ च 
जड़तामय़ां है वह, चेतना भरी हे यह, 
८२ च ७ ~ CS 
वाको रूखो कहें, यह सरस नवीन है | 


~ 


धारि में धसति वह, उर बिहँसति यह, 


< न > ४). 
एक स्वाद वाको, यह नवरस-लीन ह| 
तुलसी के .बिरवासां भलेके बिचारि देखा , 


तुलसी . की कबिता परम परबीन हैं। 
र कृष्णविहारी मिश्र म 


कायकत 


if a 
| 


| 


[। श्रावण, २०० तु० खं० ] 


महात्मा तुलसीदासजी 


($4 


` महातमा तुलसीदासजी 


वत्‌ १५८९ भारतवर्ष के लिये जेसा 
शुभ हुआ था, उसके प्रकाशित 
करने के लिये इतना ही कह 
देना यथेष्ट हे कि इसी स्वनाम- 
धन्य संवत्‌ में कवि-श्रेष्ठ श्रीराम- 
पद-पंकजानुरागी महात्मा तुलसी- 
दास ने जन्म लिया था । इनके 
| जन्म-स्थान के विषय में मत-भेद 
| हे; पर बहु-मत से अब तक यही माना गया हे कि यह 
गर्व, गौरव और सौभाग्य ज़िला बाँदा ( बुंदेलखंड ), 
१ राजापुर परगना आर तहसील मऊ को ही प्राप्त है। 
| यहाँ गोस्वामीजी का स्थान अब तक़ यमुना के किनारे 
| वर्तमान है । वहाँ अब एक सुंदर मंदिर बनवा दिया 
। 


; | गया हे, तथा स्वयं तुलसीदासजी के हाथ की लिखी 
| हुई रामायण ( अयोध्या-कांड ) की एक प्रति सुरक्षित 
| हे । हम संवत्‌ १३७७ में प्रयाग से राजापुर गए 
{| थे । वहाँ हमने उक्क मंदिर और पुस्तक के दर्शन किए 
। थे। 
{¦ गोस्वामीजी के जीवन-चरित्र की मुख्य घटनाएँ हिंदी- 
| प्रेमियो से छिपी नहीं हें । इससे हम उन्हें यहाँ पर लिखना 
, | आवश्यक नहीं समझते । हमने भी अपने “'हिंदी-नवरल”- 
| || नामक ग्रंथ में बहु-मान्य घटनाओं का विस्तृत वर्णन 
किया हे । आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे ओर 
माता का हुलसी था । आपके मंत्र-गुरु थे महात्मा 
नरहरिदासजी । यह गुरु-परंपरा से सुप्रसिद्ध स्वामी 
रामानदजी की छुठी पीढ़ी में थे । आप कान्यकुब्ज 
` | अथवा सरयूपारी ब्राह्मण थे, ओर विवाह होने के थोड़े 
| ही दिनों पीछे त्यागी होकर इधर-उधर विचरने लगे । 
इन्होने विद्याध्ययन में बहुत श्रम किया था, और हिंदू- 
॥ शाखा में इनकी प्रगाढ गति थी । सभी उपनिषदों 
| तथा भगवद्गीता इत्यादि का ममे इन्होंने खूब ही 
हस्तामलक किया था । यहाँ तक कि डॉक्टर सर जाज 
ग्रियसेन ने इन्हें स्वयं गोतम-मुद्ध के प्रायः बराबर 
श्र माना है।. संवत्‌ १६८० में गोस्वामीजी का गोलोक-तास 
| हुआ । 
कविता में तुलसीदासजी की जोड़ का सत्कवि समस्त 


|. 


37 


। 
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संसार में कदाचित्‌ ओर कोई भी न मिल्लगा। हम जानते 
हैं, हमारे यह कहने पर बहुत-से लोग बिगड़ पड़ेंगे ; 
क्योंकि अपने-अपने यहाँ सभी जातियों के मनुष्यों में 
अन्य सत्कविगण भी बड़ी पूज्य दृष्टि से देखे जाते हैं । 
इधर संस्कृतज्ञ पंडितगण कालिदास, व्यास, वाल्मीकि, 
श्रीहषे, माघ, भवभूति इत्यादि कवियों को भला किसी 
हिंदी-कवि से कम कब मानने लगे। बहुतेर हिंदी के 
रसज्ञ रसिक सूरदास, देव ओर विहारी को, अपनी-अपनी 
रुचि के अनुसार, सर्व-श्रेष्ठ कहने में नहीं हिचकते । उधर 
अगरेज़ लोग कदाचित्‌ संसार के बडे-से-बडे महाकवि 
को भी शेक्सपियर से बढ़कर मानने में हिचकेंगे । तब 
“कहा कीट बपुरे नर-नारी ?” वे शेक्सपियर या किसी 

अन्य अगरेज़ी-कवि को भी संसार का शिरोमणि कहने 
में कुछ भी संकोच नहीं करते; परंतु यदि कोई अन्य-जातीय 
पुरुप अपने देश के किसी कवि को शेक्सपियर से बड़ा 
अथवा उसके बराबर भी कहे, तो ग़ज़ब हो जाता है ! वे 
घुणा-युक्क घमंड से कहने लगते हैं कि ऐसी बात के कहने 
से यही प्रतीत होता है, मानो वह मनुष्य भू-मंडल से 
उड़कर बादलों में जा पहुँचा ! ग्रीक लोग होमर को, 
इटालियन लोग वर्जिल को, फ्रेंच लोग दांते को, रूसी लोग 
पुश्किन को, अरब लोग हम्मासा को, फ़ारसीवाले सादी, 
अनवरी, ख़ाक़ानी ओर हाफ़िज्ञ को, उदूबाले गालिब और 
सोदा को, बंगाली लोग मधुसूदन दत्त, नवीनचंद्र सेन 
आर रवींद्र बाबू को, महाराष्ट्र लोग तुकाराम आदि को 
सबसे बढ़कर मानते हैं । मतलब यह कि अपने-अपने 
रंग में सभी मस्त हैं । पर न्याय-पूर्वक पूछने पर बहुतः 
से अन्य-प्रांतीय, और विदेशी लोग भी, हठ और कुतर्क 
छोड़कर कभी-कभी मान लेते हें कि तुलसीदास की 
बराबरी का कवि वास्तव में उनके यहाँ - कोई नहीं है। 
कुछ भी हो, हमें बहुत दिनों से यहः दढ विश्वास 
हो गया है कि कवि-कुल-कमल-दिवाकर महात्मा तुलसी- 
दासजी कविता की दृष्टि से संसार में एकदम अ्रद्धिताय 
हैं । इस कथन के समर्थन में हमने अपने “हिंदी-नवर ल”? 
एवं “मिश्र-बंधु-विनोद्‌” में बहुत-से प्रमाण दिए हैं । 
तल्लीनता कविता का एक मुख्य अंग है । भगवान्‌ श्रीः 
रामचंद्र की अखंड भक्ति के कारण गोस्वामीजी में उस- | 
की मात्रा इतनी अधिक हो गई है. कि वैसी तल्लीनता | 
किसी “अन्य कवि में दृष्टि-योचर नहीं होती । अपनी असी- 
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भक्कि, पूरणं विद्वत्ता, अनुपम कवित्व-शाक्रे ओर उससे 
उत्पन्न अखंड तल्लीनता के कारण गोस्वामीजी की भक्वि- 
मयी कविता संसार-पाहित्य की शिरोमणि हो गई है । 
फिर भाषा पर आपका ऐसा प्रगाढ़ अधिकार है कि उसे 
कुँभार की मिद्दी की तरह यह चाहे ज्ञसा खरप दे सकते 
हें । हमने ““नवरत्न ? मं दिखलाय़ा ह कि हाड भिन- 
भिन्न पाँच प्रकार की भाषाओं में कविता को ह । राम- 
चरित-मानस, कवितावली, कृष्ण-गीतावला. विनय-पत्रिका 
र दोहावली की भाषा तथा कविता-शली बिलकुल 
भिन्न-भिन्न प्रकार की है । इनके शेष ग्रंथ इन्हीं ४ विभागा 
- में आ जायेंगे । इन सब सद्गुणो के सम्मिश्रण से इनको 
कविता ऐसी मनोहारिणी हुईं है कि उसे पढ़कर मनुष्य 
अवाक-सा रह जाता हे । अपने पात्रों के शाल-गुण का 
ख़ाका भी इन्होंने ऐप उत्तम ढंग से खींचा हे कि कुछ 
कहते. नहीँ बनता । 

यों तो गोस्वामीजी के ग्रंथों का अंत ही नहीं मिलता 


(क्योकि बहुतेरे अच्छे कवियों ने भी इनके नाम से ग्रंथः 


बना डाले हैं, ओर अब तक इस कार्यवाही का अंत नहीं 
हुआ है ), पर आपके २४-३० ग्रंथ प्रसिद्ध हैं । यथा-- 
(५) रामचरित-मानस ( रामायण ). (२) कवितावली, 
(३) गीतावली, ( ४ ) छंदावली, (  ) पद्यावली, 
( ६) छप्पे-रामायण, ( ७ ) बरवै-रामायण, (८) 
क्रुडलिया-रामायण, ( ६ ) कड़खा-रामायण, ( १० ) 
रोला-रामायण, ( ११ ) भझलना-रामायण, ( १२ ) 
रामाज्ञा,( १३ ) रामलला-नहछू, ( १४ ) जानकी-मंगल, 
( १४ ) पावेती-मंगल, ( १६ ) कृप्ण-गीतावली, (१७) 
हनुमान्‌-्राहुक, ( १८) संकट-मोचन; ( १६ ) हनुमान्‌- 
चालीसा, ( २० ) राम-सलाका, ( २१ ) राम-सतसङ्‌, 
(२२ ) वेराग्य-संदीपिनी, ( २३ ) विनय-पत्रिका (२४) 
कलि-धर्माधर्म-नेरूपण, ( २५ ) दोहावली, ( २६) 
ज्ञान को परिकरण, ( २७ ) मंगल-रामायण, ( २८) 
गीता-भाष्य, ( २६ ) राम-मुक्कावली, ( ३० ) ज्ञान- 
दीपिका । इनमे से नंबर १, २, ३, १२, १४, २१, ओर 
२३-२४ तो इन्हीं के हें । शेष ग्रंथा के विषय में संदेह 
है । इन सब ग्रंथों के विषय में विशेष कुछ लिखने के 
लिये स्थान का. अभाव है । केवल इतना कह देना काफ़ी 

होगा कि इनमें कविता के प्रायः सभी गुण ठोर-ठोर. पर. 
` प्राए जाते हैं । विषय का सम्यक्‌ प्रकार से युक्कि-पूर्वक 
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प्रतिपादन, अरुचिकर तैयारियों में पाठक का समय नह 
न करना, सदूगुणों की बीच-ब्रीच सें प्रशंसा एवं दुगु र्‌ 
की निंदा, किसी भो. पूवे-वर्शित कथा-प्रसंग से बद्ध न 
होकर स्वच्छुंदता- पूर्वक कथानक को कहना, चरित्र-नायको, 

आर पात्रों का शील-गुण सम्यक्‌ प्रकार से वर्णन करना | 
श्राद्योपांत एकरस विबाह देना, सत्संग की महिमा 
गाना, पात्रों की बड़ी युक्षि के साथ परस्पर बात-चीत 
कराना, उत्तम रूपको का समावेश, अनूठी उपमाएँ 
समुचित शब्दों का प्रयोग, तीक्ष्ण दृष्टि से नेसगिंक |. 
पदार्थों का अवल्लोकन एवं सम्यक्‌ वर्णन, प्रवल उमंग 

का उत्कष, प्रच्छुनन प्रहसन की छुटा, बहुज्ञता, अथ-गौरव, 
पद-लालित्य, मानव-प्रकृति के चित्र खींचना, कविता गे. 
कहावतों का सन्निवेश कर देना ओर इनकी अनेक रच-! 


नाथ का कहावतों के रूप में परिणत हो जाना, अनेक 
२ सा सरु ५ | 
प्रकार की भाषाओं ओर शालिया का व्यवहार, वणेनो म 


नाटक का-सा प्रभाव लाना, वाणत वपया का चचिन्न-सा 


सामने खींच देना इत्यादि अनेकानेक गुणों के कारण 
तुलसीदासजी ससार-साहित्य के मुकुट हो गए हैं । इतने' 
गुण (किसी भी कवि की कविता में एकसाथ नहीं मिलते। 


9० 


इनकी कविता में एक तो कोई वेसे भारी दोष हें ही 
नहीं, आर जो दो-चार हैं भी, वे एक प्रकार से गण ही 
कहे जा सकते हैं ; क्योंकि उनसे भी इनकी कविता में सवे 
प्रियता विशेष ,आ गई है । जितना हिंदी का उपकार इन 


एक महात्मा से हुआ है, उतना दो-तीन महानुभावों को 


छोड़कर अन्य दर्जनों कवि भी नहीं कर सके । गोस्वामी. 
जी ने मनुष्य-प्रकृति का बहुत ही सच्चा और मनोहर 
वणन किया हे |! साथ ही जो ईश्वरीय प्रकृति, शांत-रस * 
ग्रार भक्ति-भाव की अखंड तरंगे प्रवाहित की हें --जिनमें| 
नमग्न होकर वह स्वय इस स्वाथी ससार के बहुत अपर 
उठ गए ई--उनका बड-बडे प्रसिद्ध कवियों की कविता 
में भी कहीं पता नहीं लगता । 
इन्हीं सब गुणों को देखकर लोग मु कको 
अद्वितीय कवि ओर अमृत्य नर-रल मानते हैं । ड 
श्यामविहारी मिश्र एम्‌० ए० 
शकदेवविहारी मिश्र बी० ए० 
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|| गरेज्ञी-साहित्य के सुप्रसिद्ध मम 
समालोचक मथ्यू ग्रारनल्ड 
इस मत में बहुत कुछ सत्य 


हे कि किसी समय की कविता 
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| |; 
त तत्कालीन सामाजिक जीवन का 
एँ प्रतिबिब होती हे, ओर उसमें 
क| | एक प्रकार से उसकी भ्रालो- 


वास्तव में 
साहित्य-मात्र ग्रपने समय के समाज 


~ ~ ९३ 
चना-ली होती हें । 


कविता ही नहीं. 
की आकांक्षाओं, प्रद्रृत्तियों तथा जीवन का सजीव चित्र 
प्रस्तुत करता है । 

यद्यपि उष्ट्यक़् सिद्धांत सर्वाश में मान्य नहीं हो सकता 
तथापि किसी कवि की रचना का सूक्ष्म रूप से परिशी- 


लन करते समग्र यदि वह दृष्टि के सामने रहे, तो उस 
कवि को समझने में बहुत सुविधा होगी, ओर अथ का 
अनर्थ करने की संभावना न्यूनातिन्यून रह जावेगी । 
{|| अस्तु । इसी निर्दिष्ट परिपाटी का अनुसरण करके इस 
न लेख में तुलसीदासजी की कविता तथा तद्विपयक उनके 
विचारों की विवेचना की जायगी । । 
वै, ` प्रथम यह देखना है कि तुलसीदासजी के विचार से 
कविता का स्वरूप क्या होना चाहिए ; अर्थात्‌ कविता की 
भाषा तथा भाव में से वह किसकी महत्ता पर विशेष 
ध्यान देते हैं ? इसी के साथ इस बात की गवेषणा भी 
हर! करनी हे कि वह कविता-स्रोत का उद्गम-स्थान कहाँ पर 
| “स्थित करते हैं ? 

इन सब बातों की तालिका यह ध्यान में रखने से 
मिल सकती है कि तलसीदासजी: पंद्रहवीं-सोलहवों 
शताब्दी के प्रसिद्ध भक्रि-ञ्रांदोलन की लहर पर उठ थ 
| जिसके कारण हिंदू-समाज के अ्रंग-प्रत्यंग पर एक अनाखा 
को, रंग चढ़ गया था। उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था 
| कि जीवन में बद्धि के अनुचित और अत्यधिक साम्राज्य 
का नियमन किया जाय, और उसके स्थान में हृदय का 
। समुचित परिमाण में प्रयोग । तत्कालीन हिंदू-समुदाय 
म्रियमाण क्यों हो रहा था? केवल इसीलिये कि ब्राह्मणों 
ने हादिक शक्षियों की अवहेलना करके बोद्धिक 
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बाल की खाल निकालकर कर्म-कांड को चरम सीमा तक 
पहुँचा दिया था । बोद्धो तथा जनों ने उस कर्म-कांड की 
अनुचित वृद्धि को रोकने का सत्‌ प्रयत्न किया; परंतु उनका 
सिक्का जमने पर भी लोगों में अभिप्रेत दिशा की ओर 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात्‌ समाज पर्ववत्‌ निरे 
मानसिक विकास की ओर झुका रहा । जिसे देखिए, 
वहा अपना फ़लासफ़ी गढ़न लगा । यह कसा का न 
सूझा कि साधारण जन-समुदोय के लिये तत्त्वज्ञान उपः 
युक्त तथ बांध-ाम्य नहीं हो सकता; एसे दरह विषयों [| 
से वइ दूर भागता है; उसके लिये निर्गुण ब्रह्म की उपा- 
सना ऐसी है, जैसे एक बालक के लिये अपने उन माता- 
पिता का स्मरण करना, जो जन्म-समय ही मर चुके हैं । 

कहा जाता है, घात-प्रतिघात का नियम नेसार्गिक है । 
यादि किसी समय अमुक बात की धूम होती है, तो कालां- 
तर.में वही बात लोगों की दृष्टि में गिर जाती हे, और 
उसके स्थान में जनता की रुचि का रुख़ दूसरी ओर 
घुम जाता हे । 

अस्तु । भक्गि-आंदोलन ने हिंदू-समाज में एक अपूव 
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परिवर्तन कर दिया । लोगों के शप्क हृदया में भक्ति का 


अविरल स्रोत बहा । दाशनिकों के वितंडा-वाद के पेर 
उखडे; और राम-कृष्णादि शरीरधारी वीरों की आवेश- 
पूर्ण पूजा का प्रचार हुआ । बाह्य आडंबरों का महत्व 
कम हुआ । तल्लीनता की मात्रा उपासकों में बढ़ने लगी । 
तल्लीनता ही समस्त कविता का आवश्यक उपादान 
हे । अतः इस समय के जितने कवि हुए, वे प्रायः भक्कि 
की मस्ती से भरे थे । उनकी रचना में रस का आधिक्य | 
हे । उन्होंने शब्द-प्रोजना की विशेष पर्वा नहीं की; | 
परंतु, तब भी, वह स्वाभाविक होने के कारण उपयुक्त 
तथा निर्दोष ह । be 
तुलसीदास भी, जैसा उपर कहा जा चुका हे, उन्हीं | 
भक्क-कवियो की श्रेणी में से एक थे। अतः भक्नि-आंदो- 
लन के स्थूल लक्षणों को जानने से उनके कविता 
सिद्धांत सुबोध हो जाते हैं । _ हि 
उपर्युक्त आलोचना से यह रु 


र न र? र? 


द्द ? माचुरा 


Romantic Reyisa}-नासक युग-परिवतनकारा 
आंदोलन हुआ था, उसका परिणाम भी प्रायः वही था, 
जो भक्कि-आंदोलन के कारण भारतीय साहित्य में हुआ । 
जैले वडसवर्थ ओर कोलरिज अँगरेज़ी-साहित्य की उस 
महान्‌ क्रांति के अग्रसरों में से थे, वैसे ही हिंदी-साहित्य 
सें कबीर और तुलसीदास को हम नूतन प्रणाली के 
आदुर्श-भूत अनुयायियों में गिन सकते ह । आगे चलकर 
वर्ड्सवर्थ ओर तुलसीदास के सिद्धांतों की तुलना, कुछ 
अंशों में, की जायगी । अभी तुलसीदास के ग्रंथों ही से 
उनके कविता-विषयक सिद्धांतों का निदर्शन करना 
अभीष्ट हे । 
अनादि काल से कविता-मर्मज्ञो तथा जन-साधारण की 
यही धारणा रही है कि कविता एक देवी शक्कि पर निर्भर 
हे, यद्यपि समय-समय पर प्रत्येक देश के जीवन में ऐसी 
स्थिति आ गई है, जिसमें लोगों की आँखों में दुनियादारी 
का आवरण पड़ जाने से उनकी मति ऐसी औंधी हो गई 
कि वे यह समझने लगे-- 
“श्रुतन यद्लेन च वागुपासिता ध्रुव करोत्थेव कमप्यनुग्रहम्‌ ।”” 
अथात्‌ पढ़ने-लिखने तथा अभ्यास करने से सर्व- 
साधारण कवि बन सकते हैं । परंतु, तो भी, सब जातियों 
के वाग्देवी के उपासकगण, यह समभकर कि .कविता 
एक पवित्र देवी वस्तु है, रचना करते समय आदि में, 
किसी-न-किसी रूप में, एक देवी शक्ति का स्तवन करते 
रहे हैं । संस्कृत-साहित्य के आचायों ने तो : मंगलाचरण 
करने का एक आवश्यक निर्देश रख दिया है । प्राचीन योर- 
पियन साहित्य के गोप-काव्यों (P2$078] Poetr:y) 
के आदि में भी सरस्वती ( 5९ ) का आह्वान किया 
जाता था । 
कतिपय एतद्देशीय तथा विदेशीय कवियों ने न केवल 
कविता के दैवी अंश का उल्लेख किया है, बरन्‌ वे यहाँ 
तक कह गए हैं कि वह दैवी प्रेरणा से ही रची जा सकती 
हृ । अंगरेज़ी के कवि शेली कविता की परिभाषा इस 
प्रकार करते हें-- 
“Poetry is what redeems from decay the 
visitations of the Divine jin man,” 
अर्थात्‌ कविता वह वस्तु है, जो मानव-हृदय में देवी 
अंश को, जो समय-समय पर स्फुरित होता हे, जाग्रत्‌ 
ती हुआ 2 


SREB SF 


तुलसीदास का भी यही मत है कि कवित्व-शक्षि विना Fr 


किसी महापुरुष अथवा देवता की उपासना के नहीं प्रा 
हित हो सकती । कोई भी अपने को चा 
कवि सम झे, और चाहे जितना अलंकार-शाख में निष्णात. 
हो, जब तक उसमें भक्कि-जनित तल्लीनता न होगी, 
तब तक उसकी रचना में रस का अभाव रहेगा, और 
वह कोरी तुकड़बंदी होगी । | 
अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए गोस्वामी 
जा कहते ह 
"हृदय सिंघु, मति सीप- समाना; 
स्वाती सारद कहाह सुजाना। 
जो बस्मै बर बारि विचारू; 
होहि कबित म॒क्ता-मनि चारू । | 
युक्ति बेचि पुनि पोहिए, राम-चरित बर ताग; 


पहिरहि सजन बिमल उर, शोभा ऋति अनुराग । 


[003 


२८ > > | 
सारद दारु-नारि सम स्वामी; | 
राम सूत्रधर अंतरजामी । | 


जेहि पर कृपा करहि जन जानी; 
कबि-उर-अजिर नचावर्हि बानी \”” | 
सारांश यह कि किसी कविता की चारुता तथा सवे-' 


ग्राहिता के लिये भाषा की प्रौढता तथा विशेष काब्यांगों के, 


ज्ञान की इतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कि दैवी कृपा 
[a ० ~ OS (| 
तथा विचार-पूर्णता की । तुलसीदास ने जो रूपक बाँधा| 


~ ७ ~ ~ 0 (१ 
ह, उसके अनुसार यादे सरस्वती-रूपी स्वाती-नक्षत्र . 


तथा विचार-रूपी वारि न होंगे, तो कविता-रूपी मोती, 


जितना प्रकांड , 


2. चु, 


हत 


कदाप न बनेंगे, चाहे हृदय-सिंध आर माति-साप क्या | र 


नहों। 

यहाँ तक तो हुई कविता की उत्पत्ति के विषय में 
तुलसीदासजी की सम्मति । अब यह देखना हे कि 
भाषा और भाव जो कविता के दो अंग हैं, उनके लिये 
वह क्या कहते हैं ? साहित्यिक समालोचकों में यह | 
काल से विवाद-ग्रस्त विषय रहा है कि भाषा और भावा 
इन दोनों में से काव्य में किसकी महत्ता अधिक है | 
दोनों ओर के पक्षपाती प्रायः अपने मत की परिपुषि 
करने में अत्यधिक गरम पड़ जाते हैं, ओर भाषा छ 


भाव, दांना का अपेक्षा-कृत महत्ता को भल-सा जाते हॅ ॥ ` 
0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By जुनी दासी, हस लकर फक्ष-पोषको म नहा हॅ 
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तुलसादासजी के कविता-विषयक सिद्धांत 


ना. उनकी स्वं यह सम्मति हे कि कविता में भाषा पर 
पा. इतना ध्यान न दना चाहए, जितना उसके विषय तथा 
| भावो पर । यदि किसी काव्य म अन्य कोई गण न भी 
त हों, पर उसका प्रतिपाद्य विषय सर्वथा समीचीन हों; 
| तथा उसके अंतरात भाव प्रशंसनीय हों, तो .वह सबै- 
र भान्य होने के योग्य है । वह स्वयं एक अनन्य भगवक्धक्र 
| अे। उनका जीवन भक्कोचित प्रेम से परिप्नावित था । 
| रामचंद्रजी उनक्रे एक-मात्र उपास्य देव थे । उनके लिये 
| यह स्वाभाविक ही था कि वढू अपनी कविता में अपने 
| हृए-देव का चरित-गान करते हुए गोण रूप से यह व्यक 
| करें कि कविता में वर्ण्यं विषय का महत्त्व भाषा से 
अधिक है । अपने कविता-विषयक सिद्धांतों का निदर्शन 
| करते हुए वह कहते ह 
“भनिति बिचित्र न कबि-कृत जाऊ, 
राम नाम बिन सोह न सोऊ। 
| ब्रिधुबदनी सब भाँति सँँवारी, 
। सोह न -बसन बिना. बर नारी ॥ 
| भक्षि-हेतु . बिधि-भवन ` . बिहार, 
| सुमिरत सारद आवत घाई । 
| . रामचरित-सर बिनु . तन्हवाए, 
सो क्रम जाय न केटि उपाए |. 
कबि-कोब्रिद अस हृदय बिचारी, 
पा गावहिं हरिगुण; कलिमल-हारी $। 
था जदपि कबित-रस एका नाही, . 
ब्रि... .. राम-प्रताप प्रगट - यहि . माही । 
ती . वास्तव में, तुलसीदासजी ने अपने ग्रंथा. म, वशषकर 
( म, जान-बमकर उपयुक्त शब्दों का. खाज म 
समय नष्ट नहीं किया । रास-भक्ति की मस्ती म मस्त 
होने के कारण शारदा-देवी अक्षरशः ब्रह्मा का घर छोड़” 
कर उनकी लेखनी के निकट द्रोड आई हैं, ओर उन्होंने 
'उससे आवोपयक्क शब्दों की योजना कराई. हें । उनकी 
कविता की धारा-प्रवाह-गति.से पाठक को यह बात स्वत 
प्रतीत होने लगती ह्‌ । 
परतु केवल इस बात के आधार पर [के तुलसीदासजी 
भाषा की अपेक्षा भाव का अधिक विचार रखते हें, यह 
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हैं संपदः 


। ` -सन्नराघञ-नाटक शलक RNS 


है । जैसे मेजिक लैंटर्न के द्वारा दिखाए हुए दृश्य दशको 
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गद्य तथा पद्य की भाषा की विभिन्नता के पक्षपाती नहीं 
हैं । वईसतर्थ ने तो-- | पट 
"I measured it from side to side, 
It wasthreefeet long and three feet wide.’ 
इस प्रकार की कतिपय कविताएँ बनाकर सब धान 
बाइस पसेरी बेचने का प्रयत्न किया है ; परंतु इससे 
उन्हाने उलटे अपने को उपहासास्पद बनाया हे । पाछे 
स उनकी समक में यह बात ग्रा गई थी कि गद्य ऑर 
पद्य का भाषा को एक करना ऐसा ही असभव तथा 
अस्वाभाविक है, जैसा कि तेल और पानी को एक करना। 

यदि शब्दों की चमत्कार-शाक्कि पर तुलसीदासजी का 
विश्वास न होता, तो महादेवजी से कृपा-प्रार्थना की 
उन्हें कोई आवश्यकता न पड़ती । वह कहते हैं-- 

“पपनेद सॉचटु मोहिं पर जो हर-गारि-प॒पार , 

. तौ फुर होउ, जो कहे में, भाषा-मनिति-प्रभाड ।”". ' 

चतुर्थ पद से यह स्पष्ट प्रतीत होता.हे कि उनके विचार 
से भाषा कविता की प्रभावोत्पाद्विका शक्कि क्रो बढ़ा देती 


के मनस्तल में व्याप्त हो जाते हैं, वैसे ही साधारणतः 
-प्रतिदिन की बोल-चाल.के शब्दों: में व्यक्क किए हुए भावों 
की अपेक्षा. कविता की वेष-भूषा.पहनाए.हुए भाव हृदय 
पर अधिक प्रभाव डालते हँ । 
रामांयण में तलसीदास ने उपर्येक्क बात को अच्छी 
तरह से-सिद्ध करके दिखा दिया हे । भाव-सोष्ठव के 
साथ-साथ प्रत्येक पद में शब्द-माधुर्य तथा शब्दोपयुक्कता 
विद्यमान है, अथै और ध्वनि का मेल हे । माधुय का 
प्रधान कारण प्रायः अल्प-प्राण वर्णो की योजना हुआ 
करती है । ध्यान-पूर्वक देखने से यह पता लगेगा कि 
रामायण में अल्य-प्राण वर्णो का आधिक्य हे) यथा-- 
५सुकृत-युज मंजुल अज्ञिमाा ; [ 
ज्ञान-बिशग-न्रिचार . मराला । हट पर य 
. परम प्रेममय मुदु मसि कोन्ही ; है 
चार चित्त-भीती लिखि लीन्ही । 
गुंजत मधुकर मुखर नृषा ; 
सुंदर खग-र्व नाना रूपा 2 
इन चौपाइयों के आंतिस स्वर दीर्घ 
संपर्ण पंक्रि पढ़ जाने के बद पाठक को 


०१ 


१० माधुरी 


विन किस न 0 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक पद मै अल्प-प्राण वर्णो के होने से 
श्रति-माधर्य का समावेश है । यह धारणा न कर लेनी 
चाहिए कि तलसींदास की कविता में माधुर्य आदि गुण 
कोडें स्वाधीन गुण हैं; जिनका अस्तित्व किसी विशेष 
ध्येय से निरपेक्ष है । प्रत्युत, जसा हम ऊपर. कह चुके 
हैं, तुलसीदासजी की विचार-क्रोटि में भाव अथवा अर्थ 
का विशेष महत्त्व है । केवल ध्वनि के लिग्ने कोई स्थानं 
नहीं । उनकी कविता में भाव ओर ध्वनि साथ-साथ रहते 
हें ; जैसे कि अँगरेज़ी के कवि टनिसन की कविता में । 
उदाहरणार्थ जनक-वाटिका में विचरती हुई सीता 
की किंकिणी की ध्वनि का वर्णन करते हुए वह 


>, 


(५ 


कहते हैं -- 
सुनि, 


“कंकन-किकिनि-नूपुर-युनि 
कहत लषन सन राम हृदय गुनि 9) 
इस चोपाई में 'कंकन?, 'किंकिनि' तथा नप्र “शब्दों से 
अ्भूषणों को अव्यक्ष ध्वनि निकलती ओर मंदगामिनी 
सीता का स्वरूप देख पड़ने लगता है । न 
उपर्युक्त पर्यालोचना से यह सारांश निकला कि तुलसी- 
दासजी कविता के वणित विषय को. भाषा से अधिक 
महत्त्व-पूर्ण मानते हैं ; परंतु वर्णन-शेली तथा शब्द- 
योजना की ओर भी उनका ध्यान रहता हे। पर जान- 
बूझकर वह उपयुक्त शब्दों की काट-छॉट नहीं करते ; जिस- 
से उनकी कविता अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होती । 
` अब.यह देखना है कि उनके मत से कविता-कला का 
ध्येय क्या होना चाहिए ! एक अँगरेज़ी-समात्तोचक के 
विचार में कविता का उद्देश्य हृदय को प्रफुल्लित करना 
तथा गोण रूप में शिक्षा देना है । काव्यप्रकाशकार मम्मट 
भी कहते हँ-- 
“काव्यं यशसेञ्येकृत व्यवहारत्रिदे शिवेतरक्षतये 
सद्यन्यरनदुतये  कांतासम्मिततयोपदशगुजे \” 
अर्थात्‌ काव्य लिखने में कई ध्येय रहा करते हैं । 
कोई तो यश के लिये कविता करते हैं कोई धन-वेभव 
के लिये । इसके अतिरिक्त काउ्ग्र से अन्य कई भ्र 
संपादित होते हैं । उसके पढ़ने से लोग प्ली तथा 
सामयिक व्यावहारिक व्यवस्था से अवगत होते 
कभी-कभी एक विशेष प्रकार की मंगल-पूचक कविता 
इसलिये की जाती है कि विद्नों का नाश हो । 
परंतु कविता के दो प्रयोजन 


MESO ORB 8) उत्तर किला परिश्की लमज व्यो र उसमे 5 


| 
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| 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या) ; 


तो, वह सदेव तत्काल ्।नंद दायिनी 
दूसरे, इसको पढ़ने से पाठक को अदृश्य रूप से कोई २ 
कोई शिक्षा मिलनी चाहिए । मम्मट के मतानसार कष्‌ ः 


शिक्षा इस प्रकार से दी जानी चाहिए, जसे खी अपने द्रि २ 
पति को समय-समय पर मुखकिराती स 


० शब्दा? : 
ह... अनन / ५2८ 


समझाती हे । पूवे-लिखित अँगरेज़ी-समालोचक भी यह । 


कहता दे कि आह्वाद तथा शिक्षा, ये ही कविता के है ८ 
मख्य कार्य हें । । १ 
खोज करने से पता लगता हे कि तुलसीदासजी; २ 
भी स्वयं इस श्रभिप्राय से रामायण लिखी थी ह न 
संसार के गोरख-अंधे में फॅसे मनुष्यों में भगवद्धक्ि ३ १ 
संचार हो । उनकी यह धारणा थी कि केवल प्रेमाला. £ 
पादि को छंदोबद्ध करने ही में कवि तथा कविता का श्रे र 
नहीं होता; बरन्‌ किसी अलोकिक परुष के चरित-गा म 
द्वारा वाचकां में सदुपदेश करने से ही वे कृतकृत्य हे व 
सकते हैं । तभी तो वह कह बेठे कि - प॒ 
"प्कीन्हे प्राकृत जन्न-गुन-गानों, | ब्‌ 
सिर धरुनि गिरा लागि पढिताना ।” | र 
परंतु अपने उपदेश की सूचना तुलसीदासजी ९ 
सहसा स्पष्ट शब्दों में, अन्य कतिपय कवियों की भांति 
नहीं दी । वर्डसवर्थ की तरह उनको यह कहने ३ 
साहस नहीं हुआ. कि “] wish to be honouye 
either as a teacher or nothing,’ | 
यद्यपि यह सत्य है कि कहीं तो भक्ति-हीन परुषों ब | 
विडंबना श्रोर कहीं राम-भक्कि की प्रशंसा करके 
गाण रूप में उपदेश करने का प्रयत्न करते हैं । ऐसे स्थत 
से अवतरण देने की इच्छा रहने पर भी स्थानाभाव हँ 
रोकता है । पाठक रामायण में अनायास ऐसे ₹ 
पा सकते हैं 8] 
तुलसीदासजी कई प्रकार से पाठकों को शिक्षा देते | 
कहीं. तो राम क मुख से, कहीं अन्य पात्रों के मुख | 
राम-भक्कि का उपदेश दिलवाते हें, ओर कहीं स्वयं सी 
आज्ञा देते हैं । परंतु प्रायः वेदों की दुहाई देकर 
राम-भक्कि का प्रचार करते हैं 
सारांश यह कि तुलसीदास भी अन्य कवियों की ते 
पाठका का नातिक उन्नति का ध्यान रखते हुए 
दारा सदुपदेश करते हें । परंतु ऐसे ढंग से कि वे वार. 


~ 


~ al =, Nl AY, a 
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|) श्रावण; ३०० तु? खं० ] 


तुलसीदासजी के कविता-विषयक सिद्धांत ध्र 


फो सिद्धांता का अनुसरण” करें । वास्तव में, आधनिक 
ने साहित्याचाया क मत म, यह गुण कावया तथा ग्रन्प 
क कलाकारों म दुलभ-सा समभा जाता हे कि उनकी 
प्र रचना सर्वाग-संदर, मनोरम ओर साथ ही अदृश्य रूप से 
उपदेशवाहिनी हो । यह तो कोई आश्‍्चथे-जनक बात 

यह नहीं, जा तुलसी का कॉवता सत्‌ शिक्षा स युक्र ह; क्याकि 
; ३ वहं एक अनन्य भक्त थे । उनके लिये यह स्वाभाविक ही 
| था कि वह अपनी तल्लीनता के रम को दूसरों की नस-नस 

१३ में व्याप्त करने का प्रयत्न करें हौँ, यह अवश्य उल्लेख- 
नाय हे कि एक घासिक उपदेशक्र की भाति उनमें दसरा 

$ को मूड़ने का श्रणु-मात्र भी .भाव न था । वह तो सदैव 
ला. विनीत होकर दुष्टों तक को प्रणाम करने को उद्यत हें। 
रे / मगर इतना वह अवश्य करते हैं कि भले ओर बुरे, दोनों 
गार मार्ग सामने रख देते हैं । जहाँ दुष्टां की निंदा करते हैं 
हे वहाँ सजनां की प्रशंसा भी। ऐसी दशा में विचार-शील 
' परुष स्वयमेव सत्‌ मार्ग पर पग रक्खेगा । विशेष कहने 


| की आवश्यकता नहीं, केवल इसी से लोग समझ 


| सकते हैं कि-- १ 

रं “जे यहि कथहि सनेहन्समेता, 
ति : कहिहहिँ सुनिहर्दि समुक्ति सचता ; 
। । | दोइहहिं राम-चरन-त्रनुरागी , 


[aS 


(३ पूर्ण हे; जिसके कारणः उनकी कला अ्रक्षणण तथा 
००५ ७ > [oS 

धतं. इसके अनंतर ग्रह जानना आवश्यक ह के उनका 

हु सिद्धांत काव्य-कला के विषय में क्या हे ! आधुनिक समय 

6 के प्रसिद्ध रशियन साहित्य-मर्मज्ञ टाल्स्टाय के विचार में 


ई उच-नीच, घनी-निर्धन, खी-पुरुष, सबके काम की होती ह । 
। दूसरे प्रकार की कला वह होती है, जो एक संकीण, 
॥ विशेषज्ञ समुदाय में आबद्ध रहे । केवल वे ही पुरुष, 


बत जिन्होंने उससे संबंध रखनेवाले समस्त विषयों का गंभीर 
आनंद 


. यह लोक-तंत्र का युग हें । चारो ओर स्वतंत्रता का शंख 
बज रहा है । इसलिये यह स्वयंसिद्ध है कि समकालीन 
विद्वानों में प्रथम प्रकार की कला का समादर हो । 

अँगरेज़ी के विद्वान्‌ स्वर्गीय फ्रेडरिक हेरिसन भी कला 
क वषय से कह गए हं-..- | 
‘A work of art should be intellieible 
to every one without an extract from a 
book orn reference to an anecdote : 
अर्थात्‌ वास्तविक कला वही हे, जिसके समकने 
के लिये किसी पुस्तक के पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, 
तथा जो पढेली की भाति बूझनी न पडे । तुलसीदासजी 
भी इसी प्रकार की काव्य-कला के पक्षपाती हैं । वईसवर्थ 
की भाति वह भी उसी कविता को मान्य समभत हैं, 
जिससे भनुष्य-मात्र का कल्याण हो, अर जिसे सब 
समभ सकें । 
इस विषय में वह कहते हें--. | 
५ कीरति, मनिति, मृति मलि सोई 
सुरसरि-सम सब कहूँ हित होई ।? 
इस पंक्किका द्वितीय पद तुलसीदासजी के कविता-विप- 
यक सिद्धांतों का एक प्रकार से निचोड हे । जसे गंगा में 
स्नान करने से सब समय कुलीन तथा नीच, धनी तथा 


निधेन,सवको पुण्य-्ञाभ होता है, वसे ही,उनके मतानुसार, | 


कविता ऐसी भाषा में तथा ऐसे-विषय़ पर होनी चाहिए, 
जिससे साक्षर तथा निरक्षर, दोनों को आनद प्राप्त हो । 
वईसवर्थ भी अपनी कविता का. उद्देश्य निरूपण करते 
हुए कह गए हें-- 8000. कळी जा ची 
“lo cousole the atllicted, to add 
Sunshine to day-light, by making the 
happy .happiet 


yirbuous’” 


अर्थात्‌ उनकी कविता इस अभिप्राय से लिखी गई 
थी कि उससे दुःखित-चित्तों का आश्वासन हो, मानद- 


to teach the young. 
and gracious-of every "ge...... - 0 
become more actively ard. securely 


स्स्स ee हा 


हें कि मार्च है कफ) [ वर्ष २, खंड १, संख्या |, 
> -_ 

विचार से रामायण की भाषाको यथाशक्षि प्रसाद-गुण-पूर्ण (70२०) | दु 

बनाने का प्रयत्न किया है; क्योंकि वह जानते थे कि उनके परिचित स्वर सुन ऑर जानक! निज हृदयेश्वर , | | 

समय में, जन-साधारण में, संस्कृत का प्रचार अत्यंत खोल दिया ग्रृह-द्वार प्रिया ने चुपके-से; पर 

न्यून था, और इसलिये हिंदू-धर्म के प्राचीन वीर-काव्या हुआ बड़ा 29५: क या का) साक से, 
तथा शास्त्रों को उन तक पहुँचाने को इस बात की आव- दि दाद करा देख १८ कान रीक से? - | 
श्यकता थी कि उनका सारांश स्थानिक जन-प्रयुक्क नागरिक सुहावनी बरसात हे, ऐसी काली रात है| | 
भाषा में उनके सम्मुख रक्‍्खां जाय । | थर-थर कॅपता गात है, कहो-फहो, क्या बात हे!” | 

उपयुक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि तुलसीदास-' 000 है ७७९85 २) hr 
जी एक असाधारण साहित्यिक कलाकार थे. । उन्होने “प्रिये ! बात कुछ नहीं, हुआ मतवाला हूँ मे, । 
कतिपय विशद सिद्धांतों को सामने रखकर काव्य-रचना पिए हुए परिपूर्ण प्रेम का प्याला हूँ में । | 
की थी । उनके कविता-विपग्रक विचार किसी भी अन्य- जिससे घिरता चंद्र वही बस, हाला हूँ मा | 
देशीय दिग्गज कवि के विचारों से टक्कर ले सकते हैं, एवं वर-बाला की कृपा चाइनेवाला हूँ झें। , 
उनकी कविता ग्रनिद्य हे । महाकवि भारवि का यह पंच-बाण ने तानकर बाण प्राण ` व्याकुल किए; ¦ 

कंथन उनकी कविता पर ठीक उतरता है कि-- हुआ उपस्थित कष्ट सह प्रिये ! दर्शनों के लिये। | 
५ विद्रिक्तवणीमरणा सुखश्रुतिः प्रशादयती हृदयानपि द्विषान्‌। 7 (fk) | 
प्रमतेत नाकृतपुण्यफमेण। प्रसत्नगभीरपदा सरस्वती ।” “'धन्य-धन्य हो नाथ, धन्य है प्रेम तुम्हारा; | 
भाराव का इस कसट पर तुलसीदास का कविता : पंच-बाण संतुष्ट हुआ है जिसके द्वारा: | 
निर्दोष उतरती हे । संभव हे, भविष्य में काब्य-समा- है वह धन्य कमान, बाप तक जिसने मारा; | 
लोचको की रुख़ानी लगने से वह ओर भी चमक उठे । विकल प्राण कर दिए, चित्त पर चला न चारा। | 
| रमाकांत त्रिपाठी धन्य, ज्ञान हे आपका जो किंकर है वाम का; ' 
बना लिया हा! प्रेम को केवल साधन काम का! | 
(५5 हि १ ( द ) | 
गुरु-गारमा er ` यादि सुबुद्धि को हृदय आपका कछु अपनाता, | | 
(oe तोः न स | परिणाम काम का काम कहाता। : | 


जसा मेरे साथ प्रेम का जोड़ा नाता; 


श्र 


~ ~ (७६ 955 
गरज रहे घन घोर, घटा गहरी धिर आई; वेसा ही जो कहीं राम में मन लग जाता । 
_दुस-उम-भर पर दमक दामिनी ने दिखलाई । गो भव के 


। तो भव के भ्रम-जाल की चाल न चलती इस तरह ; 
होती वा 

होती बृष्टि अपार, राह में नदी बहाई; पंच-बाण के बांण की दाल न गलती इस. तरह | 
बाहर रखना पैर हुश्रा दूभर दुखदाई। 


। 
| 
|| 
इल कुसमय मं जा रहा कोन निडर उस डे) हे ( ह.) 
कु 000 सपा १ हे! कॉटि काम की कांति बनी है जिसकी चेरी, | 
किसने काम-कमान के शर की खाई मार हे? . LN 


अगणित रवि, शशि नित्य लगाते रहते फेरी । - 
ऐसी अनुपम मूर्ति, मग्ध- हो होती हेरी, « | 
ठडा होता आज सत्य- ही. छाती. मेरी । ४ 


८.९ 


पाते परमानंद. तुम, प्रभ पावन प्रेम से, 


(RE) 
ठीक यही है बात, भीगता, कष्ट उठाता 
'जीव-जंतु की भीति नहीं कुछ मन लाता 
प्रेमी बतो प्रमत्त पथिक दृत पद से जाता 
पहुंच प्रिया के द्वार किंवाडों को खटकातां । 
“ञ्राप कोन हैं, इस समय कैसे आए, बोलि 
८ दास आपका ही. म 
८८-60. Guruku 


( य ) गुप लक त | हु 


“खाकर इन. उपदेश-पूर्ण वचर्नो की ठोकर; | 
ed By 5 क पर लड (क्र, चति) अम को खाकर |: 


is RRS, AE 


|) 


) (जा 
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((प्रिय्रे ! तुम्हारे वाक्य-शर काम-बाण 


गुरु-गरिमा 


६३ 


खले हृदय क नत्र, माह-नद्वा से सोकर 
कहने लगा स-छलद वचन ममाहत होकर--- 
से हैं प्रबल 0 
हृदय-विकारों का मरा जिनसे दुर्दभननीय दल । 
(5 
धन्य, देवि, तुम धन्य, धन्य तु 
ज्ञान धन्य यह,- धन्य समकदारा यह भारी । 
तम का तम सब छटा, सतोगुण-छुटा पसारी ; 
सच्ची गुरु हो तुम्दीं, सुभे दी शिक्षा प्यारी । 
प्रभु से नाता जोड़ना शुद्ध प्रेम का तत्त्व हे 
तुमसे इस सिद्धांत का समझा आज महत्त्व हे । 
(१०) 
राम-नाम ने अहा, दूर कर दिए सभी दुख; 
एक बार ही आज प्रेम ने पलट दिया रुख । 
समा गया भरपूर हृदय में उस प्रभु का मुख; 
- बस, अब यह लो लगी कि कब पाउँ सच्चा सुख? 
अब तो प्यारे राम के दर्शन पाना है मुझे; 
पथ गुरु ने दिखला दिया, उस पर जाना हे मुझे । 
( ११ 
हुआ ज्ञान का उदय, याद वह गाथा आहे, 
'चितामणि ने, जो कि एक गणिका कहलाई, 
` सूरदास को विमल कृष्ण की भक्ति सिखाई ; 
आख़िर आशा फली, भक्ति से झाकी पाई ।' 


(> 


चुद तुम्हारी ! 


कैसे होगी व्यर्थ फिर, चेष्टा सारी काम की? 
भें भी पाऊँगा सही झाँकी प्यारे राम की। 
(१२) 


उऋन न. हूगा कभी, ज्ञान जा तुमस पाया 
मन से क्रमशः दूर हो गइ ममता, माया। 


दो अब बिदा सहर्ष, हृदय हो गया पराया; 


> 


र 3 
प्यारे प्रभु पर आज हुई न्योछावर काया ।' 
८० २९ x 
जाइए, यदि सच्चा अनुराग है, 
किंतु, इस दासी का भी भाग हैं। 


१३ ) 
ह अवश्य परिताप, आप होते हँ न्यार ; 


किंतु, शभाशा किए रहूगी म मन मारे । 

है मुझको विश्वास, कि दर्शन देंगे प्यार; 

सफल करेंगे काम रामजी सभी तुम्हार । 
` 


Py 


भक्रि-य॒त नव गरु शङ्गि-विकास को 
पहचाना, क्या पथक को कविवर तलसीदास को ? 


( १४ ) 
छोड़ा जिसने सदन, मदन का मान घटाया, 
करके प्रबल प्रयत्न राम का दुर्शन पाया 
रचकर राम-चरित्र काव्य-कोशल दिखाया, . 
कथा-रूप में भ्रस्त भावुकं पर बरसाया, 
मे पा रहा जो आदर-सत्कार है, 


भारत-भर म 
योरप भी है मानता “रामायण में सार है।” 
( १३ ) 


वालक, वनिता, वृद्ध, सभी को सम हे प्यारी ; 
गूढ़ बहुत हे, किंतु सरलता भी हे आरी। 
प्रकटित होतीं काव्द-कलाएँ जिससे सारी, 
काम-धेनु के तुल्य शाक्रिरखती हे न्यारी । . 
सुखद, विचित्र प्रभाव भी भूतल-भर मै भर द्या, | 
भक्कि-भाव-मय चरित ने नारी.का नर कर दिया। 
> x RE 


( १६) 
कविवर तुलसीदास साध सच्चे थे जेसे 
प्रायः मिलते नहीं महात्मा जग में वैसे । 
आदरणीय चरित्र पूज्य हैं उनके ऐसे, 
लिख सकती लेखनी भला, उनको फिर केसे ? 
मुग़लों के सम्राट भी जिनकी महिमा से डरे; - 
खूब कसेःटी पर कसा, कुंदन हो निकले खरे। 


(१५७) 
हुए भक्ति में लीन, हृदय में राम रसें थे; 
कविता-कानन-मध्य अमर-तरु-तुल्य जमे थे । 


महावीर की कृपा-कोर से कष्ट कटे थे; 


> 


अन्य उठे उत्पात घड़ी में घटे हटे थे। 


वाचक ! देखा 


x xX x 
भ्रय-प्रासि-ञ्रधिक्रारिणी है स्वामीजी की प्रिया ६ 
'गुरु की गरिमा! धन्य है जिसने कुछ का कुछ किया । ... 

द्वारकाप्रसाद गास ( रसिकेंद्र ) 
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रंगीन छाया-चेत्रण 


| न लोगों ने फ़ोटो-केमरे के क़ 
| कस-परदे पर पड़ती हुई मूर्ति 
को एक वार भी देखा हे, 
उनको सदा स्मरण रहेंगा कि 
यह चित्र प्रकृति के असली 
रंगो में रँगा होने के कारण 
सा सुहावना. जान पड़ता 
है । साधारण फ़ोटो केवल एक रंग म उतरता हैं, 
और इसलिये उसका यह सोदर्य मिट जाता हैं | 
आरंभ से ही बैज्ञानिक लोग इस चेष्टा में थे कि 
चे किसी ऐसी वस्तु का पता लगावे, जो भिन्न-भिन्न 
रंगो के प्रकाश के पड़ने से भिन्न-भिन्न रंग की हो 
जाय, ओर इस प्रकार वे रंगीन चित्र उसी सुगमता 
से बना सके, जिस प्रकार साधारण फ़ोटो वनाए 
जाते हैं। इस तरफ़ तो उनको पूरी सफलता 
नहीं हुई, परंतु एक दूसरी ही रीति से रंगीन 
छाया-चित्रण में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई है । 
उन्चीसवी शताब्दी के अतिम समय मे महाशय 


i if 


सेट के प्रयोग से 
रंगीन छाया-चित्र लेने 
की रीति निकाली । 
१६०७ में लूमियर 
कंपनी ने अपना आटो- 
क्रोम (Auto-chrome)-, | [ 
सेट बेचना शुरू किया; ' 
जिससे सर्व-लाधारण 
रंगीन छाया-चित्र उतारने 
में समर्थ हुए । एप्रिल, 
सन्‌ १६१३, मे पेजेट 


माधुरी 


0000 


[ वषे २, खड १, सख्या | 


( 782९0 )-रीति से रंगीन छायाचित्र बनाने कै 
सामग्री बाज़ार में बिकने लगी । आजकल 
आरोक्रोम-सेट बहुत चलते हं ; परंतु पैर 
रीति कुछ सरल है, ओर इसी का उल्लेख यहे 
किया जायगा । रंगीन छाया-चित्र की रीति निक. 
लने के पहले लोग कई वार ठगे भी गए थै | 
पक बार एक महाशय, जिनका नाम हित 
था, वड़े कोशल से हाथ के रँगे फ़ोशेग्राफ़ों को 
असली रंगीन छाया-चित्र प्रमाणित करने में सफत 
हुए । उन्होने यह कहकर कि हम सवे-साधारण 
को रंगीन चित्र उतारने का परिचय देने के लिये 
एक बड़ी पुस्तक छापंगे, बहुत-सा धन इक्र 
किया, और फिर ला-पता हो गए ! 

रंगीन छायाचित्रण के भेद को अच्छी तरह 
समने के लिये प्रकाश के विषय में कुछ वातो का 
जानना आवश्यक है । इस कारण पहले हम यहां 
उन्हीं पर विचार करेगे । इन दिनो सभी जानते है कि 
श्वेत प्रकाश कई भिन्न-भिन्न रंगों के प्रकाश का 
मिश्रणं है । इसका प्रमाणं किली अँधेरी कोठरी के 
एक छिद्र से आती हुई प्रकाश-रश्मियों के मागे मे 
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वित्र नं ४ भिन्न-भिन्न रंगों के प्रकाश का योग 


NK Press, Lucknow. 


alr ~ 


' हुआ होता हे 


श्रावण, २०० तु९ सं० ] 


ध्यवधान करने से हम पा सकते हैं | हम देखेंगे 
कि श्वेत प्रकाश उन भिन्न-भिन्न रंगों में परिणत 
हो जाता है ( चित्र नं? २ देखो ), जिनसे यह वना 
। वेज्ञानिको का मत है कि तीन रंग 


। ७० > ~ व्य पट न 
के प्रकाश मोलिक हैं, ओर उन्हीं के भिन्न-भिन्न 
| माजओं मे मिलने से प्रकृति म जो अगणित रंग 
| दिखलाई देते हं, वे सभी वन जाते हैं । इन 


S ति ७ > ५ १. ~ 
मोलिक प्रकाशा का रंग है नारगी, हरा ओर 


 बैंगनी । नारंगी ओर हरे प्रकाश के योग से पीला 
~ “च स० 3 छेरी गा 
| प्रकाश बनता है । ( चित्र न० ३ देखो ) किन रंगा 


के प्रकाशों से कोन-से रंग का प्रकाश बनता हे, यह 


| चित्र नं० ४ से स्पष्ट हे। तीनों मौलिक रंगों के प्रकाश 
| के मेल से सफ़ेद रोशनी ओर तीनों के अभाव से 


काला वनता है, यह भी चित्र नं० ४ से स्पष्ट है। प्रायः 
सभी ने देखा होगा कि पाला और र्नाला रंग 
मिलाने से हरा रंग वनता है ( चित्र नं० ४ देखो )। 
और, कदाचित्‌ आपने यह भी देखा हो कि नारंगी 
ओर हरा रंग मिलाने से पीला रंग नहीं वनता । 
यह अनुभव ऊपर लिखी वातों के विरुद्ध नहीं है। 
भिन्न-भिन्न रंगो ( रँगनवाले पदार्थों और मिन्न- 
भिन्न रंग के प्रकाशो के संयोग से | 
नए रंग या रंगीन प्रकाश के बनने | 
के नियमो में अतर हे । रंगों ( रँगने- | 
वाले पदार्थों ) के मिलने का नियम । 
चित्र नं० ६ मे दिखलाया गयाहै। इस ' 
नियम को वैज्ञानिक लोग यो सम- 
भाते हें-- 

कोई पदाथ पीला इसलिये दिख- 
लाई देता है कि वह श्वेत पराश के 
वेगनी भाग को सोख लेता हे, आर ' | 
नारंगी और हरे भागों को लौटा 
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रगीन छाया-चित्रण 
ब्रिज्ञोर की एक तिनपहलू क़लम (॥॥६॥) का 


स RIE EF I 


६५ 


_ 
दता 


देता हे । इन रंगों की किरण मिली हुईं आती 
हैं, इसलिये इनके प्रकाश से पीला प्रकाश 
वनता हे । यही कारण हे कि बह पदार्थ पीला 
दिखलाई देता है । इसी प्रकार नीला पदार्थ नारंगी 
रंग की किरणों को सोखता और बैंगनी और 
हरी किरणों को लोटाता है । इन दोनों प्रकार की 
किरणा के मेल से नीला प्रकाश बनता हे, ओर 
इसलिये वह पदार्थ नीला दिखलाई पड़ता हे । 
अब यदि पीले रंग को वस्तु पर ( पारदर्शक ) 
नीला रंग चढावे, तो पीले ओर नाले रंग बारीः 
वारी से श्वेत प्रकाश के वेंगनी ओर नारंगी रंग के 
भागा को सोख लगे । इसलिये केवल हरे भाग 
का विसजैन होगा ; जिससे वह वस्तु अब हरी 
दिखलाई पड़ेगी । 

` पैजेट की रीति. से रंगीन छायाचित्र बनाना 
तीन रंग के मौलिक प्रकाशों के न्यूनाधिक मात्रा 
में मिलने से सब प्रकार के रंगों के बन जाने 
पर निर्भर है । इस रीति के प्रत्येक चित्र के लिये 
एक ( सव रंगे ) पेनक्रोमेडिक ( Pn०hr०- 
m० ) सेट को एक तीन रंग के बिदकियो से 
छुपे पार-दशेक परदे के पीछे और उसको छूते हुए 


IID SS गा 


६६ 


माधुरी 


शि. 


[ वर्षे २, खंड १, संल्या| 


रखकर प्रकाशोन्मुख या उन्मीलित ( एक्सपोज्ञ ) 
| क्रिया जाता है, और फिर उस सेट को 
| साधारण रीति से विकालित ( डेवलप) ओर 

स्थायी कर धोया आर. सुखया त 


) 
| ०० ८२. 


जाता हे। इस नेगाटेव स एक लटनः | 


[® 
८ 


स्लाइड या पारदर्शक चित्र छापते | 
हें; जिसको एक तीन रंग के विद- , 
कियोवाले “देखने के परदे” के साथ | 
ठीक मिलान कर वाँध देने से रंगीन | णी 
लेटने स्लाइड या पारदर्शक चित्र बन | 
जाता हे । इस रीति से रंगीन चित्र | 
काग्रज पर नहीं छापा जा सकता। 
एक नेगेटिव से जितनी चाहे, उतनी | 
स्लाइडै वनाई जा सकती हैं; परंतु २ 
प्रत्येक स्लाइड के लिये एक देखने 
का परदा चाहिए। 

` पैनक्रोमैटिक ( सवरंगा ) सेट साधारण घेटो 
से केवल इसी वात में भिन्न होता हे कि उस पर 
लाल ओर हरे प्रकाश का भी प्रभाव पड़ता हे। 
इतने पर भो इस पर इन प्रकाशां की अपेक्षा नीला 
प्रकाश अधिक प्रभाव डालता है । इसलिये ताल 
| के आगे, पीछे या बीच में एक पीला शीशा या 
प्रकाश का छन्ना लगा देते हैं (चित्र न० ७ देखो) । 
| चित्र लेने के परदे पर बहुत छोाटी- 
छोटी ( ३१० इंच की) तीन रंग की 
चोकोर बिदकियाँ नियमानुसार छपी 
रहती हैं । इसका एक छोटा भाग १८० 
शुना वड़ा करके चित्र नं० ८ मे दिख- 
लायागया है । सावधानी के साथ काम 
करने से एक लेने के परदे से सकड़ों 
चित्र उतारे जा सकते हैं । देखनेवाला 
परदा भी इली मेल का होता है। जैसा 


MTS NS SOS "IT 
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चित्र नं० € स्लाइड ओर देखने के परदे 


Sn EY २ 
हम ऊपर देख चुके हैं, स्लाइड के छापने तक के का, 
में कुछ भी विशेषता नहीं हे । स्लाइड को देखनेवा; 
परदे के साथ बाँध्ने का काम नया और बहु 


को ठीक लगाना : 
( पहली स्थिति ) हश. 
रोचक है । स्लाइड को परदे के साथ (दे 
मसालेदार तहे छूती रहे ) चित्र नं० ६ में दिखला 
गई रीति से पकडते हैं, ओर दाहने हाथ क 
उंगलियों को मोड़ने से परदे के हिसाब से सलाह 
को इतना घुमाते हैं कि रंग के जो चारखाने पह 
दिखलाई पड़ते है, वे बढ़ते-बढ़ते मिट जाये । श्र 
धिक घुमाने से चारखाने फिर दिखलाई पड़ते 


0२9९, 


दोना क॑ 


अ 


चित्र नं० १० स्लाइड और देखने के परदे को ठीक लगाव 


दहर स्थिति, kos ha 


कर 
\ 
\ 
चित्र नं० ५ पीले ओर नीले रंगों से हरा रंग वनता हैं 
कं 
ला 
i] | किला कट 
पि नी त क्यात तो 
|! चित्र न० ६ मिन्त-भन्‍्त रगा का यांग 
ह - 


I 


चित्र नं० ८ लेने का परदा > १०० 
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गोस्वामी तुलसीदासजी 
इष्ट-देव-वंदन करं, मूर्तिमान विश्वास, 
भक्क-शिरोमणि हैं यही कविवर तुलसीदास । 
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i श्रावण, २०० तु० ख° ] 


सलिये इस क्रिया मे कुछ कठिनाई नहीं पड़ती । 
अब्र चित्र न° १० मे दिखलाई गई रीति से स्लाइड 
और परदे को पकड़कर परदे को इधर-उधर 
नाम-मात्र खिसकाने से चित्र ठीक रंगो में 
दिखलाई देगा। इसके बाद दोनों को 
से दबाकर गोद-लगे कागज़ से एकलाथ 


क्ल 
~ 
च 
देते ह, बाँ 


° 
स 


जस साधारण रुलाइ ध्र 


इस प्रकार काम करने से रंगीन स्लाइड क्यो 


बनता है, यह यो समझाया जा सकता हे। मान 
लीजिए कि हरे पत्ते ओर पीले फूल को फाटो ली 
|| गई है । पीला प्रकाश नारंगी और हरे प्रकाशो से 
£ बनता है । इसलिये पैनक्रोमैटिक-सेट' पर फूल 
। की मूर्ति जहाँ पड़ती हे, वहाँ लेनेवाले परदे की 
नारंगी ओर हरी बिदाकियाो को पार करके आए 
* हुए प्रकाश के कारण इन विदकियो से सटे भागो 
५) मै ऐसा परिवर्तन हो जायगा कि डेवेलप करने 
पर ये भाग काले हो जायँग । पीले प्रकाश में 


विदकियो के पीछे ( सब-रंग ) पैनक्रोमेटिक- 
सेट पर कुछ प्रभाव नहीं पड्ता । लैटने स्लाइड 
£ में नेगेटिव की काली विदाकियो की जगह स्वच्छ 
४ बिदकियाँ बन जाती हैं । देखने के परदे के साथ 
वाधने पर इन बिद्किया के सामने [फर नार्गा 
ओर हरी विदकियाँ पड़ेगी । इसी प्रकार बगनी 
रंग की बिदकियो के पीछे काली विदाकियाँ पड़ेगी; 


जो प्रकाश को रोक देंगी। फल यह होगा फि 


की ही विदाकियो से प्रकाश आ सकेगा.! इन विद 
कियो के वहत समीप रहने के कारण हमार 
* आँखो को इन दो रंगों के प्रकाश मिले दिखलाई 
देंगे । परंतु, नारंगी और हरे प्रकाशा के मिलने ल 


तुलसी-वंदना 


' बैंगनी अश नहीं रहता । इसलिये इस रंग की ` 


स्लाइड म फूल के स्थान मे नारगी आर हरी रग, 


<9 


— = का न 


पाला प्रकाश बनता हे, इसलिये फूल पीला और 
पत्तियाँ हरी 
बिदकिया के 


दिखलाई पड़ेगी । कारण, यहाँ हरी 
पटक पीछे स्वच्छ बिंदकी तथा नारंगी 
आर वेगनी विद्कियो के पीछे काली विंदाकियाँ 
पड़ेंगी । इसी प्रकार और सव रंग भी बन जाते 
हं स्लाइड की काली विंदकियाँ यदि पूर्ण 
रूप स काली न होगी, तो उनके पार भी कुछ 
प्रकाश जा सकेगा । इसलिये अगणित रंग ओर 
प्रत्येक रंग की सव मात्राओं की घनताएँ, सभी 
शुद्ध रूप म बन सकेगी । 

गोरखप्रसाद 


तुलसी-वंदना 


तुमको बार-बार प्रणाम, 


भक्ति के भंडार हो तुम, ज्ञान के धुव धाम । 
नाम-मात्र प्रय से निकला बड़ा परिणाम ; 
अत को जिसमें कि पाया एक कोरा नाम ! 
लड़ रहे हैं आज भी तो खूब रावण-राम : 
` कर्म-योग व स्वार्थ का है नित्य लड़ना काम । 
प्रेम की थी चरम सीमा वह बिचारी वाम , 
था तुम्हें जिसने सिखाया दिव्य प्रेस अकाम । 
कालिमा जब धुल गइ, तब रंग गया मन श्याम त 
ज्ञान के नभ में कहीं से आ गया घनश्याम ! 
भक्ति का वह रस पिलाया आपने ब्रे-दाम ; 
रोम-रोम पुलक उठा, मिल गया बिछुड़ा राम । 
बद्रीनाथ भट्ट 


[हमोर--तीग्रा मात्रा सात ) 


शब्दकार--गोस्वामी तुलसीदास 


वंदना तार यवि १ 
१. श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय-दारुणं ; | हि 
२. a CS कंज-एख, कर-कंज, पद-कंजारुणं । न्य 
३. कदप श्रगणित अमित बि, नव-नील-नीरद-संदरं ; 9) | १ 
४. पट पीत मानो तड़ित-रुचि, शुचि, नोमि जनक-सता-बरं । हीची १ 

२. भजु दीन-बंधु, दिनेश, दानव:देत्य बंश-निकंदनं ; क. ; 
४. रघुनद, ग्रानद-कंद, कोशल-चंद, दशरथ-नंदन । 5] F 

नशर क ति स्त्री 0 य भै 
2 शार मुकुट, कुडल तिलक चारु, उदार अग-विभूषण ; । 

« आजान-भज -चाप-' भग्राम-जि पी । अर 
ye । शरःचाप खर, संग्राम'जित-खर-दूषणं । | 

: इत तुलसीदास” शंकर-शेप मुनि-मन-रजनं ; * 

| - ७0 28 जिवास, कर, कामाद्‌-खल-दल-गंजनं । क; | 
: x | र 
MR या 3 x २ | 
| RR NI 5 , री; साः नी F 
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नोट आगे की पंक्तियाँ भी इसी प्रकार--३, ४ की तरह--बजाई जायेंगी । 


जनता क [हताथ 


यदि आप हर प्रकार जीवन से निराश हो चके हों, तो भी इश्वर पर भरोसा कर श्रीयुत डॉक्टर डी० डी० 
एस० टंडन से यथावत्‌ चिकित्सा कराकर अ्रवश्य लाभ उठावे । आप वर्षा के अनभवी, चतर आर विख्यात 


०५. Re 
इामयापाथेक डाक्टर हं । आपने खिया, बालका आर प्राने रोगां की चिकित्सा करन म Iवशपष याग्यता प्राप्त | 


RS 
की हैं, यहाँ तक के आपकी चिकित्सा से वाझ ख्ियो को भी लाभ पहुचा ह । आपका मुख्य उइश्य जनता को 


दुःखा से छुड़ाना ही है । आपने बहुत-से एलोपेथिक डॉक्टरों, नवाबों, राजाओं, ताहनलुक़ेदारों, रईसा, | 


ज़मींदारों, वकीलों, बड़े लाट साहब की कोंसिल के मेंबरों तथा देसी आर अँगरेज़ी सरकारी आअफ़िसरों 
इत्यादि के परिवारों में सहस्रां ऐसे जटिल रोगियों को स्वस्थ कर पुनर्जन्म दिया ह, जिनको इँगलिस्तान, बंबई, 


कलकत्ता, लाहोर और लखनऊ के बड़े चतुर ओर विख्यात डॉक्टर, वेद्य आर हकास हताश हो, असाध्य 


कहकर, त्याग चुके थे। इनमें से श्रधिकांश रोगी ऐसे थे जिनके लिये चौड़-फाड़ का होना अनिवायैतः आवश्यक 
बतलाया गया था । आपने उन्हें केवल आपधि खिलाकर ही भला-चंगा कर दिया ! 9 

इन सजना के प्रशसा-पत्र पढ़ने से पाठकों को डॉक्टर साहब को योग्यता का भली भाँति परिचय मिल 
जायगा । यहाँ विशेष और मिथ्या प्रशंसा न कर यथार्थ का ही उल्लेख किया गया हे । कुछ पत्र पाठको के 
विश्वास के लिये होमियोपैथिक की विजय'-नामक पुस्तक में दिए गए हैं, जो मँगाने पर बिना मूल्य भेजी 
जाती हे । आवश्यक्रता के लिये निम्न-लिखित पूरा नाम आर पता स्मरण रखना चाहिए । 


पता--डॉक्टर देवीदयालसिंह टंडन 


ने० २८, अपीनाबाद-पा्के, त. 
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१ पि ऱ्य 0) फ़ ~ ~ [a ~ LOE भिर ४ ५ 
० रसचारत-मानस म अरबी-फ़ारसी के शब्द फर भा पुस्तकनावक्रता लांग नित्य नए संस्करण छुपात 


० 


|S या सभ भारत स हिंदू-समाज का कोई जाते हैं। वे इस व्यवसाय से लाभ भी खब उठाते 
) विरला हा पुरुष हांगा , जसे हे । अंगरेज़ी तथा जर्मन-भाषाओं में भी इसका अनुवाद 
तुनसी-कृत रामायण का थोडा- हो चका हे। | 


न [a ७) >> ०. ७७ ~ 
बहुत पारचय न हा । चाहे पढ़कर अगल प्रष्ठ म दिए हुए भारत के मान-चित्र से 


0१ > ~ [$ ~ ~ 

ह या सुनकर, ।कसा-ननाकसी पाठकों को रासायण-प्रचार-संबंधी ऊपर के वाक्यों का 
भाति हरएक मनुष्य उसके विषय हस्व समकने में सरलता होगी । 

मे कुछ-न-कुछ जानता अवश्य गोसाईजी से 


~ 
ह्‌ । कांव हा गए 


न ३१३४५ । कांवेता की दृष्टि से बहुता के ग्रथ। 
या तो रमाउला का मभाव सार भारतवष म हे, परतु तुलधीदासजी के ग्रंथों की टकर के हो सकने हैं । किंत रामः [२ 
उत्तर-भारत में उड़ीसा, बिहार, संयुक्र-प्रांत, पंजाब 


कस है छ चारत-मानस के समान सर्व-प्रिय तथा विख्यात ग्रंथ और [* 
त्याद प्रांत एस हें, ।अनको भाषा या तो हिंदी $ 

57. ज्य RN है ता हिढा किसी को लेखनी से नहीं निकला । कारण, उसमे कई |" 
हृया हिंदी से मिलती-जुलती । कम-से कम इन प्रांता विशे ; 


° ~ _ he 
पूव तथा पश्चात्‌ भाषा के बहुत-से ५ 
१" 


ह से विशेषताएँ हैं । यथा-- क 
म अगर कोइ हिंदी-भाषा-भाषी जाय, तो उ ब-प्रिय होई पे 

भाव दूसरों पर व्यक्क करने फः यक न ता नार तो, 

दूर १ करन म काठनाड न हागा । अतः तुलसीदासजी ने दा कबीर भ्र ~ न्न व्‌ 

यहाँ तो तुलसी-कृत रामायण का पर्णं राड र हे की 

पद २ राज्य समकिए। सत का प्रचार नहीं किया। अतः भारत के किसी मी 

भारत के श्रन्य-भाषा-भाषी--ग्रास।मी, बंग र र 

र sd ला, मराठ, धार्मिक विचार का मनुष्य क्यो न हो, उनके सिखलाए | 


गुजराती, दाक्ष्णी इत्यादि-भी रामायण को बड़ी महत्त्व- 


माग का अ्रनएरण अवश्य कोगा । 
ण्‌ पस्तक समते क 
प्‌ FE धट i [ प्रमाण यहा हके बहतेरे उन्हान प्राचान ऋाप-ग्रथो के अनसार धामि क, सामा” 
3 
इसका करत ह। कुछ ने तो अपनी जिक तथा राजनातक विषयों का, अपनी सरल तथा | 


मातृ-भाषा म इसका अनुवाद भी कर डाला है । 
भ!व-पृण भाषा से इस सदरता कि 
रामायण का प्रचार दिन-दिन ST 
A र दिन-दिन बढ़ता ही जाता ६। केसी भी मत के सिद्धांत से विरोध नहीं पड़ता i 
| t 
AIM RO श ह क| सभी उसका सम्मान करत हें । दूसर हिंदी-ग्रथों में 
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भारत में रामायण का प्रभाव । 
इन स्थानों की भाषा हिंदी से मिलती है। 


कारण भिन्न-भिन्न भाषाओं का व्यवहार 
| किया गया हे । सोलहवीं शताब्दी में बढ़े-बड़े प्रातिभा- 
म- | शाली कवियों का जन्म हुआ, और व्रज-भाषा में कविता 
र तेया, गद्य भी लिखा जाने लगा । त्रज-भाषा की इतनी 
ई "बलता होने पर भी तुलसीदासजी ने रामचरित-मानस 

| की रचना कर अवधी और ब्रज-भाषा के सम्मिश्रण से एक 
के | नवीन भाषा की सृष्टि की। उन्होंने किसी विशेष भाषा 
ब का बंधन नहीं रक्ला । जहाँ तक बन सका, केवल भावों 
गी | मनोहरता से प्रकट करने तथा ग्रंथ को सरल और 
ए | पक बनाने का प्रयत्न किया । 

पुस्तक की सरलता के विषय में स्वरथं उनके ये शब्द हं- 

- | सरल कबित, कीरति बिमल, साइ आदरहिँ सुजान ; 
|, गिरा ग्राम्य सिय-राम-जस, गावहिं, सुनहिं सुजान ; 
E बिस समय राम चरित-मानस की रचना हुईं थी, उस 
। मुग़ल-सम्राद्‌ शाहजहाँ भारत के सिंहासन को 
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सुशोभित कर रहे थे। यह मुरालों का मध्याह्वकाल था । 
इस समय फ़ारसी का अच्छा प्रचार था । सब शाही काम 
फ़ारसी ही में होते थे। जैसे आजकल सर्व-साधारण की 
बोल-चाल में अँगरेज़ी के शब्द व्यवहृत होते हें, वेसे ही 
उस समय फ्र।रसी का व्यवहार थ! । फारसी की वह छाप 
हमारी भाषा पर अब तक मोजूद है । 
तुलसीदास की भाषा न तो शुद्ध अवधी हे ओर न 
ब्रज-भाषा । उन्होंने दोनों ही भाषाओं का उपयोग किया 
हे । यहाँ तक कि उन्होंने ग्रंथ को सरल बनाने के लिये 
उस समय की सवे-साधारण की बोल-चाल में आनेवाले 
फ़ारसी, अरबी तथा आम्य शब्दों का भी उपयोग क्रिया | 
हे । इन शब्दों की मिलावट से रामायण में किसी प्रकार | 
की क्लिष्टता न उत्पन्न होकर एक नवीन प्रकार की सुंदरता 
ग्रा गई हे; जिसे ग्रंथकार की प्रतिभा तथा बुद्धि की | 
प्रखरता का ही प्रमाण मिलता है । छा 
अब हम यहाँ पर अपने पाठकों के सनोरजनाथ रास- 


AS 
आह 


>. ne 5 


यया र” २ 


१०२ 


माधुरी 


~ 


चरित-म।नस के कुछ ऐसे स्थल उद्धृत करते हैं, जिनमें कवि 
ने फ़ारसी और अरबो के शब्दों का ब्यवहार किया है-- 

जञ्ञचर, थलचर, नभचर नाना; ज जड़ चतन जीव जदाना ! 
(जहान } 

कबित-बिबेक एक नहि मेरे ; सत्य कहहुँ लिंखि कागद कोरे । 
(कागज | 

सरल, सबल, साहिब रघुराजू \ 
( गरीब-नेवाज, साहब ) 

राम सुकीरति मनिति मंदेसा ; असमेजस ऋस मोहि दिसा । 


गई बहोरि गरीब-निवाजू 


( अदेशा ) 
पनिमन,बचन,करम रघुन।यक,-चरन-कमल बंदों सब लायक । 
१ ( लायक ) 
तकि-तकि तीर महीस चलावा ; करि छल सुअर सरीर बचावा। 

| तीर ) 
तुम कहें सबैकाल कल्याना , सजहु बरात बजाय निसाना । 

| \नशान ) 


इ बकसीस जाचकन दीन्हा । 
| बखशीश } 
जगमगत जीन जडाव जोति सुमे।ति-मनि-मानिक लगे, 
[ आन } 
किंकिनि ललाम लगाम ललित बिलोकि सुर, नर, मुनि ठगे । 
( लगाम ) 
बना बजारु, न जाय बखाना ; तोरन्‌, कतु, पताक, बिताना । 
( बाजार ) 
मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू ; भयउ विकल बड़ बनिक-समाजु । 
: (जहाज ) 
देइ पान पजे जनक, दसरथ सहित समाज 
 जनवासे गवने मुदित सकल मूप सिरताज। 


प्रेम-समेत राव सब लीन्हा , २ 


[ सरताज ) 
जहि राखि रहु घर रखवारी ; सा जाने जनु गरदन मारी । 
( गर्दन ] 
सनकार सबक सकल, चले स्वामि रुप पाय; 
( रुख } 
गवने भरत. पयदेहि पाए ;:कोतल संग जाहिं डोरियाए | : 
(प्यादा,कोतल] 
नतरु प्रजा, परिजन, परिवारू, हमें सहित सब हात खुआरू। 
( खुवार ] 


८८-७०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कशास... म... 


( बाग ) 
खबर लन हम आयउ नाथा; दिनक कहे माहि नायउ माथा | 
(खबर | | 
- राम-राम रट बिकल मु्रालू ; जनु बिन पंख निहंग बहालू। 
( बेहाल ) 
जो कह झूठ मसखरी जाना ; कलिजुग सेड गुनवंत बल्लाना।|. 
ए मसखरी] | 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या| 
गयउँ सभा-दरवार तब, सुमिरि राम-पद-कंज ; |. 
[ दरबार ] | | 
बाज नफीरी भरि अपार! ; सुनि कादर उर जाहि दरारा। 
( नफ़ीरी ] 
कुंभकरन कपि फौज बिड़ारी ; सुनि घाए रजनीचर झारी | 
त. २ 
प्रथम कौन प्रमु धनुष टेंकारा ; रिपुदल बविर भए सुनि शोर 
ए शर] य य 
भरि, नफीरि, बाज सहनाई $ मारु-राग सुभटन सुखदाई॥ 
ए शहनाई ] 
राबन-नाम जगत जस जाना | लोकप जक्ने बंदी-छाना।| 
[ जाना । छा 


बैठे बजाज, सराफ, बनिक अनेक मनहें कुबेर-से ; 
( बजाज, सराफ || 
बन, बाग, उपबन, बाटिका, सर, कृप, बापी सोही; 


कबि-बुद उदार दुनी न सुनी ; गुन दुःख न ब्रात न कोपि गुनी। | 


[ दुनिया | - 
लघु जीवन बत्सर पंचदसा ; कलपांत न नास गुमान असा | 


( गुमान ] 
आजु परञ शठ काल-हवाले ५ पंरठ कठिन रावन के पालँ। 


[ot 9, 


था, इला स भाषा उनके मार्ग में रुकावट न डाल | 
सकी । उन्हाने कविता उस भाषा म को, जिसम 
वह स्वय साचत थ। इसी स उनकी कविता कृत्रिम नहर 
न हाकर प्राकृतक स्रोत-सी प्रवाहित हाती ह । उन्हाने 


।दखला दिया कि शद्ध व्रज-भाषा का आश्रय लिए वित 
भी मधुर कविता हो सकती ह । । 


( हवाले ) 
तुलस।दासजा के हृदय में भक्ति थो, जी में तरंग 


श्रांधर-नारायणदास है! - 
> x x रू 


॥॥ श्रावण ३५० तु० स? ] 
0 


२, 'तुलसी-बंदना 
सकवि-सुधाकर, 
पूर्ण महानुभाव, 
महात्मन्‌, 
भक्रमाल के सुमेरु, 
| श्रीमानों के भी श्रीमान, 
सुना (३नय-पत्रिका 
| राम को रिकाने-ाले, 
i 
॥ क! 
| साधु ।शिरोमाश, 
| सहृदय-जावन-प्रान, 
लक विज्ञान-द पक जगा 
आंतरिक तमोनाशक, 
कि निगमागम-सम्मत 
गाता राम-गुणगान--- 
मनसा वाचा कर्मणा ; 
तुलसी की माला फेर 


| 
| हे 
| वंदे रल सदा 
| 
| जान 
लु 
® | भक्क-रूप भगवान | 
: श्रीपिरिधर शर्मा 
२ |" x x x 
|. दे. नेता के विषय भें तुलसीदासज की. सम्मति 


ईर काम को सिद्धि के लिये नेता 
Flee 


या।यय। की आवश्यकता 


ग्रोर. उपक अन्‌- 
होती हे । श्रनय़ायिया को 
> ~ 

॥ अपने नेता को किस प्रकार मानना चाहिए, ओर नेता 


च 


छरे अपन अनुयायियो के दित की किस प्रकार रक्षा 


०० 


~ 


[करनी चाइए, इस भाव को तुलसीदासजी ने बढ़ी 


उ क साथ निम्न-ज्नित्वित दो दोही में व्यक्न किया 


र । जा लोग समाज या देश-हित क काम में नेता या 
लं नयायी होना चाहते है, उन्ह इन दोहां के भावों पर 


मे हि धयान देना चाहिए । 

हर मुखिया मल-से। चाहिए, खान-पान को एक ; 
पाल-पेजे सकल अग, तुलसी सहित-बित्रेक । 
शवक कर-पद-नयन से, मुख-सो साहेब होय 
जलसी प्रीति कि रति लखि, सुकबि सराहें सोय । 
है. दह! में तुलसीदासजी लिखते हैं कि जो नेतागण 
कै समान विना पक्षपात के श्रपने हाथ, पाँव, नाक, 


खुमन-सचय 
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he 


कान आदि श्रंगों के तुल्य श्नुयायियों के हित की रक्षा 
काते हैं, ओर उसी प्रकार जो उनके अनुयायी हाथ, 
पाव शादे के समान श्रपन नेता की आज्ञा का निष्कपट- 
पव स प्रम के साथ पालन करते हैं, उनकी वेकी 
प'डतगण प्रशंसा करत हे । नेता और अनयायी दोनों 
के लिये नित्संदेह यह बहुत उपयोगी उपदेश हं । 
गगाग्रसाद अ्रf्नि होत्री 
> x > 
४. युसाइ तुलसीदासजी की रचना में शब्दों का परिवर्तन 
'वनय-पात्रका' से, “मं केहि कहो बिपति अति भारी? 
गत म, एक स्थल में, ये पंक्रिया भी हँ— 
( १ ) तम, मोह, लोम, अहँकारा ; 
मद, क्रोध बोघ रिप मारा । 
( पृष्ठ २२३, विनय-पत्रिका सटीक, नवलकिशोर-प्रस ) 
रुसाइजा क हाथ की लिखी प्रति में जब तक यही 
अहकारा पाठ न मिले, तब तक इसे शुद्ध-पाठ मानना 
मरा शुद्र सम्मते म, उचित नहीं प्रतीत होता । जिस 
भाषा म गुसाइजी ने 'विनय-पन्रिका? और 'रामायण 
लिखीं ह, उससे “हंकार-शब्द का प्रचलित रहना 
सभव ह । यद्याप रामायण तथा पत्रिका की भाषा में 
किसी स्थल-विशष की बोली ही का आधिपत्य नहीं है, 
तथापि वह कही “अवर्धी' ही जायगी । अवधी-दोली 
की दो प्रधान शाखाएँ हैं--बघेली या बघेल खंडी: ओर 
छुत्तीसगढ़ी । छत्तीसगढ़ी. में अब तक 'हंकार'-शब्द 
अहकार” के बदल में प्रचलित है । 
अहंकार छत्तीसगढ़ी में (हंकार! हो जाता है। उसी 
प्रकार छत्तीसगढ़ी में अड्सा का रूसा तथा अगस्ति ( क्ष 
विशेष ) का गस्ती होकर उनमें “अ? का लोप हो जाता है । 
मेरे श्रनुमान से ऊपर की प्रथम पंक्रि का शुद्ध पाठ है-- 
तम, मोह, लोभ, हंकारा । 
` विनय-पत्रिका म एक पंक्ति यह हे-- 
मेह-दशमोलि, तद्‌-्रात हंकार पाकारिजित काम-बिश्रामहारी । 
(पृष्ठ १०६) 
इसमें 'हंकार'-शब्द ही प्रयोग में झाया है । 
पृष्ठ ११४ के “प्रबल ईकार दुर्घट महीधर महा”? 
सं 'हंकार' रखने से ही छंद का प्रवाह ठीक होगा # | 
5 पाठक ऐसा न समझे कि गुसाईमी ने अपनी सुचना 
में अहंकार-शब्द का प्रयोग ही नहीँ किया । 
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(२) राम-मक्ति जहे सुरसरि-वारा ; 
सरस्वति त्रह्म-विचार-प्रचारा । 
(सरस्त्रती' का शद्ध उच्चारण अ्रवधी-ब्रोली के अनुसार, 
` &सरसती' हे । मेरे विचार म गुसाइजा ने सरस्वति 
के बदले सरसति' हा का प्रयाग किग्रा हांगा । अन्यथा 
यति-मग'-दोष की संभावना है । 
(३ ) सादर सब कह रामगुरू पठण मरि-मरि मार \ 
प्रज पितर, सुर, गुरू, तिथि, लगे करन फलहार । 
( अयोध्या-कांड, पुष्ठ ५०२ ) 
“फलाहार” का अपभ्रश- 


यह 'फलहार “शब्द सस्क्रत 
रूप है । अवभी-त्रोली मं स्थल-विशेष पर “कल? का “फर 
हो जाता हे, ओर, “आहार का श्रहार । इसके अनुसार 
“फर-अहार' से 'फरहार' या 'फ हार? रूए बनता है । 
गढी में लोग "एकादशी? के उपवास में 'फरदार' 


छुत्तीसगढ़ 
किया करते हैं । मेरी राय में, उस सामासिक शब्द का 


शद्ध पाठ 'फरहार ह। 
(४) उपरोहित जेवनार बनाई ; 
छु रस चारि बिधि, जस श्रुति गाई । 
( पृष्ठ ९४९) 
बन, सागर, नद, नदी, तलावा ; 
हिम-गिरि सब कहे नेवत पठाठा । 
( पुष्ठ ८९) 
ऊपर के 'जिवनार' आर 'नेवत”“-शब्दा के जे! र 
“ने? में दो मात्राएं मानने पर १७ मात्राएँ प्रति चरण म 
होंगी, और चौपाई शुद्धता से पढी भी नहीं जा सकेगी । 
अवधी में कुछ ऐसे शब्द हें, जिनके ए, ऐ, आरो, ग्रो के 
द एक-एक हस्व रूप भी हैं, ओर उनकी हस्वता बोल-चाल 
३ 


में स्पष्ट प्रकट होती हे । सर ग्रियसेन तथा डाक्टर हार्नली 
~ ५2७५. ०२ ० ७) ७) 
आदि प्रसिद्ध वैयाकरणों ओर भाषा-तत्त्वज्ञो ने ऐसे हस्त 
LoS 


उच्चारित शब्दों के लिये नृतन श्रक्षर ओर सांकेतिक चिह्न 


० 


निर्मित किए हैं । में सोचता हूँ, कम-से-कम अवधी 
ह बिचार करना ठीक नहीं । “अहंकार शुद्ध सेस्कृत-शब्द है । 
उसको उसी रूप मं गुसाईजी ने स्थान दिया है । यथा-- 
अहंकार जो दुखद डमरुआ ; 
दभ, कपट, मद, मान-नहरुआ । 
9 ( उत्तर-कॉंड ) 
पर जहाँ उन्होंने उसे 'हेकारः लिखा हो, वहाँ 
“ऋ्रहेकार! पाठ रखना संगत नहीं जान पड़ता । 
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ता र पी” 0602 ete, 


उसका 


€ ७ । 
माधुरी [ वषे २, खड १, संख्या 
र | 


CE म. 

के दो प्रसिद्ध प्रथः -जःयसा-ङ्गत “पदमावत तथा गुस -- 
जी के “रामचरित-मानस'--में उन नूतन स्तरों एवं उ 
सांकेतिक मात्रा-चिह्लां का उपयोग करना चाहिपु वे शो $ 


हृस्व उदाहरण 

ए बेटवा; जेवनार, नेवता, जेहि, | 
DIAS MI Lis PS | 
तेहि, सेरसे!, बेगारि, मेहरारू । | 

~ ` ~ 

पु ज तसन । 

रो घोड़वा, मोटरा, गोसाई | 
सोनार, डोलवा, चोराई, पतो हिया | 

£ ~ >. च 

श्रै हॉ, में, घा । | 

^ (४ | 

दांध उदाहरण | 

ए बेटा, जवन । 

~ ७७ । 

ऐ जेसा, तेसा । 

० 20५ >) क $ | 

श्रो घोड़ा, मोटा, गोस्वामी । । 

अ. > ~ | 

अरी ओर । इत्यादि 


अब भी लोग जब आ।पस में बोलते हें, तो वे रप 
घरू भाषा ( C0]]0quia' ]an9u॥३९९ ) में ऐं ट 
उच्चारण हस्व ही करते हें, यद्यपि लिहि त 
भाषा ( [6779 09.4९९ ) में वे दीधं हि ४ 
जाते हैं । में सोचता हूँ, उक्क प्रकार के नवीन अक्षरा “ 
प्रचार हिंदी में भी करना चाहिए । 
सर ग्रियर्सन ने ्रपने ]/9।5० 8४९} 0 
India. V0] ४] में ऐसे अक्षरों का उपयोग | 
महामहोपाध्याय प० सुधाकर द्विवेदी-रचित एक पद्य” र 
की कुछ पंक्रियॉ देखिए-- 
एक  हँकारि 
आपने ढिग 
से ओहि 
एड तुम्ह 


शब्दों का 


सेवकन्ह माही ; 


पूछे तही. । 
कहेड तुम्हारहि भा 
तुम्ह .पितु नीक जेवाई। 
पाएउ ताहि नीक खर सुभरा; 
कुसल-खेप लखि हुलसेउ हिआरा। _ 
'गोस्वामी'जी 'गोसाई?जी हुए, फिर 'गुसाई जी 
गए । पर शुद्ध शब्द “गोसाइ'जी ही है । 
लोचनप्रहाँद पर 
x x x 
५. तेरी प्रीति 
ज्यां विदी्ण होती जाती हो सीप 


> 


घरे हृदय में मुक्राफल न ! 


हि 
| | श्रावण, ३०० तु० सं० ] 


F [rT 2 TT Te SO MN ~ ~ ~ ~ 
|. बढ़े, कांति-मय, जैसे नभ के दीप 
ग तारागण, . ज्या छिपते शोभा-यक्र । 


या ज्यों मानो जाता फटा अग्र, 

भरे हृदय में होता सुघा-मिठास । 
। रस सुस्वादु, ज्यों बढ़ता अनुदिन भूरि 
| रूप अदृश्य, एुक-सा, विना प्रयास । 
| भ्रथवा जैसे टूटी जाती डाले-- 
| लदी हुइ हात। नव-पल्लव दुल-भार -- 
| स्वण-फलों से; जिनको ग्रीष्म कृपालु, 
| 
| 
| 


> 


ह सुपक्क करता निज करल्व्य़ापार । 


तव अमित प्रीति यह है, सच मान; 


फटा जा रहा हृदय जीवनाधार ! 
रामानुजदयात्रु 
| २८ x x 


६. प्यारी लखनी 

| लेखनी ! प्रिय लेखनी ! परमपावन होने का समय 
ऐ आया है, चल । भक्क-जनां की कहानी लिखकर बतावेगी, 
खि तो अपना अस्तित्व सफल कर जायगी । तुलसी-काल का 
कि दाल तो तुरे मालूम है न? हैं, क्या कहा मेरी लाडली ! 
[४ जन्म-काल का निश्चय नहीं हे । ढ० ग्रियसेन ने पं० 
| | रामगुलाम द्विवेदी के समान सं० १४८६ बतलाया है, 


Nee 


आर |शवसिंहसरोजकार ने १८३ । उनका, मृत्य-काल 


/ 
ह. तो प्रसिद्ध हो हे, मेरे रसीले ! उसे प्रकट करनेवाले इस 
रोहे को कोन नहीं जानता -- 
संबत सोरह से ऋसी, असी-शंग के तीर ; 


सावन-सुक्का सप्तमी, तुलसी तज्यो सरीर । 

ठीक हे म्रिये, अच्छा ! तेरे इस कथन से इतना तो 
| स्पष्ट ही हे कि महात्मा तलसीदास ने, प्यारे राम के 
| अनन्य प्रेमी सत ने, ३७ वर्ष नहीं तो ६१ वर्ष तक अवश्य 
| हा इस भारत-वसुधरा को अपने प्रद-संचार से सुशोभित 
| किया था। 

अच्छा सहेली, महात्माजी का जीवन-चरित कुछ बतला- 
वेगी, कुछ अलौकिक गाथा सुनावेगी ? “राम-हुपा कछु 
क| लेभ नाही'- यह तों पढ़ी हे दिब्य वाणी महात्मा की 
- र परतु, लखनी, वह सोभाग्य कहाँ, जिससे “भिद्यते हृदय 
भथिरिचुद्यते सवसंशयाः’, और वह भी इस “संशयात्मा 
विनश्यति? के समय में ! परत लेखनी, राम किस पर छा 
नहीं करते! प्यारी, चोंके मत । “रे श्याम के सखा तुझे राम 


सुमन-संचय 


१०४ 


स क्या काम !'--यहृ न कह । मेरे श्याम, तलसी के राम, 

मीरा के गिरिधर, नरसिंह के हरि, सब एक ही हैं । कोई 

भद नहाँ है । हं, क्या कहा--“भेरे कवि तेरी अनन्यता 

कहा गई!” लेखनी, प्रिय लेखनी, भेरे-जैसे पर्व से पश्चिम, 

उत्तर स दक्षिण, ज़मीन-आसमान, नदी-समद्र और पहाड़ 

आ।द नाना स्थानों में दृष्टि दाडानवाल म वह ग्रनन्यता 

कह। ? वह भावुकता कहाँ ? वह एक-रसता कहाँ ? वह तो 

उप्ता आत्माराम के जाए हुलसी के तुलसी की अनन्यता, 

अ्रल्लांकेकता, एक-रसता थी कि मेरे श्याम को राम होना 

पड़ा, ओर बृंदावन को अयोध्या । परंतु इतना तो ऊठ. 
नहा ह प्यारी लखनी, कि मरे नट-नागर की ही घन-श्याम- 

मूत ता, इस व्यवस्था-मय जगत्‌ में, राम भी हैं ! सुन 

लेखनी, मेरे श्याम को तुलसी कितने प्रिय हैं, यह तो 
छिपी हुई बात नहीं हैं। और लेखनी, क्या तू समय के 
प्रवाह से बच जायगी ? शंका-शीलता से हट जायगी है 
ज़माने का रंग न बतलावेगी ? प्रेम की पूर्ण परिपक्कता का 
दृश्य न दिखलावेगी ? अनुपम भक्कमाल की भेंट अर्पण 
करनेवाले नाभाजी, प्रियादास आदि भक्को की वाणी 
मान्य हे ; परंतु लेखनी,-- 

सिया-राम-मय सब जग जानी, 
करों प्रणाम जेरि जुग पानी । 

का गान करनेवाला महात्मा जो श्याम में राम को देखे, तो 
क्या आश्चर्य ? वह “राधे-श्याम, राधे-श्यास, राधे-श्याम, 
राधे-श्याम” की जगह “सिया-राम, सिग्रा-राम, सिया-रास, 
सिया-राम' की धुन लगावे, तो कोन अचभा ? लेखनी, 
कहाँ नहीं हे वृंदावन ? किस जगह नहीं हे राधे-श्याम 
की सलोनी छुरा ? कहाँ नहीं है अयोध्या ? कहाँ नहीं. 


हैं सिया-राम ? प्रकृति-पुरुष की लीला से बाहर कुछ 


भी नहीं है। लेखनी, €स्कृत के असर कवि अमरुक का 
निम्न-लिखित कथन क्या सूचित करता है ? यही न कि. 


प्रेमी की दृष्टि में प्रेम-पात्र ही भरा रहता है, वही उसे | 


सर्वत्र देख-सा पड़ता हे । 


१०६ 


माधुरी 


® 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या १ 


द 


बजा रही हे, यही तो हाथों से धनुष पर बाण चढ़ा रहा 
है । ओर, यह “सा सा-मयी मूत क्या-क्या लीला नहा 
दिखलाती ? लेखनी, अमरुक की बात क्या कहना; 
तूने भी तो आनंद का नाच नाचते हुए बतलाया हैँ - 


~ 


ता 


जहाँ मं तरी रंगत है, ये हर गुल मतर बू ह; 
जहा देखू, वहाँ तू हैं; अहा-ह-हा! व 
बस, यही प्रेम-परिपक्रता है, यही अनन्प्रता हे, यही 
एक-रसता है । लेखनी, तुलसी का जीवन ह राम-मयता, 
तुलसी का जीवन है राम-राम और राम ! उस प्रेमी का 
प्रेम खी से हटा कि राम में लगा । सूफ्रियां की बात क्या 
तुरे मालूम नहीं है लेखनी ? इश्केमज़ाजी से ही तो 


इश्क्रे-हक़ीक़ी होता हे; लौकिक प्रेम ही तो श्रलॉकिक प्रेम 


में परिणत होता है; प्रिया का प्रेम ही तो पीतम का प्रेम 


~ > > ९ 
बन जाता ह । [लय प्रत सं प्राथना 


७ च ~ छ ०३, 


करते हैं ; भूतनाथ को मनाते हें; हनुमान्‌ को पूजते हें; 


१ ०. ०० 
(नि... ० CIN ~ 


सबकी मिन्ञतं करते हैं । प्रेमी प्रेम-पात्र की प्राप्ति के लिये 


00. 


किस-किससे प्रार्थना नहीं करता ? उसके ग्रार-दोस्त, 
नोकर-चाकर, दद 


(१ 


तलसी राम के 


> 


सबसे सिफ़ारिश करवाता हे । विनय- 
पत्रिका से क्या यह सत्र सूचित नहीं होता लेखनी ? 
“होता है ।! 

तुलसी की राजनीति लिखेगी क्या लेखनी ? “भय 
बिन होहि न प्रीति” तो छिप। नहीं हे । लंका-विजय 
सहज में नहीं हुई; उसके लिये तो राम-बाण का प्रयोग 
हुआ है, तब सिद्धि हुई हे, तब कहीं सौता मिल सकी 
हें। तुलसी एक मनुष्य, छोटे-से मनुष्य, उस हाथी के 
मुक़ाबल में छोटे-से मनुष्य ही हें, जिस मदोन्मत्त हाथी को 


मतवाली सत्ता ने उन पर दिल्ली में छोड़ दिया था ; 
(A Ns ; 
परंतु लखनी, क्या हुआ ? राम-वाण से 


2 


// 


हाथी के प्राण 
गए; दिल्ली में राम-सेन छा गईं; राम-राउय हो गया। 
इसमें क्या राजनीति के किसी तथ्य का वणेन नहीं हुआ ? 
हुआ हैं लेखनी, हुआ्रा है। प्रजा भी समझ्केगी कि तज्सीदास 
का पांडित्य, कवित्व, माहात्म्य, सब कुछ विलक्षण है ! 
काशी-विजय को एक पारित आता हे, लोगों में घाक-सी जम 
जाती हे । परंतु तुलसीदास तो नम्नता-पू्वक रामचरित- 
मानल को पाडित के सामने रख देते हैं, और ज्ञान-दर्ष- 
वाले पंडित को अपना मानस-विहारी हंस बना हें । 
कवित्व का तू बतावेगी लेखनी ? रस-सिद्ध महात्म 

कवित्व के विषय में इससे अधिक कहना ही क्या iu 
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es, |) र 


४. चर 
है। भारत पर तुलसी का ऋण कितना हे, इसको क्या 
' बतलावेगी? क्या उसे कुछ चुकावेगी ? नहीं लेखना, नहीं। 


बर्णीनामर्थसेघाना रसानां छेदसामपि ; 
मंगलानी च कर्तारौ बंदे वाणीविनायको । 
महात्माजी की वाणी, विनायक की वंदना, सर्वेथा | 
सफल हरे हे सखि ! तुलसी को सांश्रित भाषा म चण्‌ 
अर्थ, रस, छेद ओर मगल-वणन, सबका अनुपम योग 


तों का ऋण नहीं होता, दान होता हे । उनका उपकार 
LoS = ~ 
समाज पर सदा के लिये होता हे । तेरी तो सार्थकता इसी 
में है कि तू लिख -- 
जय तुलसी, जय-जय तुलसी ; 
जय ज्‌ (०५ [oS 04 0.९ | 
जय-जय राम-रसिक, कवि-वंदित, ५ 
जय हुलसी-सुत, बुध-नुत तुलसी । 
श्रीगिरिधर शर्मा 
> x xX 
७. तुलसी को सूक्तियां 
महात्मा तुलसीदास ने अपनी कवित। से साहित्य-| 
~ ~ 


संसार में एक अ्रपूवे आदर्श उपस्थित कर दिया है । 


N 


उनका कातरता सवर आम का तरह रसाला ह। मनुष्य 
बार-बार उसको पढ़ता हे; पर जी नहीं भरता । फिर- 
फर पढ्न अथवा सनन का इच्छा बना हा रहता ह । 
उनका कावता म असख्य एसा सदर उङ्गिय। भौ 


मोजद 
हैं, जिन पर लोग मोहित हो रहे हैं । क्या शिक्षित रौर | 
क्या आशाक्षित, सभी के मेद से सब समय उनी 
उक्गियाँ सुनाई देती हैं । उक्गियों का इतना बाहुल्य है 
चिडणे छाटकर एकत्र कर लेना कठिन हे । यद्यपि 
जाप में सभी विषयों की उाक्रियाँ हें, पर बहुलता है 


भक्त, नात अथवा उपदेश-मयी सक्कियो की ही । प्राय 
4 डाकर्‍या महात्माजी क प्रकृति-पय॑वेक्षण का भी प्रकांड 


ne 


परिचय देता हं । 


~ 


महात्मान का उक्गेय्रा पर कछु लिखना धष्टता-मात्र 
६। सभव ह, जिस हम अनूठी उक्ति समझ रहे हॉ, | 
उत्त दूसरा साधारण दृष्टि से देखे। तो भी हम अपनी 
पसंद क॑ डाकय़ा म स यहा कुछ को लिखने का! 
लाभ सवरण नहीं कर सकते । 

राम-नाम ही, इस लोक तथा पर-लोक में है 
का गात बनानेवाला हे। इसी को लक्ष्य कर महात्मः 
जी ने यह सुंदर ओर सरस सूक्षि कही है-- | 


वक 
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तप 


सुमन-संचय 


om ११% 77 ०७ 


श्रावण, ३०० तु० स? ] 
राम-नाम-मणि-दोप धरु, जीह-देहरी-दार 
तुलसी भीतर-बाहिरहु; जो चाहसि उजियार । 


ईश्वर का भरोसा ही सब कुछ हे । वह जो चाहता 
है, वही होता हे । उसी पर विश्वास रखने से, उसी 
पर भक्रि ओर प्रेम रखने से, मनुष्य सुखी हो सकता 
हे। हुनिया की ख़ाक छानना व्यर्थै हे । इसोलिये महात्मा- 
जी ने स्पष्ट शब्दों में चतावनी दी है 

तुलसी बिरवा बाग के सींचे से कुम्हिलायँ 
राम-भरोसि जे रहें, परबत पर हरियायँ । 

महात्माजी के इस सुंदर प्रक्रति-पर्यवेक्षण से कोन 
परिचित नहीं दे ? साली रात-दिन रखवाली करता है, 
सींचता है, पर चारा के वृक्ष कुम्हला ही जाते हैं; और 
हज़ारों हाथ ऊँचे प्रेत पर लगे हुए पोदे, जिनकी कोई 
भी सुध लेनेवाला नहीं, जहाँ पानी का पता भी नहीं, 
प्रचंड ग्रीष्म में भी हरे रहते हैं ! 

राम-नाम के अवलब विना मोक्ष पाना असंभव है। 
इसी बात को महात्माजी ने अपने प्रकृति पयेवेक्षण का 
परिचय देते हुए कितने अनूठे ढंग से कहा है-- 

राम-नाम अवलब बिनु, परमारथ की त्रास; 
बरसत बारिद-बूँद गहि, चाहत चढ्न अकास ६ 
जे नई £ 

इश्क़-हक़ीक़ी से ही इश्क़-मज़ाजी की उत्पत्ति होती हे। 
यही सोचकर महात्माजी ने कहा है-- 
कामिहि नारि पियारि जिभि, लोभिहि 


ऐसे है कब लागिहो, तुलसी के 


जिमि प्रिय दाम; 
मन राम ६ 


5.4 


~ 


तुलसी अपने राम सा, साचो कोने नेह; 
कहा लाज भरतार की, जिन देखी सब देह 
पति ने पली की सारी देह देखी हे । इतने पर भा याद 


भइ पति से लाज अथवा छुल-कपट करे, तो अनुचित है । 
` हसी प्रकार सनष्य यदि अपने राम से, जो उसके अतः 


सल की सब कुछ जानते हैं, लाज करे, अथवा सुह 
पावे, तो अनुचित है । 

E श्रीराम के कट्टर उपासक थे । उन्हाने कमी 
अपने जोवन मे रास के सिवा किसी की उपासा नहीं की। 
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परंतु वह सब देवतों मे श्रद्धा रखते थे, वह सब्र देवता में 
राम-रूप का ही दर्शन करते थे । एक बार श्राप मथुरा 
पहुच। वहा श्रीकृष्णजी के दशन करते समय आपने कहा-- 
कहा कहां छवि आजु की, भले बने हो नाथ ३ 
तुलसी मस्तक तब नवे, घनुष-बान लह हाथ । 
कहते हैं, तुरंत ही महात्माजी की मनोवांछा पर्ण हुई । 
न न मूह 
प्रेम यथाथ में आत्मिक होता है, शारीरिक नहीं । 
शारीरिक वियोग, वियोग नहीं है; वह तो र्मिक स्नेह 
का आर भी पुष्ट करनेवाला मसाला हे । रामायण में 
लिखा है -- 
तत्त्त-प्रम कर मम अरू तोरा ; जानत प्रिया एक मन मोरा। 
सा मन रहत सदा तुहि पाहीं , जानु प्रीति-रस इतनेहि माहीं । 
सच्चे प्रेम का केसा सुंदर चित्र है-- 
रटत-र्टत रसना लटी, तुषा सूछिगि अग ; 
तुलसी चातक प्रेम की, नित नूतन रूचि रंग । 
देखिए, 'कपट-खटाई? से 'प्रीति-रस? केसा हो 
जाता है 
जल, पय-सरिस बिकाहि, देखहु प्रीति कि रीति भलि ; 
ब्रिलग होत रस जाइ, कपट-खटाई परत ही। 
प्रकृति का केसा सचा निरीक्षण है ? 
E क्र न 
श्रीराम चंद्रजी विवाहोपरांत सीताजी के शीश में सिंदूर 
दे रहे हैं | बात केवल इतनी ही हे । परंतु महात्माजी 
की ग्रपूचे प्रतिभा ने इस बात को कितना सुंदर एवं 
अनूठा रूप दिया है। देखिए -- 
राम साय-शिर सेंदुर देही ; उपमा काह न जाय कबि केही । 
अरुन पराग जलज भरि नीके, शशिहिं भूष अहि लोम अमी के । 
क क प्र 


च ~ ००, 


कवि लोग खरी के सुंदर मख की चंद्रमा से उपमा 
दिया करते हैं । परंतु गोस्वामीजी ने केसे सुंदर ढंग से 
दिखलाया है कि चंद्रमा सुंदरता में मिथिलेश-किशोरी 


७७ 


का सामना नहा कर सकता >+- 
जन्म-सिंधु पुनि बेघु-बिष, दीन मलिन 
2. } कि ~ 
सिय-मुख-समता पाव किमे, 


= 


१०८ 


माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, सख्या १ | 


ऱ्न्न्न् किए ~ 


बात मिथिला की हे। एक कुमारी श्रीराम श्रार लक्ष्मण- 
जी का नयन-मनोहर रूप देखकर विमुग्ध हा रहा € । 
बह सीताजी से उनको सुंदरता क विषय म कहता ह-- 
श्याम गोर किभि कहाँ बखानी; शिरा अनयन, नयन बिनु बानी! 
कितनी मनोहर ओर अ्रनठी उक्कि हे ! साथ-ही-साथ 
राजकुमारों की सुंदरता का केसा अनिवेचनीय वर्णन हे ! 
ह क्क कह 
उमा ने महादेवजी की प्राप्ति के लिये घोर तपस्या 
की । महर्षि नारद ने उन्हें फुसलाने के लिये विष्णु की 
बड़ी ही प्रशंसा की, उन्हें तरह-तरह के गुणों का आकर 
बतलाया, ओर शिवजी में तरह-तरह के दोष दिखलाए। 
इस पर उमा ने उन्हें केसा मुँह-तोड़ उत्तर दिया है-- 
महादव ऋवगुन-भवन, बिष्णु सकल गुन-घाम ; 
जहि कर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम । 
मनुप्य-प्रकृति का केसा स्पष्ट चित्र है ? 
आडंबर का आदर मूखे जन करते हैं, चतुर नहीं । 
महात्माजी ने यह बात उदाहरण-सहित किस खरबी 
से कही है-- 
तुलसी देखि सुबेख, भूलें मूढ, न चतुर नर ; 
सुंदर केकी पेख, बचन सुधा-सम, सन ऋ7हि । 
सुवेश देखकर मूढ़ जन ही धोखां खाते हैं, चतुर जन 
नहीं । ज़रा सुंदर मोर को तो देखिए । वह वचन तो 
सुधा-सम बोलता है, पर भोजन करता है हलाहल-भरे 
सर्प का ! 
प्रेश प्र क्र रे 
मनुष्य को चाहिए, वह समयानुसार ही काम करे । 
इस पर महात्माजी ने कसी श्रनूढी उक्ति को जन्म 
दिया हे-- 
तुलसी पावस के समे, घरी कोकिला 
अब तो दादुर बोलिहें, हमें पूछे 
के क़ डू 
ज़रा संगति का भी गुण-दोष देखिए 
गगन चढू, रज पवन प्रसंगा; कोचहु मिलहि नीच जज संगा 
भावाथ स्पष्ट हृ । दास कवि ने इसी का आधार लेकर 
इस सवये की सृष्टि की हे-- 
धूरि चढे नभ पौन-प्रसंग त, कीच मई जल-संगति पाई र 


चदन-संग कुठार सुगंध है, नीम-प्रसंग हे करई । 
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फल मिले नृप पे पहुँचे, कमि काठन संग अनक बिथाई 

दासज देखो सही सब ठोरन, संगति को गुन-दोष न जाई। 
ई ES आ त्र 
नीच चग-सम जानिया, सुनि-लखि तुलसीदास , |, 
ढील देत महि गिरि परत, खेचत चढत अकास | । 
नीच आदमी की पतंग से तुलना करना बहुत हो ; 

स्वाभाविक हुआ है । ४ 


। 
५ 


र 


\ 
| 
| 


भह क ऋ ( 
नम्रता भी केसी उत्तम वस्तु है-- 

गुढी तत्त्व न साधु दुरावर्हि , आरत अधिकारी जहेँ पावहिं। 
यदि नम्रता से काम लिया जाय ' तो आदमी साधुओं | । 
से वे गढ़ तत्त्व भी प्राप्त कर सकता हे, जिन्हें वे ज़बान ; 
पर भी नहीं लात । E 

बस, काग़ाज़ की कमी कहती हे, कलम रोक ले । 
जञ हूर बरूश 

x > > 

८. बेनी? कवि के समय म॑ लखनऊ को सडके 
आजकल लखनऊ-नगर को नंदन-क्रानन बनाने के 
लिये बड़े-बड़े उद्योग किए जा रहे हैं। युङ्ग-प्रांत के भूत 
पूवे गवनर तो इस पर मुग्ध थे । उनके शासन-काल में 
लखनऊ के सोदे की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। 
नए-नए पाको ओर भवनों की रचना के अतिरिक्त कु 
सड्कै भी चौड़ी की गई हैं । अग़ल-बग़ल फुटपाथ 
बन जाने से सडको की शोभा तो बढ़ ही गई हे, उन| श 
पर चलनेवालो को आराम भी बहत मिलता ॥ पै 


दुख, वतमान गवनर महोदय इस शहर का कसा सत्कार| त 
करत ह । 


१श्वा शताब्दी के प्रारंभिक काल में इस नगर की 
सड़कों की दशा केसी थी, इसका परिचय हिंदी-भाषा के 
एक तत्कालीन कवि की कविता से भी मिलता हे । उस| 
समय अवध-प्रांत स्वतंत्र नवाब्रों द्वारा शासित होता था | 
नवाब शासन म यहा श्रामोद-प्रमोद ओर विल्लासिता|. 
को धाराएं निरंतर बहा करती थीं । उत्तरी भारत मे) 
ळखनऊ अपनी पोडश कन्नाओं से जगमगा रहा था || 
अन्य मात आर नगर अनेक विषयों में इसकी सराहना 
कया करते थे । लखनऊ की बोल-चाल, रहन-सहत « 


आदि को अधिकांश लाग आदश मानते थे । 


म अनक एसे भी हुए, जो प्रजा स प्रम रखते 


श्रावण, २०० तुः सं? ] 


हस प्रकार प्रजा भी सुखी थी । ऐसा संदर और समृद्धि 
शाली नगर होने पर भी उस समय लखनऊ की सड़कों 


। की दशा अच्छी नहा थी । खासकर वर्षा-काल मै तो 


=f — 


ऱ्य 


। जैसे सुंदर ग्रंथ बनाए 


| 


अहाक नवासया का बड़ा हा कष्ट सहतापडतार्‍्या! 
भ्राज जब हम मरतगज आर बक्स रोड क्र सी 
मनोहर, चाडा तथा [बजंलां क प्रकाश स जगमगाती ठर 
सड़कें देखत हे, तव उल समप को सड़कों की एक झलक 
अरुचकर न हांगा 
चैती, ज़िले-रायबरेली 

बंदीनन ने उस समय की सड़कों का बड़ा ही विनोद- 
पूर्ण वर्णन किया न 


~ ~ ~ 


के निवासी कविवर 


ह । आप तत्कालान अवध क 


७ 


| बज़ीर महाराजा टिकेतराय के उच्च श्रणी के दरबारी कति 


थे । आपने “टिकेतराय-प्रकाश”” ओर ““रस-विलास!!- 
हं । पहला श्लकार-शास् का, तथा 
दूसरा रस और भाव-भेद का हे । इसके अतिरिक्त आपन 
बहुत-सी “भैडौवा'-कविताएँ भी की हैं । मेरे पुस्तकालय 
में इनके ये सब ग्रंथ वर्तमान हें । खेद की बात है कि 
भ्रमी तक इनका कोई भी ग्रथ मुद्रित नहा हुआ । 

भैड्ोवा-कविता करने में आप कदाचित्‌ हिदी-भाषा 
जोड़ नहीं रखते । प्रसंगांतर हो 
भय से इस प्रकार के केवल दो छंद दिए 
जाते हैं-- 


LON 


न्हा दयाराम न कवि क पास कुछ आस भज। 


शायद आम अच्छे न थे । बस फिर क्प्रा कहना ! बेनी 


कवि ने लिया आड़े हाथों उन्ह | भेजनेवाले महाशय 
तथा रसाला का इस प्रकार “सत्कार? किया गया-- 
चक ते सरस, चाख लक-सी लगाव कठ, 

ताप सरसांत्रे हैं, अप्रब ग्राम के 
रस को न लेस, रेसा, चोषी है हमेस, 

छोडि दोन्हे सब दस, पकुसान पेर घाम के! 


30, बदसूरति, बिलाने, बदओयदार, 
५0९ ~ 25 
भिनी? कबि, बकला बनाए मनो चाम के ; 


छाए बिना दाम के, सु एको नहि काम के, 
हं निपट निकौम क, य आम दयाराम के । 
चोटी की चलावे का, मसा के मुख आपु जाय 


हु स्वास की पवन लाग कासन भगत है 
न 


Re 


बाग । २, सडे । ६, निकस्भ \ 


सुमेनऽसचय 


१०६ 


एनक लगाए मरु-मरु के निहारे जात 
अड परमानु को समानता खगत हें । 
वेनो” कबि कहे, हाल कहाँ लो बलान करा, 
मरी जान ब्रह्म का बिचारिबो 
ऐसे आम दीन्हे दयाराम मन मोद करि 
जाके आगे सरसों सुमेरूस लगत हैं । 
श्र । श्रब में लख के असली विषय पर आता हूँ । 
त्रपा-ऋतु म लखनऊ की सड़कों की जो दशा हो जाती 
थी, उसका वणन काववर बिनी” ने चाहे कछ अतिशयो क्कि- 
पूण हां किग्रा हो, फिर भी उसपेय 
] निकलता है 


५ 
सुगत ह ; 


८ 


निष्कर्ष अवश्य 
र कि यहाँ की सड़कों की अवस्था बहु 
। था | इससे यह भी पता चलता हे कि इस प्रकार 
की घनी बस्तीवाले अन्यान्य नगरों की सड़कों का सी 
संभवतः यही हाल रहा होगा । जो हो, आइए, बेनी- 
कावि की हास्य-रस-पूर्णं कविता का स्वाद लीजिए । 
तग आर वषा-ऋतु की कीचड़ से परिपूर्ण सड़क का 
दृश्य हे ! अगणित नर-नारी, हाथी, घोड़े, ऊँट, रथ आदि 
का निरंतर गमनागमन रहता हे । सुप्रबंध का अभाव है। 
इससे जो कठिनाई उपस्थित होती हे, वह कवि के शब्दों 
में ही सुनिए-- 
आडि जात बाजी, ओ गयर्दै-गन गडि जात, 
सुतुर अकड़ि जात, मुसकिल गरु की 
दामन उठाय, पॉय धोखे जो घरत, होत 
आप गड़काप, रहि जात पाग मऊ की । 
“बनी? कबि कहे, देखि थर-थर कापे गात, 
रथन का पथ न, विपति बरदैऊ की 
` बार-बार कहत पुकारे, करतार, तोसों, 
. मीच है कबूल, पे न कीच लखनऊ की । 
लखनऊ की तत्कःलीन सइंकों का केसा सजीव, 
वर्णन है? 
खैर, कविजी ने किसी प्रकार इस दृश्य को दिखलाने 
की चेष्टा भी भला उपयुक्र पद्य में की है, किंतु अब आगे 
उनकी हिम्मत जवाब दिए देती है । ' बरनत शेष हू के 
आनन थकत हैं ' । देखिए-- 


१, मर-मरकर्न्मुशकिल से । २. प्राप्त होते हैं । 
, सहज । ४, घोड़ा । ५, हाथी । ६, ऊँट \ 


७, मऊ की पगड़ी मशहूर थी | ८. बैल । 


७५ 
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न 


" "ना ज्‌ 

माधुरी [ वर्ष २, खड १, संख्या १ 

३१० | | 
ह च्ल जा जज कक जल वव 

खे त, पिछलत तिन्हे लखे एकै, इस र से यहाँ की वतमान जनता अधिक भाग.“ 

र GE पर कोच में बिधाता का बकत हैं; शालिनो ह! ग । | 

नेर-नैर नदी उमड़ी है नापदानन की, विपिनविहारी मिश्र | - 

हाथीवान हले, हाथी जायना सकत ह । x x x 

बरसत-मह ऐसी दसा लखनऊ बीच, इस वर्ष का साहित्य-नोवेल-पुरस्कार | 2 

बरनत शष ह के आनन थकत है; इस वर्ष साहित्य का पुरस्कार जैसिन्नो बेनावात f 

देवता मनाय, पुन्य पिली सहाय, (Jacinto Benavente) को सिल्ला हे । यह स्पेन ३ न 

डर पहँचत जाय, ताके पुरन बखंत हे) श्रष्ठ नाटककार हँ । नावेल-पुरस्कार पान क बहुत पहले त 


पर्व-पण्य के प्रबल प्रताप से किसी प्रकार वे भव- 
सागर’ को पार कर ही गए ! बड़ी कुशल हुई ! स्वयं 
तो अगणित कष्ट झेलकर किसी प्रकार सड़क पार कर 
गए, पर अनेकों को जो अपार कष्ट हुआ, उसको कविजी 
भल नहीं सके । समवेदना का स्वर ऊंचा करते हुए आप 


चणन करत हे -- 


एके खरे रोवे, एके बसन निचेबें, 
एके जखम को टेब, देख देह थहराति है ; 
एके हत थाहें, ऊंची करि-करि बाहे, 


एके जोर को उमाहें, ना जुगुति ठहराति हे । 

> ३ Y Us २१, 

“बनी! कबि कहे, ओर कहाँ लो बखान करों, 
एसई सकल मुसकिल दिन-राति है ; 


एके फँस कटि लगि, एके गिरँबान लगि, 
आप गरकाप, सिखा साफ फहराति हे । 


तथा-- 

म्होला के परत भलें गली-गली भरें, 
ओर ऊपर पनारन के झरना झरत हँ; 

हाथिन के हलके, तुरंग बड़े बल के, 
सुतुर, खर, खचर, बिलोकि बिड़रत हैं । 

आए भीर भारी, पीछे पुलिस पुकारी, 
लोग तर्कस के-से तीर टार ना टरत हैं ; 

सकेट सकेट, रथ अट्के अनेक जहाँ, 
लपे दिवालन में रप्टे परत हैं । 
उपयुक्र उदाहरणा से स्पष्ट हे कि कुछ श्रत्यक्ति का 
समावेश रहते हुए भी बेनी कवि ने लखनऊ की जिन 
तत्कालीन सड़कों का वणन किया है, वे बहुत ही ख़राब 


थी, अर उन पर चलनवालों को बड़ी तकलीफ़ उठानो 
पड़ती थी । 


.. मोरिया की | २, आयु । २. गंरवान । ४, हलकी 
बारिश । ५, फुड \ ६. गधे । ७, ब्रेल के छुकडे । 
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Ree, 


ही से यह पाइ्चात्य-जगत्‌ में सुपरिचित हं । नोबेल. 
पुरस्कार पाने स इनका यश ओर भी बढ़ गया हे | 
जेसिन्नो बेनावांत के पिता डॉक्टर थे सन्‌ १८६६ डे, 
मं माद्रिद-शहर म उनका जन्म हुश्रा था । पिता क 
इच्छा पुत्र को वकील बनाने की थी; किंतु पुत्र के चित्त . 
का भुकाव अदालत-मंच की अपेक्षा रंग-मंच की ओर ही 
अधिक था । पिता की इच्छा के विरुद्ध बेनावांत भि. 
नय करने लगे । हाँ, उनकी मा की इस विषय में सहा. ६ 
नुभूति अवश्य थी । वह पुत्र की प्रतिभा की गतिको 
समक्त सको थीं । बनावांत केवल अभिनेता ही होका 
चुप नहीं रह सके । उनके जीवन मं और भी अनेक , 
विचित्रता भरी हैं । कुछ दिनों तक रूस के किसी एक ४ 
सकस म वह भाड़ का भी काम करते रहे । उनक्रे जीव 
का आभास उनके अनेक ग्रंथों में पाया जाता है । | 
बनावांत का प्रथम साहित्य-प्रवेश एक कविता ; 
पुस्तक हारा हुआ । उसम उनकी कुछ विशेषता नहीं 
दुखा जाता । उनका प्रथम नाटक '] ''eatro ह. 
[९0 सन्‌ १८६३ इ० म निकला । उसकी भी हि 
बहुत कम हुई । इसक बाद उनके ॥] Nido ः मे 
तथा Gen९ C0९।2-नामक दो नाटकों ने स्पे 


क़! 


हा गया था । वह आरंभ ही से अपने नाटकों में सर्मा 


का बुराइयों को दिखलाने ओर उनके लिये समा 
को भत्सना भी करने लगे । बेनावांत के पहले के रा 
सभा नाटक समाज की कलुपितता तथ! कृत्रिमता दूर हः 
हा क लिये लिखे गए थे। इसके बाद के नाटकों में ए 

नया हा आभास दिखलाई देने लगा । [5 0077 


श्रावण, २०० व? सं० ] 


ge Las तत र २ as, La farandula, La Gato de 
Angora इत्याद अनक नाटका म समाज के किसी- 
। कक्रिसी पाप का खुल्लम-खुज्ञा दृश्य अवश्य हो दिखलाया 
गया है । 2 0072 ओर Ln Gobernadora-zक 
, | जिस समय ।नकल, उस समय तक स्पन से बेनावांत का 
i ताम व्यंग्य-चतुर नाटककारों में निकल चुका था । 

हठात्‌ बेनावांत ने व्यंग्य छोड़कर करुण-रस को अप- 
नाया, और वियोगांत-नाटक लिखना शरू किया । सन्‌ 
4६०१ ६० में 3१0ातीटां0 निकला । उसके अगले वर्ष में 
Alma Triumfanie निला । बेनावांत में एक खबी 
३० यह है कि वह अमानुपिक त्याग को सर्वोपरि श्रेष्ठ मानते हैं । 
बेनावांत आजकल के सिद्ध-हस्त लेखकों की तरह 
(संप्तार के कपट तथा निष्टुरता को देखकर भी हताश नहीं 
है, हते । वह सानवीय सहच्य का प्रधानता देते तथा उसमे 
ह श्रगाध विश्‍वास रखते हँ । सबसे बड़ी बात तो उनमें यह 
ह हे कि वह स्त्रियों की ममता के बड़े क़ायल हें । ठीक यही 
है बात उनके )[88 fuerte 0०७९) ९] 8nn0-नामक 
कनाटक में देली जाती है। बेनावांत की नायिकाएँ “इब्सेन 


~ 


न्‌ 

की नायिकाओं की भाति प्रारभ से ही सोच-विच!र करने 
द सगत ह ; कितु अत म युक्कका अ्रपक्षा करुणा का 
वत 


सस्कार बड़ा हो जाता हे । 
La Malquerid:-नाटक द्व।रा बेनावांत ने शिथिल 
क्र _ « ७ छ ~ Nw (> ७. ~ 
, साहित्य मे एक नई जाग्रति फक दी। स्पेन का साहित्य 
र्‌ ॥ 03 ~ १ न्श 
शी कृत्रिम तथा अस्वाभाविक, अश्लील अवस्था में पड़ा था । 
sl ब्र OS eS 3 ~ TS 
| नावांत के 'किसान'-नाटक ने उसकी शिथिलता पर एक 
ग्राधात पहुँचाया । इस नाटक के भाव तथा भाषा, दोनों 
म विद्रोह है । 
पेन 


| El Hom}reito एक बहुत दी जोशीला नाटक है । 
| सन्‌ १६०६ इ० म Los niteresses creados 
ठु नामक नाटक ।नकलने के बाद बेनावांत स्पेन में आद्विताय 
| सांहित्य-रथी के नाम से विख्यात हुए । आज योरप में भी 

डन इस सम्मान की योग्य अभ्यर्थना की गई है । 
बनावांत में सबसे बढकर एक विशेषता यह है कि उनकी 
रचना में एक अपच शाक्रि का आभास पाया जाता है । 
E ^| मनुष्यों मे देवता की आस्था मानते हं । इसके ।सव 
फि चरित्र-चित्रण करने की तो असाधारण शक्ति है ही । 
गोर्पांनाथ वमा! 

xX x x 


|| 
व्य 


सुमन-सचय 


~ 
- तुम्हारा ह्‌ 


१११ 


१०, उपालंभ 
पथ में हूँ बिक चुकी, किसी मदमाती ध्वनि के हाथ 9 
र कालिंदी के कूल, भला किस तरह तुम्हारे साथ ? 


० 


ह मुरला-तान, तुम्हारी वह मधुमय झंकार , 
~ 


मान लू कसे कहो ब्रजेश, न नेनो को जब तक आधार । 
सुना करती हू, हा मोहन, फूकते रहते तुम भी बाँस; 
सुनाया करते तुम भी गीत, न मुझको पर आता विशवास । 


श्यामलाल पाठक 
x xX x 
९९, शकराचार्यजी के व्याकरणु-विरुद्ध प्रयोग 

ग़लती सबसे हो जाती है । कोन ऐसा संस्कृत-लेखक 
है, जिससे कुछ व्याकरण की भूलें न हो जाये ? कालिदास 
की निरंकुशताएँ तो प्रसिद्ध ही हैं । शंकराचार्यजी की 
संस्कृत-शैली बहुत ही सीधी तथा शुद्ध है । उनके 
समान सीधी भाषा का प्रयोग किसी दार्शनिक ने नहीं 
किया । उनके विरुद्ध कुछ कहना वास्तव में धर्म-विरुद्ध 
है; तथापि उनके कुछ ऐसे प्रयोग हैं, जो पाणिनिः 
व्याकरण के अनुसार कभी शुद्ध नहीं ठहरते। छांदोग्य- 
उपनिषद्‌ के १ अ०, खंड ६, श्लोक १ की टीका में 
शंकराचायैजी ने लिखा है--“यथा ऋकूसामनी नात्यंतं 
भिन्ने ।” इस अंश में 'ऋकूसामनी” शब्द शुद्ध नहीं । 
पाणिनि के अचतुरविचतुर...” ( ४। ४॥ ७७ ) के 
अनुसार 'ऋकूसामे? ही ठीक है । फिर अ० ८, खंर 
८, प० ४ की टीका में शंकरजी ने 'गच्छेयातां' का 
प्रयोग किया है | व्याकरण के अनुसार तो “गच्छेतां? ही 
शद्ध होगा । इसी प्रकार अ० ८, खं० १२, श्लो० ३ के 
आरंभ में शंकरजी ने लिखा 

“ ग्रहं मनुष्यपुत्रो जातो जीणो मरिष्ये इत्येवं प्रकार” 
इस अंश में 'मरिष्ये-यद चित्य दे | पाणिनि के अनुसार 
“मृ घातु भविष्य-काल में परस्मैपदी ही रहती है । 
ग्रतः मरिष्यामि’ ही होना उचित था । किंतु इन पदों 
को देखकर हमें आश्चर्यं न करना चाहिए; क्योंकि 
मति-भ्रम किसे नहीं होता ? 'मुनीनां च मतिश्रमः' । 


राम स्वरूप आर्य, बिजनौर बलदेव उपाध्याय 
65. नें सादर भेंट- 


प्रकाश आर्य 
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१ ह छै ~ ७, ~ ~ १ 
१, घु उगलनेवाला पिस्तौल बहुत हैं । यहाँ हरएक घर में ऐसा एक पिस्ताल रखना ' 


स पिस्तोल से चोर पकड़ा जा सकता चाहिए । पर यदि यह अख-आइन के बाहर हो । | 
RF 5 ॥ 
हे, ओर कहीं आग लगने पर x x > । 

उसे बुझाया भी जा सकता हे । २. चेहरा देखकर चरित्र जानना 
इसकी मोटी लंब्री नली में पुलिसवालों को स्थूल रूप से चेहरा देखकर चरित्र 
हा ~ > [a _ w 
5 ) NVA अगारजन वाष्प ( 027000 जानने का ज्ञान कराया जाता हे; ।कतु उससे उन्ह 


0४4९ ) भरा रहता हे । कोई विशेष लाभ नहीं होता । आजकल चेहरा देख- 
पिस्ताल दागने पर नली के कर चरित्र जानने के विषय भें जो आंदोलन हो 
मुंह से लगातार घने घुए- रहा है, उसके अनुसार मनुष्य के साधारणतः चार 
जैसी गेस निकलने लगती हे । उस गेस से च्छन्न प्रकार के चेहरे होते हैं । एक लंबा, दूसरा निकला 
होकर चोर-डाकुओं का दल हाफ जाता हे। उधर उनका दम हुआ, तीसरा धसा हुआ, ओर चौथा “8” के आकार 
घुटन लगता ह, इधर आग भी क्रमशः बुझने लगती है । का । इनके सम्मिश्रण से भी अनेक प्रकार के चेहरे हो 


हि ~ 


पिस्तोल से छोड़ी हुई गेस आगे ही जाती हे । उससे सकते हैं । 


मुंह 
~ 
ह 


७ = ७. 


अख-घारा का काइ क्षात नहा हाता । भारतवप म चोर जसका [नकला हुआ चहरा हाता ह, वह दूर दशा 


हाता ह॑ । उसके ।वेचार बहुत 
शार उत्पन्न हात इं । जिसका 


| सोचते हें; किंतु उनके सोच " 
में बहुत देर लगती हे ३ | 
धरे चहरवाला मशु 
मनुष्यों के स्वभाव को ज. 


= क Pe १५ क्‌ कख 
पिस्तौल से आग बुझाना करे 2. तौल स. चोर, पकडना 


): £ 
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RR, || TE 


| 


श्रावण, ३०० तु० सर ] 


विज्ञान-चारिकां 


११३: 


है च 
ह। एत्ताह 


(नाक का रहना आवश्यक 


० 0७, 


र 5/कन्ठाक्‌ वचार करन- 
वाले तथा काय-शाल हात हें । जिनका चेहरा उलट 


७ डे न 
४8४-जैसा होता हे; वे सोचने के पहले कात करते, 


हे, और बड़ी-बड़ी ज्ञिल्लते उठाते हैं । 
x xX x 

४, एकसाथ दो काम ; 
` हम लोग अधिक-से-अधिक दो काम एकसाथ कर 
सकते हैं । किसी के साथ बातें करते समय एक-ग्राध 
श्रोर काम भी कर लेते हें । रास्ता चलते समय प्रकृति के 
दृश्य या ऋतु की चर्चा करते हैं । इन कामों को हम लोग 
एकसाथ कर लेते हैं । एक मुख्य काम में मनलगाकर अन्य 
गौण या साधारण काम को करते रहना उतना कठिन 
नहीं, जितना दो ख़ास कामो को एकक्षाथ करना | त 
यह भी संभव हे कि कोई-कोई मनुष्य दो ख़ास कामो को 
समान. मनोयोग ( 4४९६707 ) से कर सकते . हों । 
नेपालियन आर सीज़र के विषय में सुना जाता है 
कि वे एकसाथ भिन्न-भिन्न प्रकार की. कई चिट्टियाँ 


च 
लिखाते थे, और उसी समय आप भी लिखते. रहते. 


हाथ से बेला और पैर 


पियानो बजाना 
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आताः 


इस समय भी न्यूयार्के-शाहर की एक लडकी अपने दोनों 
हाया म कलम लेकर दो विषय समान भाव से लिख 
सकता है । उसमें यह भी गण है कि वह एक हाथ से 
साधा आर दूसरे से उलटा लिख सकती हे । एक लड़की 
न उक्त लड़की को भी मात कर दिया है । वह अपने दोव 
हाथा म पासल लेकर और दात से एक पेंसिल पक्रड- 
कर एक ही समय में तीन भन्न-भत्न बात ।लखती ह । 
उसन एक दिन वज्ञानिक्रों के सामन पराक्ष। देते समय एक 
हाथ से तसवीर बनाई, और दूसरे से पियानो बजाकर 
सबको चकित कर दिया । 

उस दन एक मनुष्य ने हाथ से बेला और पेर 
पियानो बजाकर लोगो को सुनाया था। 

न >. x. 
४. सँप और लॉस एंजेलेस 

हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से मदारी लोग सोप 
पालते, और साप के खेल दिखलाकर अपनी जीविका 
चलाते ६ । मालूम हुआ हे कि रामायण और महाभारत 
क॑ समय म भी साप पालना तथा उनके खेल दिखलाना 
मचालत था। इसीलिये साप का खेल हमारे देश में 
काई आइचय-जनक बात नहीं सम भी जाती । युक्क-प्रांत, 
अमरिका के केलीफ़ोनिया-प्रदेश में लॉस एंजेलेस 
(0s An3९।९8)-प्रांत के एक स१-विद्या-विशारद्‌ मनष्य 
साथ पालने क ।लये एक बहुत बड़ा मकान बनवा रहे हैं । 


लॉस: एंजेलेस का कृत्रिम सर्पावास 
(एक साप को उपर निकालकर उसकी परीक्षा की जाती हे) 


जिस स्थान में यह घर बन रहा हे, वह दो एकड़ है । 
मिट्टी में गढ़ा खोदकर घर बनाया जायगा, ओर उसके 


; |: Lo 0 दि मान? 


[a 
माघुरी 


[ वर्ष २, खेड १, संख्या १ 


>> 


CS 


चारों ओर कंक्रीट की ऊँची दीवारें रहेंगी । दीवारे इतना 
चोड़ी होंगी कि उनपर मनुष्य श्रासाना स चल-फर 


~ 


सकेगा । दशकों के सुबीते के लिये ग्रावास-भू'म के बीच 
में दीवारों पर इस तरह के रास्ते बनेंगे कि उन पर चलकर 
मनष्य सर्पावास के सभी विभाग देख सकेगा । अमेरिका 
में पाए जानेवाले एक प्रकार क साप यहा रक्‍ख जायेंगे । 
इस भवन कं बाच म जलाशय भा. रहेगा ; जहाँ सब 
प्रकार के जलवासी ज़हरीले सौँप सपरिवार रह सकर । 
अमेरिका में एक प्रकार का ज़हरीला साप पाया जाता 
है ; जिसे ॥2४४।९-574९ कहते हँ । एथ्वा पर इसक- 
जैसे ज़हरीले तथां भयंकर साप बहुत ही कम होते है । 


|. 


हमारे देश के गाखरा-पाप का भा इसके सामन द्वार 


माननी पड़ती हे । अब तक प्रायः ४०० रेटूल-सप जमा 


२१७ 
~ 


किए गए हैं । ये एकसाथ २४-३० बचे देते हैँ । बच्चों के 
बडे होने में पूरा एक वर्ष लगता है । 


बायस्कोप के चित्रों के लिये यहीं से साँप लेकर चित्र 
DDS US ~ NS we १७३ ww केप: (> 
दीचे जायेंगे । भ्रमेरिका के विद्यालयों में सापो की आव- 
श्यकता पड़ने पर यहीं से सॉप जायँगे। यहा से साँप के 
तेल और विष का भी चालान होगा। साप का तेल वात- 


0 


रोग की औषध है । जो कारीगर सूक्ष्म यंत्र तैयार करते हैं, 


उनके लिये भी यह तेल बड़े कामका दं । सांप का 
क ~ ~ ०७ च्छ 

विष श्राजकल एलोपेथिक ओषध में भी काम आता हे । 
“ग्राठ-नव दिन बाद साप का विष निकाल लिया जाता हे । 


> [aS 


७५ ५ कप € 
इसस साप का काइ क्षात नहा हाता । 


साप के मुँह से विष निकलवाया जाता है 
( पात्र के तल में कुछ विष जमा हुआ दिखलाई देता है ) 
. सपोवास के निकट ही ओर ज़मीन ली गई हे; जो आधा 
एकड़ दै । वहाँ चूहे ओर छछंदरे रक्खी जायेगी । उनकी 
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ही. 


संतान सोपा का आहार हग 
गया है कि पहले-पहल प्रत्येक सप्ताह प्रायः दुस-पंद्रह | 
हज़ार चूहों ओर छछूदरा का आवश्यकत्ता होगी । | 


। हिसाब लगाकर देखा 


0. 


इस सपावास म सरप-स्वभाव का श्रभ्ययन करन क सभा 


ने 


स॒त्रीत रोकि सभी समय सभी अवस्थाआ क सापो 


का पर्यवेक्षण किया जा सकता है । जिन महाशय न इस | 
काम को अपने हाथ में लिया हैं, वह गत ३४ वष से 
सर्व-संबंधी नाना प्रकार की खोज कर रहे हैं । वह रेट्ल- | 
साँप को सांपों का राजा समरत हे । ये सीप अकारण 
किसी को नहीं काटते ; चोट खाने पर भी चोट करने- 
वाले को भाग जाने का काफ़ी समय देते हें । अधिकांश 
साप डरकर काटते हैं, कध से नहीं । थोड़े ही में वे भय- 
भीत होते हैं | बंदी-म्रवस्था में सॉप साधारणतः थोड़ी ' 
देर बाद मर जाता है । इसका कारण उसका बहुत डर ; 
जाना ही हे । अमेरिका का सिलवर रक्षर-तामक साप 
मधर बाजों की आवाज्ञ सुनकर मुग्ध होता आर मनुष्या 
के पास चला आता है । जब तक बाजा बजता रहता है, 
तब तक वह वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता । 

इन सप-विद्या-विशारद के विषय में भी दो-एक बात 
कहना आवश्यक हे । इनके पिता का आ देवा-शहर 
में एक खलिहान था । वहीं सात वर्ष की अवस्था में 
यह एक दिन एक पक्षी का बच्चा पकड़ने गए । पेड 
के ख़ोल में जब इन्होंने हाथ डाला, तो एक सॉप इनके | 
हाथ में लिपट गया । इन्होंने डरकर साप का सिर 
दबा दिया, ओर कूदकर पेड़ के नीचे पहुँचे । इसके 
बाद उस साप को घर लाकर एक जगह छिपा 
क्रमशः यह ओर सं।प जमा करने लगे | इनको स५-पंग्रह का 
एक नशा-सा हो गया । किसी नए प्रकार के सॉप की 
खोज में यह कभी-कभी घने जंगळ में भ्रकेले 


\/4]]९5-नामक स्थान में भी यह कई सक्ताः रह चुके हैं| 
यह पृश्त्री में सबले गरम स्थान हे । दिन में यहाँ की| 
गरमी १६० ओर रात में १२० डिप्री रहती हे । दिन | 
यहाँ नंगे पैर चलना संभव नहीं । पेर का तलवा पर| 
जाता ह। यहाँ जो खाने हैं, उनमें जो | 
काम करते हैं, उन्हें प्रतिदिन प्रायः १४० माल रेष. 
पर आना-जान। पड़ता हे । यहाँ कोई रह नहीं सकता 


श्रावण, २०० तु० खं० ] 


इन्होंने इस भीषण स्थान में भी कष्ट उठाकर कइ सप्ताह 
बिताए हैं । बायस्कोप के प्रथम युग में इन्होंने अपने एक 
प्रिय साप को लेकर, जो २२ फ्रीट ८ इंच लंबा आर १६० 
पौंड ( २ मन ) वज़न में था, चित्र खिचवाया हे । 
इस साप का नाम “ह्यूगो, था । खेल दिखाते समग्र 
कभी-कभी वह इनके शरीर में चारों ओर लिपट जाता 


° ०. 


था । इस समय साप यदि थोड़ा भी नाराज़ होता, या 


कु 
| 


HL) SONS ohne 020 sh” 


es 
~ 


लॉस एंजेलेस के सर्प-विद्या-विशारद जुनाई 
( भारतीय मदारी की पोशाक में अपने दो प्रिय सापा 
को लेकर खेल दिखला रहे हैं ) 
भय पाता, तो इनको पीस डालता । ह्यूगो क चगुल 
स नकलन स प्रायः २० मिनट लगत थ । ह्यूगो क 
शरोर पर धीरे-धीरे हाथ फेरकर, थपाकियों लगाकर 
ही शरीर से छुड़ाना संभव था । यह महाशय सर्प- 
पालन ही को अपन जीवन का एक-मात्र काम समकः 
फेर उसी म॑ अपना बाक़ी समय लगावेंगे । इनका नाम 
मिस्टर जुनाई ह 
x x x 
५, एक हाथ ऊँचा मनुष्य 
E क़रेस के शरीर की उचाई एक हाथ आर वज़न 
पढ़े भार सेर हे । जंबाई में इनसे छोटा मनुष्य संसार-भर म 


विज्ञान-चाटिका 
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११५ 


> 


एक हाथ ऊँचा मनुष्य 


4 


नहीं है । लकड़ी की एक गाड़ी पर तीन बड़े-बड़े मनुष्यों 
< ~ ~ च ~ ७७ ~ 
को खड़ा कर आप खाचने की चेष्टा कर रहे हें । बड़े 
मनष्यों में जो सबसे छोटा ह, उसकी लंबाई सात फ्रीट 


८3-25 * जा पे 


चार इंच है । 
> x > 
६. पुलीस के हाथ के लिये बिजली का लेप 

अधर में या वृष्टिके दिनों में सड़क के मोड़ों या 
लिये पुलीस के हाथ 
उठाने पर मोटरों या गाड़ियों के चालक उसे देख नहीं 
सकते, ओर इस कारण कर्भी-कभ्ा दुघटनाए हा जाया 
कार की दुधेटनाओं से बचने के लिये 


चौराहा पर यातायात-निर्देश के 


करती हें । इस प्र 
अमेरिका में पुलीस को एक बिजली का लप मिलता है। उसे 


वह हाथ में लगा सकती हे । पुलीस, कमर म जो चपरास 

86) बाँधती है, उसी में बटरी भुला दी जाती है । | 
“बल्ब” (3ए]))) के साथ उसका संबंध, एक पतले | 
होता हे । पुलीस जब अपना हाथ उठाती ' हट 
अन्यथा नहीं । 


हाथ के 


तार द्वारा, 
तभी प्रकाश होता हॅ, 


बड़ा ही उज्ज्वल होता है, ओर कोई भी 
श्रासानी से देख सकता हे ।. 

NN > 

; ७. सिंह का प्रतिद्वंद्वी | 

संसार म एक ऐसा भी पशु हे, जो सिंह के श्राक्रमण 

ख ज़रा भी नहीं डरता। देखने में वह बड़ा भीषण होता 

2 है । यह पशु पश्चिमी-आफ्रिका में पाया जाता है । वहीं 


सनुष्य उस 


० 


से एक पकड़कर अमोरिका के फ़िल्लांडेल्फ़ियां-शहर में 23 


लाया गया है । हिंदी-नाम तो इसका हमें मालम नहीं, ह 
कतु अगरज्ञा म इसे “[3]।।८।-£३८८१ Di]? कहते 


आठ पर होते हँ । पर वह इस युग में देखा नहीं गया 


यह उसी का भाई-बंधु तो नहीं है ? 


- रमेशप्रसाद 
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१. खनियो का युग 
रतव म ही नहीं, 


स्थी-समाज के 


सारे संसार मे 
आधिकारों को 
अवहेलना हो रही थी। कुछ ही 
दिन पहल स्थी-शिक्षा के सकड़ों 
विरोधी मिलत थे; ओर, सच 
पूछिए, तो शिक्षा का अभाव ही 
इस अवहेलना का कारण था । 
| परंतु गत कुछ वर्षा से संसार को 
प्रगति पर इष्टि-पात करने से पता चलता है कि खियो के 
उत्थान का युग अब ग्रा गया हे । बात यह हे कि कुछ 
तो खियाँ स्वयं अधिक शिक्षित हो चली हे, ओर हमारे 
शिमाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारों में भी 


वक द Te: 


[nS 


अंतरजातीय महिला-सम्मेलन का एक आविवेश 


बहुत कुछ परित्रतन हो गया हे । लगभग प्रतिदिन 
ओर प्रथ्वी के सभी भागों में खियो के नए-नए अधिकारों 
के लिये सभाएँ हुआ करती हें । बहुत दिन हुए, सन्‌ 
RR हर जा जु 

१८८८ इसवी में ही श्रमेरिका के वाशिगटन-नगर में एक 
भ्रतरजातीय महिला-पम्मेलन ( Tvternaticnal 
Women’s Conference) स्थापित हुआ था । तब 
से इसके कितने ही अधिवेशन भी हो चुके हैं। ये अ्रधि- 
वेशन संप्तार के भिन्न-भिन्न देशों में हुआ करते हें, ओर 
वे नारी-समाज के कल्याण का प्रयत्न करते हे । 

अब तो खिया जज, बरिस्टर तथा कें सिलों की मेंबर होने 
लग गई हैं । कितनी ही बिशप ( B78]0 ), वेज्ञा- 


~ 
त्र 


निक ओर डॉक्टर हैं। अभी समाचार मिला है कि 
श्रीमती विटिगहम, हिल्टन क्रिलिपसन एवं लडी ऐष्टर, ये 
> र तीन महिलाएँ इँगलेड की पाल्रियामट म 
=e ९ >. 9५. (> ~ ~ 
Rel: °’ 
533 हं । आशा हे, इसी भात भारतवष स भी 
बड़ी-बड़ी कोंसिला के लिये खियाँ निर्वा- 
चित होगी । 
यह तो हुई खिया की शिक्षा-संबेधी 
उन्नति । इसके साथ ही उनकी शारीरिक 


~ 


उन्नति भी हो रही है । कलियुगी भीम 
प्रोफ़ेसर राममूति के साथ-साथ प्रसिद्ध 
[oS ~ ९ ७ (RE 

महिला कुमारी तारावाइ-मसी स्रिया का 
भी नाम सुनने में आता है । यद्यपि (श्रियां 

»y ८०) > 
को शाख्रों मे 'अ्बला? कहते आए हं, 
तथापि सभी जानते हें कि महाराज दशरथ 
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माधुरी [ वर्ष वय खंड १, 


i न 0 7 ~ Las 
के रथ का धुरा ट्ट जाने पर महारानी केकेयी ने पहिए हर्ष का विषय हे कि अब शिक्षा के साथ-साथ झन 
> CN Le i Th £ १ 
में अपना हाथ डालकर उनकी केसी सहायता की थी । शारीरक उन्नत का अ ध्यान रक्खा जाने लगा! 


९७००७७ ७७१४7 ऋ ४-० A 


जी 


4 


जिका निड 


महिला-मनोरंजन 


११९ 


भारतवर्ष में तो अभी इस विषय पर लोग उतना ध्यान 
योरप ओर अमेरिका आदि में खिया 
ल-कूद, दाइ आदि में बराबर भाग 
ही तो पारितोषिक तथा पदक आदि भी 
पाता हैं । अनेक खिया ऐसे सार्वजनिक खेलों में संर्व- 
प्रथम तक आई हैं। इस संबंध में कुछ महिलाओं के चित्र 


22 
a 
ES 
al 
~? 


हमारा यह अभिप्राय नहीं कि शारीरिक उन्नति का 
इतना ध्यान रक्खा जाय कि खियौँ कर्कशा हो जाया 
केर, आर गाहस्थ्य-घम मे बाधा पड़े । चाहे जो हो, 
हम ।ख़यां से सरकस अथवा अखाड़े कॉ काम तो 
लेना नहीं हे । दूसरे, भारतवर्ष का दांपत्य-संबंघी 
आदर्श भो ओर देशों से भिन्न हे । परंतु, हाँ, 
हम सामाजिक कुरीतियों, पारिवारिक अत्याचारी तथा 
उदार ओर सवोगीण उन्नति की अन्य बाधाओं के विरोधी 


~ > ०) ७ ७३, २, च. 3 
| मिसू डी० के० डगलस अवश्य हैं । आशा है, देश के नेता लोग इन सब बातों 


“> 


| (यह टेनिस के खेल में सवे-प्रथम आई हैं ) का विचार करके खियों के कल्याण की व्यवस्था करेंगे । 


हा ने जु न गई हैं, उनमें ये पाँच 
। केत्रिज के न्यह्म-कोलेज से जो आठ महिलाएँ बाटदाई की लिये गई हैं, 
१ त्री भी हैं 
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इस अद्भुत ओर भयकर मशीन में एक स्त्री मोटर 
पर बेठकर घूमती हुई फिर भूमि पर आ जाती है 


हमारी बहन भी अपनी उन्नति में दत्त-चित्त रहेंगी । 
कारण, खिया ही देश की उन्नति का मूल हैं, ओर उन्हीं 


~ 


की सहायता से हम देश को स्वर्ग बना सकते हैं 
“यत्र नार्यस्तु पञ्येते रमते तत्र देवता: ७ 


०० ९० 
श्रीरामाञ्चा द्विवेदी “समीर”! 
> x x 
२, स्री-संस;र 
ईँगलेड 


इँगलेड के केंत्रिज-विशवविधालय में खिया को परुषों 
कस सब अधिकार नहीं दिए जाते । लाडो की सभा मे 
इस विषय की आलोचना हुई थो । कुछ दिन हुए, आक्स- 
फ़ोड-युनिवर्सिटी से पुरुप ओर स्त्रियों की विपमता दूर 
कर दी गई है; किंतु केंब्रिज-विश्वविद्यालय में अब तक 
भद-भाव वतमान है । लाड हेल्डेन ने कहा--''केंब्रिज- 
विश्वविद्यालय को सरकारी मदद मिलती है, इसलिये पा- 
लियामट उक्क विश्वविद्यालय को खियों का प्राप्य अधिकार 
देने के लिये बाध्य कर सकती है।” बहतों ने इस बात का 
समर्थन इसलिये नहीं किया कि ऐसा करने से विश्व- 
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माधुरी 


[वर्षे २, खड १, सख्या 


विद्यालय की स्वाधीनता में हस्तक्षे 
लाडा की सभा ने इतना अवश्य किया है कि केंर 
विश्वविद्यालय के नव गठित श्रधिकारियों से इस समस्‌ 
पर पुनः विचार करने और जनता के मत की ओर ल. . 
रखकर स्त्रिय्रो के अधिकार को स्वाकार करने की भ | 
करने का अनुरोध किया है! ऐसी बातों को देखकर के! । 
कहेगा कि इँगलेंड में जी ओर पुरुषों को समान अधि 
प्राप्त हैं ? विश्वविद्यालयों में खी-पुरुषो के समान अपर ' 
कार नहीं हैं। वकील-बेरिस्टर होने का अधिकार भी र 
तर्क-वितर्क के बाद स्त्रियों को प्राप्त हुआ हे । इँगले 
पुरुष भी भारत के पुरुषों के समान ही प्राय: स्वार्थी हैं । कि 
स देश की स्त्रियों इस देश की खिग्री से अधिक स्वाधी 
प्रक्रत का तथा स्वावलबी हैं, इसीलिये चे परुषों 


ष्७ 
०, 


यथेच्छाचारिता को सहज ही सिर नहीं झुकाती । वे परश 
पच्ने 

के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाकर अपने हक़ हा 

करना जानती हैं । 


> टप 
२ >. ८2 > 9 उ” 


[> 
स 
Fa 


इँगलँड में एक नियम यह हुआ है कि जो खियाँ 
का कास करेंगी, वे काम पा जानने के बाद यदि शा 


2 
“प त्र्य 
। अ द्र? 


~ 


लें, तो उन्हें पद-च्युत कर दिया जायगा । इस नियम 
अनुसार कई विवाहिता शिक्षिका पद-च्युत कर दी गई 
पदच्युत खियाँ ने अदालत की शरण ली हे। उनका 
है कि यह क़ानून विवाह में बाधक हुआ है । देखें, अदा 
लत से क्या फ़ेसला होता है । यह क़ानन४००० स्त्रिया 
पद-च्युत करेगा । 


सरकारी विवरण से पता लगता है कि इँगलेंड के 
विभाग में ७, ६६, ३८१ व्यक्ति कास करते हें । 

४६ पुरुष ओर वाक़ी स्त्रियाँ हैं । बहुत 

खियौँ कठिन तथा विपजनक कार्य करती हैं । 

शंटर, २० स्टेशन-भास्टर, ७ 


आर १६ 


७, ३७ 


ड 


फ़ायर-सन, ६ रेलवे पुली 
यंत्रों का काम करनेवाली हैं । 

दारविकनवेभाग से श्रीमती फ्रिलिप्सन पार्लियामेंट 
सदस्या निर्वोचित हुई हैं । यह एक अभिनेत्री हँ । वर्तमा 
पालयासट मे इनके अतिरिक्त ओर भी दो स्त्री सदस्या है 

असरका 

मिस मकडाउल शिकागो-शहर की मंत्रणा-सभा %| 
सदस्या हुइ हं । वह बहुत दिनों से महिला-श्र १ 
का उन्नति ओर खियो के अधिकार दिलाने के आं 
में शरीक 


क 


Se 


श्रावण, ३०० तु० स० ] 


महिला-मनोर॑जन 


`| ० i [भिशिगन-प्रदेश मै सि चक ` कय ७०७ जि ह 
| [टस मिशिगन-प्रदेश म रजि पी वी 

मेक्सिको की क्रानून-खमिति में श्रीमती वार्था पेक्सटन 

मेंबर चुनी गई हैं । उनकी कार्य-कुशलता से सभी संतष्ट हैं | 
री ८७ ८ फे 

श्रीमती टारविलज्ञार पोर्ट जार्विस की व्यापार-सभा 

। वह पहले इस सभा के 


>. 


की अध्यक्षा नियुक्त हुई हैं 
क्रोपाध्यक्ष के पद पर थीं । 
` अमेरिका के बहुत-से कॉलेजों में खिप्रो को शिशु- 
पालन की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती हे । नीचे के चित्र 
में एक असली लड़का ओर स्त्री दिखलाई गई हे । शिश 
0. ~ ~ Re 
का नाम जीन क्रिष्टी हे । ब्रुकिस-शहर के सरकारी कॉलेज 
पर A ** २०. य जे थ > २. ० ०७ 
की छात्रियों के यल से यह खूब स्वस्थ है । कॉलज में 
एक शिशु-प्रयोगशाला ( [/]078079 ) स्थापित हुई 


2 ॐ 


7 


coy 


८2 II ८ 
2 iS 0020 है... 


न 
टु 


क 


क 


शिश-पालन की शिक्षा प्राप्त करनेवाली 
६ माताओं से पालित बालक जीन 


सि है 
| ; तती जोती हैं, और शिशु-गालन की सभी व्यावः 
प्र इस प्रयोगशाला सें, अपने हाथों से प्रयोग कर, 
जा > ड (Term ) में बालक जीन छः पालिका 
भा न: 6: अलाधीन रहता हे; अथात्‌ उसकी _ एक-एक 
| ' दो सप्ताह तक उसका मातृत्व करती हे । तसवीर 


Ae 


म उसका वज़न लेते हुए दिखलाया गया हे । वज़न की 
कमी-बेशी उसकी कृशता या मुटापे का चिह हे। | 
जापान 
न पैन-सुजोकी नाम की एक जापानी महिला ने व्यवसायी 
खयो में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया हे । वह विधवा हृ। 
इस समय उसके ४१ करोड़ रुपए व्यवसाय में लगे हुए 
है उसके अपने कई स्टीमर हैं । इसके अलावा एशिया, 
यारप आर अमेरिका के अनेक स्थाना में उसके व्यवसाय 
के केंद्र ओर कारखाने हैं । 
न्यूज्ञीलेड 
टारेस-प्रणाली का वायु-द्वीप आजकल एक महिला के 
शासनाधीन हे । श्रीमती पाहल यहाँ की गवर्नेंस हैं । 
उन्होंने इस द्वीप में मादक द्वव्यों का आना बंद कर 
दिया हे । चरित्र-हीन मनुष्य इस द्वीप में नहीं रह 
सकते । द्वीप का शासन-व्यय यहाँ के राजस्व से ही 
होता हे । : 
आफ़िका 2 
दक्षिण-आफ्रिका में खियोँ को वोट देने के अधिकार- 
वाला प्रस्ताव एक वोट से गिर गया । वहाँ की स्त्रियां कह 
रही हैं कि जब तक उन्हें उनका अधिकार नहीं मिलता, 
तब तक वे कर नहीं देंगी । 
राशिया 
मेडम कोलेंटाई को सोवियट-गवर्नमेंट ने अपना दूत 
बनाकर नावे भेजा है । वह पहले शिक्षा-विभाग के डाइ- 
रेक्टर के पद पर थीं । 
फ़िलिपाइन-द्वीप 
फ़िलिपाइन की क़ानून-परिषद्‌ ने स्त्रिया के वोट देने के 
अधिकार को सर्व-सम्मति से मान लिया हे । 
मिस्र 
मिस्र की खनियाँ पुरुषां के साथ बड़े ज्रोरों से 
स्वाधीनता के लिये आंदोलन कर रही हैं । गवर्नमेंट का 


।दबाव भी उन्हें हतोत्साह नहीं कर सका । मिस्र की सब 


खिया को जातीय आंदोलन में शरीक करने के लिये एक 
बिराट महिला-महामंडल स्थापित करने की चेष्टा हो रही 
हे । रोम में जो अखिल माहिला-कानकेंस हुईं थी, उसमें 
सिस्र की खियौं ने अपना प्रतिनिधि भेजा हे। 
बृंदावनविहारीशरण | 


ना 
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१, वेदक और शारीरक 

पवित्र ज्ञीवन-- लेखक, रामनिरीक्षणसिंह अध्यापक ; 
प्रकाशक नवयुग ग्रथ-मंदिर, लहरिया सराय, दरभंगा। आकार 
छोटा । पुष्ठ-संड्या ५४ । छपाई-सफ़ाई साधारण । 
मूल्य 2) 

इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय “स्वास्थ्यरक्षा? है । 
ग्ंथकता महाशय ने “बिहार-प्रांत के ग्रामां की दशा का 
पर्यवेक्षण करके ग्रामवासी अपने देशबंधुओं की वर्तमान 
दशा को विशेष रूप से लक्ष्य करके स्वास्थ्य-विज्ञान के 
विषय में” यह एक पुस्तक लिखी हे । आपको “आशा 
है कि इस प्रथम भट को अपनाकर सहृदय जनता अग्रिम 
प्रयत्न के लिये ( आपको ) उत्साहित करेगी”? । 

गीता में एक श्लोक है-- 

युक्ताझारविहारस्थ युक्तचेष्टस्य कर्मसु; 
युक्तस्वम्नावेधस्य योगो भवति दुःखहा । 

इस पुस्तक में इसी श्लोक के नाम पर अध्यापकजी 
ने तमाम दुनिया-भर की बातें कह डाली हैं । गंदगी का 
वर्णन आपने विशेष रूप से किया है। ओर यों तो दूध, दही, 
कुः्राँ, तालाब, “हजाम के लोखर”, “घासलेट किरासिन 
तेल की टेम” से लकर योग-माग के यम-नियमों तक का 
वर्णन इसमें है । गाँवों की गंदगी का सविशेष वर्णन 
करके आपने प्रत्येक गाँव में एक-एक श्रादर्श “'पैखाना 
स्थापित करने को सलाह दी हें । । आर उसके लिये ७ ०) 
रुपए साल का ख़र्च भी भ्रंदाज़ा है । श्रापकी राय 
में सरकार शार जमादार लोग इस ओर ध्यान नहीं देंगे। 
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अतः ग्रामवासियो को स्वथं यह काम करना चाहिए।/ 
हमारी सम्मति में तो यदि पुस्तक लिखने की श्रपक्षा| : 
आप गाँवों म प्रचार करके कुछ आदर्श पेखाने स्थापित 
कराते, तो प्रकृत उपकार होता । आपकी धारणा है कि| ' 
बाज़ार की “सेर-भर मिठाई म आध पाव सड़क पर की ' 
धूल मिल जाती है” (?) ( प० १० )।जेठ के महीने को * 
आप चौमासे के अंतर्गत समकते हैं ( ए० ३८) । आपका 
ख़याल हे कि नाई की “पानी रखने की कटोरी की ' 
भूल से भी नहीं मली जाती है” ( ० ३२ )। निर्धन 
स्त्रियों को “साल में कभी पर्व-त्योहार में स्नान करने का 
सोभाग्य होता हे”! । इत्यादि । b+ 
अब आपके विचारों का नमूना भी देखिए । उक्क गीता । 
के श्लोक की व्याख्या करते हुए आपने आहार को ती? 
भागों में बॉटा हे । १ अन्न, २ जल, ओर ३ वायु। 
“ग्रारण-मात्र के लिये दो हिस्से अन्न, एक हिस्से जत 
र “एक-चौथाई वायु” का आहार करने की व्यवस्था 
आपने की हे । परंतु कोई ऐसी तरकीब बताने की कण 
नहा 


उपाय बताना चाहिए था , जिससे वे कमती-बढ़ती वी 
न खाकर ठीक 'एक चौथाई” खाते, ओर आरोग्यः 
करके आपको दुआ देते ! 

शायद आपने आयुर्वेद का निम्न-लिंखित पद्य 
सं सुनकर उसो पर यह अकांड-तांडच किया है-- 


ता 


। 
। 
। 
| 
|| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 


श्रावण, २०० लु? स० ] पुस्तक-परिचय १२३ 
कन्नन कुक्तेद्वीवंशा पनिनेकं प्रप रयेत्‌ ; 2 णकमान र त्र 


वायो: संचारणार्थ च चतुथमवंशषयत | 

संभवतः इसी बात को न समझकर आप 'प्राणि-मात्र' 
> एक-चोथाई वायु खिलाते हैं । 

परे ३२ पृष्टो में आहार” का बखान करने के बाद 

[पने विहार को ख़बर ली ह । विहार का लक्षण 
श्राप करत ह--- 

(बिहार--उचित समय पर उचित काम ।” अ्रथोत 
हीक १० बजे दफ्तर, कचहरी ओर कॉलेजों में पहुँचना 
गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन पर पहुँचना, सर्य निकलने 
से पहले पाख़ाने में जा बेठना, यह सब “विहार ' हुआ । 

आगे आप इसके तीन विभाग करते हैं--१ भोजन, 
२ शयन, ओर ३ व्यायाम । 

अन्न, जल तो '्राहार' में आ चके । अब यह “भोजन? 
उसके अतिरिक्त ओर क्या बला हे? यदि वही हैं, तो 
आहार ओर विहार में भेद क्या हुआ ? “शयन? ओर 
ही अतर्गत हें । “व्यायाम? का 
“'व्यायास से उन सब कामों से 


ब्यायाम भी विहार के 
लक्षण भी सुन लीजिए -- 


तात्पर्यं हे जिनमें अंग-संचालन हो”, अर्थात्‌ हुलास सूँघना, 


दातन करना ओर पाखाना फिरना भी आपकी राय में 
व्यायाम है । इस पुस्तक में ग्राद्यंत इसी प्रकार की अंड” 
बंड बातें भरी हैं । 

ग्रंथकता महाशय बिहार-विद्यापीठ, पटना के अध्यापक 
हैं । हमारी समक में नहीं आता कि आप छात्रों को 
आहार-विहार आदि शब्दों का क्या अर्थ बताते होंगे ! 
आजकल नव-जात पत्रों की कृपा से हर चोमासे में कोड़ियों 
नए लेखक आर कवि तैयार हो जाया करते हैं । न कोई 
सभा इनकी परीक्षक हे, न कोई पत्र, पत्रिका सच्ची समा- 
लोचक । इसी से यइ दुरवस्था दिन-दिन बढ रही हृ! 

x x > 

बू दावस्था दूर करने के उपाय संण्टीता ( १) 
कटर महंद्रलाल गी, ओर प्रकाशक, चषत्रपाल शमा. मालिक 
शुख-सचारक कंपनी, मथुरा । डिमाई आकार । पृष्ठसख्या 
6५ | 'चित्र-सख्या > । कागज, छुपाई-सफाई साघारण \ 
पूर्य १) रु० | प्रकाशक से प्राप्य । 
- ग्रभेरिका-निवासी मिस्टर सानफोडै वेनिट नाम के 
सजन ने बुढ़ापे से तंग आकर उसे मार भगाने के 
कुछ विशेष प्रकार की कसरतों का आविष्कार किया 


ङ 


हे । उसमे उन्हें सफलता भी खुब हुईं हे । यहाँ तक कि 
आज ७२ वर्ष की उम्र में भी उनकी सब शारीरिक 
शक्गियाँ ३१ वर्ष के जवान के समान काम करती ह्ये 
कसरत चारपाई पर पडे-पडे भी की जा सकता हैं । 
लिहाफ़ के अंदर भी हो सकती हैं । इनमें किसी बाहरी 
साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती । 

वेनिट साहब ने अपने अनुभवों से दूसरों को लाभ 
पहुचाने के लिये श्रगरेज्ञी में एक पुस्तक लिखी हे ; जिस- 
भ चित्रा द्वारा सब कसरत समभाई गई हैं 

यह पुस्तक उसी का 'संग्रह? अथवा मर्मानुवाद हे । 
परंतु “संगृहीताः महाशय ने चित्र देने में संकोच करके 
पुस्तक को निकम्मा कर दिया हे । प्रथम चित्र के नीचे 
लिखा है --“गरदन और पेट के नस-संबंधीय दस प्रकार 
के कसरत! ; परंतु चित्र एक ही प्रकार का दिया है। 
बाक़ी ६ प्रकारों का न तो कोई चित्र हे, ओर न कहीं 
पुस्तक में उनका अलग-अलग वरन है । 

यही दशा सब कसरतों की है । किसी चित्र के नीचे 
“पाँच प्रकार' लिखे हैं, किसी के नीचे “दस! । परंतु उन- 
को यथावत्‌ जानने के लिये न तो पूरे चित्र हैं, न कहीं 
सांगोपांग वणन । 'संग्रडहीता' और प्रकाशक महाशय को 
अगले संस्करण म इस बात का ध्यान रखना चाहिए । 

तथापि पुस्तक में जो कुछ वर्णन ह, उससे भी कुछ 
न-कुछ लाभ अवश्य उठाया जा सकता हे । भारतवषे में 
ऐसे लोगों की कमी नहीं हे, जो बराबर बठे रहने के 
कारण अपना स्वास्थ्य खो बडे हैं । उन्हें इस पुस्तक की 
सहायता से अवश्य लाभ उठाना चाहिए, ओर देखना चाहिए 
कि भारतवर्ष में इससे कहाँ तक सफलता हो सकती है । 

बेनिट साहब ऑऔपधःप्रयोग के नितांत विरोधी हैं । 
यह बहुत अशा म ठाक भा ह । अस्वाभावक ॥वळृत 
आहार-विहार करने ओर ज्ञरा-ज्ञरा-सी बात में दवाखाना 
की ओर दौड़नेवाले लोग ही अपने स्वास्थ्य को अधिक 
बिगाड़ा करते हैं । 

'ममिका' में प्रक शक महाशय इसी प्रकरण को लकर 
भारतवर्ष के ऋषि-प्रुनिय्रों को भी फटकार बताते हुए 
लिखते हें--“कथा है कि च्यवनप्राश की कृपा से च्यवन 
ऋषि युवा हो गए थे, पर आजकल तो किसी वृद्ध को 
च्यवनप्राश खाकर युवा होते नहीं देखा!” इस पर 
हमारा नम्र निवेदन है कि आपन जो च्यवनप्राश देखा ह, 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२४ 


वह ठीक वेसा ही हे, जेसा कि आपका 'सुघासिघु' । जसे 
आपका 'सघासिंध' संसार की सब बीमारियों का एक ह! 
फँक में उड़ाता हे, वैसे ही 'इश्तहारी' वेद्यो का यह च्यवन- 
प्राश भी बड़ढों को एक ही कपट में जवान कर देता है । 
पुराने ऋषियों का च्यवनप्राश देखना हा, ता किसी 
प्राचीन पुस्तक को उठाकर देखिए । उसमें लिखी सब 
ओपधों का यथासमय यथास्थान से संग्रह कराइए। 
यदि आपके सौभाग्य से सब ओपधे मिल जायें, तो 
उनसे च्यवनप्राश तेय़ार कराकर खा देखिए। फिर भी 
यदि कुछ फल न होगा, तो हम भी आप ही की सम्मति 
के अनुयायी बन जायँगे । भारतवर्ष ने बुड्ढो को जवान 
बनाने के क्या-क्या उपाय निकाले थे, इसका पता लगाना 
हो, तो महर्षि पतंजलि के योग-दर्शन में 'जन्मोषधि- 
मन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धय;' इस सूत्र का भाष्य देख 
जाइए। यदि अनुभव करने पर भी वे सब बातें व्यर्थ सिद्ध 
हो जायें, तो फिर ऋषियों-मुनियां को जी भरके खरी- 
खोटी सुनाइएगा | 
> > x 
शरीर-विज्ञान- लेखक और प्रकाशक, भद्गगुप्त बैद्य, 
तिलहर ( जिला शाहजहाँपुर ) । छपाई आदि साधारण । 
मूल्य ||) 
इस विषय की अनेक पुस्तकें हिं 
इस पुस्तक के लेखक महाशय का कहना हे कि “आज- 
कल भारतवासियों में से अनेकान्‌ (? ) स्त्री-पुरुष यह 
भी नहीं जानते कि शरीर किस प्रकार बना है । ५५५ इस 
दुःख स॑ दुःखा हा आज म शारीर-विज्ञान-नामक पस्तक 
आपकी भेट करता हू ।?? 
यह हम आपके कहने से मान सकते हैं कि आपने 
भारतवर्ष की दशा पर तरस खाकर उसके उद्धार के लिये 
यह पुस्तक लिखी हो ; परंतु इससे लोगों का कहाँ तक 
उपकार होगा, यह हम नहीं कह सकते । क्या ही अच्छा 
होता कि गुप्त महाशय इस विषय के कुछ विशद्ध और 
परिमार्जित विचार लोगों के सामने रखते । पुस्तक के 
आरंभ में ही एक चित्र है ; जिसमें शरीर का स्नाय-जाल 
दिखाया गया हे । परंतु आपने उसके नीचे लिखा है -- 
“शरीर को अतडिया ।” अतड़ियाँ सिर से पैरों त्स 
होती हॅ, या केवल पेट में ही, यह आपने ध्यान नहीं 
दिया । पुस्तक में पृष्ठ-सख्या नहीं हे | 
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माधुरी 


य >> न "च्य 


` हिद-माषा म अनुदादत तथा लो (१) जनेल-प्रेस, इला- दे 


शि 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या | 


“४ 
आरंभ में समर्पण भी हे । उसमें “श्रीपृज्यास्पद (! ४: 
गरुवर्यमहोदयाः” लिखा हे ; परंतु उनका नामे और ; 
पता बताने की आपने आवश्यकता नहीं समझी । | 
x x x 2 । 
जीवन-मरण-रहस्य-लेखक, ठकुर प्रीसङ्धनारायणु, 
सिंह बी० ए०, पम्‌० एलू* सी० । देशनसुधार-परथमाहा | ॥ 
कार्यालय, त्रदली-ग्राजाग, बनारस से प्राप्य । छपाई, सफाई १ 
ओर कागज संतोष-जनक । पुष्ठ-संख्या ७७। आकार मँझोला।| प 
मुल्य \2) ह 


पु 


लोगों का मरण-भय दूर करने आर भद्रा, दिशा-शल। पं 
आदि की "मिथ्या मृत्यु का भय हटाने के लिये ग्रंथकार उ 
ने इस पुस्तक की रचना की हैं । वि 
, आरंभ में इस पुस्तक में पाश्‍चात्य ढंग पर शरीर, रह 
रचना का वर्णन है । आगे चलकर साइकालोजी / हृ 
( P?sych०।०ऊ ) के आधार पर सानस-शास्त्र की हि 
कुछ बातें बताई गई हैं । अत में थियासोक्निकल सोसायटी | इ 


क्र 
के ढग पर स्वत्युक बाद का कुछ बात कहा गई है ।| म 


पुस्तक पढ़ने योग्य है । ध 
शालग्रास वेद्य-शाख्री | श्र 

२८ x x हः 

२, ज्योतिष तः 


सुगम ज्योतिष--संग्रहकर्ता, अनुवादक और प्रका- यः 
शक, कृर्मांचलीय पंडित देवीदत्त जाशी ( संध्यादर्षणकार )| के 
+ 


हाबाद म मुद्रेत स्कूली साइज । पुष्ठ-संख्या कुल मिलाकर८ |स 
करज, आर छपाई-सफ़ाई, [जल्द उत्तम | मल्य लिखा नहाँ।| दा 

इस समय यद्याप फालित-ज्योतिप के ब्रृहज्ञ्योतिस्सार 
आद छाट-माट कई सग्रह-ग्रथ हिंदी-अनवाद के साथ रा 
काशा, बबई, लखनऊ आदि स्थानों से प्रकाशित हएं| फ 


। पड़ती हैं । तो भी वे काम-चलाऊ हैं । इसलिये | भ 


! 


केसा उत्तम साधन के अभाव से सर्व-साधारण में ऐसे | गर 


०७ 


| श्रावण, २०० तु० सं? ] पुस्तक-परिचय 


नानक) | 


ज्ञातकाध्याय, दशाध्याय, वर्षफलाध्याय, संस्काराध्याय 
महूर्ताध्याय, भ्रश्नाध्याय य साहताध्याय । अध्यायों 
| के नाम स हा विषय स्पष्ट हं । इन अध्यायों में प्रकरण 
ड | भी भिन्न-भन्न नामक ह । आद मं ३९ पृष्ट की भमिक्रा 
» | विपय-सूची आर नक्षत्र-स्वरूप, ग्रह-कक्षा, पृथ्वी, ग्रहण 
३ | राशि-चक्र आदि के प्राचीन ओर नवीन संप्रदाय के चित्र- 
।| पट भी दं गए हैं: जो सभी उपयोगी है। भूमिका बडे 
मजे की है । आजकल क नक्षत्र-सूची ज्योतिपियों की 

| पोल खूब खोली गई हे । उनकी जडता, अहंभाव और 
र 


| इस ग्रंथ में आठ अध्याय हैं। उनके नाम. हें संज्ञाध्याय 
| 
| 
| 


उससे जो-जो हानियाँ हो रही हैं, बल्कि यह कहना चा पु 
~ 


। कि जिन कुकमों से आज फलित-विद्या से विश्वास उठ 


- , रहा ओर उस पर कुटिल कटाक्षों की चारों ओर से वर्षों - 


। / हो रही है, वे सब गाथाएँ भी सर्व-साधारण के जानने के 
। | लिये लिख दी गई हैं । अब से भी यदि हमारे ऋषि मृनियों 
| की मान-मर्यादा के ही लिहाज्ञ से फलित के ठेकेदार 
।| महानुभावगण अपनी सलिन व्रृत्तियों को, वंचनां को, 

धीरे-धीरे छोड़ने की चेष्टा करें, तो भविष्य में शुभ 
आशाएँ बंध सकती हें । यह बड़े द 


दुःख की बात है कि 
हमारे ऋषि-मुनियों के ग्रंथों में वेदेशि 


देशिक विद्वान्‌ वैज्ञानिक 
तत्व दृढ, उनके सत्यासत्य की परीक्षा करें, सायन-निर- 
* | यण के झसेलों का निर्णय करें, ग्रह और भौतिक प्राणियों 
। के सबंध पर विचार करें, किंत हम सब कप-मंडक बने 
"५ देखा कर ! ओर, उनके ग्रंथो को, उनकी परिपाटी को 
| समभना तो दूर रहा, अपने ही घर की मानःमर्यादा को 
दासी बना डालें ! अस्त । 

जोशाजी ने अपने सलभ ज्योतिष की भूमिका में मद- 


ब 
> 
च 


गमावली लिखी है। उनकी तारीफ़ भी की है । इन महा- 
भावों के नवीन विचारों के कछु ग्रंथ हमने भी देखे हैं । 
| पदि जोशीजी उन अथो के आधार. पर, किसी स्वतत्र 


"एना की श्रेष्ठता पर कुछ विशेष लिख देते, तो कम- 
हि | फेम देशीय ज्योतिषी महोंदयों के कान हो खड हा 
न ह री केहा-कही ग्रापने ग्रह और राशियों के नास आदि 
शा में भी लिखे हें । एक स्थान में अहगंण-साधन 
किसी ग्रंथ से दो-चार पक्षियों के अगरेज़ी अवतरण 


भी दिर हें 
पूर्व लिखा है । परतु ये सब बात एतिहासिक खोज और 
सिद्धांत-विषय से अधिक सबंध रखती हैं । दो-चार 
अगरेज्ञी नाम या किसी वैदेशिक का सोटा मंतः्र्य कुछ 
लाभदायक नहीं हे । हमारे यहा क गाणतज्ञ या फलि- | 
तज, दान हा यारापयन रात स॑ अ्रपाराचिते हं । पाराचतो 
का सख्या बहुत ही कम ह । पुराने ज्योतिषियों के जो 
नाम अ्यातिष-प्रकरण में दिए हैं, वे प्राचीनता के क्रम से 
चाहिए थे । उनमें रत्रमालाकार श्रीपति का नाम छट 
गधा है । रत्नमारुत मदत का सर्व मान्य प्राचान ग्रंथ हे । 
दसक ।सवा जन्म-पत्र ओर वर्ष-पत्र का पूरा उदाहरण 
आर उसक लिखने की शुद्ध रीति का भी दिग्दर्शन 
आवश्यक था; क्योकि जोशीजी भली भाँति जानते हें, आर 
भूमिका स [लखते भा हैं कि नक्षत्र-प॒ ची व्याकरण शन्य मन- 
मान। ।लखत हॅ, आर अपनी पांडिताई दिखलाने के लिये 
इधर उधर कूद-फॉद मचाते हैं । खेर, हमें विश्वास है कि 
उक्त ग्रंथ बहुत लाभ-दायक ओर कुछ भी ज्योतिष-विद्या 
से प्रेम रखनेवालों के लिये संग्राह्य है । 
गिरिजाप्रस।द द्विवेदी 
> 3 xX x 
३. इतिहास 

सागर-सरोज्ञ-लेखक और प्रकाशक रायबहादुर 
हेरालालजी बी०ए०,एम्‌० आर० ए० एस्‌०, डिपुटी कमिश्नर, 
नरसिंहपुर । मूल्य १।) 

यह पुस्तक सी० पी० के सागर का भौगोलिक, ऐति- 
हासिक ओर सामाजिक वर्णन हे । अच्छा-़ासा गज़ेटि- 
यर है। सागर-ज़िले का एक रंगीन नक्शा भी दिया 
है । कई चित्र भी हैं । लेखक जिस उत्तर-दायित्वं- 
पूर्ण पद पर प्रातोष्टित हैं, वहाँ से उन्हें जो सुविधाएँ 
ठे सकती हैं, उनका उपयोग करके उन्होंने यह पुस्तक 
लिखी है । लेखक का उद्योग सराहनीय है, और वह 
अपने उद्योग में सफल हुए ह। पुस्तक बड़ी मनोरंजक ओर 
ज्ञाभ-दायक है। ऐतिहासिक भाग बड़ी खोज और परिश्रम 
से लिखा गया है । बीच-बीच मे प्रसंगानुसार कविताओं 
के श्रेश उद्धुत कर देने से रोचकता और भी बढ़ गई है । 


ल्ेखन-शेली उत्तम ह। किंतु भाषा में कहीं-कहीं प्रांतीयंता 


न्य 


८ 


इतिहास लिख दें, तो । 
शाली हो जाय । प्रत्येक पुस्तकालय में यह पुस्तक होन 


चाहए। 


हदा का इतिह।स-भाडार सम्या” 


x x x 
बाबू कुंबरसिद्द-जगदीशपुरनिवासी बाबू कुँवरसिंह 
की सबिस्तत, प्रामाणिक जीवनी । लेखक, श्रीयुत मथुरप्रसाद 
दत्त । प्रकाशक, श्रीयुत रामगैदिंद त्रिवेदी और शुक्रदव 
राग, मारती-प्रेत, २२) सरकार-लेन, कलकत्ता! पुष्ठ-संख्या 
५ ०८: संदर रेशमी जिल्ददार पुस्तक का मूल्य २॥)) ₹०। 
चित्र भी क३ हं । 
इस पुस्तक में गदर के समय के विख्यात बाद कँवर- 
सिंहजी की जीवनो हे । रादर का इतिहास प्राय एक- 
क्षीय ही हे । भारतीय दृष्टि से उस पर पूर्णतया अभा 
_तक विचार नहीं किया गया । अब भी उस समय क कुछ 
इने-गिने लोग जीवित हैं । यदि उद्योग किया जाय 
तो तत्कालीन बहुत-सी बातों का पता लग सकता ह । 
बाब कँवरसिंह की जीवनी के लेखक ने स्थानीय मसाले 
को परिश्रम के साथ एकत्रित करके उसका संग्रह किया 
है, और उससे एक बहुत हो मनोरंजक ओर उपादेय 
जीवनी लिखी हे । ऐतिहासिक जीवनी में जो-जो गुण 
होने चाहिए, वे सब इसमें मोजूद हें । पुस्तक पढ़ते 
टु ८ > 
समय उपन्यास पढ़ने का-सा आनंद आता हे । हम 
लेखक के किसी-किसी मतव्य से सहमत नहीं हैं ; कित 
उन्होने सामग्री का जिस प्रकार उपयोग किया है, 
_उसकी प्रशंसा किए विना नहीं रह सकते । गरदर-साहित्य्र 
“में यह पहली ही मौलिक हिंदी-पुस्तक है । सुनते हैं, इस- 
के बैंगला ओर अँगरेज़ी-अनुव।द भी हो रहे हैं । इस पुस्तक 
के लिये हम लेखक ओर प्रकाशक, दोनों ही को बधाई 
देते हँ । पुस्तक संग्रह करने योग्य हे । 
; श्रीनारायण चतवदी 
x x x 
ऐतिहासिक स्त्रियॉ--प्रकाशक, प्रैजनबाला-विश्राम, 
“घनुपुरा, आरा । लेखक, स्व० श्रीकुमार देवद्रप्रसाद जैन, 
संपादिका, श्रीमती प्रेमलत-देवी जैन ( लेखक की घर्म-पढी)। 
ऋकार २०५९ ० सोलह-पेजी। कागज, छपाई-सफाई साधारण । 
पृष्ठ-संख्या १०४, और मूल्य \\) 
¬ इममे श्रीराजमती राजुल-देवी, महारानी सीता 


हाराना चलना-दुवा, महाराना मनासु महारानी 
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धुरा 


[ वष २, खंड १, * श्र 


द्रौपदी, रानी अंजनासुदरी, शीलवती मनोरमा-देवो। श्र 
तथा रानी रयनमजूषा, इन ८ ए'तहासक स्त्री-रला म जी 
शिक्षा-प्रद संक्षिप्त जीवनियाँ दी गई हैं . सभी शिक्षा दो 
प्रद हैं भाषा साधारणतः अच्छी है । देवेंद्रप्रसादजी ) एव 
इसे असमर्थ बालिकाओं ओर खिये। को, पत्र लिक" 
पर, विना मूल्य, भेंट करने का सकलप किया था श्री 
उनकी यह भी इच्छा थी कि इस पुस्तक के पश्‍चा) धो 
इसी विषय की एक दूसरी पुस्तक लिखें, ओर उसमें तो 


¢ 


८ ऐतिहासिक खी-रलों क संक्षिप्त जीवन-चरित रहें | ए १7 


आपकी अचानक स्त्रग-प्रात्रा से यह घत अपूण ही रहा 
पुस्तक ख्यां के लिये उपयोगी हे । 

अ: २८ x x श्र 
८, जीवन न्चरित र 


वीरांगना--प्रकाशक, राजपाल, मेनेजर आर्य पुस्तकाइय/ 
और सरस्वती-आश्रम, अनारकली, लाहोर । लेखक, ब्रा 


इस पुस्तक में भारत की उन ११ देवियों की 
घटनाओं का वर्णन है, जिन्होंने अपने पातिव्रत-धर्म 
लिये सर्वस्व अर्पण कर संसार को दिखला दिया है। 
स्त्रियों की पवित्रता से भारत की मान-रक्षा हुई, 
होगी । इस पुस्तक के लेखक ने जीवन-घटनाओं 
नाटक रूप में लिखा ह । पर सफलता नहीं हु पे 
टाइटिल पर घोड़े पर सवार तान वीर खियों कार 
चित्र है । भीतर भी दो सादे चित्र हें । भाषा की वा 
से भी पुस्तक में बहुत-सी भले हैं । उदाहरण के ह | 


x x x 

५, नाटक आए प्रहसन 

भक्क सुदामा ( नाटक ) - प्रकाशक, श्रीयुत 
-रामदास, उपन्यासबहार ऑफिस, काशी । लंखक, 


कागज, छपाई-सफाई 
मूलम १) 


अजछा \ १२०, 


घुछ-घेख्य। 


| 
। आवण 2००0 तु? स० ] 


| जस 


पुस्तक-परिचय 


१२७ 


| 


॥| ब्रोर शिक्षा हृ। भाषा बोल-चाल की है। यत्र-तत्र 
गे गान आर पद्य हैं, उनम छुदःशाख्रगवपयक अनक 
टोप हैं। अशुद्धियरा इतना श्र गइ ह पके अलग से 
एक शुद्धि पत्र. लगाना पडा ह। अदर १ रगोन तथा 
४ सादे चित्र ह । टाइटल का चत्र, जसम भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने सखा सुदामा के प्रेमपूर्वक चरण 
| धो रहे हैं, सुंदर आर भाव-मय हे । साहित्यक दृष्टि से 
पर रग-मंच पर सफलता- 


| 


|| 
, तो नाटक साधारण ह, 
शर्ती 


प पूर्वक खेला जा सकता 


> > 
| >> ~ क माता ८ 2 
| कंजूस को खोपड़ी- प्रकाशक, वहीं। लेखक, 
आयत प० गोविंदबक्लम पंत । आकार-प्रकार, कागज, 


हुपाई-सफ़ाई पूर्ववत्‌ । पुछ-संख्या ७४, ओर मूल्य ॥) 
( यह एक सुरुचि-पुर्ण प्रहसन है। लेखक व्याकुल- 
भारत-नाटक-कंपनी के नाटककार हें। उन्होंने उसी 
कंपनी के खेलने के लिये इसे लिखा भी हे। 
र तएव निस्संदेह रंग-मंच पर खेलने योग्य है। भाषा 
|बाल-चाल का तथा राचक ह । लखऊू का उत्साह 
(प्रशंसनीय है । तीन सादे चित्र भी हैं । 
> x x 
६. उपन्यास ओर उपाख्यान 

चरित्र-हीन ( उपन्यास ) ¬ प्रकाशक, हिदी-पुस्तक- 
एसी, १२६, हरिसन-रोङ, कलकत्ता; 
बाबू के एक अंतरंग मित्र “आकार २०५२० सोलह-पजी । 
॥एटसेख्या ६७० । कागज, छपाई-सफाई सधारण, ओर मूल्य 
हति को जिल्दवाली प्रति का २।) रू० 

` यह उपन्यास बंगला. के सुप्रसिद्ध आपन्यापिक श्रीयुत 
॥गरचत चट्टोपाध्याय के इसी नाम के उपन्यास का हिंदी- 
द वाद हे । अनुवाद साधारण हे । उपन्यास सामा- 

गक हे । सामाजिक उपन्यास समाज की गुस्थियाँ 

शतकाने में बड़े हित-साधक होते हैं । परंतु जहाँ उन्हे 

सेमाज के लिये जान-बझकर हित-साधक बनाया जाता है, 
| बहा वे प्राय: अस्वाभाविक हो जते हैं, आर लेखक अपना 

अभीष्ट सिद्ध नहीं कर पाता । उपन्यासो को हित-साधक 
| आर शिक्षा-प्रद बनाने के लिप्रे यह परम आवश्यक हे 

कहीं भूल से भी उनकी घटनाओं में अस्वाभाविकता 
। “धन आने पावे । पाठक को ऐसा मालूम हो कि जो 
| 


र 


होने को है वह निष्प्रयास, आप-पे-आप होता जा 


अनुवादक, शरत्‌ 


रहा ह - घटनाएँ कल्पित नहीं हैं, पूर्णतः सत्य हैं । चरित्र- 
हीन से यह गुण विद्यमान है । इसमें पात्रों के हृदय 
आर चारंत्र को स्पष्ट करके रत्तीनत्ती दिखाने में ही 
लखक का कृतित्व हे । चरित्रहीन नाम सुनकर सदाचारी 
समाज के व्यक्ति नाक-भों सिकोडंगे परतु पढ़ने पर 
उनका यह भ्रम दूर हो जाय्रगा, यह स्वाकार 
करना पड़ेगा कि चरित्रहीन के चरित्र-हीन पात्र समाज 
के ही अंग हैं । सावित्री का चरित्र-चित्रण करने में 
लेखक ने प्रतिभा का परिचय दिया है । सतीश सच्चा 
प्रेमिक है । वह सावित्री से प्रेम करता है। प्रेम ही को यह 
हिमा है कि वह उसकी शपथ के अनुसार शराब पीना तक 
छोड़ देता है। उपेंद्र, जो एक ग्रादर्श सच्चरित्र व्यक्ति हे, पहले 
तां सावित्री पर बड़ी घृणा करता है, परंतु जब उसे सावित्री 
की सञ्चरित्रता का पता लगता है ,तब वह उसको अपनी बहन 
के रूप म स्त्राकार करता ह ! वह आदेश पली-त्रतघारी 
ह। सुरवाला (जा उसकी पत्नी ह) के स्त्रगारोहण पर वह 
इतना दुःख पाता है कि अंग में उसे यक्ष्मा का रोग होता 
हे, आर उसो में उसके प्राण जाते हैं! सरोजिनी एक पढ़ी- 
लिखो युवती है। वह सतीश को प्रेम की इष्टि से देखती है। 
परंतु सर्तांश सावित्री को चाहता है, -इसलिये सरो-- 
जिनी को चाहते हुए भी उसे प्राप्त करने को इच्छा नहीं 
करता । अंत को वह अपने आत्मीय बंधु उपेंद्र की 
आज्ञा से सरोजिनी को स्वीकार कर लेता है । इस प्रकार 
सब्र चरित्र प्रभावोत्पादक हें । इस उपन्यासे की विशेषता 
यह हें कि इसमें एक-दो नहीं, तीन-तीन प्रेम-कथाएँ व- 
रित हुई हैं । उपन्यास काफ़ी बड़ा ओर सुंदर हे । प्रूफ़- 
संशोधन पुस्तक के अनुरूप अच्छा नहीं हुआ । फिर भी 
पुस्तक पढ़ने योग्य है । 
x x ह x ४ 
मदालसा--प्रकशक, श्रीयुत रिखबदास बाहिती, 
ऋआ।र० डी० बाहितो एंड कंपनी, नं० ४, चोरबागान, 
कलकत्ता । लल्लक, पे० शतशंशर मिश्र । आकार 
२०५१० सोलह-पजी। कागज, छपाई-सफाई सुंदर । 
पष्ठ-सख्या ९८६ । मूल्य सादो जिल्द का १॥॥) रू० 
यह पौराणिर उपाख्यान मार्केडेय-पुराण के आधार 
पर लिखा गथा है । मदालसा तथा ऋतध्वज का 
चरित्र मनोरंजक तथा शिक्षा-प्रद है । भाषा साधारणतः 
अच्छी हे । विराम-चिह्नों का. प्रयोग कहीं-कहीं ठीक 
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३ रंगीन तथा ४ साद 


नहीं हुआ । पुस्तक के अंदर 
चित्र भी हैं। खियों को इसका अवलोकन कर लाभ उठाना 
चाहिए । पसतक अच्छी है। टाइटिल पर लेखक के 
बदले प्रकाशक का नाम खटकता हैं । 
क tS FTN x 
$ ७. उपनिषद्‌ और दर्शन 

श्रीमद्भगवद्वीता वजमाषा-पद्याल॒वाद-जैंखक 
और प्रकाशक, ८० तुलसीराम मिश्र विद्यानाव, एमू० ३१ 
गणुशुगंज, लखनऊ । आकार २०५१० सेलह-पैजी, कापे) 
कृपाई-सफ़ाई अच्छी । पष्ठ-संख्या १००, आर मूल्य नछवर 
ऋत्‌. मगवङ्भूक्ता को विना मूल्य \ 
` यह श्रीमद्भगवद्गीता का त्रजभाषा-मय़ अनुवाद दाहाः 
छुंद में किया गया हे | अनुवाद अच्छा हुआ हैं । 
अंदर भयान कमण के १३ वित्र १ 
भक्क-रक्षा, दृष्ट-दमन ओर विचलित धर्म-स्थापन-विषयक 
हैं । पुस्तक धार्मिक व्यक्रियों के अवलोकन करने योग्य़ 
हे । लेखक ने गीता की सवा लाख प्रतियाँ भगवद्धक जन- 
समदाय में विना मूल्य बॉटने का संकल्प किया 
है । तदनुसार उन्होंने इस वष २००० ग्रांतया सस्कृत म 
तथा ३००० त्रज-भाषा में, प्रस्तुत पुस्तक की, छुपवाइ हैं । 
आपका यह प्रयत्न प्रशसनीय तथा अनुकरणीय है । क्या 
ही अच्छा हो, यदि इसी प्रकार अन्य समर्थ, उदार तथा 
उत्साही देश-भक्क सर्व-साधारण में समयोपयोगी साहित्य 
का प्रचार कर देश की वतेमान आवश्यकता पूरी करें। 

कड टे, 0 0 ल्क 73037 

श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्‌--प्रकाशक, श्रीयुत नारायण- 
लक्ष्मण देसाई, फोटोग्राफर ओर आर्टिस्ट, लश्कर, ग्वातियर । 
लेखक, श्रीयुत मायानंद चैतन्थ। आकार २०५१० सोलह- 
पजी । कागज, छपाई-सेफ़ाई साधारण । पृष्ठ संख्या १५२, 
आर मूल्य १८) 

भगवद्गीता का यह अनुवाद खड़ी बोली ओर 
अनुष्टुप्‌-ङद मे हुआ हे । ज्ञान-योग तथा कर्म-योग 
( निर्गुणवाद तथा सगुणवाद ), इन दोनों पक्षों का भिन्न- 
भिन्न बिलकुल स्वतंत्र रूप से अनुवाद किया गया है । 
भाषा प्रायः सर्वत्र संस्कृत-गार्भत ओर अशुद्ध है। अन- 
वादक € श्रीयुत श्रीधर रामचंद्र देसाई । उन्होंने इसकी 


भामका [लखा ह । भामका कां भाषा हिंदी की आधानिक 


Ly 


शेली से सर्वथा भिन्न एवं अशुद्ध है । देसाई महाशय 


~ 
/०५' 
~ 
॥ 
| 
7२ 
प 
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अपने विचार तक स्पष्ट रूप स नहा श्रकट कर सके | | 


3 


यहा मह्ाशय इस पस्तक क सपादक ह । यादे लेखक को 


ह पुस्तक प्रकाशित कराना ही अभीष्ट था, तो किसी हिंद 
लेखक से इसकी भाषा का संशोधन करा लेते । भाषा | ह 
समुचित अधिकार प्राप्त किए विना पुस्तक लिखने केहि) । 
लेखनी को कष्ट देना अ्रनधिकार-चेष्टा एव दुस्साहस-मात्रऐ 

२८ x x 

ईशोपनिषद्‌ का स्वरूप --प्रकाशक, श्रीचेद्र चौधर 
प्रबंधक महेश-पुस्तकालय, घसेटी बाजार, अजमेर । लेस 
५० प्रियरल्जी विद्यार्थी | आकार २०५३० सोल ह-पेजी। का, 
छपाईं-सफ़ाई साधारण । पुष्ठ-संख्या ८८, ओर, मूल्य ॥& 

यह यजुर्वेद के ४०वें अध्याय, अथोत्‌ ईशोपनिषद्‌, का 
महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती-प्रतिपादित भाष्य है।' 
भाषा संस्कृत-गर्मित और सुपाख्य हिंदी-गद्य-शैली से ऐक ब 
हे। इसका अवलोकन कर वे ही लाभ उठा सकते हैं, | र 
संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान है । पर संस्कृत का पर्याप्त न 


रखनेवाले संस्कृतज्ञों को इसका अवलोकन करने की उत म 
आवश्यकता भी नहीं । कारण, मूल ईशोपनिषद्‌ ३ £ 
अवलोकन से वे भली भाँति अभी्ट-सिद्धि कर सकते हैँ, व 

xX २९: >. ५ 


८, राजनीति न 

यंग इंडिया (द्वितीय ओर तृतीय भाग ) 
प्रकाशक, श्रीयुत राधाकृष्णुजी नेवटिया, मंत्री बड़ाबाजाए 
कुमार-सभा, कलकत्ता । लेखक, महात्मा गांधी । अनुवाद ए 
श्रीयुत पं० छतिनाथ पंडेय बी० ए०, एलू-एल्‌० बौ) 
मिलन क! पता - हिंदी-पुस्तक-मवन, नं० १८९, हरीसन-ऐेश 
कलकत्ता । आकार २०१८५० सोलह-पेजी । कागज, छणी 
सफाई सुंदर । पृष्ठ-सख्या क्रमश: ८०० तथा १६६,| अ 
मूल्य क्रमश; १।।) तथा २) ; 
एक-एक सुद्र रंगीन चित्र भी 

इस ग्रंथ-रत्न के प्रथम भाग का परिचय माधुरी | 
भाग १, खड २ की तृतीय संख्या में दिया जा चुका 
प्रथम भाग की भाति इसके ये दूसरे और तीसरे 
भी महत्त्व पूण हैं । द्वितीय भाग असहयोग और ग्र शी 
योग का कार्य-क्रम, इन दो प्रकरणों में विभक्क है ; निर 
सब मिलाकर कोई १६० लेख संग्रहीत हैं । इसी परी) 
तृताय भाग असहयोग-आंदोलन, सविनय क्रानुन* | 
स्वराज्य तथ! कांग्रेस आदि ४ प्रकरणों में विभ ६ 


देनो में महात्माजी |. 


पना 


ची 


| ३। महात्माजी के विचार कहाँ तकर उच्च 
| विश्व-हित की 
| आवश्यक्ता नहीं । वह संतार-प्रासिद्ध हे--समस्त विश्व के 
। विचार-शील, शिष्ट 


। स्वारथ-त्याग सफल हो, 
| 


श्रावण, २०० छु° खं० ] 
` अनसें सत्र मिलाकर कोई १६५ लेख संग्रहीत हैं। थे 
सत्र लेख प्रकाशक क कथनानुसार यंग इंडिया-नामक 


पत्र के उन्हीं लेखा क अनुवाद हैं, जिन्हें महात्माजी ने 


ही अपनी लेखनी से लिखा था । ये लेख केसे हैं, इत 
रिवय में इतना ही लिखना पर्याप्त होगा कि इनमें 
भारतीय स्वराज्य, विश्वव्यापी शांति, अहिंसा तथा 
समता के उदार तथा लोक प्रिप्र भावों का पूर्ण मिश्रण 
आदश ओर 
बतलाने की 


चिंता से युक्क हैं, यह 


००५ 


था सहृदय व्यक्तियों पर अपना एक 


ब्रास ग्रसर रखते हँ । हस चाहते हैं, भारत की स्वाधीनता 


। का यह इस काल का इतिहास भारत के घर-घर की शोभा 


बढ़ावे। इन महातपस्वी की अखंड तपस्या, अद्वितीय 
ओर यंग इंडिया के काले-काले 
अक्षर भारत के लिये स्वर्णाक्षर हों । सुलभ-पाहित्य- 
माला के संस्थापक यंग इंडिय्रा के इतने सस्ते संस्करण 
निकालने के लिये सचमुच बधाई के पात्र हें। आशा है, 
वह इसी प्रकार सस्ते ग्रंथ-रत्न प्रकाशित कर हिंदी का 
भांडार भरने सं अग्रसर रहेंगे। 


xX x xX 
स्वराज्य--प्र+शक, हिंदी-भ्रथ भडार कार्यालय, बनारस 
On 3.६ व्र 
एट । लखक, श्रीयुत श्गिदानप्र धादसिंह बी० ए०, डी» 


एसू-सी० । आकार २०५३० सोलह-पेजी। कागज, छपाई- 


। सफाइ अच्छी | पुष्ठ-संख्या ६४, ओर मूल्य (2) 


पुस्तक का विषय उसके नाम से ही स्पष्ट है । इसमें 
झोटे-झोटे सात निबंध हैं । इस विषय पर हिं 
अच्छी ओर काफ़ी बडी पुस्तकें प्रकाशित हो चु 
फिर भी पुस्तक एक विशेष उपयोगिता रखती है । 
गभीर हैं। भाषा भी अच्छी है । 


> 


~ 


में 
ग हुँ 
विचार 


x x 
माडररॉ की पोल --प्रकाशक, महेशःपुस्तकालय, 
पपल बाजार, अजेभर । खखक. श्रीयत कँवर चदकरण शारदा 
0 ए० | त्राकार १७५२७ सोलह-पजी । कागज, छपाई 
९ राः पष्ठ-संह्या ०६ ए प 0 
भाडरेट तथा सरकारी अक्र वर बहुतेरे साधारण उपक्रियो 
पा कप स्वराज्प तथा असहयोग-विषयक जा 
प्रकार के प्रश्‍न किग्रा करते हैं, इसमें लेखक ने 


पुस्तक-पारिचय 


२६ 


उन्हा प्रश्नों का यथेष्ट उत्तर दिया है। पसतक राजनीति-प्रेसी 
पाठक तथा असइगोगी जन-समदाय के पढ़ने योग्य ह । 
x > 
(४ ~ > 

९., घम, नीति ओर सदाचार 
प्रकाशक, वेवडि यर-स्टीम-प्रिटिंग-रक्स, इलाहा- 
। लेखक, श्रीयुत ओभा चद्रशखर शमी। आकार २०५२० 
सालह-पेजी। कागज,ळुपाई-सफ़ाई सावारणु। पुष्ठ-सेह्या १५२, 
आर मूल्य ।,) 


> 


सि 
बा 


इसम पसाद क्या है, सिद्धि पाने की योग्यता, सिद्धि 
नवाचन, काय-शक्कि, अधिकार ओर दृढ़ता, त्रुटि का संशो- 
घन आर उद्याग-पीलता, सच्चरित्रता, संगी-साथी, विनय 
आर विश्व-प्रेम, संतोष, परिश्रम ओर प्रलोभनो से बचना, 
मितव्यय आर अपव्यय, सहयोगिता, विश्वसनीयता, व्यव- 
हार रद्‌ १४ विषयों पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया गया 
है।विचार-प्रणाली सार-गर्भित है। भाष! भी विषयापयक्क 
रोचक हं । विराम-चिह्नों का प्रयोग कहीं-कहीं ठीक नहीं 
हुआ । पुस्तक अपने विषय की अच्छी है । युवकों को इस 
पुस्तक का अध्ययन करके अवश्य लाभ उठाना चाहिए । 
> > > 
उपासना प्रकाश - प्रकाशक, बाब रामभ्रसादाहिंह, 
खड्गविलास-प्रेश, पटना । लेखक का नाम लिखा नहीं । 
आकार १८५२२ अठपेजी । कागज, छुपाई-सफाई अत्यंत साधा- 
रणु। पुष्ठ-पछ्या ९१२, आर मूल्य \\) 
यह पस्तक रामोपासन।-विषयक लेखक ने इसमें 
राम की उपासना के तत्त्व रामचरित-मानस के उद्धरण 
देकर समकाए हैं । भाषा अच्छी हे । अशुद्धियों से 
पस्तक भरी पड़ी हे । इश्वरोपासक भक्कन-जन इसका 
अवलोकन कर लाभ उठा सकते हँ । 
x x x 
४ लोक-परलोक-हित कारी --प्रकाशफ, लोक परलो ए- 
हितकारी चेरिटी फंड, वेलेवडियर-दाउस, इलाहाबाद । 
लेखक और संपादक, सत्यघाम-यासी राणबहादुर बाबू 
बासेखवरप्रसाद । आहर २०५३० सोजहपेजी । काग 
छुपाई-सफार अच्छी । पृष्ठ संख्या २२२, ओर मूल्य 0४» 
इसमें संक्षार-भर के महात्मा, सहाउुद्पा, काया, 
दाशनिकों के लोक परलोक हितकारक कोई १७ विषयों के 
लगभग ७१० बचन संगृहीत हुए हैं। संग्रह कर्ता का परि 
श्रम सराहनीय हे । पुस्तक बालक, युवा, बुद्ध, खरी, पुरुष, 
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१३० 


माधुरी 


हि 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या, 


सबके लिये उपयोगी है । हिंदी में अपने विषय और शली 
की यह पहली पुस्तक देखने म आई । पुस्तक सब प्रकार 
से उत्तम ओर संग्रहणीय है । 
x x x 
विचारःकुसुमांजलि- लेखक और प्रकाशक, श्रीयुत 
बदरीदत्तजी जोशी, वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद । आकार 
२०५१० सोलह-पेजी । कागज, छपाई-सफाई साधारण । 
पष्ठ-संख्या ९८०, और मुल्य 0०) 
इसमें लेखक ने भनुष्यता का आदशे, धम-वाद को 
प्रोढता, धर्म ओर समाज, धमे आर मत-वाद, सामाजिक 
संगठन, व्यक्ति ओर समाज, राष्ट्रवाद, जातीय आदश, 
शिक्षा का महत्त्व, राष्ट्रीय शिक्ष/, राष्ट्रआाषा, भारत का 
भविष्य तथा संसार का भावी धर्मे आदि १३.विपयों पर 
गंभीरता-पूर्वक अपने विचार प्रकट किए हैं । भाषा अच्छी 
है । विचार मनन करने योग्य हैं । इस पुस्तक का 
अध्ययन कर पाठक लाभ उठा सकते हैं । 
x xX x 
१०, पत्र-पत्रिकाएँ 
विजयवर्गीय- सचित्र मासिक । संपादक, श्रीयुत 
रघुनाथदास विजयवर्गीय ; प्रकाशक, अखिल भारतीय विजय- 
बर्गीय महासभा, विजयवर्गीय-कायीलय, न० ५१, सिकदरपाडा 
स्टंट, कलकत्ता । आकार २०५१० आठ-पेजी ५ कागज, छपाई- 
सफाई अच्छी । पृष्ठ-सख्या २६ और वार्षिक मूल्य ३) | 
यह अखिल भारताय विजयवर्गाय महासभा का मख-पत्र 
ह । इसलिये इसमें विजयवर्गीय महासभा तथा विजयवर्ग- 
जाताय लख हा अधिकांश रूप से प्रकाशित होते हैं। विजय- 
वर्गीय पाठक इसका अध्ययन करके लाभ उठा सकते हैं । 
x x $22 


षी>ऱ्सचित्र मासिक संपादक ओर प्रकाशक श्रीयुत 


७, 


हत -काय लय, फाख्रेसगज, पर्निया 
( बंगाल ) | आकार २०५३० अठ-पजी । कागज 


अच्छी । पुष्ठ-पेख्या ७२, र वार्षिक मूल्य ५) 
यह मासिक पत्र ग्रभा हाल हा म [नऊला 
हिंदी-साहित्य, _सम/ज-सुधार, नीति, शिक्षा, अथे-शास्तर, 
कृषि, जीवन-चरित आदि विविध विवयो के सपाव्य लेख 
हृते हे । इसका प्रथम अक हमारे सामने है । इसमें 
“भारतीय किसानों का आर्थिक हास? तथा “हि 
कुछ हितकर बतें-नामक लेख विशेष रू ः 


3 पाइ-पफ़ाड 


ह। इसमें 
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हैं । टाइटिल के रंगीन चित्र के सिवा र) लो १ रंग 


तथा ३ सादे महाभारत-विषयक हाफ़टोन-चित्र हैं । भष 
(हितेपी? को सभी विषयों में उन्नति करने की आवश, 
कता हे । हम सहयोगी का सहप स्वागत करते हं । 
x x x ड 
भारतजीवन--साश्षाहिक \ संपादक, ओर प्रकाश | 
श्रीयत दगीप्रसाद खत्री, भारतजीवन-प्रस, बनारस । आफ्ना, 
२२५२०९, चो-पेजी । कागज, छपाई-सफ़ाई साधारण, और प] 
संख्या १२ । वार्षिक मूल्य लिखा नहीं । 

यह बहुत पुरान। साप्ताहिक पत्र काशी के आरतजीवन, 
प्रेस से फिर निकलने लगा है। बीच में भूतपूर्व प्रकाशक. 
परिवार पर घोर आपत्ति आने के कारण बंद हो गगा 
था। इसका यह नवीन संस्करण भी अच्छे ढंग से निकलने | 
लगा है। साप्ताहिक पत्र होते हुए भी समाचार इसमें बहुत! 
कम, पर सामायिक तथा विविध विषयों के उपयोगी लेस 
अधिक रहते हैं । संपादन अच्छा होता हे । पर हमें ते 
केवल २-३. संख्याएँ ही मिली हैं । 

x x xX 
निञ्न-लिखित पत्र भी मिल गए हैं । धन्यवाद्‌ 
देश-भक्क--मासिक । संपादक ओर प्रकाशक, श्रीयुत मह 

ताबसिंह वमी, सिरसागंज, मैनपुरी । पुष्ठ-सेख्या ४८, 
मूल्य ३)। लेख और कविताएँ देश-माक्ति-पूर्ण रहती हँ। 
वाल-विनोद--मासिक । संपादक, श्रीयुत ' सुमन 
साहित्यालंकार । बाल-विनोद-कार्यालय, दानापुर केंट । 
मिलता है । वार्षिक मूल्य २) है । बालयोगी विनोद 
सामग्री अच्छी रह 
विज्ञापक--मासिक । प्रकाशक, जयदेव ब्रदर्स = 
यह विज्ञापन-संबंधी पत्र हे । विज्ञापन ही प्रकाशित होते है| 
नमूना मुफ्त भेजा जाता है । 
प्रेमविलाख--मासिक । संपादक, श्रीस्वामी मित्रसेनजी 
मैनेजर प्रेम-विलास, गुजरानवाला से मिलता है । वार्षिक 
gt उ मुफ़्त ॥ 'वा[मक लेख रहते हँ » 
जन-माहेलादशे--मासिक । संपादिका, पंडिता च 
इ । भारतवर्षीय दिगंबए-जैन-मीहला-परिषद्‌ का मुख 
\ मनजर जेन-महिलादर्श, चदाबाडी, सरत के पत 


लता हे । यापि मूल्य २) ) है । लख जैन-धर्म | त 
खिर्यो के लिये उपयोगी रहते हैं । 


~! १ 


2 ०१८ क्ष, 


टरी 


टि” 


इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के 
स प्रति मास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते 
रहते हैं । गत मास में नीचे-लिखी पुस्तक अच्छी 
प्रकाशित हुई-- 

( १ ) “साहित्य-विहार”, श्रीवियोगीहरि-लिडि 
ह! मूल्य ॥2) 
| (२) “बाल-कथा-कहानी” ( दूसरा भाग), श्री- 


ब: 


रामनरेश त्रिपाटी-लिखित । मूल्य ।-_) 


LoS 


( ३ ) “कथा-कादंबिनी” । मूल्य ॥।) 


(४) “हिंदी का संक्षिप्त इतिहास”, श्रीरामनरेश 
ब्रिपाठी-लिखित । मूल्य ।2) 

(४) “वंदेमातरम”, पं० कपिलदेव मिश्र-लिखित 
उपन्यास । मूल्य १॥) | 

(६) “देशभक्क मेज़िनी”, श्रीराधामोहन गोकुलजी- 
लिखित । मूल्य १॥) 

(७) “संसार-रहस्य”, ठाकुर प्रसिद्ध नाराग्रणसिंह 


बी० ए०-लिखित उपन्यास । मूल्य १॥) 


(८) “आत्म-दर्शन?, श्रीनारायण स्वासी-लिखित । 
मूल्य १॥। ) 

| ९ ) “जोज्ञक गेरीवाल्डी'!, श्रीराधामोहन-गोंकुल- 
भी-लिखित | मूल्य १ ।2) 


(१०) “अशोक की धर्म-लिपियाँ”” ( पहला खंड ), 
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रायबहादुर श्रीगोरीशंकर-हीराचंद ओभा ओर श्रीश्याम- 
सुंदरदास बी० ए० द्वारा संपादित । मूल्य ३) 

( ११ ) “स्वाधीनता के सिद्धांत”, टेरेस मेक्स्विनी की 
Principles of freed0m-नामक अगरेज़ी-पुस्तक 
का पं० हेमचंद्र जोशी बी०ए०-कृत हिंदी-अनुवाद्‌ । 
मूल्य 3) 

( १२) “कर्म-योग”, श्रीअश्विनीकुमार दत्त की 
बँगला-पुस्तक का पं० छुविनाथ पांडेय बी० ए०, एलू-एल्‌० 
बी०-कृत हिंदी-अनुवाद । मूल्य ॥]) 

( १३) “सरल-गीता”, पं० लक्ष्मीनारायण गर्दे- 
लिखित । मूल्य १॥) ३3 

( १४) “मधुर मिलन”, पं० जरन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी- 
लिखित नाटक । मूल्य ॥2) 

( ११ ) “तुलसी-ग्रंथावली?' (तीन भाग ) । मूल्य ६) 

( १६) “बाबू कुँ्ररसिंह”, श्रीमथुराप्रसाद दीक्षित- 
लिखित जीवनी । मूल्य २॥) 

( १७ ) “राजर्षि प्रह्मद्‌” । मूच्य २॥) ; 

( १८ ) “वीर-कुमार छत्रसाल श्रीभेवरलाल सोनो- 
लिखित नाटक । मूल्य १॥) 

( १६ ) “तीन फूल”', बाबू सर्वेश्वरनाथ वर्मा-लिखित 


न) 7 रं 


ल्प-सं मल्य ।।४ कु 
ग्ल्पः 'सग्रह । र ८) च धी हल, i 5 I 
८००७० ७४० ७ 


र 


न का 
आ प i. 


; \ | 
; 
| 
| ॥ 


१, गोस्वामी तुलसीदासजो 

र.म-चारत रसायन पिलाकर माग्रा-मोह-सग्न सृतप्राय 
मानवों को अमर बनानेवाल, भावुक, भक्क-शिरामाण, 
महात्मा गोस्वामी तुलप्तीदासजी को केवत महाक्रवि या 
कवि-शिरोमणि मानना उनकी उश्युक् पूजा नहीं हे । 
वह कई दुलंभ विशेषताओं को समष्टि थे । केवल 
उनकी रचनाओं की रुचिरता, भावों की भव्ग्रता या 
पद-लालित्य पर ही मुग्ध होकर हम उनके चरणों में 
सिर नहीं झुकाते ; उसके ओर भी कारण हैं । कविता तो 
उपलक्ष्य-मात्र है, उनकी अन्य कई विशेषताएँ उस 
रचना के द्वारा, अलक्ष्य रूप से, हमारे हृदय पर असर 
_ डालती हैं, ओर निरक्षर से लेकर प्रकांड पंडित तक को 
उनके चरणों में श्रद्धा-पुष्पांजलि चढ़ाने के लिये बाध्य 
करती हें । गोसाईंजी अमर--सार्वभैमिक--कवि, सफल 
, अनुवादकता, कट्टर धार्मिक, उन्नत उपदेशक, सञ्चरित्र 
साधु, सच्चे सहृदय, बहुश्रुत विद्वान्‌, सिद्ध दार्शनिक ओर 
पाखड से परे अनन्य भक्त थे। वह अपने युग के एक 
अद्वितीय नर-रल थे । रामचरित-मानस ही एक ऐसा 
स्वच्छ दपण ह, जिसमें उनके ये सभी रूप स्पष्ट देख 
पड़ते हे । तुलसीदासजी क्या थे, यह बताने के लिशे 
बहुत अधिक स्थान, समय ओर योग्यता की आवश्यकता 
हैं | इस क्षुद्र नाट म हम-जस क्षुद्र व्यक्ति गोस्त्रामीजी 
की विशेषताओं का विश्लेषण नहीं कर सकते । माधरी 
की इस संख्या में प्रकाशित भिन्न-भिन्न विद्वान लेखकों के 
लिखे लेखों को पढ़कर पाठक गोसाईजी के गौरव का कुछ 
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हमारा खयाल हे कि गोस्वामीजी | 


परिचय पा -सकेंग । 
गौरव ओर गुणों का पूण परिचय 


अभी तक--तांन सा| र 
चपे बीत जाने पर भी--हम लोग नहीं पा सके । यदि| र 
ऐसा न होता, तो हम देश-भर में स्थान-स्थान पर एकत्र| २ 
होकर प्रतिवर्ष इन कदि-रिरामाश महापुरूष का स्म्ृति- 
दिवस अवश्य मनाते ; इनकी आदश भाक्रि, इनकी सम- 
दर्शिता इनक्रे ईश्वर-विश्वास ओर परोपकार आदि गुणां 
को स्मरण कर इनका अनुसरण अवश्य करते । प्रसन्नता 
की वात है कि अब लोगों का ध्यान अपनी इस त्रुटि पर 
पहुँचा है । इस बार काशी की नागरी-प्रचारिशी सभा रे 
लोगों को गोस्वामीजी की त्रिशत-वार्पिक जग्रंती । 
के लिये आदेश दिया है । किंतु हमारी प्रार्थना हैं कि 
यह त्रिशत-वार्षिक जग्रंती सनाने के अतिरिक्त प्रतिवर्ष 
गोस्वामीजी के रूत्यु-दिवस पर ( क्योंकि जन्म-दिवस 
निश्चित नहीं है ) उत्साह और भक्ति के साथ भारत के 
सभी नगरों और ग्रामो में--प़ासकर युक्क-प्रांत, मध्य-प्ांत 
पंजाब, बिहार आदि में तो अवश्य ही--व्यापक रूप से 
गोस्वामी जी के स्मुति-दिवस का उत्सव मनाया जाय । हिंदी” 
पत्रों और हिंदी-सभाओं को इसके लिये विशेष उद्योग 
“करना होगा । हम लोगों ने माधुरी के जन्म-हाल से है| 
गोस्वामीजी का संवत्‌ छापकर कर्तव्य-पालन की चेष्टा वी 
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पबरष सख्या को हम भक्कि-पर्वक -) व 
श्राचरणा म ग्रपण करते हैं ^ 
xX x 
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२. रामचारद-मानस की उपय नित! 
यो तो राम-चरित्र के वर्णन से युक्त अनेक ग्रंथ और 
| रामायणे हैं, प्र सर्व-साधारण में जितना अचार ओर 
| आदर रामचरित-मानस का है, उतना और किसी का 
दहीं | तुलसी-कृत रामायण की लाखों प्रतियाँ और हज़ारों 
संस्करण खप चुके ; परंतु. 
निकलते जा रह ह 
भी भांषा की अन्य पुस्त क को नहीं ग्राप्त हुआ। इस हे सिवा 


जितनी भाषाओं में तुलसी-कृत रामायण के अनुवाद निकले 


०० 


फिर भी नए-नए संस्करण 


। यह सोभाग्य हिंदी ही की नहीं, किसी 


७ 


बाइविल को छोड़कर अन्य 
किसी भी पुस्तक के अनुवाद नहीं हुए । इस आदर और 

) | प्रचार का कारण क्या है ? इस लोक-प्रियता का बीज क्य्रा 
। हे? इन प्रश्ना के लर स "शिरस्क कहा जा सकता 
| है कि वह कारण आर बीज हे रामचरित-मानस की उप- 
योगिता । तुलसी-कृत रामायण ऐसी सहज, सरल, मधुर, 
दे| सार्वजनिक भाषा में लिखी गई दे कि निरक्षर पुरुष ओर 
त्र, भ्रपढ़ स््रिप्रॉ तक उसे अनायास समझ लेती हैं । उसकी 
न. बातें, उसकी शिक्षा सहज ही पाठक ओर श्रोता के हृदय में 
| धर कर लेती हे । यह रामायण एक ओर इतनी सरल भाषा 
गं में लिखी गईं है, तो दूसरी ओर इसमें यावत्‌ घर्म-शाख 
वा| श्रार नीति के ग्रंथों का सार खचकर रख दिया गया 
र| है| इसकी अनेक चोपाइयों में संसार का सच्चा अनभव 
ने, भरा पड़ा है । समाज-नीति, धर्म-नीति, पारिवारिक नीति, 
ग्र्थ-नीति, ऐहिक ओर पारलोकिक तत्व, वणाश्रम-धर्म का 
- आदि सत्र कुछ इसमें हे। संसार की कुटिल 
नीति और साधुओं के सरल जीवन के आदर्श का इसमें 
सजीव चित्र अंकित है ! यही कारण है कि धुरंधर पंडित 
से लेकर निरक्षर. किसान तक इसका समान आदर 
करते हैं। यह हिंदू-जाति का धर्म-प्रंथ हो रही है । एक 
इस रामायण को पढ़कर ही मनुष्य संसार के दुर्गम मार्ग 


Ro] 


“0 भूदकर चला जासकता हे। उसे ठोकर खाने का डर 
गेश्ह । य व रामायण की उपयोगिता है । इसी उपः 


| योगिता के कारण इसका घर-घर प्रचार आर आदर हैं । 
| इसी उपयोगिता ने अनेक विधमी विदेशियों तक को 
शभक्त नना लिया है । इसी उपयोगिता ओर सरलता 
| ह से रासचरित-संबंधी अन्य ग्रंथो का इतना 

र आदर नहीं हे । इसमे संदेह नहीं कि एक 
रेत मानस ही के कारण हिंदी-साहित्य अन्य उन्नत 


उतना भाषाया म एक 


tr 


विविध विषय 
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साहित्या के आगे गर्व से सिर ऊचा कर सकता ह; इसी 
एक रामायण को अपनी सपा कहकर हिंदू-जाति, अन्य 
जातया के आगे अपने गौरव की घोषणा कर सकती हे । 
x x > 
तुलसीदास का चारत्र-चित्रण 

अनक हिदू-लखक भी प्राय लखतं हके तुलसीदास- 
जाने बहुत अच्छा चरित्र-चित्रण किया हैं । हमारी समझ 
स यह बात नहीं आती | कवि था लेखक के चरित्र- चित्रण 
का ताराफ या निंदा तो उसके कल्पित चारत्रो के चित्रण 
मका जा सकती है | जहाँ कवि ने वास्तावेक पात्रों को 
लकर रचनाकी हे, उनके यथार्थे गुणों या दोषों का उल्लेख 
किया ह, वहां उसके चरित्र-चित्रण में निदा या स्तति होही 
नहा सकता । वह तो उन पात्रों के स्वभाव को वेसा ही 
शकत कर रहा ह, जसा कि वह था । तलसीदासजी के 
पात्र रास, लक्ष्मण, भरत, शन्नुघ, दशरथ, काशल्या, 
कर्कयी, सामेत्रा, सीता, हनुमान्‌ , रावण विभीषण, सुग्रीव 
आई का हम हिंदू कदापि कवि-कल्पना मानने के लिये 
तयार नहा ह । विदेशी, विधर्मी विद्वान्‌ भले ही यह कहें 
कि कृष्ण ओर राम या कोरव और पांडव इस पृथ्वी पर 
उत्पन्न नहा हुए, या उत्पन्न हुए भी हा, तो उनके चरित्र 
वैसे नहीं थे, जैसे कि रामायण, भागवत, महाभारत 
आदि में उन ग्रंथों के प्रणताओं ने लिखे हैं, यह सब 


~ 


कवि-कल्पना है; किंतु हम सब आस्तिक हिंदू ( उन्हे 
अवतार चाहे कोई न भी माने) यही मानते हैं कि ये सब 
ऐतिहासिक व्यक्ति हैं ; एथ्वी पर इनका अस्तित्व किसी 
समय हम लोगों के ही समान था; इन्होंने वे सभी काप 
किए हैं, जिनका उल्लेख हमारी ऐतिहासिक पस्तकों में 
हे । ऐसी स्थिति में यह कहना कि तुलसीदास या व्यास ने 
अपने पात्रों का अच्छा या बुरा चरित्र-चित्रण किया है, एक 
प्रकार से राम-कृष्णादि ऐतिह॥सिक महापुरुषों के अस्तित्व 
पर कुठाराघात करना हे । इसलिये हिंदू-लेखकों से 
हमारी प्रार्थना है कि वे कवि की प्रशंसा यह कहकर करे 
कि अमक कवि ने अमुक पात्र का चरित्र ऐसी सजीव भाषा 

क्क किया हे कि वह पात्र आँखों के आगे उपस्थित हो 
जाता हे। वे लोग यद न लिखें कि अमक कवि ने र 
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८. हिंदी क नए पत्र और पत्रिकाएँ > 
हम देखते हैं, आजकल हिंदी-जगत्‌ में नए पत्रों और 
पत्रिकाओं की बाढ-सी आ गइ है कोइ महाना एसा 
नहीँ जाता, जिसमें दो-चार नए पत्र जन्म न लत हा । 
यह आशा-जनक हे । इससे जान पड़ता ह, पढ-लख 
लोगों में देश-सेवा का, मातृ-भाषा की सेवा का भाव 
बढ़ता जाता हे । एक दिन हमने अपने एक मित्र स इसा 
विषय की चर्चा में नवीन पत्र-पत्रिका की अधिकता 
का उल्लेख कर हर्ष प्रकट किया । हमारे हषे का विरांध 
कर जो वात उन्होंने कही, उसे सुनकर हमारा भी हप 
चिता के रूप में बदल गया।हमररे मित्र ने कहा-- आप 
हषे प्रकट कर रहे हैं, पर मुके देश की इस दुरवस्था पर 
तरस आ रहा हे । आप क्या समकते हैं कि ये दर्जनों 
पत्र देश और हिंदी की सेवा के भाव से निकाले जा रहे 
हें ? कदापि नहीं । वस्तु-स्थिति यह हे कि आज देश के 
नेतृ-मंडल में अराजकताःसी छाई हुई है । लीडरी की 
लालसा ने ऐसा ज़ोर पकड़ा है कि आज कोई अनुगामी 
बनकर कोई काम करना नहीं चाहता । जिसे देखो, वही 
लेक्चर फटकारकर लीडरी के सिंहासन पर पेर बढ़ा 
रहा है । उसी प्रवृत्ति का यह भी एक रूप है कि देश में 
यत्र-तत्र नए पत्र निकल रहे हं। पत्र का निकालना 
ओर संपादन करना मुशकिल ही क्या रह गया है । आप 
देखंगे, प्रायः अधिकांश प्रों में वेचितर्य या विशेषता 
का नाम नहीं है । वही एक ही ढंग ! इसका कारण यही 
है कि लेख, समाचार श्रादि अन्य प्रतिष्टित पत्रों से लेकर 
रख दिए । रह गया अग्न-लेख, सो वह भी अन्य बढ़े 
पत्रों से परे-ऊे-परे चुराकर तेयार कर दिया । बहत हुआ 
तो भाषा में, शब्दों में, हेर-फेर कर दिया । पत्र-संपादक 
होने पर सभा-समितियों में पूछ होगी, व्याख्यानबाज़ी का 
मौक्रा मिलेगा । कुछ दिन में पक्के लौडर हो जायेंगे । 
अब आप ही बताइए, यह हर्ष की बात है, या चिंता 
की !” हम चुप हो रहे। हमारे मित्र फिर कहने लगे. 
“हिंदी में कुछ ऐसे भी नए पत्र निकले हैं, जो सर्वोग- 
सुंदर ओर सुसंपादित हैं, जिनसे देश और जाति को 
यथेष्ट लाभ पहुँच रहा है । उदाहरण-स्वरूप प्रणवीर 
( नागपुर ), स्वतंत्र ( कलकत्ता ), अर्जन ( दिल्ली ) 
इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं । परंत जैसे थोडी 
भूमि में बहुत पेड़ उग आने पर उन्हे फैलने और सबल 


(१ 
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माधुरी 


है 


| 
| 
६0 ३३० न -- आई 
होने का मोक्का नहीं मिलता, वसे ही पत्रा की बढ़ती हु | 
ढ़ में इन पत्रों को भी यथेष्ट ग्राहक नहीं मिल) i 
हमने अंत को यह कहकर मित्र का ध । कि “गते 
अयोग्य पत्र आप ही योग्यों को स्थान देकर चल बसग!” | 
जाते-जाते मित्र ने कहा- “पर उसका प्रभाव भीतो 
अच्छा नहीं पड़ेगा !”” 
x xX x 
५. सुयोग्य संपादक का स्व्ी-जास 
कलकत्ते से जो व्यापार-विपयक नाम का 
सुप्रसिद्ध अँगरेज्ञी-साप्ताहिक पत्र निकलता है, उससे 
हमारे बहुत-से पाठक पूर्ण परिचित होंगे । शोक है कि 


[ वषे २, खड १, संख्या | 
१ 


'कापिटल! 


गत ७ जुलाई को उसके संस्थापक ओर भूतपूर्व सुयोग ` 


संपादक मिस्टर शर्ली टिमियन की, बैंगलोर में, मूल | 
3 ७ 


हो गई । मृत्यु के समय यह कुछ कम ७१ वप के थे।( 


यह स्कॉटलैंड के रहनेवाले थे । इन्हें शिक्षा बहुत कम 
मिली थी । कारण, इनके भा-बाप की आर्थिक स्थिति 
अच्छी नहीं थी । किंतु इन्होंने अपने देश की स्वाभाविक 
ब्यापार-निपुणता की बदौलत यथेष्ट धन कमाया, और 
नाम भी अच्छा पैदा किया । यह सन्‌ १८७० में कलकते 
आए थे। उस समय इनकी अवस्था केवल २२ ही वां 
की थी । आते ही यह ८०) रु० मासिक पर नोकर हो गए। 
इन्हें पुकाउंटेंट जेनरल के दफ्तर में एग्ज़ामिनर का पर 
मिला, ओर यह रंगून भेज दिए गए । रंगून से बदा 
होने पर कलकत्ते के करेंसी-ऑफ़रिस में आए । कलको, 
में क्रमशः कई महकमों में काम किया । उस समय 
स्टेट्समैन, पायोनियर और एक-आध विलायत के पत्र रं 
व्यापारिक लेख भी लिखा करते थे । मगर व्यापारी बंध 
नौकरी में कसे समयातिपात कर सकता था ? सन्‌ १८५६ 
में दिमियने ने एक ओर योरापियन के साभे में साप्ताह 

कैपिटल पत्र निकाला | सन्‌ १६१२ तक इन्होंने खुद ब 
योग्यता के साथ उसका संपादन और संचालन किया 
सन्‌ १८९६ में इनके साझीदार मर गए, और तब से 
उसके एक-मात्र स्वत्वाधिकारी हुए। सन्‌ ५३०३१ में लिमिये 

कपनी स्थापित कर दिमियन ने कैपिटल को उसके हॉ 
म द दिया। कॅपिटल के समान उन्नत, सुसंचालित र 
सुसपादत व्यापार-संबंधी पत्र भारत-भर में, 

भाषा म, दूसरा नहीं हे । इसमें प्रति सप्ताह १० 


साइज़ के ६०-७० पृष्ठ रहते हैं । वार्षिक मल्य ४४) । | 


4 


~) 


i 


श्रावण ३०० तु० स० ] 


विविध विषय 


रश 


है। इसमें खेती, कारीगरी ओर व्यापार आदि के लेख बड़े 
मार्के क निरखत रहत ह, आर सशाक्षत व्यापारियों में 
| दका प्रचार भा खूब ह । इसक नाट खरे, सकें के ओर 
कभी-कभी व्यंग्य-विनोद-पूर्णं हुआ करते हैं । साप्ताहिक 
होने पर भी इसका मूल्य अनक अच्छ दानको के बराबर हे। 
दिमियर्न साहब भारतवासियों से सहानुभूति रखते थे 
उनकी स्त्राधीनत! की आकांक्षा को उचित समझते थे । 
इनकी राय थी कि शिक्षा-प्रचार से ही सब प्रकार 
की उन्नति हो सकती हे । घमंडी ओर भारतियों 
को घृणा की दृष्टि से देखनेवाले ऐंग्लो इंडियनों के वह 
शत्रु थे । उन पर करारी चोटें किया करते थे । ऐसे 
द्ध हृदय के न्याय-प्रेय निष्पक्ष योरपियन अब भारत 
में कम आते हैं । यह किसी समय ३० कंपनियों के 
। डाइरेक्टर थे, ओर १८ वर्ष तक योरपियन व्यापारियों के 
प्रतिनिधि की हैसियत से कलकत्ता-म्युनिसिपलिटी के 
मेंबर रहे । इस प्रकार इनकी आयु के ४२ वर्ष भारत में 
बीते--उनमें ४६ वर्ष कलकत्ते में ही । सब तरह से इन- 
`| का जीवन आदर्श और अनुकरणीय था । हम इनकी 
| आत्मा की सद्गति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करत हैं । 
) x x x 
॥ (4: 0 त ६. क्या यह सच है! के 
द पिकले दिनों पालियामेंट की कामंस-सभा में भारत के 
र 2 हुः नमक-कर का समथन करत समय भारत-सचित्र 
के सुयोग्य सहकारी अले विटईन महाशय ने सभासदां के 
श्राग एक अजीब बात कह डाली । आपने फ़रमाया कि 
भारत में दों साल पहले खाने की चीज़ों का जो भाव था, 
उसके हिसाब से पाँच मनुष्यों के एक परिवार में मासिक 
देस रुपए का अन्न खच होता है, ओर पराल जो भाव 
आ, उसके हिसाव से तो सिफ पाँच ही रुपए का अन्न उस- 
* लिये काफ़ी है । आपने यह भी बताया कि भारत-सरकार 
* तार से आपको यह हिसाब प्राप्त । हमारा 
ते अक्ल काम नहीं देती! यह हिसाब भारत के किस 
मात का है ? भारत के किस स्थान में रहनेवाला 
आदमी २) रु० महीने के अन्न में--दी रुपए क्या, 
प | रक ही रुपए महीने के अन्न मे--पेट भर लेता है! 
॥ हेम अनुमान करें कि शिमले या दिल्ली के अश्न 
को यह हिसाब हे ( क्योकि हम वहाँ कभी गए 


| ह न २ १), शि. 
२ इससे अनुमान ही करना पड़ता है), तो फिर 


| 


Cond 
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अन्य प्रांतों में तो उस हिसाब से ॥) महीने का अन्न 
हा एक आदमी के लिये काफ़ा हाना चाहिए था । पर 
बात तो ऐसी नहीं देखी जाती ! मोरे से-मोटा अन्न 
आधे पट खानेवाले को भी महीने में ९) रु० चाहिए । 
इसी से पूछना पड़ता है कि क्या यह सच हे? या भारत 
का स्थिति से अनभिज्ञ स्वदेशवासियों से नमक-कर 
का वाढु का समर्थन कराने की एक “पालिसी! हे ? 
x x x 
७. एक उन्नति-शील देसी राज्य 

भावनगर-राज्य काठियावाइ में एक बड़ा और 
मधम श्रेणी का राज्य है। उसकी सन्‌ १३२२-२३ की 
वार्षिक रिपोर्ट पढ़ने से मालम हुआ कि राज्य दिन-दिन 
उन्नाते करता जा रहा है। इस राज्य में पंचायतों का 
अचार [विशेष रूप से किया जा रहा है । एक अनुकरणीय 
कानून यह बनाया गया हे कि शराब भँगानेवाला 
आर उसे रखनवाला, दोनों दंड पावेंगे ।. क्या भारतः 
सरकार अपने इस छोटे-से मित्र से इस विषय में 
कुछ शिक्षा न लेगी ? अब तो पृथ्वी के प्रायः सभी 
देशा म शराब का प्रचार रोकने का थोड़ा-बहत प्रयत्न 
हो रहा हे । क्या भारत--सदा से मद्य-पान का 
विरोधी भारत--ही शराब का शोक़ीन बनने को 
बाध्य होता रदेगा ? राज्य में एक प्रतिनिधि-सभा 
भी हे । पर श्रभी एक भारी कमी यह है कि 
प्रतिनिधियों का चुनाव खुद राजा साहब करते हैं । 
चुनाव का आधिकार प्रजा को शीघ्र मिलना चाहिए । 
शिक्षा के प्रचार में भी कुछ उन्नति हुई है । 
गत वर्ष १२ लड़कों.के और २ लड़कियों के लिये नए 
स्कूल खुले हे लि अंत्यजों म भी जद का प्रचार 
बढ़ाया जा रहा हे । शिक्षा-प्रचार का खरच गत वर्ष से 
१७ फ्री-पढी बढ़ गया है। स्युनिसिपल्िटियों का खर्च 
भी बढ़ा है । इस साल राज्य की आमदनी ७०,७४३,६२०) 
रु० हुई । खच ६०,६७,४६५) रु० हुआ । लगभग 
१० लाख रुपए राज्य को बचे। फ़ोज का ख़र्च घटाया 
गया है । मगर पुलीस का ख़चे बढ़ा हे। हम आशा करते 


हैं, समय की गति को देखकर इसी तरह सब देसी रजवाडे 


अपनी उन्नति करते हुए प्रजा से अधिकाधिक सहयोग 


करेंगे । इसमें प्रजा का और उनका भी कल्याण है। | 


x x 2 x PT 
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| (डं 
॥ 


दिन-दिन संसार में काराज्ञ का ख़चे बढ़ता हीं जा 


रहा है । भारत में भी पत्रों और पुस्तकों के प्रचार कॉ 


अधिकता के साथ ही काग़ज़ का खचे बढ़ रहा हृ। अब 
तक अंतर यही था कि अन्य देशों म अधिकाश . काराम 
अपने यहाँ बना लिया जाता था; पर भारत में अधि कः 
तर काराज्ञ बाहर से ही आता था । मगर जब से टीटा- 
गढ़-पेपर-मिल, बंगाल पेपर-मिल, अपर इडया पपर 
मिल आदि ने काफ़ी कागज्ञ बनाना शुरू किया हैं, तब 
से भारत में बिदेसी काराज्ञ की आमदनी घटती हा जा 
रही हे । सन्‌ १8२०-२१ में यहा बाहर से २८,००० टन 
काराज्ञ आया ; जिसका मूल्य दो करोड़ पर्चासा 
लाख रुपए था । सन्‌ १९२१-२२ में केवल ७३ लाख 
रुपए का ११,००० टन ही आया। पकिंग-पेपर और पा स्ट- 
बोडो की आमदनी में तो बहुत अधिक कमी हो गई हे । 
गत वर्ष भारत की पेपरःमिलों ने २८,००० टन काराज़ 
बनाया था । भारत का काग़ज़ बनने भी, अच्छा लगा 
हे। किंतु यहाँ की मिलें अपने काग़ज़ क्रे दाम बहुत 
अधिक रक्खे हुए हें। ११) फ़ी-सेकड़े .सरकारी चुंगी 


९ _% 


दुकर भा नाव, जम्न, अमारका ग्रार न्रटन का [मला 


का कागज्ञ देसी मिलें के काग़ज़ से सस्त। पड़ता है। 


देसी मिला के मालिकों को इध ध्यान देना चाहिए । 
२८ -१८ > 
९, देसी मिलो का कपड़ा और सूत 
इस संमय यहाँ की मिला में कपडे की २ लाख गाठे 
रौर सूत की.३३ हज़ार गाठे ख़रींदारों के अभाव से 
पड़ी हुई हैं । इसका कारण एक इस विषय के विशेषज्ञ 
व्यक्ति ने यह बतलाया हे कि जिन लोगों सें. इस कपडे 
की खपत होती थी, उनके पास खाने-पीने के खर्च से 
इतना रुपया नहीं बचता कि वे वख्र खरीद । उक्त सजन 
ने एक पत्र-प्रतिनिधि से कडा है क्रि जित लोगों में इन 
कपड़ों को खपत होती थी, उनकी खरीदने की शक्कि कम 


य 


हो गई हे । अब वे कम कपड़ा ख़रीदते हें । इस कमी 
का कारण हे श्राधक टक्स आर वतमान करेंसी की नीति। 
गत वर्ष भारत के टेक्स ५० करोड़ रुपए के बड़ गए हैं, 
र प्रांतीय तथा म्युनिसिपल-टेक्स १४ करोड़ से बढ़- 
कर २० करोड़ रुपए के हो गए हैं। रुपए का मूल्य, उस- 
की क्रय-शक्रि की दृष्टि से,. आधा रह गया है । में इत 


=| 
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थे । सन्‌ .१६२२ म, पिला म काम करनवाला का सख्या, 


"पोंड सूत खद्दर मे खपा । | 


वर्ष २, खंड 
१३६ माधुरी र | १ १, सख्या! 
१; रात मे दो ता की आमदनी कथन को; सन्‌ १८७३ में खाद्य पदाथा क मूल्य को हू 
८ 


को १०० मानकर, उसकी निरंतर बढ़ती को नाचचे३/ 
अको से स्पष्ट करके, प्रमाणित कछँँगा । 
सन्‌ खाद्य पदार्थो का मूल्य 


| 


१८७३ १०० | 
१८३४ ११४ | 
१९०४ . ११७ | 
१९१०. १६८ | 
A पेट | 
१९१२ _ १८९ 

१६१३ १६६ 

१६१४ २२० 

१९१६ २5 |) - 

१९२० ३४८ | युद्ध के बाद अनेक कारणों मे 
१९२१ ३८८ [ इतनी बृद्धि हुईं है । 
१९२२ ३२७ | 


अब १६०४ ओर १६२२ के अंकों की तुलना करे 


दु 
इसी विषय के कळु जानने योग्य अरय ह | 


भारत का सन्‌ १६११ का उन्नांत-रंपाट म लखा i 
कि भारत में, सन्‌ १३१० में, ७३ करोइ कपड़ा बुननेवाह 


समग्र भारत में ३,४४,०००ओर लिफ बंबई में १,४३,२२! 
थी.।बंबई की मिलो. मे ६९,६०० और सारे भारत र 
१,३४,६०० करघ थे। सन्‌ १६२२ म ६१,२३,००५००' 
पौंड सूत और ४०,३४,००,००० पौंड कपड़ा तैयार हुग्रा । 
इसकी तेयारी म ३६ करोड़ पोंड सूत ख़चे हुआ । १ 


~ 


करोड़ १० लाख पोड सृत विदेश भेजा गया । २१ करा 


x x x 
कुछ जानने लायक बार्ते 
१-श्रतर-राष्ट्रीय मज़दूर-सभा ने गत महायुद्ध 
जन-हानि का एक लेखा तैयार किया हे। उसके कर 
युद्ध से एक. करोड़ आदमी. अंग-भंग हो जाने 
कारण बेकाम हो गए हैं । उनमें से. ७५ लाख २४ ही 


“को भिन्न-भिन्न राष्ट्र. पेंशन दे रहे हैं । उसका -ब्यारा / 
-है--जमनी में १ ३७,००० , फ्रांस से. १५,०० ०००५१ 
{ 


लड म ११,७०,०००, इटली में ८,००,०००, रसं 


| 
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वन-लता 
[ प का वमा की वहन द्वारा चित्रित ] 
हत मन-मधुकर करे, फूली, फली, विचित्र ; 
यह उपवन म वन-लता, चलती-फिरती मित्र ! 


र 


fy 


Ee 


सश 


ह | 
HURT 


Hl I 


x 


| 
| 
र Td ee 
श्रावण, २०० तु० सं० ] विविध विषय 
य "नारा. >." | ककि 
ः १२७ 

| ७,७१,०००, बेलजियम में ११,०००, युक्क-राज्य (अमेरिका) सफ़ाई भी खुब होती है । मज़े से धोए भी 

८ धाए भाजा 
| मै १9९७०००, > म ४९,००० न्यूज़ीलैंड सकते है । छ ड 
। २०,००० आर आस्टलया म॒ १६,००० ऐसे पेंशन 


पानेवाले 0. हें । 
२--गत सन्‌ १६१२-१३ से सन्‌ १३२१-२२ तक 
भारत में सेनिक सचे का वयोरा इस प्रकार हे 


सन्‌ रुपए 


१९१२-१३ ‘° २३,३,००,०००) 
१६१३-१४ २६,८४,००,०००) 
१६१४-१४ र ३०,६,००,०००) 
१९१५-१६ ‘° ३३,३६,००,०००) 
५ १६१६-१७ ३७,४६,००,०००) 
| १९१७-१८ र ४३,९८,००,०००) 
। १९१८-१९ ६६,७२,००,०००) 
१६१६-२० ८८,8८,००,०००) 
१६२०-२१ ८७,३८,००,०००) 
११२१-२२ ६,३८,१०,००१) 


३--इस समय भिन्न-भिन्न बड़े राष्ट्रों के पास जो छोटे 
जंगी जहाज़, पनडुड्बियाँ ओर बड़े जंगी जहाज़ हैं, उनका 
लेखा एक पत्र में प्रकाशित हुआ है । घथा-- 


देश छोटे जहाज पनडब्बी बड़े जंगी जहाज़ 
| तैयार बन रहे तैयार बन रहे तैयार बन रहे 
| ब्रिन १८४ ४ ६६ म तुल ९ 
` अमेरिका ३१८ १०३ .२७ ३१ ७४ 
जापान ७२ ३८ ४० ११ ११- २ 
प्रास ४० १२ ४७ १३ स्क 
इटली ४२ ४ ०३% 9९ 
स्प १६ २६ १७. ३ ET 4) 
चमेनी त ... थु? द क 


४--अमेरिका में एक ऐसा वैज्ञानिक. आविष्कार 
हुग्रा हैं, जिससे एक. ही फल में आधा मीठा ओर 
आधा खट्टा होता 
*-भारत में १६ लाख पुरोहित, ७० लाख भिक्षुक 
९ ६ लाख पुजारी हैं । 3 हु 
। _ *> अमेरिका में काग़ज़ के भी कपड़े बनते हैं । उनः 
७ धा सूत मिला रहता सत की जगह ऊन का 
से आर भी बढ़िया कपड़ा बनता हे । ये 


कपडे अधिक टिकाऊ न होने पर भी सस्ते होते हैं। 
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७--ऐसी मशीन बन रही हे, जिसमें एकसाथ 
३० कृते या कमोज्ञें धल सकेगी । 

5-कनाडा में एक गऊ ३ लाख २८ हज़ार रुपए 
मूल्य को हें। वह साल-भर में २१ मन घी अथवा 
३८६ मन दूध देती हे। उसका एक दिन का दूध 
२०० आदमियों के लिये काफ़ी हुआ था । वह सांधी 
बेहद ह। दस साल की लड़की उसे चाहे जहाँ ले जाती है । 

§-ससार-भर में बेलजियम की रेलवे का किराया 

हुत कम है । ४०) रु० ख़र्च कर सारे बेलजियम में 
घूमा जा सकता है । 

१०- न्यूज्ञीलँड में एक वृक्ष हे, जो संसार में सब- 
से अधिक ऊँचा है । उसके तने का घेरा ६६ फ्रीट है । 
उसकी आयु २००० वर्ष की बतलाई जाती है । 

११ आस्ट्रेलिया में एक किसान के यहाँ अद्भुत 
सुअर का बच्चा हे । उसका वज़न १४ मन, लंबाई ८३. 
फीट, ऑर उंचाई ३३ फ़ीट है । 

१२-संसार में सबसे बड़ी दूरबीन केलीफ़ोर्निया 
(अमेरिका ) में है। उस) हरएक चीज़ ढाई लाख- 
गुनी बड़ी देख पड़ती हे । 

१३--दक्षिण-अमेरिका में एक ऐसी बड़ी चींटी होती 
है, जो रुपए को अपने शरीर से ढक लेगी । 

१४--चीन का फ्रेचोफू-शहर संसार में सबसे पुराना | 
शहर है। वह ईसवी सन्‌ के आरंभ से २,२०४ वर्ष पहले 
आबाद था । लः 
_ ११-चीनी-भाषा में अक्षर नहीं हैं । हरएक शब्द | 
के लिये एक ख़ास शब्द-चिह्न है । ये चिह्न सब मिला. 
कर, भाषा-भर में, केवल २१४ हैं । कुछ हेर-फेर करके 
इन्हीं से ज़रूरत के माफ्रिक नए-नए शब्द गढ़ लिए 
जाते हैं । 


१३८ 


सिपाहियो का चिह्न हे । इसका आकार फ़ावड़ का था । 
ईँट' शिल्पियो का आर 'पान” किसानों का चिह्न ह। चारो 
“बादशाह? डेविंड, सिकंदर, सीज़र ओर शालमन हे । चारा 
धबेगमें! अर्जीन, जाडिक, एस्थर आर पालस हे । गलाम 
अमीर या उनके दास हँ । 

१८--फ्रांस में २ करोड़, ईंगलंड म १ कराड ४० 
लाख ओर योरप के अन्य देशों में १ करोड़ अलपीन 
रोज़ाना बनती हैं । इस प्रकार सारे योरप में नित्य तेयार 
होनेवाली अलपीनों की संख्या ८ करोड़ ४० लाख होती 
हे । हिसाब लगाकर देखा गया है कि य्रोरप में एक 
आदमी नित्य ३ पिनें नष्ट करता है । 

१६--अटलाटिक महासागर में अभी ७० हाथ लंबी 
एक हेल-मछुलो पकड़ी गई है । 

"२०--मो० बलिन नाम के एक फ्रेंच वज्ञानिक ने नए 
ढंग से तार भेजने की एक तरकीब निकाली हे । इसके 
अनुसार भेजनेवाले के हाथ के लिखे तार का फ़ोटो तार के 
द्वारा पानेवाले के पास पहुँच जाता हे। इस रीति से मकानों 

और क्रिला आदि के नक़्शे भी. मज़े में भेजे जा सकेंगे । 

२५ -जिस आदमी का सिर मस्तक के ठीक अपर 
अधिक ऊँचा होता हे, वह सद्गुण-संपन्न होता हे । कानों 
के ऊपर मध्य-भाग जिसका अधिक ऊँचा होता है, वह 
आत्म-सम्मान का पक्षपाती, धनी ओर ईश्वर-भक्त होता 
हे । जिसका सिर पीछे की ओर अधिक ऊँचा होता हे, 
वह घमंडी ऑर अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करनेवाला 
होता है । जिसके सिर का पिछला भाग पौछे को निकला 
रहता हे, वह पशु-प्रवृत्ति, पापी होता हे जिसके सिर का 
पिछला भाग कुछ चिपटा रहता हे; उका स्वभाव शांत 
ओर गंभीर होता हे । यह सब वेज्ञानिक जाँच और असे 
के अनुभव से जाना गया ढ। 

२२--श्रमेरिका के प्रोफ़ेसर मि० मिचल ने विज्ञान के 

द्वारा सबसे बड़ी ऑर सबसे छोटी चीज़ का अनुमान 
कर सकने के दो उदाहरण अपने व्याख्यान में बतलाए 
हैं । यथा--डा० हाल'शैपले ने कुल बह्मांड के व्यास की 
नाप १२,००,००,००५,००५००,००,००० मील अदाज़ी है । 
इसके विपरीत अणु की जाँच से प्रमाणित हुआ है कि जिन 
अगुओओों से यह ब्रह्मांड बना हे, उनका व्यास एक इंच का 
००,००,००,००,००,०० ५६ भाग ह ||: ७; 
ie x x 
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माधुरी 


*हिंदोस्तान' के संचालक रहे । राजनीतिक अपराध के ल्‍ 


पकर 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या १ 


११, स्वर्गीय प० दत चौरी त्त चारा 
भारत के दुर्भाग्य से दिन-दिन यहाँ के प्रभावशाली | | 
पुरुषों का दु खदायक वियोग हाता जार । रानातो | 
यह है कि जो स्थान ख़ाली होते जाते हैं, उनकी पूर्ति ¦ 
करनेवाला एक भी आदमी नहीं नज़र आता । बड़े खेद | | 
के साथ लिखना पड़ता है कि पंजाब के प्रभाव-शाली प्रजा- | ९ 
प्रिय नेता उदारचेता पंडित रामभजदत्त चोधरी महाशय अब | | 
इस संसार में नहीं हैं । गत ६ अगस्त को, खबरे, मंसूरी में | ! 
उनका स्वर्गवास हो गया। इधर कुछ समय से आप बीमार 
भरे । पीठ पर कारबंकल (उलटा फोड़ा) हो गया था। उवर भी 
आता था । इसी में आपके प्राण गए। आपकी धर्म-पत्नी, 
बंगाल के खी-समाज की शिरोमणि, श्रीमती सरला देवी (६ 
कुछ समय से वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश कर हृषीकेश में 
रहने लगी थीं । वह भी पति की सेवा के लिये संसूरी पहुँच 
गई थीं। उन्होंने सब कुछ यल और सेवा की; बड़े-बड़े 
डॉक्टरों ने चिक्रित्सा की ; पर काल के आगे कुछ नहीं 
चली । एकाएक हृदय-स्पंदन रुक जाने से पंडितजी की | हैं 
मृत्यु हो गई । 
पंडितजी का जन्म सन्‌ १८६६ ई० में हुआ था। उच्च 
शिक्षा समाप्त कर सन्‌ १८६६ में आप वकालत करने 
लगे । सन्‌ १६०१ में श्रीसरलादेवी से विवाह किया। 
तदनंतर कई साल तक आप उर्दू के नामी दैनिक पत्र 


लिये आप पकड़े गए. ओर १४ एप्रिल, १३१३, को 'डेरा- 
गज्ञीखाँ'-स्थान को निर्वासित कर दिए गए । पर कुछ हाँ 
दिन में छूट गए । इसी सनू में ६ मई के दिन ताज़ी- 
रात-हिँद की १२४ ए० द॒फ़ा के अनुसार राजद्रोह के 
अपराध में फिर पकड लिए गए । यह समय पंजाब में | 
मार्शल ला का था । मार्शल ला की कमीशन ने आपको 
जन्म-भर के लिये कालेपानी की सज़ा दी । जायदाद भी | 
ज़ब्त कर ली गई । इसी सन्‌ में बड़े दिन के अवसर पर र 
सम्राट की घोषणा के अनुसार आप फिर छूट गए । इस | 
प्रकार बार-बार विपत्ति में पड्कर भी, कष्ट झेलकर भी! 
आप अपने विचारों पर अटल रहे । कोई सज्ञा आपकी 
कतेव्य से विचलित नहीं कर सकी । 

पंजाब में नई जान डालनेवाले सजना में पंडितजी की 


सुधारक, कट्टर असहयोगी,कट्दर आयेसमाजी, । छः | 


श्रावण, ३०० तु० स० ] 
र म णारा लल 
एकता के समथक आर दश-भक्क थे। आपने वतमान 


आंदोलन में बहुत कुछ काम किया है । आप निडर वक्का 

थे। आपकी आवाज़ बलंद थी । विचार परिमार्जित और 

` | द्रोजस्वी रहते थे । आपकी रूत्यु से सारे भारत को दुःख 
हुआ है। हम आपकी धर्म-पत्री, पुत्र और परिवार से 
सहानुभूति प्रकट करते हुए आपकी आत्मा की शांति के 

| | लिये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं । अगली संख्या में 

आपका चित्र दिया जायगा । 

> x x 

| १२, फ्रांस की भीषण प्रतिस 


en = ~ CEN OC 


| ज्ञमनीकरूर-प्रदश म, जद फ्रांस ने ६ महीने से ज़बर- 
दस्ती घुसकर अपना अधिकार कर लिया हे, इस समय 
| (50,००० फ्रांस की ओर ७,००० बेलाजियम की सेना है । 
इसके अलावा वहाँ अधिकृत प्रदेश राइनलैंड के भिन्न- 
भिन्न भागों में ६६,००० फ्रांस की ओर १७.००० बेलजियम 
अ सेना है | जुलाई के आरंभ तक वहाँ ३३ जर्मनों की 
हत्याएँ हो चुकी थीं । & आदमियों को फौजी अद्वालत से 
मृत्यु-दंड दिया जा चुका था । वहाँ फांस और बेलजियम 
की ओर से जनों को जो क्रेद की सज्ञा दी जा चुकी हे, वह 
सब मिलाकर १,००० साल की है । उसमें ६६७ वर्ष, ७ 
महीने श्रोर २३ दिन की सूत कैद की सज़ा है। दो 
ग्रादमिय्रो को जन्म-क्रेद का कठोर दंड मिला है। 
ननो को सब मिलाकर १६ अरब ४० करोड़ मार्क 
आर १,०८,००० फ्रैंक अर्थ:दंड दिया जा चका हे । 
¢ ७१४ आदामियों को देश-निक्राले की सज़ा मिली 
। उनमें ७१,१४४ आदमी अन्य देशों को भेज दिए 
ए हें । वहाँ के एक ज़िले में १६६ स्कूल बंद कर 
दिए गए ह, जिनमे ५० हज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे। 
४ अगस्त को ३ जर्मनों को फाँक्षी और ₹ को 
१०. से लेकर ३ वर्ष तक क्लेद की सज़ा मिली हे 


की हत्या का अपराध लगाया गया था । जर्मनी के भिन्न 
शे विभागों ओर प्रांतों पर फ्रांस के अत्याचार का 
[प्यारा इस प्रकार हेस” 
भ विभाग = इस विभाग के मुख्य-मुख्य कमेचारा छट 
जेल भेजे गए हें उनकी सज़ा का टोटल २४४ वर्ष म 
हीने है । १७ ७८,१८,०००माक और २९० फ्रैंक जुमौना 
ईेभाहै। २७ ४२१ आदमी देश से निकाल गए हँ। 


विविध विषय 


= 
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डाक-वेभाग--इस त्रिभाग के लोगों को कल ७४ 
वष ८ महीने २३ दिन की सज़ा दी गईं है । नगद 
१४,०६,५१,००० मार्क और २,११० फ्रैंक जमाना वसल 
किया गया हे । ९४२ को देश-निकाले की सज़ा मिली हे! 

कीप-विभाग--इस विभाग में ७६ वषे ६ महीने 
हे दिन.को सज़ा, २१,४३,६०,००० माक आर १०० फ्रक 
जमाना तथा ६,७९३ मनुष्यों को देश-निकाला हुआ है । 

सुशया --इस प्रदेश के शासन-विभाग के कर्मचारियों को 
कुल २४८ वर्ष ८ महीने २७ दिन की क्रेद, १.१ ०,६८,७%, 
०००गाक का जुर्माना ओर १०,८७ को देश-निकाला । 

बवारया--यहा के शासन-विभाग के कर्मचारियों 
को कुल २४ वर्ष की कैद, २ ५०,५००,००० मार्क जमाना 
आर ३१४ को देश-निकाला । 

बाडन--य्रहा के शासन-विभाग के कर्मचारियों को 
कुल ४ वर्ष ६ महीने की क्रद, ३,७०,००,००० माक 
जुमीना तथा १२६ नर-नारियों को देश-निकाला । 

एसेन--यहा के कर्मचारियों को १ वर्ष ६ महीने 
का कडु, ४,९८,०४,००० माक ऑर ४०० फ्रक जुमाना 
तथा २०३ को देश-निकाला । 

बेल्डनबर्ग--यहाँ के कर्मचारियों कों २ महीने २१ 
दिन को क्रेद हुई है । ३३.को देश निकाला हुआ है । 

इनके अलावा गोर सरकारी आदामयों को कुल २७६ 
वर्ष ८ महीने, ३ दिन की केद, १६,४०,६३६,८९,७६,००० 
मार्क और -१,०३९,०६& फ्रैंक जुर्माना तथा ८,००० को 
देश-निकाला हुआ है । | 

जमेना ने एक-एक दिन के अत्याचार का ख्योरा 
लिख रक्खा है । इससे यह स्पष्ट है कि वे इस समय 
भले ही निःशस्त्र सत्याग्रह करके चुप हों, लेकिन इन 
अत्याचारा को भूल नहीं सकते । वे मोका मिलते ही 
इसका मय सूद बदला चुकावेंगे ही। मगर अपनी 


वर्तमान शक्कि के मद में अंधा फ्रांस इसका खयाल 


नहीं करता कि वह अपने लिये गढ़ा खोद रहा हे । सब- 
के सब दिन समान नहीं जाते, यह प्रवाद्‌ ्रथवा ऐेति- 
हासिक सत्य भी उसे भूल-सा गया है । परंतु एक 
दिन उसे अपनी करनी पर पछुताना ही पड़ेगा । जर्मनी 
सदा सात्विक सत्याग्रह का आश्रय नहीं ले सकता । 
उसका यह सत्याग्रह तो शक्षि-संचय के लिये है । ४३ 

x x क. डक 
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११, आवाज, हाथ-पर और उँगलियो का बीमा 
लाइफ़-इंश्योर अथीत्‌ जीवन का बामा कराना तो इस 
समय भारत के सभी प्रांता में प्रचलित ह । मामूली ङ्क 
से लेकर लखपती महाजन तक अनेक देसी-बदसा बीसा- 
कंपनियों के यहाँ अपने जीवन का बीमा कराते हैं । आग 
लगने, जहाज़ डबने आदि की दुर्घटनाओं की क्षांत स 
बचने के लिये भी लोग यहाँ अपनी . दूकाना, मकाना, 
गोदामों ओर जहाज़ में भेजे या मँगाए गए माल का 
बीमा कराते हें । मगर हाथ की उँगली, पर के अगूठ या 
गले की आवाज़ का बीमा करने-कराने का ख़याल भा 
यहाँ किसी के मन में न आता होगा। पाठको को सुनकर 
अवश्य आश्चय- होगा | मगर बात सोलहो आने सच्ची है । 
योरप ओर अमेरिका की अमीर इंश्योरंस-कपनियां गवया 
१ आवाज्ञ तक का बीमा करती हं । कुछ उदाहरण 
सुनिए । सुप्रसिद्ध नर्तकी आना पवलोवा ने अपन पर 
के अंगठे का, जिस पर ज़ोर देकर वह नाचती ह, बामा 
३० हज़ार रुपए का कराया हे ! नेपियर स्कोवास्का 
नाम की एक ओर नतेकी है । उसके दोनों परो का 
बीमा १ लाख ८० हज़ार रुपए का हुआ है ! एक गाने- 
बजाने के उस्ताद पेडेरिस्की के हाथ का बीमा १ लाख 
८० हज़ार रुपए का हुआ था । उन्हें साल में १२,०००) 
रुपए उसका प्रीमियम देना पड़ता था । हाथ के अलावा 
उनकी उँगली, हाथ के अंगूठे, पेर के अंगूठे, ऑख आदि 
का अलग-अलग बीमा हुआ था । यह महाशय एक बार 
एक न।खुन में चोट लग जाने के कारण एक कंसई-पार्री 
में शामिल नहीं हो सके । बस, बीमा-कंपनी से इसी के 
लिये १४,०००) रुपए वसूल कर लिए। योरप-खंड की श्रेष्ठ 
गायिका पेटी ने अपने गले ( आवाज़ ) का बीमा कराया 
था । यह बीसा ११,०००) का हुआ था । प्रोफ़ेसर हक्सली ने 
अपनी दृष्टि का ७५,०००) का बीमा कराया था । दृष्टि-शाक्रि 
अवधि के बीच में नष्ट हो जाती, तो वह तभी रुपए वसल कर 
लेते। सर हबेटे बाकेर के दोनों हाथ भारी रक्कम के लिये बीमा 
किए हुए हैं । मि० कुबेलिक एक कारीगर हें । उनके एक 
हाथ का बीमा १३ लाख रुपए का है। इती तरह योरप 
और अमेरिका के लोग मामूली अंग-पत्यंगों तक का बीमा 
कराते हैं।सब दौलत के चोंचले हैं । हमारे देश में न इतना 
धन हं, ओर न इस तरह बीमा कराया जाता हे । 
x x x 
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| 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या | 


१४, हमारे बहु-मूल्य प्राचीन ग्रंथ 

इस बात का साक्षी इतिहास ह कि हमारे अधिकांश 
बहु-मूल्य ग्राचांन ्रथ जला-जलारकर हस्माम गरस किए 
गए हैं । एक बार नहीं, अनेक बार हमारे पूवेजा दो. 
कीर्ति और उनकी प्रतिभा का प्रमाण साहित्य नष्ट भर 
कर डाला गया है । जो कुछ ग्रंथ भी बच रहे, तो उल्‌ 
विदेशी विद्वान्‌ कौड़ियों के मोल अपने देशों को हे 
गए । यही कारण है कि जब विदेशी जातियों के घमं 
लोग हमें असभ्य और आविष्कार की शक्ति से रहित 
कहकर हमारा उपहास करते हैं, तब हभ उनको मुँह 
तोड जवाब देने लायक़ कुछ प्रमाण अपने पास न पाका 
चप रह जाते हैं । विदेशियों की बात जाने दीजिए, नई| ' 
शिक्षा-दीक्षा पाए हुए अधिकांश आधुनिक हमार दसा भाई 
भी यह विश्वास करते ओर कहते हँ कि भारत में पार 
लौकिक उन्नति चाहे जितनी हुई हो, पर आजकल के यो 
आर अमेरिका में जो नवीन-नवीन आविष्कार हुए ओ। ' 
हो रहे हैं, वेसे आविप्कार हमारे यहाँ कभी नहीं हुए 
मगर असल में बात ऐसी नहीं हे। यहाँ पहले ज़माने मे जि 
और जेसे आविष्कार हो चके हैं, उतने ओर वेसे आ न 
प्कार पाश्चात्य-जगत्‌ में इस समय भी नहीं हो सके हैं 
हमारे यहाँ बहुत समय पहले वायु-यान. बेतार के न 
ग्रोर अद्भत अख-शख्र आदि का आविष्कार आर मग 
हो चका था । र! 

एक प्राचीन पुस्तकालय में, भारत में ही, ऐसे राई | 
हस्त-लिखित ग्रंथ अब तक सुरक्षित हैं, जिनसे हमारेझ, ' 


~ 


कथन की सत्यता सिद्ध होती हे । कलकत्ते की 
बाज्ञार-पत्रिका ने उसके संबंध में जो कुछ 
किया है, उसका सारांश यहाँ पर दिया जाता हे। ति 
के राज्य ( हेदराबाद-दाक्खिन ) में पंत्थरघाटी नाम 
एक स्थान हे । वहाँ के जागीरदार डॉक्टर सेयद म 
क्रासिम के यहाँ एक बहुत प्राचीन पुस्तकालय है | 
एसू० बंकोवारावजी ने पत्रिका में उक्त पुस्तकालय 
संक्षिप्त परिचय छुपाया हे । यह पुस्तकालय उस सरी 
से स्थापित है, जब बीजापुर-साम्राज्य का आरंभ भीती 
डुआ था । सयद साहब के पूर्व-पुरुष बीजापुर के gl 
घराने के मान्य पुरोहित रहे हैं । सेना में भी उन्हे” | 
पद मिलते थे । वे लोग ही इस पुस्तकालय के 
सस्थापक आर संरक्षक थे । समय-समय पर 


/ 


8. 


१ श्रावण, २०० तु० स० | 


| 
| 
| 
| 
| 


प्राचीन पुस्तक इसम, एकत्र का गई ह । डाक्टर साहब 
खयं एक बड़े भारी विद्ठान्‌ हे । कई देशों की यात्रा और 
घेर कर आए हैं । इन्हाने भी पुस्तकालय में बहुत-सी 
१. दुर्लभ प्राचीन हस्त-लाखत पुस्तके लाकर जमा की हैं। 
पुस्तकालय म धम, दशन, कला-कोशल, बिज्ञान, 


भ्रष्ट 
हूँ, इतिहास, ज्योतिष, सासद्रिक-शाख, वेद्यक, रसायन आदि 
' १९ 
हे/ की अनेक इतनी प्राचीन पुस्तके ह जो ताइ के पत्तों पर 


५ लिखी हुई हैं, अर्थात्‌ जब कागाज़ का आविष्कार नहीं 
र Ae 0 ~ ~ ८. 
ह हुग्रा था, तब की लिखी हुई हैं। भारत में प्रचलित 
: | प्रधान-प्रधान सभी भाषाओं की पुस्तकों का संग्रह है । 
कछ पुस्तकें तो बहुत ही प्राचीन--वैदिक--युग की 
न, समभी जाती हैं । भारत के ओर किसी पुस्तकालय 
भाई. में ऐसी प्राचीन आर अद्भुत पुस्तकें नहीं हैं। कुछ 
गा.) पुस्तकों के विषय तो आश्चर्य में डाल देनेवाले हैं। 
गरर यथा--( १ ) स्तक शरीर को हज़ारों वर्ष तक 
ग्रा, ग्रविकत अवस्था से रखने का मसाला । इसका 
ए/ पूर्ण वर्णन हे । शायद भारत सेही मिसर ने “मसी” 
की प्रक्रिया सीखी होगी । ( २ ) बेतार का तार । 
का पुस्तक में लिखी तरकीब से पत्थर की दो शिलाएँ 
ह| बनाकर चाहे जितनी दूर पर रखकर उनके द्वारा बात- 
१ चीत की जा सकती है । लिखा हैं, इस उपाय से 


मेक डा विट 


हज़ारों कोस के फ़ासले पर वार्तालाप किया जा सकता 

| है। (३ ) इच्छानुसार पेड़ से रंगीन रुई पैदा करना । 
इ (9 ).भू-गर्भ का ज्ञान । इस विषय की पुस्तक में 
झु, एथ्वी के भीतर स्थित मोती, धातु या प्राचीन गड़े 
हुए धन आदि का पता लगाकर उन्हें निकाला जा 
सकता हे । (२) विचित्र शीशा बनाने की विधि; 
जिसके द्वारा देखने से पानी के भातर की सब चीज़ें 
स्पष्ट दिखाई देती हैं । ( ६ ) बर्फ़ बरसाने की प्रक्रिया । 
इसके अनुसार गरमियों में बफ़े बरसाई ओर सरादियों 
में गिरती हुई बफ़ बंद की जा सकती है।(७) 
Ni को ज्ञमीदोज्ञ करने की विधि। (८) नीचे से 
ऊेचे-ऊंचे पहाड़ों पर पानी पहुँचाने के उपाय । (a) 
लोहा रालाना। ( १० ) हज़ारों साल तक बराबर 
| पानी को एक-सा गरम रखना । ( ११ ) मोती आदि 
क रेकी को गलाकर चाहे जिस आकार का बना लेना । 
१२) मनुष्य की १००० वर्षे की आयु कर देना । 


| १४२) अन्न को हजारो वर्ष तक सुरक्षित रखना । 


विविध विषय 
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(५४) चुः महीने तक कुछ न खा-पीकर स्वस्थ और 
शाक-शाली वने रहना । ( १४ ) बेशमार आहार 
करन पर भी अजीण न होना । ( १६ ) प्राचीन दुर्बोध 
भाषाओं को पढ़ना . ओर उनका अर्थ समझ सकना । 
( १७ ) पत्थर, हड्डी ओर लोहे पर वैसी ही चिरध्थायी 
पालिश करना, जैसी कि सारनाथ में निकले. हुए 
एक खंभे पर है. । ै 

इस प्रकार की अनेकों अदभत प्रक्रियाओं ओर 
कला-कोंशला की बातें उन पुस्तकों म विधि-सहित 
लिखी हुईं हैं। पुस्तकालय में प्रार्चान काल की सोने, 
चाँदी ओर ताँबे की मुद्राओं ओर रंग-रंग के ऐतिहासिक 
पत्थरों का भी अच्छा संग्रह है । एक ओषध-कोष भी ४० 
भाषाओं में हे; जो हेदराबाद के निज्ञाम को समर्पित हे । 

हिंदी-सा हित्य-सम्मेलन . को उचित हे कि वह अभी 
अपने किसी प्रतिनिधि को इस पुस्तकालय के निरीक्षण 
के लिये भेजकर उसके द्वारा इन अद्भुत पुस्तकों 
की ऐसी एक सूची तैयार करावे, जिसमें ग्रंथ और अंथकती 
या संग्रहकर्ता का नाम, भाषा, विषय ओर पृष्ठ-संख्या 
लिख ली जाय। उसके बाद संग्रहालय की स्थापना 
होने पर उन ग्रंथों की नक्कल कराने का उद्योग भी 
किया जाय । काशी की नागारी-प्रचारिणी सभा को 
भी सुविधा होगी । आशा है, हमारी प्राथना के अनुसार 
शीघ्र कुछ आयोजन होगा । 

x x x 
१५. खनि-पेनि की चीजा मं मिलावट 

यह बात हमारे यहाँ ग़रीब,से लेकर अमीर तक को 
अच्छी तरह मालूम हो गईं हे कि लालची व्यापारी धर्माध 
ओर कर्तेव्याकतेब्य का कुछ भी ख़याल न कर खाने- 
पीने की चीज़ों में ऐसी चीज़ों का मेल करने लगे हैं, जिन- 
से धर्म का नाश तो होता ही है, स्वास्थ्य को भी भारी 
हानि पहुँचती है । घी-जेले आवश्यक पदार्थ में मूंगफली 
या रेंड़ी का तेल ही नहीं, चरबी--सुअर आर सांप तक की 
चरबी !--मिलाई जाती है! अभी हाल में अख्नबारो में 
देखा था कि एक ठेकेदार ने बिदेसी नक़ली ( एक बनस्पति 
से बना हुआ ) घी देकर सरकार को ठगा हे । मालूम 
होने पर उसे सज्ञा दी गई । सरकार ने तो सज्ञा दे दी, 
रुपए भी शायद वसूल कर लिए होंगे ; पर साधारण 
प्रजा रया करे ! उसके हाथ में ऐसे अन्यायों को रोकने 
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का क्या उपाय है ! गेहूँ के आटे में आधे जव, चावल क 
कन या जनार मिला देना मामूली बात ह । कोई मिट्टी 
तक मिला देते हैं । दूध तो ख़ालिस मिलता हा नहीं, 
चाहे तीन सेर का लीजिए । मलाई में श्रारारांट डाला जाता 
है। शुद्ध देसी शक्कर भी दुलभ हे । कच शकर (यदद शरबत 
बनाने के काम आती थी) तो बाज़ार में देख हो नहा पडता । 


कहा तक गिनावे केवल मनष्या का छाडकर आर सभा 
। एक-दा .ह ल्थ- 


खाने-पीने की चीज़ों में मेल मोजूद 
ऑफिसर कहाँ तक जाँच कर इन अर्थ-पिशाचों को दंड 
दिला सकते हैं ? इसका व्यापक प्रतिकार होना चाहिए। 
कई महीने हुए, बंबई-सरकार ने एक क़ानून का मसावदा 
प्रकाशित किया था ; जो कि इँगलैंड के खाद्य पदार्थ 
आर ओषधों के ऐक्ट के आधार पर तेयार किया गया 
था । वह क़ानून, पास हो जाने पर, पहले बंबई-नगर में 
जारी किया जायगा। उसके अनुसार कुछ लोग ख़ास इसी 
काम के लिये मुक्ररेर, होंगे कि वे घूम-फिरकर मिलावटी 
चीज़ों की जाँच करें, और दोषियों को दंड दिलावें। हमारी 
राय में प्रांतीय सरकारों को अपने-अपने प्रांत में प्रजा- 
पक्ष के प्रतिष्ठित लोगों में से कुछ आदमी चुनकर उन्हें यह 
काम सौंप देना चाहिए । प्रत्येक नगर में ऐसे दस-पाँच 
आदमी मुक़र॑र हों । वे लोक-हित के ख़याल से यह 
काम ओनरेरी करें । सरकार उन्हें यह अधिकार दे दे 
कि वे मिलावट करने के अपराधी को गिरफ़्तार करके 
उस पर मुक़ददमा चला सकें । ऐसे अपराधियों को कठिन- 
से-कठिन दंड भी मिलना चाहिए । केवल अथ-दंड ही 
नहीं, कारावास का दंड भी दिया जाय । तभी कुछ 
प्रतिकार हो सकता है । नहीं तो, जिस द्रुत गति से यह 
अपराध भारत के प्रत्येक स्थान में फेल रहा है, उसे 
देखकर यह अनुमान असंगत न होगा क्रि कुछ समय में 
भारत में घी, दूध आदि पौष्टिक पदार्थ दवा के रूप में 
ब्यवहृत होने लगेंगे । 
x x 
१६, गत महायुद्ध में ईँगलेड का व्यय 
गत महायुद्ध में संसार का कितना धन स्वाहा हुआ, 
कितने जीवन नष्ट हुए, इसका अनुमान करना भी कठिन 
हे । यहाँ केवल इँगलेंड के व्यय का ब्योरा दिया जाता 
है । उसी से हमारे पाठक उस विराट्‌ "व्यय का कुछ 
अंदाज़ खगा सकेंगे । 
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माधुरी 


विडे... 


[ वष २, खंड १, संख्या ! 


>>>>>-> न जब 


सन्‌ १६१४ के १ एप्रिल से १६१९ के ३१ माचे तइ 
इँगलैंड को ६ अरब १8 करोड़ पॉड खच करने पड़े । हस 
रक्रम में १ अरब ८२ करोड़ प्रत्यक्ष टक्स से, १ करोड 
अप्रत्यक्ष टेक्स से, ५ अरब ५० करोड़ इँगलेंड ३ ' 
और १ अरब ३६ करोइ इंगलंड के बाहर उप. 
निवेशां से युद्ध-छण लेकर प्राप्त किए गए । मित्र-राष्ट् 
और उपनिवेशों को निन्न-लिखित ऋण दिया गया ( इस. 
में १६२२ के ३१ साचे तक का वद सूद भी शामिल है, 
जो वसून नहीं किया जा सका )-- 
फ्रांस को १८ करोड़ ४० लाख पोंड, इटली को १० करोड़ 
३० लाख पोंड, अन्य मित्रों का ८४ करोड़ १० लाख पौँड 
उपनिवेशां को १ करोइ पाड । कुल हुआ २ अरब ७ 
करोड़ ८० लाख पोंड । युद्ध के योद्धाओं को सन्‌ १६२३ के 
३१ मार्च तक पेंशन देने में ४७ करोड़ पोंड ख़चे हए। 
इधर १ एप्रिल से इस मद के लिये 5३ करोड़ २० लाल || 
पौंड की पूँजी कृती गई है । १ एप्रिल सन्‌ १६१६ से श्र 


प्र 
प्र 
क्‌ 
ए 
द्‌ 
श्र 
र 


iy 


गए हैं । 

इसके सिवा १ एप्रिल १६१६ से ३१ माचे १६२३ तक| 
भिन्न-भिन्न मर्दों में इस प्रकार खर्च हुआ है-- 

बेकारों के पालन में १० करोड पोंड, घर बनवाने में २२ 
करोड़ ४० लाख पोंड, रेल ओर नहर से संबंध रखनेवाली 
प्रतिज्ञाएँ पूरी करने में २० करोड़ ३० लाख पौंड, युदू'| + 
सामग्री-संग्रइ-विभाग के वेतन आदि में ३ करोइ ६९ 
लाख पौंड, शत्रुओं के द्वारा की गईं क्षति की पूर्ति करने प्र 
में ९० लाख पोंड, कोयलों की खानों के घाटे में ४ करोइ यह 
८० लाख पोंड, भोजन के लिये भत्ता देने में १० केद 
१४ लाख पोंड, सहायता और पुनः संगठन के लिये कण पे. 


भरता किए गए। उनमें & लाख ४६ हज़ार मर गए, ओर 


२१ लाख २१ हज़ार ३०६ ज़रूमसी हुए । केवल यूनाइटेड भी 


उनम ७४,३०२ मरे, ओर १६,६२,२६२ जस्सी हु 
शत्रुओं के द्वारा समुत्र में जो धन-जन-हानि हुई, 


विविध विषय 


१४३. 


॥ श्रावण, ३०० तु० स० ] 

. = स्याः ` 
ब्रतमान ७५ कराड पांड आर २२,००० आदमियों 
की मृत्यु है । 

बे | x > x 

मे १७, टापुओं का खिसकना 


प. जर्मनी के डॉक्टर वेजेनर भू-राख के प्रसिद्ध और 
| प्रकांड विद्वान्‌ हैं । उन्होंने अपना एक विचित्र अनुमान 
प-| प्रकाशित किया है । उनका कहना है कि अब से एक 
है, इरोइ वर्ष पहले अमेरिका, एशिया और योरप के भू-खंड 
एक में मिले हुए थ । उसके बाद वे समय-समय पर एक 
f दूसरे से अलग हाते गए दृ । बीच में समद्र आ गए 
इ, | और खिसकते-खिसकते ये भू-खंड या टापू परस्पर 
७ [दूर हट गए । इन महाशय ने अपनी इस निराली 
कल्पना का समर्थन करते हुए यह भी लिखा है कि 
का टापू सन्‌ १५७४ में जिस जगह पर था, 
बहा से अब हट गया है । इसकी गति का हिसाब भी 
आपने लगाया है । आप कहते हैं, थेह टापू साल-भर में 
१२ गज़ के हिसाब से हटता गया दै । भू-शाख्र के ज्ञाता 
प्रन्य वैज्ञानिक्ग पंडित अभी आपकी इस कल्पना से 
सहमत नहीं हें कि टापू चलते या हटते हैं । डॉ० वेजेनर 
गी ग्रभी टापुओं को चलानेवाली शक्ति का पता नहीं 
लगा सके हैं.। 
x x xX 
१८, भारत को रेलवे 
दु: भारत में रेलों का जाल सर्वत्र फेल गया है । अभी दिन-दिन 
| प्रधिकाधिक फैलता ही जा रहा है। रेलवे की उन्नति के लिये 
ने|ग्रभी भारत-सरकार ने इँगलेंड में ऋण भी लिया है। 
इप की प्रायः प्रसिद्ध और बड़ी रेल-लाइनें सरकारी हो 
इ दुक हैं, और होती जा रही हैं । रेल-लाइन के विस्तार 
| भारत को लाभ भी हुआ है और हानि भी । इस नोट 
रभ हम उस लाभ-ह।नि का हिसाब लगाने नहीं बेठे हैं । 
हेम भारत की रल-लाइनो के संबंध क कुछ खास ख़ास 
न भक पाठकों के सामने उपस्थित करना चाहते हैं । उनसे 
में मनोरंजन के साथ ही उनकी जानकारी भी बढ़ेगी । सन्‌ 
२१९२५ में भारत की सब रेल-लाइनो की लंबाई ३७,०२६ 
था इन लाइनों में ६ अरब २६ करोड़ ४० लाख 
रै हजार रुपए की पूँजी लगी हुई थी । सन्‌ १९२१ में 
पा से 8 करोड़ ३८ लाख ७६ हज़ार रुपए की 
हुई; जिसका आसत फ्री-मील २४,८४२) पडा 


इस साल फुल खच ६० करोड़ २३ लाख ४ हज़ार रुपए 
हुआ । इस प्रकार इस वर्ष रेलवे-कंपनियों श्रोर सरकार 
के रेलवे-विभ.ग को ३१ करोड़ ६३ लाख ७२ हज़ार रुपए 
का मुनाफ्रा हुआ। इस बचत में प्रांतिक सरकारों, डिस्ट्रिक्ट 
बाडा आर देसी रियासतों आदि के अलग-अलग हिस्से 
होते हैं । सन्‌ १९२१-२२ में ४६ करोड़ १ ३ लाख २६ 
हजार मुसाफ्रिरो ने रेल की सवारी में यात्रा की। रेल 
लड़ जान की दुर्धटनाओं में ३,१२१ मृत्य हुई ( इसके 
पिछले साल ऐसी मृत्य की संख्या ३,०३३ थी ) ; 
३,०६७ आदमी घायल हुए । चलती गाडी से उतरने 
या कूदने को चेष्टा मे २८० मेते हुईं । रेलवे-लाइन को 
कास करते समय १,६७६ आदमी कट मरे । सन्‌ १९२२ 
के आतम दिन अथात्‌ ३१ माचे को रेलवे-डिपा के 
मुलाज़मा को सख्या ७ लाख ५४ हज़ार ४७८ थी । 
इनमें ६,८५८ योरपियन, ११,८३१ ऐँंग्लो-इंडियन और 
शेष ७ लाख ३४ हज़ार ७८६ भारतीय थे। नीचे दिए 
गए पिछले पचास वर्षों के हिसाब को देखने से जान 
पढ़ता है कि रेल-यात्रियों की संख्या दिन-दिन बढ़ती ही 
~ 
जाता हं--- 


सन्‌ संख्या 
१८७२ २५०८,४७,००० 
१८८२ ‰)८८,७६,००० 
१८६२ १२,७४,२०,००० 
१६०२ _ १६,६६,४८,००० 
१६१२ ४१,७२,२६,००० 
१६२२ १६,१३,२३,०००. 


पुराने लोग लखनऊ से कानपुर तक जाने के लिय 
भी सवारी की आवश्यकता नहीं समझते थे ; पर आज- 
कल कुलियों ओर किसानों को भी अगर एक स्टेशन 
से दूसरे स्टेशन के फ़ासले पर जाना होता है, तो वे 
देन मिस होने पर ४-९ घंटे या २४ घंटे तक उसकी 
प्रतीक्षा में पड़े रहते हैं ; पर पेदल नहीं चलते ! रेलवे के 
प्रचार से हमारी सबसे बड़ी हानि यह सुस्ती या 
विलासिता ही हुई है । 
> x x . हे 
सिंचाई का नया तरीका _ कि 
अमेरिका में सभी काम विज्ञान की सहायता 


र 


सहज बना, लिए गए हं । वहाँ खेती के कामों में | 
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ह: १४४ 


माधुरी 


ओर बैज्ञानिक यंत्रों से कितनी सहागत 
यह अब भारतवासिया से भी छिपा नह 6 
नए तरीक्को से दस दिन का काम दुस घट से किया 
जाता है ; दस आदमियों का काम एक ही आदमा 
अनायास कर डालता है । अमेरिका म [सिचाई का 
भी एक नया. तरीक़ा निकाला गया आर अभी हाल 
ही में पेटेंट हुआ हे । इतत नए तराक्र से कए, नहर या 
तालाब की ज़रूरत ही -नहीं रहेगी । एक ऐसा सशान 
बनाई गई है, जिसका आकार ठेले का-सा हे । वह पहिया 
की सहायता से पौंदों के ऊपर उनकी जड़ के पास धूम 
सकती है। मशीन के एक हिस्से में एक पानी की टंकी रहती 
हे । मशीन के आगे बढ़ते ही एक रिफ्रीगेटिंग यंत्र के द्वारा 
पानी जमकर गोलियों के रूप में एक नली में आने लगता 
हे । वह नली बंदूक़ की तरह लगाई गइ हैं। गोलियों 
जब नली में आती हैं, तो एक शब्द होता हे, आर 
? लु 


ww Ns 
गोलियाँ निकल-निकलकर पादां की जड़ा म घुसतो 


~ प्ये 


चली जाती हैं। वे गोलियाँ गलकर सिंचाई का काम 
अनायास कर देती हें। भारत में कुएँ, तालाब अथवा 
नहेर कम हैं । उनके खुदवाने में लाखों का खर्चे होता 
हे। अगर अमेरिका की ये नई मशीनें मँगाकर यहाँ भी 
जारी की जायैगी,. तो यहाँ की 

लाभ होगा । 

> > > 
२०, बर्मा की जन-संख्या 

बर्मा भी भारत-सरकार के अधीन हे । वहाँ. की कुल 
जन-संख्या १,३१,६६,०६६ है । उन ६७,३४,४१६ मर्द 
ओर ६४,३३,४८३ ओरतें हैं । वहाँ वर्मी लोगों की संख्या 
८६,८३,०३ है । उनमें ४२,४०,४८३ मर्द आर ४४,३२, 
४९२ रते हैं । बर्मियों के अलावा हिंदुस्तानी, स्यामी, 
मंगोल, चीनी, योरपियन, ऐँर्लो इंडियन, जापानी, 
यहूदी; सिंहली, नीग्रो, तुर्क ओर फ़िलीपाइनीज़ आदि भी 
रहते हें । ये सब मिलाकर ४२,५८६,०६४ हैं । बर्मियों 
में फ्री-सकड़े ६० ्रादमियों का धर्म बौद्ध है । हिंदरस्ता- 
नियो में मद ओरतों से तिगने ओर चीनियों में दगने 
स अधिक हे । कच्चा माल पदा करनेवाले ( किसान ) 
१६,७५,०६७, नपारा २३,२१,६१३ ओर नोकरी-पेशा 
लोग ४,६२,००७ हैं । बमा में १७६ भाषाएँ प्रचलित 
हैं.) उनमें १३४ वर्मी, स्यामी और चीनी भाषाओं 


ली 
~ 
ह 


खेती को बडा 
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क्खि 


के भेद हें । २६ भिन्न-भिन्न हिंदुस्तानी नु 


> 


योरप की भाषाएँ हं । शष ७ ग्राम।नयन. ।' 
जापानी, हिब्रू, तेलंगी आर निकोवारी हैं 
x x x 

२९, भारत से इँगलेंड को लाभ 

वास्तव में इँगलेंड का सारा ठाट-बाट ओर शा 
भारत की बदौलत हें। भारत की आमदनी से | 
ईँगलेंड आज योरप में सबसे अधिक घनी समझ 
जाता है, और उसकी इतनी साख हे । इस 
प्रप्नाण-त्वरूप हम इस नोट में एकानोमिस्ट-पत्र ३ 
एक लेख का सारांश देत हैं । डससे विदित ह 
जायगा कि इँगलेंड की वास्तविक स्थिति क्या है, श्रो 
बाहरी आमदनी पर उसका ठाट-बाट ही नहीं, जीवा, 
भी निर्भर है । सन्‌ १६१३ में इँंगलंड को तयार / 
की रफ़्तनी से १४,१०,००,००० पांड की आमदनी हुए 
सन्‌ १६२१ में २६१३०,००,००० पोंड ओर १६२२ 
१६,६०,००,००० पौंड की आमदनी उसी मद से हुई|. 
इससे यह सिद्ध होता हे कि प्रतिवर्ष २१० करोड़ र्‌ 
बाहर से आए विना इँगलेंड का काम नहीं चल सकता! 
इस रक्कम में भारत से कितना रुपया जाता हे, इस 
पता लगाने से मालूम हो जायगा कि भारत इँगले 


७. 


लिये कामधेनु से कम नहीं है । भारत को अपने अ 
रखने में अँगरेज़ों का बहुत बड़ा स्वार्थ है । वे ओर स 
कुछ छोड़ सकते हें, पर यथाशक्ति भारत को अपने हा, 
से नहीं जाने दे सकते । आजकल हर साल केवल सिव 
सावस के अफ्रसरा की तनख्वाह के रूप में १४ कराई 
अगारी पल्टनो के व्यय में २७ करोड, ओर टेडबेली 
के रूप में ६० करोड़ रुपए भारत इँगलंड को देता ६| 
जहाज़ के महसूल ओर बीमे आदि की थर कुछ छी 
अलग हृ। इस पर आधक लिखना बकार है । 
२८ > > 
२२. विद्यासागर का घर 

गत ज्येष्ट-मास की संख्या मे हम प्रातःस्मरणीय ईश्वरा 
विद्यासागर के भवन की बिक्री का समाचार दें चुके 
अत्र मालूम हुआ हैँ कि हिंदुस्तान-इंश्योरेंस-कप | | 
नीलाम में ७२,०००) का वह मकान ख़रीद लिया 
उसे वंगीय नारी-शिक्षा-समिति अपने लिये खरीदने |. 
कोशिश कर रही है । श्रीमती अमला वसु इस समि 


| है 


नी, है 


६0 
| र 


| णाथ जमशेदपुर 
| १७००० की बस्ती 


९° फ़ी-सदी के हिसाब 
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न करती हें । उनका यह. उचोग 07. ००७ ७७०७ ६. करती हूँ । उनका यह उद्योग प्रशंसनीय 
आशा है, उक्क कंपनी यह पवित्र भवन इस पुनीत कार्य के 
लिये सहर्ष दे देगी । खी-जाति के आजन्म शभ-चितक 
पुण्यात्मा विद्यासागर महाशय के घर में यदि उसी खरो. 
जाति की उन्नति का कार्य किया जायया, नारी-ग्राश्रम 
की स्थापना होगी, तो अवश्य उनकी आत्मा को संतोष 
होगा, इसमें संदेह नहीं । 


xX > 


> 
२९. भारत की मर्दुम-शुमारी के कुळ अंक 

मर्दम-शुमारी ( १६२१ ) की रिपोर्ट में बहुत-सी बातें 
ऐसी हैं, जिन पर हरएक दूरदर्शी देश-भक्क को ध्यान 
देना चाहिए । इंफ़्लुएंज़ा ने भारत में भयानक जन-संहार 
कर डाला है । अधिकांश प्रांता की आबादी उसने 
घटा दी है । उसने भारत के ६० लाख जीवन नष्ट कर 
दिए, ऐसा रिपोर्ट मे लिखा हे । परंतु एक अँगरेज़ मि० 
मार्टन ने विलायत में इसी विषय पर व्याख्यान देते 
समय कहा है कि यह संख्या ठीक नहीं है । इंफ़लुएंज़ा से 
सवा करोड़ आदमी मरे हैं ! मि० मार्टन सेंसस कमिश्नर 
हैं। इनके पूर्ववर्ती कमिश्नर खर एडवर्ड गेट ने इनके 
इस कथन का समर्थन किया है । मध्य-प्रांत में तो इस 
ज्वर ने गॉव-के-गॉच उजाड दिए । उस प्रांत की 
जनता का दसवाँ दिस्सा इस ज्वर का शिकार हो गया। 


~ 


यह महामारी ऐसी विकराल थी कि सृतको को जलाने 


~ ~ 


या उठानेवाले ही नहीं मिलते थे। उस समय अन्न 


०. 


/ ओर वख भी बेहद मईँगा था । लोग न पेट-भर खाते थे, 


आर न कपड़ों से शरीर ढककर उसे गरम रख सकते थे । 
पिछले वर्षो में उद्योग-धंधे बढ़ाए जाने से शहरों की 
आबादी १० फ़ी-सदी के लगभग बढ़ गई हे । उदाहर- 
में पहले ६,००० आदमी बसते थे, 
सगर इधर १० वर्ष मे कारखाना की वृद्धि के साथ-साथ 
हो गई । कलकत्ते की आबादी में 

४ फ़ो-सदी की बढ़ती हुई है । बंबई की जन-संख्या 
से बढ़ी हे । बंबई-शहर रुई का 
भारी केंद्र है, और भारत का भैचेस्टर कहा जा सकता 
है । अहमदाबाद की भी जन-संख्या इसी के लगभग 
पढ़ी है। लखनऊ का नंबर अब तक भारत के नगरों में, 
गेन-संख्या के लिहाज से, चौथा था ; मगर अब दिल्ली, 


णाहोर 
र आर अहमदाबाद उससे बढ गए हैं । 


विविध विषय 


(७७-०0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Si 


१४५ 


~ 


अआधक पढ़-लिख ह। मगर 
क उरुपा का एक-पचमांश ही 
म ता इससे भी कम मर्द पढ़- 
लिख ह । कारण, वहाँ कुली-मज्ञ दूरों की संख्या अधिक 
है, जो अधिकतर अपढ़ ही ह 


पढ़ा-लिखा है। बंबई 


~ 


हैं । इस सदी के आरंभ 
म, भारत में, प्रत्येक मील में, पढ़े-लिखे मनष्यों का 
आसत १२६ होता था। सन्‌ १६११ में १४० हो 
गथा । इस मर्दुम-शुमारी से मालम हुआ कि अब वह 
सख्या बढ़कर १६१ हो गई हे। सन्‌ १६११ की मन॒ष्य- 
गणना म पठित इंसाइयों की संख्या फ़ी-मील २४३ 
था; अब २८४ हे। हिंदुओं में पहले फ़ी-मील ६४ 
पढ्नलख थे ; अब ७१ हें । मुसलमानों ने ४४ से तरक्की 
करक ५४ की संख्या प्राप्त कर ली हे । सिखों में पढ़े- 
लिखे घट गए हैं । पहले फ़ॉ-मील ७७ का औसत 
था; अब ६८ ही है । 
इस सभय भारत में कोढ़ियों का औसत फ्री-मील 
३९ हैं, पर १८८२ में ४७ था । यह रोग धीरे-धीरे 
घटता जाता हे । १६११ की गणना में प्रति-सहस् 
मनुष्यों में ५-६ रुपए खर्च हुए थे; अब की १०-१२ 
हुए । इँगलेंड ओर वेल्स की गणना में ग्रति-सहख 
मनुष्यों में १-८२ रुपए ख़च हुए थे । सनुष्य-गणना 
की रिपोर्ट की ओर ख़ास-ख़ास बातें फिर दी जायगी । 
x > x 
२४, विहारी-सतसई की रक्नाकर-कृत विहारी-रक्ताकर शका 
ब्रज-भाषा के वर्तमान सवेश्रेष्ठ कवि ओर मर्मज्ञ विद्वान्‌ 
बाबू जगन्नाथदासजी बी० ए० “रल्लाकर'” जो बहुत दिनों 
से सतसई की सवांग-सुंदर टीका लिख रहे थे, वह अब 
शीघ्र छुपेगी । उस टीका का कुछ अंश माधुरी की 
पिछली दो संख्यां में निकल चुका हे । रसिक पाठक 
उतने ही से समक गए होंगे कि उसमें बाबू साहब ने 
कितनी खोज की है, कितना परिश्रम किया है । सतसई 
की निम्न-लिखित टीकाएँ बाबूजी ने देखी हैं, ओर उनकी 
सहायता से बहुत-सी बातों की खोज भी की है । बे 
टीकाएँ ये हैं-१. मानसिंह की टीका (गद्य मे), 
२, अनवर-चंद्विका, ३ कृष्ण-कवि की (पद्य से), ४, असर- 


बाबू जगन्नाथदास “रत्ञाकर”” बी० ए० 

१०, लाल-चाद्रिका, ११. नवाब-जुल्फ़कार खाँ की कुंडलिया, 
१२, पं० परमानंद-कृत संस्कृत-टीका, १३. पं० आबिकादत्त 
व्यास-कृत विहारी-विहार ( कुंडलिया ), १४. प्रभदयाल 
पांडेय की टीका, १५. पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत टीका, 
१६ बिहारी-बोधिनी, १७. पं० पद्मसिंह शर्मा का संजीवन 
भाष्य (अपूर्ण) । रल्लाकरजी अभी तीन ओर टीकाओं 
की तलाश में हें । वे टीकाएँ हें--१, सरदार कवि-कृत 
टीका, २. साहित्य-चंद्रिका, और ३. आर्यो-गंफ 
( संस्कृत ) । जिन महाशयो के पास इनमें से कोई भी 
स्‌ हो, वे कृपाकर माधुरी-कार्यालय में हमको, या 
निम्न-लिखित पते पर सूचना दें । पता--बाबू जगन्नाथ- 
दास “रल्षाकर” बी० प्‌ प्राइवेट सेक्रेटरी टू महारानी 
साहबा अयोध्या, फ्रेज़ाबाद. । टीकाओं की अतिया 
सुरक्षित रहेंगी । उनकी नक़ल करा ली जायगी । 
भेजनेवाले सजनों को उपहार-स्वरूप विहारी-रलाकर 
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वि... 


[ वर्ष २, खंड १, सख्या १ 
[i 
¬ की एक प्रति, छपने पर, भेज दी जायगी, और 
। बाबू साहब उनके चिरकृतज्ञ रहेंगे । टीका की 

| प्रेसकोपी तैयार हो चुकी हे; शीघ्र छुपना शुरू 
! होगा । प्रकाशन सर्वांग-सुंदर होगा । यह टीका 
¦ स्थायी साहित्य में एक रेल होगी । आशा है, 
| पूर्वक तीनों टीकाओं में से कोई भी टीका जिनके 
पास होगी, वे शीघ्र अपनी कृपा से हमें अनुगृहीत 
¦ करेंगे । इन सब टीकाओं के अलावा अन्य कोई 
| टीका यदि किसी महाशय के पास हो, तो हमें 
| उसकी सूचना दें, अथवा ड्से हमारे पास भेज 
| दें । वह काम हो जाने पर लोटा दी जायगी । 
| > x x 
| २५. आजकल की हिंदी-कविताएँ और उनके कबि । 
| 
| 


2. 


हिंदी-पंसार में इधर कवियों की बाढ़-सी आ 
गईं हे । पत्र-पत्रिकाओ में जितने कवियों का 
अस्तित्व देख पड़ता है, उनकी सूची बनाने से 
| कम-से-कम एक “'कवि-सहस्त नाम? तेयार हो 
| सकता है । यह स्थिति अवश्य ही हिंदी के लिये 
| गर्व ओर गौरव का कारण होती, अगर इस कविः 
| मंडली में कवि-नाम के अधिकारी आधे भी होते । 
। खेद के साथ कहना पड़ता हे कि इन उदीयमान । 
` कवि-पुंगवा में फ़ी-सदी दस भी ऐसे नहीं हैं, | 
जिनकी रचना कविता कही जा सके । हमें बढ़ा 
ही कटु अनुभव यह हुआ है कि आजकल के कवि 
न तो पूर्ववतीं कवियों की रचनाओं को पढ़ते हैं, न | 
उन खूबियों को .समभने की चेष्टा करते हैं, जिनसे 
कोई रचना कविता कही जा सकती हे, न अलंकार- | 
शास्त्र के पास फटकते हैं, ओर न गुरु-मुख से दशांग | 
साहित्य का अध्ययन और अनुशीलन करते हैं । उनमें न | 
तो प्रातिभा हे, न सूक हे, न प्रक्रति-पर्यवेक्षण की शहि | 
हे, न उपज है । वे न अच्छे नए भाव सोच सकते हैं, न |. 
अपनी उक्ति को भव्य भाषा की पोशाक़ पहना सकते हँ || 
अधिकांश को तो यह भी तर्माज्ञ नहीं होती कि किस बंद 
में कहाँ याति है, कहाँ विराम है, कितने अक्षर या मात्राएँ 
होती हैं, कौन छंद वर्णात्मक है और कोन छंद मात्रिके | 
ध्वनि क्या बला है, व्यंग्य कौन चिड़िया है, । ; 
अनुभाव-विभाव - आदि किसे कहते हैं । इधर जब से. 
राजनीतिक हलचल ने ज़ोर पकड़ा है, तब से तो आर भी $ 


१ 
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~ 
अंधार्धंध मच गइ है । स्वराज्य MR ` राष्ट्र, स्वतंत्रता 
सत्याग्रह, चख़ो आदि कुछ ख़ास शब्द हँस दिए 
कविता बन गई । राजनीतिक रचनाएँ भी कवित्व-पूर्ण 
हो सकती हैं, ओर इसका प्रमाण उदू प्रताप वंदेमातरम्‌ 
दि उर्दू के पत्रों में निकलनेवाली या त्रिशल कवि की 
कविताएँ हें । कुछ बहादुर आर अशंक कवि तो कमाल 
ही करते हैं । वे प्रति सप्ताह, प्रति मास दर्जनों पत्रों को 
प्रायः एक हीं विषय की कविताएँ सप्लाई किया करते हैं। 
धन्य हे उनकी रचना-शक्कि ! उधर पत्र-संपादको की 
अजब हालत है । हिंदी के अधिकांश संपादक तो काव्य- 
कला से कोरे ही हैं । उन्हें तो कविता छापने से मतलब। 
जो रचना मिल गई, उसे वेसे ही अविकल छाप 
दिया । रह गए वे संपादक, जो काव्य-ममज्ञ या स्वयं 
पद्य-रचना करनेवाले हैं । वे देखते हैं, अच्छे पद्य लिखने- 
वाले तो इस समय हिंदी में पूरे एक दर्जन भी नहीं हैं । 
जो इने-गिने हैं, उनके ग्राहक सभी हैं । उनकी खुशामद 
करके किसी तरह कुछ लिखवा सके भी, तो वइ “0 
0१७?! कविता उनके नाम के अनुरूप उत्कृष्ट नहीं 
होती । इधर पत्र में कविताओं का रहना भी ज़रूरी 
ठहरा । लाचार होकर वे संपादक भी अपेक्षा-कृृत -परि- 
मार्जित रचना छॉटकर छाप दिया करते हें । फिर क्या 


2 ८4 


पूछना है, जिस नए कवि की रचना ऐसे किसी प्रथम 


श्रेणी के पत्र में छुप गईं कि बस वह कवि-रल, साहित्य- 
भूषण, कवि-सम्राट्‌ आदि उपाधियों से भूषित सनद-याफ़ता 


. कवि हो गया । ऐसे कवि-कल्प-तरुग्रा की कविता-वृष्टि से 


हम भी तंग ग्रा गए हैं । नित्य डाक खोलते ही दो-चार 
कविताएँ मोजूद ! साथ ही पत्र में यह ताकीद कि कविता 
पसंद है या नापसंद, इसकी सूचना दीजिएगा । पसंद 
ओर स्वीकृत हो, तो किस संख्या में छपेगी, यह भी 
लिखिए । नापसंद हो, तो लोटा दीजिए । एस कावया स 
अधिक संख्या स्कूल-ऋलेजों के विद्यार्थियों को हा पाई 
जाती हे । जिन्हें संसार का कुछ भी अनुभव नहीं है, जिन- 
का ज्ञान अपक ओर अपर्ण है, वे ओरों को शिक्षा दना 
चाहते हैं, यह जैसे हास्प्रास्पद है वैसा ही खेद-जनक भी । 
हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि वे पूर्ण भ्रम म हैं। 
अपनी हि से मन न लगाकर कवि कहलाने के फेर में 
पढ़कर वे अपनी ओर मातृ-भाषा के साहित्य की हानि ही 
करते हैं । अधूरी शिक्षा की पूँजी लेकर कविता का कारो- 
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वार करने में घाटे के सिवा नफ्रा नहीं है । हम जानते हैं 
कि विद्यार्थी-नीवन से ही सफलता के साथ कविता करके 
यशस्वी होनेवाले भी कुछ हो गए हें, आर अब भी हो 
सकते हे । पर उन्हें अपवाद समझना चाहिए । जिनमें 
स्वाभांवेक कवित्व-शक्गि हे, प्रतिभा है, वे दो-चार विशेष 
व्यक्ति सर्व-साधारण के लिये आदश नहीं हो सकते । 
हमार यह। कालिदास, शेक्सपीयर, रवींद्र या तुलसीदास, 
सूरदास, देव आदि का अब फिर जन्म लेना तो दुर्घट ही 
जान पड़ता है, पूण, सत्यनारायण, अथवा श्रीधर) नाथू- 
रामशकर, अयोध्यासिह रलाकर, मेथिलीशरण आदि के जोड़ 
भाजन्म लते नहीं देख पड़ते। यह कितने खेद की बात है । 
हिंदी का वर्तमान कविता-क्षेत्र बहुत ही निराशा-जनक है । 
हमारे एक भिन्न भाषा-भाषी विद्वान्‌ मित्र ने एक दिन 
हमसे कहा--““आपके यहाँ तुलसी, सूर आदि महाकवि 
हो गए हैं, ओर उनकी बराबरी करनेवाला कवि अन्य 
भारतीय भाष में नहीं मिलता, यह सब में माने लेता हूँ, 
मगर कृपाकर यह तो बताइए, इस समय आपके यहाँ मधु- 
सूदन, रवींद्र, द्विजेंद्र, नवी नचंद्र, रजनीकांत आदि के जोड़ 
के कितने कवि हैं ! अथवा सुकवियों ही की संख्या कितनी 
है !” हम चुप रहे । कुछ कहते नहीं बना । हम कविता- 
क्षेत्र के नायकों से साग्रह यह अनुरोध करते हैं कि बहुत 
उपेक्षा हो चुकी, अब कुछ ऐसा यल कीजिए कि क्लिष्ट 
कल्पना करके कवि पद की प्राप्ति के प्रयासी ओर भद्दी 


' भाषा म॑ रद्दी रचना करनेवाले नक्ली कविरल कवियों की 


गही पर पेर न रख सकें। सचे समालोचकों को आगे 
आकर योग्य को पुरस्कृत ओर अयोग्य को तिरस्कृत 
करना चाहिए । उनका कतव्य है कि कविता-क्षेत्र का 
घास-फूस उखाड्कर उपयोगी पौदों को अंकुरित, पल्लवित _ 
तथा विकसित होने का अवसर दें । 
x x x 
२६, हिंदी के मौलिक लखक 

किसी भी भाषा का यथार्थ गौरव उसके मौलिक ग्रंथो 
से ही होता है। हम अनुवाद को बुरी इष्टि से नहीं देखते । 
अनुवाद से जिस अभाव की पूर्ति होती हे, उसे मोलिक 
साहित्य दूर नहीं कर सकता ; किंतु अनुवाद किसी अंश 
में ही उस अभाव की पूरते कर सकता है, जिसकी पूर्ति 
मौलिक रचना से हुआ करती है । कहने का मतलब यह | 
कि जिस भाषा में जब जिस विषय के मौलिक लेखक | 


/ 


¥ 
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नहीं होते, तब उस विषय के अनुवाद-अथा स काम 
चलाया जा सकता हे । पर इसका अथ यह नहा ह कि 
उस विषय के मौलिक लेखक पेदा करने की फिर जरूरत हा 
नहीं रहती । नहीं, वह तो केवल काम चलाने का उपाय- 
मात्र हे, वास्तविक पात तो मालिक रचना स हां होगी । 
हमारे यहाँ यद्यपि मौलिक रचना की आवश्यकता बताकर 
अनवाद से नफ़रत ज़ाहिर करनेवाले सभी दख पडत ह, 


पर छोटे से लेकर वइ-स-बड़ लेखक तक मालक ग्रथ 


लिखने की ओर अग्रसर नहीं होते, यदा-कदा कुछ लिखत 
हैं, तो भ्रनुवादों से ही माठृ-भापा के भांडार को भरते 
इधर कुछ किताबें मौलिक के नाम से प्रकाशित हुई 
देख पड़ती हैं । पर खेद. ओर लज्जा के साथ कहना पड़ता 
हे कि उनमें कुछ तो बिलकुल खिलवाड़ ही हैं ; न उनम 
कुछ महत्त्व ही है, न कुछ उपयोगिता | उन मालिक 
रचनाओं के लिये हमारी भाषा गवे नहीं कर सकती। 
थे ग्रंथ अधिकांश उपन्यास ओर नाम-मात्र के नाटक ही 
हैं । कुछ ऐसे भी ग्रंथ निकले हैं, जिनके टाइटिल 
पर मौलिकता की घोषणा छुपी रहने पर भी वे अनुवाद- 
मात्र हैं । उदाहरण-स्वरूप हम कलकत्ते से प्रका- 
शित एक पुस्तक पेश करते हें। उसका नाम है- सुनहरा 
साँप । वह हेमेंद्रकमार राय की 'चीनेर डागन' पुस्तक का 
शब्दशः अनुवाद है । केवल नाम ओर स्थान बदल दिए 
गए हैं, और डागन का स्थान सौँप ने ले लिया है । हेमें 
बाबू ने भी अँगरेज़ी से अनुवाद करके उसका उल्लेख 
नहीं किया है । इसी से शायद हिंदी-अनुवादक ने भी 
“महाजनो येन गतः स पंथा:' का अनुसरण किया हे ।इस 
तरह मातृ-भापा के नेवेद्य के लिये विशुद्ध मौलिक के 
नाम से जूठन-दर-जूठन का प्रबंध हुआ है । यह घृणित 
प्रबृत्ति पुस्तकों तक ही परिमित नहीं ह, हिंदी- 
पत्रों में अन्य भाषाओं के लेख भी अनुवाद करके 
मोलिक के नाम से छुपवाए जाते हें। इस मास के “भ्रमर 


में “क्या सत्यनारायण मुसलमानों के देवता हें? ' इस 


शीषेक से एक लेख निकला हे । वह भारतवर्ष (बैंगला) 
स प्रकाशित एक लख का अनुवाद ह । पर इसका उल्लख 
न करके अनुवादक न मालक लेखक बनना चाहा है । 
विस्तार-भय से केवल दो ही उदाहरण दिए गए हैं । एक 
प्रकार के ओर मौलिकता के दावेदार देख पड़ते हैं । वे 


कुछ चालाक हे । वे "कई का इट कह का रोड़ा लगा- 
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कर ' भानमती का कुनबा जोडते हैं, आर बीच-बीच 
में कछ परे अपने “गारे के तार पर बछा दंत ह । उनकी 
ऐसी इमारत कभी मातृ-भाषा के पवित्र मंदिर का मौलिक प्रा 
अश नहीं हो सकती | इस अभियोग में अभियुक्त महापुरुप ३ 
साधारण लेखक नहीं, ख्यातनामा लेखकाचाय तक होते | टं 
हे । थे चालाक गिरह-कट अपनी बचत के लिये १०-२० 
पुस्तकों के नाम लिख देते हैं कि इन्हें पढ़कर, इनकी सहा- ३ 
है 


यता से, यह पुस्तक लिखी गई हं । पर असल में वे उन सा 


~ NY 


A 


पुस्तकों में से २-३ ह के ऋणा हात ह। उनक पर-क-परे, । पत्र 
सफ़े-क-सफ़ उठाकर, विषय उलट-पुलटकर, कम ग्रा 
आगे-पीछे कर, अपना कुछ नमक-मिचे मिलाकर, | 


वे अपनी पुस्तक तैयार करते हैं । आजकल हिंदी- [पक 
साहित्य के बीच ऐसा ही अंघेर मचा हुआ दे । कारण 
इसका यही है कि हिंदी में कोई बहुज्ञ लेखक या निष्पक्ष 
पत्र कडी समालोचना करनेवाला नज़र नहीं आता । 
पुराने लेखकों में कछ स्वर्गवासी हो चुके हैं, ओर जो 
शेष हैं, वे लेखनी रखकर संन्यास ले बढे हें । रह गए नए 
लेखक, वे ऐसे ग्रंथकारों को अपना पथ्र-प्रदर्शक, आदश या 
गुरु मानते हैं, ओर उनमें इतनी योग्यता, ज्ञान या साहस . 
भी नहीं है कि वे ऐसी चोरियों को पकड़ें, ओर उस पर टीका- 


टिप्पणी करें । कुछ मध्य-काल के ल ख्रक इतनी योग्यता, 
ज्ञान ओर साहस रखने पर भी ग्रालस्प-वश या वेर-विरोध 
के भय से अथवा आप भी उक्षी दोष के दोषी होने से 
चुप हैं--चू नहीं करते | हिंदी की यह दशा वास्तव में 


~ A क ~ शहि f 


शोचनीय है, राष्ट्रभाषा-पद के महत्त्व को मिटानेवाली है, ' 
अन्य भाषा-भाषियों के आगे सिर न उठाने देनेवाली है। 
इसका कुछ प्रतिकार पूर्ण रूप से होना चाहिए, जिसमें हिंदी 
के लेखकों में यह घृणित प्रवृत्ति जड़ न जमाने पावे । हम 
अनाग्रास पराए परिश्रम का परस्कार प्राप्त करने का प्रयत 
छाइकर वास्तव म कुछ एसा कास करें, जिप्तके आगे “नाम 
आर दाम! (घन) हाथ बोधे, दास की तरह, उपास्थित रहे। 

x 


x 


x 
२७, प्रेसिडेंट हडिज का स्वर्गवास 
संसार का एक ओर बड़ा आदमी चल बसा । संयुक्रः | 
राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अर्थात्‌ प्रेसिडेंट हार्डिग || 
की स्त्यु गत ३ अगस्त की शाम को एकाएक हो गई! ) 
कुंड समय से यह अस्वस्थ थे ; पर रोग सांघातिक नहीं | 
समझा जाता था ! बल्कि इधर कुछ चंगे हो चले थे। | 


श्रावण ३०० ० स्प७ढ ] 


विविध विषय 


१४८ 


का पूरा नाम सिस्टर वारेन गेमेल हार्डज था। 
हियो' प्रांत म शला सारा क अत्तगत ब्लमिंग गोस- 
न्‌ १८ ५ इ० स, 


ग्राम में, नवबर कं दन यह पदा 


(हुए थे। इनके पिता । दात > डॉक्टर थे । बाप 
| क्ॉर्लेंड के आर सा हालेंड की थीं। पिता की आर्थिक 
वस्था अच्छी नहीं थी। हार्डज ने आप मजूरी तक 
करके शिक्षा का खच चलाया । कॉलेज की शिक्षा 
समाप्त कर इन्दांने संपादन-कला सीखी, आर फिर एक 
पत्र के संपादक हो गए । उसे देनिक बनाकर थोड़ी 
ग्रामदनी को क्रमशः खूब बढ़ा लेना कोई साधारण 
बात न थी । ३६ वप की आयु से यह प्रांतिक व्यवस्था- 
सभा के मेंबर ओर फिर वहीं के गवनेर हुए। सन्‌ 
।३१४ में यह युक्र-राउय की "सिनेट? ( राष्ट्रीय सभा ) 
सदस्य चुने गए । सन्‌ १६२० में, प्रे, विल्सन के पतन 
| यही प्रेसिडेंट चुने गए । इनके प्रभाव का पता 
इसी से लगेगा कि चुनाव में इन्हें ४०४ ओर इनके प्रति- 
पक्षी को १२७ वोट मिले। मार्च, १६२१ में यह 


संयुक्त-राज्य 


के 


पर विराजमान हुए, आर आगामी 


९ 
॥ 0 माथ तक इनकी अवधि थी । अब इनको 


रै । स्वतंत्र अमेरिका में अब तक २६ प्रेसिडेंट 


पूव-सहकारी मि० कालविन कूलिज़ को 


ह । उनमें हा्डिज-समेत ६ प्रेसिइट अवधि 
हा सत्यु को प्राप्त हुए । 
भ० हाडज बड़े सुशील थे । राजनीति में यथासंभव 
र्‌ थी न पड़ने देना, ओर पड जाने पर होशियारी 
प स सुलझा देना इनके लिये आसान था | संगठन 
करने की शक्ति इनमे अच्छो थी । योरप की आर्थिक 
आर मज़दूर-आंदोलन का इन्हे अच्छा ज्ञान 
था । महायुद्ध के समय अमेरिका के निरपेक्ष रहने 
का इन्होंने विरोध किया था । यह प्रजातंत्र के कट्टर 
समर्थक थे । प्रेसिडेंट का पद पाते ही इन्होंने वाशिंगटन 
म सब राष्ट्र को एक कानफ्रेंस की : जिसमें अख-शख्र, 
सेना, जहाज़ आदि घटाने का प्रस्ताव सब राष्टों 
के आगे रक्खा, ओर पास करा लिया। इनकी इच्छा 
नहीं थी कि अमेरिका राष्ट्रसंघ में शामिल हो । 
क्योंकि मेत्र-राष्ट्री की चालाकी इनकी समक में 
आ गईं थी। इनकी तीक्षण बुद्धि से यह रहस्य छिपा नहीं 
रहा कि राष्ट्र-संघ केवल मित्र राष्ट्रों का ढोंग और स्वाथै- 
साधन की सामग्री है । इन्हीं के शासन-काल में अमेरिका 
में पद-प्रचार के निषेध का क़ानून पास हुआ । अभी यह 
कनाडा गए थे । वहाँ से लोटते समय किसी प्रकार का विष 
इनके शरार पर अपना असर कर गया, ओर उसी में 
इनके प्राण गए । अमेरिका के आगे कई जटिल राजनीतिक 
समस्याएँ उपस्थित हैं । ऐसे समय इतने चतुर राष्ट्रपति 
की मृत्यु से सचमुच अमेरिका की बड़ी हानि हुई है । 
वहाँ की प्रजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ आपका शोक 
मनाया । 
x > > 
२८, दस हज़ार वर्षे के पुराने पेड 
अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में एक होटल के लिये 
{व खद रही थी । खोदते-खोदत नीचे की सतह में चार 
रौं के हेड निकल आए । जमीन में ४० फ़ीट नीचे पर 
ये गडे थे । इनकी मोटाई क़रीब १४ फ्रीट और गुलाई 
४४ फ्रीट थी। इस समय संसार में शायद ही कहीं ४४ फ़ीट 
मोटा वृक्ष पाया जाता हो । पेड़ों की लकडी सब गली 
हुई थी, केवल जइ के पास कुछ हिस्सा नहीं 
गला था । ये दँठ १०,००० वषे के पुराने अंदाज़े 


जाते हैं । अ - हि १2 


x x 
ऊ 
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“माधुरी 


१५० 


२०, कुछ देशों की पशु-संख्या १ 

भारत में दिन-दिन मनुष्योपयोगी पशुओं का- 
ख़ासकर दूध-घी देनेवाली गऊ, अस आदि का 
होता जा रहा है । इसका कारण कुछ तो उनका हत्या 
नित्य होना है, ओर कुछ उनके लिये चारे की कमी, 
महँगी ओर रोगादि का आक्रमण 000. या गण । गत सन्‌ 
१३२० में कई देशों की पशु-संख्या यह थीं ¬ 

देश पशु जन-संख्या 

ब्रिटिश भारत १४,१३,३६,००० २४,४२, ६७,४४२ 


डेनमार्क १८,४०,०० २५,००,००० 
अमेरिका ७,२४,३४,००० ६,२०,००,००० 
कनाडा ५५,७६,५०० ३२,५०,००० 
केपकेलोनी १२, ७०,००० ११,००,००० 
न्यु ज्ञीलेंड १८,१६,००० १२,००,००० 
प :_ `: | १,१६,६,०२४ ५,००,००० 
अरजेटाइन २,८४३,८०० - =०,००,००० 
अरगुए ६८,३०,००० १४३,००,००० 


इस औसत को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि भारत 

में घी-दूध क्यों दुर्लभ हो रहा है, या बलों की क्रीमत 

क्यों चौगुनी-अठगुनी हो गई है, और निवासियों में शाक्रि 
की कभी या नए-नए रोगों का प्रचार क्यों हे! 
x x x हु 

०, बोल्शेविज्म के कारण अन्य राष्ट्र क मालदार की हानि 

रूस में कई राष्ट के मालदार पूँजीपति कारबार 

खोले हुए थे। जब वहाँ ज्ञारशाही का पतन ओर 


OS 


बोल्शेविकों की सरकार स्थापित हुई, तो उसने अन्य राष्ट्रो 


(oN 


के पूँजी-पतियों के कारबार भी ज़ब्त कर लिए। किस देश 


की कितनी पूँजी वहाँ लगी थी, और कितनी ज़ब्त हो गई, 
यह जानने के लिये नीचे उसका हिसाब दिया जाता है- 
देश कितनी पूँजी थी ज़ब्त की गई रक्रम 

फ्रांस १३,१७,४,६०० रबल ६४,८०,८३,७०० रबल 
इँगलैँड ५०,७४,७३,८०० ,, ०,०४,६३,४०० 
जमनी २४,१४,३३,२०० ,, ३१,७४१,४०० 
बेलजियम ३२,१६,०२,०० ,, ३१,१८,१२,४०० 
अमेरिका ११,७७,४०,००० ,, ११,१७,०,०००. 


39 


22 


92 


33 
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F € 6 ट्र 

[ वर्ष २, खंड १, | 
हालँङ ३,१४,८६,००० रबर ३,०४,४६,७०० रब 
स्वीज़रलेंड ३,३४,८६,९०० १9 ३,१ ६,०६,७०० ॥ 
स्वीडन २,३७,७६,३०० 5, १5९९,४७,७०० 


डेनमार्क १,३७,३७,०७०० », १ ,४;३७,७० ° 


७४,४५०,००० ` .; ‰६,००,००० 


आस्टिया 


च्य २३ 
नाव २३७००३2०७४. 5१ OHIO 


)) 
~~ ~ रू 4) | 
रबल रूस का सोने का सिक्का हे । उसका मूल्य ३, 


१०० मनुष्यों के पीछे पशुओं का औसत 


६१ 


| 
| 
१४ 


च ~ oo ७७ ७ राप 
रुपए के लगभग होता हे । ऊपर-लिखे देशों के श्रत्ा३ . 
यी । 


इटली और फ़िनलेंड के भी २०-२० लाख रबल -.क 


> 3. ~ 

ओर सब-के-सब हज्ञम कर लिए गए । _ ४ 
४ 
> > > है. 
(७ ७ |! ९" 
२९, आफ्रिका का स्वर्ग ह 

च ~ ४ 8 
सर चार्ल्स रोस नाम के एक सज्जन घूम-फिरकर भाग 
; न 


करने के शोक़ीन और धनी हैं | अभी हाल में आए 
मध्य-आक्रिका में एक पहाड़ देखा है । उसमें ज्वाला 
का बुझा हुआ एक गढ़ा है । वह १०० मील लंबा 
४० मील चौड़ा है | उस गढे में शेर, चीते, गु 
आदि सेकड़ों तरह के जानवर हैं । फूल भी बड़े 
सुंदर हें । उस स्थान के आस-पास रहनेवाले ज॑ 
को विश्वास है कि वह पहाड़ दैवी शाक्रे-संपत्न है। वे ५ 
भगवान्‌ का पहाड़ कहते हैं, ओर कोई उस पर चढ़ने 
हिम्मत नहीं करता। अँगरेज़ शिकारी और 
शाख के पंडित इस ख़बर से बड़े खुश हुए हैं । अब १ 
कुंड-के-झुंड उधर पहुँचेंगे, और वहाँ के पशु-पक्षियौँ हि 
निवासियों को कष्ट पहुँचावेंगे । 


९, रंगीन चित्र 

पहला रंगीन चित्र महाकवि तुलसीदासजी का है। 
राप कुछ दिनों तक काशी के प्रह्वादघाट पर, एक ज्योतिषी- 
"जी के यहाँ, रहे थे । उनके लिये ही उन्होंने “रामाज्ञा- 
प्रश्‍न” नाम की पुस्तक लिखी थी । इन्हीं ज्योतिषीजी के 
i के पास गोस्वामीजी का एक चित्र है । उनका 
॥ इना है कि वह गोस्वामीजी के जीवन-काल में ही बना 
| काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने, उसे प्रामाणिक 
'आनकर, उसकी नक़ल करा ली हे । उसी नक़ल का प्रति- 


| करा रंगीन चित्र फ़ारस के महाकवि उमर खय्याम 
। उमर खय्याम के नाम से समस्त पाठक परिचित 
| आप पहले ज्योतिषी थे, बाद को कवि हुए । आपः 
कविता का पाश्च.त्य जगत्‌ में अच्छा आदर है। 
होर चित्रकारो ने तो आपकी रुबाइयों पर अनेक चित्र 
त किए हैं । इधर भारतीय चित्रकारों ने भी श्रनेक 
बनाए हैं। यह चित्र माधुरी के पाठको के चिरपरि- 
5१ ऐशल चित्रकार श्रीयुत रामेश्वरप्रसादजी वमा के 
ह्ये र्‌ भैय्याम पर बनाए हुए अनेक चित्रों में से एक है। 
५ दोनों ओर कवि की कविता भी अंकित है । 
ने यह चिन्न फारस की शैली [6/अं&॥ 890 
है । यह इसकी विशेषता है । उमर ख़य्याम 


० राम स्वरूप आर्य बिजनौर 
की टे सादर भेंट- 
संतोष कुमार, रवि काच पय 


फ़ारस ( पराशेया ) के कवि थे, अतएव उनका चित्र पर- 
शियन स्टाइल में बनना ही चाहिए । 

तीसरा रंगीन चित्र “प्रदीप” हे । इसके चित्रकार 
श्रीयुत रामप्रसाद हैं। आपका यह चित्र कितना भाव- 
मय है, यह श्रीयुत राय कृष्णदासजी की कविता से 
पृणतया स्पष्ट हे। आप ही की कृपा से हमें यह चित्र प्राप्त 
हुआ है। इसके लिये इम आपके कृतज्ञ हैं । 

चौथे से नवें चित्र तक ६ चित्र रंगीन छाया-चित्रण- 
नामक लेख-विपयक हैं । लेख के अध्ययन से पाठकों को 
उनका परिचय मिल जायगा । 

दसवाँ एकरंगा चित्र भी गोस्वामी तुलसीदासजी का 
हे। चित्र में गोस्वामीजी भगवान्‌ रामचंद्रजी की कर-बद्ध 
वंदना कर रहे हें । बहुत दिन हुए ्रियर्सन साहब ने 
बाँकीपुर के खड्गविलास-प्रेस से एक रामायण प्रकाशित 
कराई थी । उसमें उन्होने बड़ी खोज करके गोस्वामीजी 
का एक चित्र प्रकाशित किया था । यह वही चिन्न है, 
ओर वास्तव में विश्‍वसनीय ओर प्रामाणिक है । 

ग्यारहवाँ चित्र राधा-माधव का है । भगवान्‌ कृष्ण 
अपनी मुरलिका की माधुरी तान से सबैदा गोपियों को 
संतुष्ट एवं तृप्त करते रहते हें, परंतु राधा-रानी लज्ा-वश 
बंशी-ध्वनि-श्रवण का मनस्तुष्टिकारी आनंद पूर्ण रूप से 
नहीं प्राप्त कर पातीं । अतएव आत्म-संवरण न कर एक 
दिन वह कृष्ण से एकांत-स्थल में वंशी-तान सुनाने के किये 
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द ह & अक he 


क क. हा र 


हि 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या 


SS nT > + जम २. ४ उत है : 


याम 


१५२ 


x 7. 45 
EN mr ८८% ङ कृष्ण एक 
आग्रह करती हैं। चित्र में देखिए, गान्‌ क ण प | 
शिला-खंड पर बेठक़र उनको इच्छा पूरी. कर रहे डड 
घा-रानी उनके अ्रत्यंत निकट, उनका जघा पर हाथ टक, 


रा ‘RR 

बंशी ध्वनि में ध्यान लगाए, मंत्र-मुग्ध-सी, बठी हुई है। 

> ~ ~ ~ ~ ही पु श 

माधुरी के लब्ध-प्रतिष्ठ चित्र हार शत काशिनाथ गणे 

खात ने इस चित्र में इसी दृश्य का सुंदर चित्राकण किया ह। 
७ 


चड Get 
बारहवा एकरंगा चित्र वन-लता का हे । संपूण वन- 


हे । यही इस चित्र का भाव है। यह श्रीयुत रामेश्वरप्न ताद- 
जी वर्मा की बहन के चित्र-कब्ा-प्रेम तथा नवोत्साह का 
नमूना है। इस चित्र को साधुरी में प्रकाशित करने का एक 
विशेष कारण यह है कि इसे देखकर हमारे प्रांतांकी खिया भी, 
चंग-महिलाओं की तरह, चित्र-चित्रण की ओर आकृष्ट हों । 


हुआ था, वह भी बड़े परिश्रम 


हिन्दीकी किसी भी पुस्तकक्री 
लाइब्रेरी जगमगा उठेगो । 
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ऋण... 


ह ही मानों वन-लता के रूप म यत्र-तत्र विचरण कर रहा 


जगदीशपुर-निवासी उज्जन-क्ञत्रियकुलतिलक बाबू कुँवर सिंहकी यह छविस्तृत |! ) 
जीवनी हे । इस पुस्तक्रमें महाराजा विक्रमा दित्यसे लेकर सन्‌ १८५७के गदर ओर बाबू | ( 
अमर सिंहके देहान्त-कालतकका इतिहास है । ऐतिहासिक पुस्तकोके सिवा हफ्तों | ()| 
बाबू साहबकी जन्मभूमिमें रह कर इसका सामग्री संग्रह किया गया हे । इसमें दस |) 
रङ्गबिरङ्ग चित्र दिये गये हे । बाबू साहबक्रा प्रसिद्ध तिनरड्रा शिकारी चित्र भी जिल्द 
पर है । बाबू कुं वर सिंहके जिस असली चित्रका दर्शन किसी भो ऐतिहासिकको नहीं 
ओर व्ययसे प्राप्त कर इस पुस्तकें दे दिया गया है। 
इसके सित्रा रेशमी जिल्दपर दुरङ्गा रेपर ओर बुक-मार्क भी दिये गये हैं। आज तक 
ऐसी सजावट नहीं हुई है। सचमुच इसते आपकी 
र आज ही आईर दीजिये, नहीं तो दूसरे संस्करण तक 
पढंताना पडगा । इसके भूमिका-लेखक हैं आल इण्डिया कांग्रेस कमिटीके जेनरल 
सेक्रेटरी बाबू राजेन्द्रप्रसादजी एम० ए०,एम० एल० । केवल लागत भर मूल्य २॥) है । 


मैनेजर 
(८ १ भारतीपुस्तकमाला, २२, सरकार लेन, कलकत्ता । 


|| 
i 
२, व्येग्य-चित्र | [ 
पहला शराबी-तोमक व्यग्य-चेत्र उन दुश्चरित्र शष | 


बिर्यो पर हे, जो शराव पीने की बान को ई 
लत अर (ना सवेस्व स्वाहा कर बैठते हें । चू रामेश | 
प्रसाद वमी ने इसमें शराबियों की ६ अवस्थाग्नो , | 
चित्रण बड़ी खूबी के साथ किया ह्के। | 

दूसरा व्यंगचित्र उन स्वयंसिद्ध संपादक पर है, ३ 
केवल विभिन्न पत्रों से लेख तथ। टिप्पणी उड़ाकर अपने 
के कॉलम रंगते हैं, ओर वायु की गति के अनुसार प्रवाहि 
होकर अपने आत्म-विश्वार्सों की-भी हत्या कर डालते हैं 
चतुर चित्रकार ने इस भाव का वेत्रांकण वास्तव i 
यथार्थ किया है । | 


OS 


DS 


९७: 
RE 


6,» 


Kr 


/ 7 


॥ लगाने से मेरे बाल ऐसे सुंदर हैं। 


॥ | | “जवाकुसुम | तेल” 
| 
| 


षि के० सेन ऐंड को० 
न° २८ कोलूटोला-स्ट्रीट 
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RAN), 


कोतृक-रत्नाकर 


इसको पढ़कर आप खुगमतापूचक बड़-बड़ बाज़ागरः क आचय स 
डालनेवाले खेला को तुरंत समझ जावग, आर तत्काल 
स्वयं कर दिखावग । 
किसी ओर से सीखने की आवश्यकता न होगी । 

जैसे तत्काल पानी का दध॒ वना देना, छुल्ला गायवकर दसर क पास स [नकालना, 
छु घडी को चूर-चूर कर दिखाना ओर फिर साबुत कर देना, दूध का दूध, जल का जल, बोतल 
में से कबूतर उड़ाना, जल के प्रवाह को आज्ञानुवर्ती वनाना, अड से चिड़िया का निका 
9 लना, कटे हुए मुड से बात करवाना, रूमाल का अंडा ओर अंडे का रूमाल वना देना, 
बे) विना अग्नि के अम्नि पैदा करना, पानी के ऊपर आग जलाना, हाथ की मुट्ठी मे रुपया का 
४७७) गला देना, नोट-रूमाल-तास जलाकर फिर नया वना देना, पुरानी सूखी हुईं कली को 
घ) खिला देना, रूमाल को फाड़कर सावित कर देना, तत्काल वृक्ष लगा देना, कागज़ का | 
गुव्वारा उड़ाना, रुपए को चलता-फिरता कर देना, फूल का मनमाना रंग कर देना, | 
क) सहस्र छेद की चलनी में जल उठाना, आग का खाना, हाथ पर आग जलाना, जीभ कार- 
fo धर) कर साबुत कर देना, जेव-घड़ी में से घटे की आवाज़ दिलाना, रोशनाई को जल वना || 
2 देना, जादू का संदूक, कपड़े के अंदर से आग के भरे चमकते हुए कटोरे निकालना, घर में | 
£| भूतो का दिखाना, आदमी का वंदर दिखा देना, तत्काल दही जमा देना, नाक काटकर || 
श जोड़ देना, एक संदूक में ३ लड़को का छिपा देना, आग पर जोगिनी नचाना, गुलाब के १ 
|| फूल को चिड़िया वना देना, गरम जेज़ीर को पकड़ने से हाथ का न जलना, मोम के तोते | 
ED उड़ाना, चार मूसला को आपस म लड़ा देना, जल को जमाना, लिखे अक्षरों को उड़ा देना, | 
गाला क निशान से कागज़ पर नाम लिख दिखाना, एक के दो करना, जले रूमाल को 
$ डवल रोटी मे से निकालना, भूत को सामने खड़ा कर दिखाना, लोहे का ताँचा बनाना, 
208 मरा चाड़या का उड़ा देना, नृत्यकारी तेराक अंडा, लकड़ी की चिड़ियाँ लड़ाना, पत्थर को | 
Ee छ तरा दना, इत्यादि खला-तमाशा के अलावा विजली वनाना, काँच पर स्पात ( लोहे पर) चित्रः | 
कास करना, खादना, टान पर क़लई करना, रेशम पर सुनहरा काम तत्काल वना देना, | 
। 0. त टा लकल न pe तथा आम लगाने के तरीक्रे इत्यादि खेल | 
नियम भो दिये हैं 

fe “ पूरा तरह [लखा गइ हे | तसत्रीर उतारना तक लिखा है । त 
| (नवाल खल भा लख हे । यह पुस्तक अत्यंत परिश्रम से तैयार 


EN साधारण क सुवात के लिये तथा अ अक प्रचार 
न $| रक्खा गया ह । मगाने म शाघ्रता कारण । 


मिलने का मकमन की पता--हिमालय डिपो, ₹ डिपो, मुरादाबाद _' । 
ट्र fo द्र A AAA As 2g - ळल 
द्द AAR ५3४8 न DPSS 5 र & A a5 ट्र 


। 
४७० ४०४ ५८४ ६३ ६४ ४३ मोड नज छोड; अतत ड $ A ii । 
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TERB, LUCKNOW, 


” 


कु म म क उ उकम 


छि 


पर 


फोटोग्राफी शिक्षा मा | 
था ताश के आश्चर्य म डाल । 
[र कराई गई हे । मूख्य सरव ( 
हा, इस कारंण,डाक-ब्यय-सहित २) रु० | 


~ 


भाद्रपद; ३०० तुलसी-संवत्‌ [ संख्या २ ; पर्ण संख्या १४ 


| क्य 4 सपादक 


। रेलाल भागव नें 
bp त्न श्रीरूपनारासण पाडय प्रति संख्या का मूल्य ॥।) 


शमी 
नवलकिशोरप्रेस, लखनऊ से झपकर प्रकाशित 
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- संदर गच्छेदार चमकाल बाल 


कामीनया यावल 


हरपक स्त्री की शोभा बढ़ाकर, उसकी कुदरती सुंदरता | 
| को दुगुना बढ़ाता है । क्या आप ऐसा नहीं चाहत कि ' 


*९ = त ल क ~ 
| अपने ओर अपनी स्त्री तथा बच्चो क वाल घने, लंबे, काले, 


~ 2 ट्ट पे ? F ष त हो EY 
चमकीले ऑर रेशम क तुल्य मुलायम हो : याद चाहत हा, | 


अ ४0 तो दुनिया मे मशहूर रजिस्टर्ड “कामिनिया ऑइल” का ( 


) व्यवहार करे । “कामिनिया ऑइल? एक खच्या वनस्पति- ॥ 


मिश्रित सुगंधित द्रव्यो से बनाया हुआ नुमाइशी सुगंधित € 
तेल हे । दाम प्रातितशाशी १) र०। डाक-म० ।=), ३ शीशी १ 


२॥=) डा०-म० ॥॥) 


को को के £ ९ 
गरो दिलबहार ( रजिस्टड ) 
ES ३३ $ ओटो दिलवहार को सेट कहो, चाहे इत्र कहो । क्योंकि 
fe इसमें स्पिरिट का नाम तक नहीं हे । इस “ओटो दिलवहार 


अ सेट” का कपड़े पर दारा नहा पड़ता । यह सट कई क्रिस्म के 
FF नए-नए फूला क अक्र से बनाया गया हे । इसके दो या 


बूर कपड़े पर डालने से कपड़े की सुधि कई दिनि 
द तक क़ायम रहती हे । 


न 
oF F 6 


टफ 


दाम छोटा शाशी ॥), मझली ॥), आध अस २) 
नमूना देखना हो, तो पहले “ 
टिकट भेजकर मगाइए | 


डा०-म० अलग । ॥ 
आया दिलबहार का सुगंधित काडे? एक आने का 6 


सोल एजेंट्स-- 


दि ऐंग्लो इंडियन डग ऐंट केमिकल कंपनी 


5 प्ट 

पृष्ट श्रीयुतरामाज्ञा द्विवेदी “समीर ”बी०ए०(ऑनस) १७८ 
=. आजकल के ग्रजुण्ट ( व्यंग्य-चित्र और 

न कबिता) --[चित्रकार, श्रीयुत मोहनलाल महतो १७३ 
र 8. प्रत्यालोचना का उत्तर-[ लेखक, पं० 

कृष्णविहारी मिश्र बी० पु०, एल्‌-पल्‌० बी० १८० 


[ लेलक, पं० परशुराम चतुर्वेदी एम्‌० ए० १६१ 


श्रीयुत रत्ांबरदत्त चंदोला "रत्र? ... १३१ 
_ १९. असत्य-[ लेखक, श्रीयुत “बाण” 
4६४ ए० (तकै-शात्) .: `... १२६ 
१३. दीधे-जीवी होने की प्राचीन रीतियाँ- 
[ लेखक, पं० भूपनारायण दीक्षित बी० 
.. १७१ 5 पथ एल ठीक | २०३ 
_ १४, सजीवनन्माष्य के कुछ अंशा की सं- 
क्षि्त आलोचना--[ लेखक, श्रीयुत 


२०८ 


न होगा, स॒ और शक्र और शेक्सपियर का नाम न सुना हो । कोन 

की सुमधुर और चमत्कारिणी लेखनी से प्रभावित न हुआ हो । प्रस्तुत पुस्तक 

की प्रतिभाओं का दिग्दर्शन कराया गया हे । यदि आपको प्राच्य ओर पाश्चात्य 

है, यदि आप प्रक्रति के सौंदये का पूर्ण रस-स्वादन करना चाहते हें, यदि आप 
परिचित होना चाहते हैं, यदि आप अंतजंगत्‌ और बहिर्जगत्‌ का समुचित ज्ञान ॥ 


नोट--“श्रीयुत रामदासजी गौड़ एमू७ ए% 
लोगों ने इस पुस्तक की मुक्त कंठ से प्रशेसा को हे” , न 

आलम केलि--( खड-काव्य ) सुप्रसिद्ध आलम और शेख का यह वदी ग्रथ है, जिसके सवा 
दो सौ वर्षे से काव्य-रसिक कण रहे थे । यदि से कुछ भी प्रेम हे और कविला-कानन 


| की सेर करना चाहते हैं, तो आप ला० भगवानदीन द्वारा संपादित इस आलम-केलि को अवश्य मँगाइए । 


टिप्पणी पथ कोर निरा | गया है। दाम भी केवल 3) है । 
छ... हे लै मं बोर भी हरन ना. ज्ञानोदयग्रंथमाला कार्यालय, काशी । 


ray टन्न टन्न 200 ट""१९""१"१ुष"" = ` 
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अपि ५ 772 


| । ; कह प 


i 0 लेखक य. 
॥ जु कि जन- | लेखकगण, प० 
\ १५, युद्ध, जीवन-संश्राम ओर सदाचार ह कराता | सलकग; 
युद्ध, ने 
iN मोहनलाल नेहरू, श्रीयुत श्रीराम अग्रवाल 
| | [ लेखक, श्रीयुत गोवद्धनलाल एम्‌० ए० नकी... मी 
| बी० एलू० बह छ २१६ रमता सत. +. 0 
2 --[ लेखकगण, विद्या- 
| १६. राधा का रुदन (कविता )-[ लेखक 2२ पसत [ प्हि 
। श्रीयुत हपदेव ओली १३० २२३ वाचस्पति पं० शालग्राम शास्त्री साहित्या- 
! ४-९ = ण्‌ 
| | १७, पुत्र की इच्छा ओर उसका परिणाम सी, 785: SR 
Ge, श्रीयुत 'दर्शक', पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी 
| यत व्रताच्या न) एम्‌० ए० , एलू० टी०, त गिरिजाप्रसाद 
| १८. सगीत-सुधा- | स्वरकार और शब्दकार, वा पय याद ठाकुर उम्‌? २५०, 
| | प्रोफ़ेसर विश्व॑ंभरसहाय व्याकुल" कक २२७ प्रो० दयाशंकर दुबे पुस्‌० ए०, एुलू०-एलू० 
| १६. सुमन संचय--[ लेखकगण, पं० लोचन- _ बी०, और श्रीयुत श्रीधर-नार!यणदास 
प्रसाद पांडेय, श्रीयुत “कपूर”, पं० बलदेव मेहता ... ठ्ठ S00 ०००५ ९७६ 
उपाध्याय एम्‌० ए०, विशारद, 'शिक्षा'- २२. साहित्य-सूचना ... 29७ “7 
| संपादक. पं० सकलनारायण शर्मा काव्य- २४. विविध विषय ... 2 .. २९६ 
| |  ्याकरण-सांख्य-तीयै और पं० श्रौर शुक्र २२६ २५, चित्र-चचा E.R 
४॥ ६०, विज्ञान-वाटिका--| लेखक, श्रीयुत रमेशः 
{| प्रसाद बी० एस्‌-सी०, केमिस्ट . ळर जत मु 


206 80७ & 0७७ & & 0॥ & & 0६ & ५ ५ 88820 60866 ७५॥ ४ ४ 00७७ ७.७७ ७७७७ ७/७ ७७७५७ ७७ ७७७ 3८४ ७0८४ 8 08.6 0 8७ ४ ॥ ४7 
हद संसार मे एकदम नई चीज़-- 
सचित्र 


आरण्य उपन्यास 


अलिफ़लेला की कहा 
नया - भाव म भाषा में 
+ ५३ ›श घट्नास्रा म » चारञ्रगचञ्ज णस, उ मं, से ना- 


इस Fd हे। इसलिये, ससार की समस्त सभ्य भाषाओं में . 

इसी लि पु जूर्‌ हैं। [हदी में इसका कोई भो खवाग-खुदरर अनुवाद न था 
सज-घज से खडःखंडकर प्रकाशित हो रहा हे। प्रत्यक खड लगभग 

[थि हा उसमे कई एकरंगे तथा वहुरंगे चित्र भी दिए 

क था सुद्र हा रहा है | पाठकों के खुवात के लिये मूल्य 

सदित॥) की वी०पी० से भेजा सप नि म नाम [लखा लेने पर प्रत्येक खंड डाक-स्र्च 

गज़ 
पुस्तक दूसरी बी है ) का इस महंगो म इतनी सस्ती और ऐसी सचित्र 


Re AAXAAAAKAAAAAAA 


< 


हिदी-पाठकों 
आर पुस्तकालयवाला का यह सुअवसर कदाप न त्यागना चाहएण । 


पता--लक्ष्मावेलास प्रस, 
न० १४, जगजन्नाथदत्त लन, कलकत्ता | 
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चित्र-सची 
( क ) रंगीन द न्यूयाकं 
« डिगरी पाए हु 


पृष्ठ 
१७२ 


78 


तः पु छात्रों का जलूस, कानेल- 
१, लाजवती--[ चित्रकार, श्रीयुत 0070 विश्वविद्यालय... त ei 


{ 
| 


प्रसाद वर्मा र ३. वेल-विश्वविद्याल्लय का भोजन-भवन . है क 
‘~ “४, ऊड ब्रि = 
२, दंपति 5 क वि * उड ।बज्ञ हाल, वेल-विश्‍वविद्यालय १७३ 
से ५३ ९, कानेल-विश्वदि र 
१. माता आर पुत्र--[ चित्रकार, श्रीयत |... व विद्यालय का. दृश्य ( उत्तरांश ) १७४ 
काशिनाथ-गणेश खातू द व १. एत-काल मे कानेल-विश्वविद्यालय में प्रवेश 
9 प Es करने का भा प द 
( ख ) व्यंग्य US Cs 
) ७, कानल-वेश्वविद्यालय का इंजी नियरिंग- 
१. आजकल के प्रजुपट-[ चित्रकार, श्रीयत कॉलेज ... र 
र ९६ 2 पद र क १७४ 
७ को LS ॥ ह 
) मोहनलाल महतो ... प : १७६ ४ कानल-वेश्‍्वविद्यालय का व्यायाम-गृह ... $ ७४ 
2 एक ~ ~ £ 
| २-९. पुत्र को इच्छा ओर उसका परिणाम 5. ववी-भील और जल-प्रपात ... --- १७६ 
[ चित्रकार, श्रीयुत रामेश्वरग्रसाद वमा ... २२४ ०. कानेल-विश्‍वविद्यालय की लाइब्रेरी ... ३७६ 
११, शीत-ऋतु में बर से ढकी सेटल एदि 
(ग) सादे शा।त-न्तु म बफ़ से ढकी सेटल एविन्यू... ` १७६ 


. १२. भाषा-शिक्षागार, सिराक्युस-विशवविद्यालय १७६ 


१, कला-शिक्षागार, सिराक्युस-विश्वविद्यालय, १३. वानंस्‌ हाल, कानेल-विश्‍वविद्यालय ... १७६ 


"क. 


9 टे 
वारागना-रह स्य 

इसमें वेश्यां के समस्त भेद, उनकी पुरुषों को फंसाने की समस्त चाले, किस समय वे केसा 
भाव बनाती हैं, महेफ्रिल से किस तरह प्रेमियों को फँसा लाती हैं, उन्हे आरभ से केसी शिक्षा 
दी जाती है, आँखो का कटाक्ष, भावों का परिवतेन-किस समय किस ढंग से उन्ह काम करना 
पडता हे ; दो प्रेमियों के एकलाथ उपस्थित रहने पर वे क्या करती हैं, नौकर तथा स्वतंत्र 
. यां के कार्यो का भेद, धूते पुरुष किस तरह वेश्याओं के जाल मे न फँसकर उन्हे ही फसा 
लत ह, वेश्याओ को जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के सभी कार्य, अनेक पड्येत्र कितने हीवे 
पपच जो नित्य होते हैं, लिखे हैं । साथ ही वेश्यासक्क स्वामी की सती, साध्वी, सुशीला का 
` अञ्गुत चरित्र देखकर आप दंग रह जायँगे। बड़ी ही उपदेश-प्रद और चित्ताकषेक पुस्तक है । जितने 
: पकार की वेश्याएँ होतो हैं--सबका पूरा-पूरा हाल इसमें मिलेगा । मूल्य ९ भागों का ४॥) 


र 


जल्द ५) 
अन्य पुस्तके--भीमसिद सचित्र १॥), प्रथ्वीराज १)), सिर्कदरशाह १॥८), धव-चरित्न ८), 
` गांधी १) ह ४ १ 
छ ड 
४ पता--पाठक ऐंड कंपनी, नँ० ५७ वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता । 


७.२२ क्कः Me, = ~ 
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अं 


सः ख्या कम होती | 
चेस-्रेस मोटे मनुष्या का स | 
१४, कार्मल-विश्वविद्यालय के सहन का कुछ अश १०० द गी. 
१७७ जातीदे।) ७०० ००० ००० २३७ 
१९, फ्रेकलिन हाल, कानल-विश्वविद्यालय न - 
के २३, हास्यावतार विल राजस ००० ००० २३१ 
१६, केयगा-फील में कार्नल-विश्वविद्याल॑य 0) र 
3१३4 सु rs SOM -्क. र्श को } 
> ~ ~> व ४, शरीर का हसन का मशान ... »» २९७ 
छात्र नो-प्रतियोगिता कर रहे हैं १४७ - > | 
चिकित NI 0 > री द क व्यवहार का सफल ८0 O50 २४० 
१७, पश-चिकित्सा-कॉलेज, कानल-विश्वावद्या- २४, दूध हृ की 
१७८ २६. 'उलिकन' से तेल निकालने का चित्र ... २४० 
लय 
/२ फो, ~ 
र Es २ रि जेसबत्तीजेसी जल रही हे ... २४ 
१८. फ्रांस का प्रसिद्ध उय्र॑ग्य-चित्रकार लुइ फ़ोरं ९३३ . २९. उलिकन सो र 
१३. पिता के युद्ध-क्षेत्र म॑ चले जाने पर ... २३३ २८, पं० मदनमोहन मालवीय ... ..„ २९६ 
२०, जर्मनों के अत्याचारी से पीड़ित प्रमदाएँ... २३४ २६. काशी-नरेश ठे शः रा 
२१. रूर-प्रदेश में न ... ... २३४ ३०. तिवौ-नरेश हु Eh -«« JRA 
a ° EN ~ 
२२. भिन्न-भिन्न आयु के मोटे तथा पतले मनुष्यों ३१. स्वर्गीय पं० रामभजदत्त चाधरा ... २७५ | 
की प्रतियोगिता का चित्र ( तीस वपे की आयु 
के, पतले तथा मोटे, दस-दस मनुष्य दो दलों 
म॑ हैं \ जैते-जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, 
Td 
हे बिना ओषधषिसेवन के स्तम्भन-शक्कि प्राप्त करो 
बादशाह, नवाब, राजा, महाराजा आर धना-मान। लांगा न एसा राजा क जय सारा दानया छान 
डाला, पर सफल न हुए । जीवन पयत अध्यश्रन ओर खोज के अनंतर स्खलित होने से अपनों 
Ei छुानुसार रुकावट कालय, मन एक साधारण, सरल और 5प्रावहारक यागक्र ( चज्ञानिक) यक्कि निकाली है; 


जाके पाच ।जानट के अदर, एकबार ही पढ़ लेने से, खीखी जा सकती हे ओर तत्काल, फ़ोरन ही काम से 
लाई जा सकती हे । 


Sn आनद लूटा 
कला भ मूल्य पर सस्ता ह । मूल्य १०००) लेकिन यदि आप इस पत्रिका का हवाला देते हए, इसके 


° > S 
भडका उस रखन क जिय अपन हस्ताक्षरों में “सादर वचन” दंगे और इसके लिये लिखेंगे, तो-- 


आज एक सा रुण्या सा त्र 


चेदे SS 03 चर 
दशा क लय १० गिनी 
अत्रक अवसर सामन हैं । 0026. PRS ~ 


र 4. जीवनं का आनंद 
अभी मूल्य भेजकर पत्र लिखिए;-- 
|, ॥. 0. |), Sharman नको N.Y (U A )) Ps D., Ph.D (Alt 4 ) D Ped; 


Vidya Bhushan Yogvidya Mabarnawa etc 


Specialist in Drogless Healing 
Dent. U.N. Sneczss House 


F atehpur Sikri Agra Indis 


DT TT 


oon 


| 


४२७. ७. ७.२७, क. 
क 
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विविध विषय-विभषि हित्य-सबेधी, सि सि त्रिका क्रिजनौः 
, [ ु विषय-विभूषित, सा य-सबेधी, सचित्र, त पत्रिका] शाम स्वरूप आर्य, ० 
सिता) मधुर मधु, तिय-अधथर, सुधा-माधुरी धन्य ; की स्मृति में सादर भेंट- 
(9 ७ चन्द्रप्रकाश अ 

पे यह साहित-माधुरी नव-रस-मयी अनन्य ! डस्प्यास देवी. हि ` पह साहित पाबुरी तत्सा गी 

वर्ष २ { भाद्रपद-शुङ्क ७, ३०० तुलसी-संवत्‌ ( १६८० वि० )-- संख्या २ 

खंड १ १७ सितंवर, १६२३ ० पूरणे संख्या १४ 

9. [२ १२. 
जयजयकार संस्कृत की कोश-विद्या 


जयति-जय जन्स-भूमि, जननी ! 

३ पद-नख-चारु-चंद्रमाणि-मंडित मौलि जलेश्वर का; 
तेरे काशमीर-कुंकुम-कण-अंकित अंग महेश्वर का। 
धन्य घन-घुरी धर्म-धमनी ॥ जयति-जय० ॥ 
श्यामल मलय-विचल अचल तुव, मचले श्याम गहे कर में ; 
| एएप-पयोधर-पथ-पियूष से पल! प्रेम मानस-सर में । 

कथित कमनीय कीतिं-करनी ॥ जयति-जय० ॥ की सूचियाँ । भारत ओर योरप 
मानस विकच कमल में कांतिमयी कमला सजती ; के कह पुस्तकालयको पुस्तकको 
तेरी कोमल कंज-कटी मे कविता की वीणा बजती। की मुद्रित सूचियाँ तो कई हज़ार पृष्ठ से भी अधिक हृ । 


® स्कृत का साहित्य बहु-विस्तृत हे 
( उसके छपे हुए ग्र्थो की सूचियाँ 
बहुत हैं। उनमें से कई तो बहुत ही 
बढी--४००या इससे भी अधिक 
पृष्ठ की-हें । जैसे--इंडिया- 
ऑफ़िस की छुपी हुई पुस्तकों 


के 269" 
OA 
॥ 


A 


LA 


जैसे--ऑफ्रेक्ट महाशय का कैटेलोगस केटेलेगोरम तथा 
बौडलीयन ओर बर्लिन के पुस्तकालयों की सूचियाँ । इन 
सचियों के अतिरिक्क सार्वजनिक या राजकीय पुस्तकालये 
की सूचियाँ तथा काश्मीर, नेपाल और राजपूताने आदि 
से संगृहीत पुस्तकों की छुपी हुई रिपोर्ट भी हैं । प्राच्य- 


विद्या-प्रेमियों को अवश्य इन सबका अध्ययन करना 


कक 


हे अखिल अवतारों की अवनी ॥ जप्रति-जय०॥ 
॥ ` गुहा-मुखों में ब्राह्मण बह्म-नाद को करें ध्वनित; 
] अ तेरे सुख-सौ भाग्य-गगन मे सत्य-सूर्य हो शीघ्र उदित । 
द्वेप-दुख-दंभ-डुरित-दलनी ॥ जयति-जय० ॥ 
चंडीप्रसाद “हृदयेश * 
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२८ ७७ (2) 


चाहिए ; क्योंकि यह एक विशेष विषय्र 
विज्ञान कहते हैं । इस विस्तृत संस्कृत-साहित्य का एक 
मख्य भाग कोश-विद्या हे । पुरुषोत्तम देव के १त्रेकाड' 
शेष ” की सिंहलीय संस्कृत-टीका में प्रायः २०० संस्कृत 
कोशों ओर कोशकारों के नाम हैं । योरप की बडी सूचिप्रा 
से तो प्रायः ३००० कोश या कोशकारों के नामों का संग्रह 
करना कुछ कठिन ही नहीं । किंतु प्रचलित संस्कृत-क'श 
बड़े या छोटे, १०० से अधिक नहीं हूँ | उनमें भी सस्कृत- 
पाठकों को विशेष लाभ-दायक ३० से अधिक नहीं 
> कई प्रधान कोशों के नाम ये हॅ-- 
१--समास्नाय | ग्रंथकर्ता, अज्ञात । यह देवराज-ङ्गत 
टीका और यास्क्र-फृत निरुक़-सहित है ( एशियाटिक 
सोसाइटी; बंगाल ) । 
>२--नास-लिंगानशासन | अमरसिंह-कृत । रामाश्रम- 
कृत टीका ( बंबई ), सवानंद-ऊत टीका ( टावंकोर ); 
क्षीरस्वामी-कृत टीका (.पूना ) । 
न ३--वेजयंती । यादव-कृत ( मदरास ) । 


। इसे पुस्तक- 


-य़्ाभधान.रतल-माला । हल्ायध-ऊ्रत । आाकऋक्ट 


द्वारां संपादित । 
. ४>अभिधान-चितामाण । हेमचंद्र-कृत । ग्रंथकर्ता 
ने ही टीका भी की हे । ( भावनगर ) 
- ६००केल्पट्ट । केशव-कृत । ( लिखित ) 
७-- त्रिकांड-शेष । पुरुपात्तमदेव-कृत ( बंबई ) । 
८--धन्वतार-निघटु ( पूना ) । 
, . ३--मदनपाल-निघंटु । ( कलकत्ता ) । 
..१०--राज-निषंटु । (पूना )। 
= 29 ¬-ऋयदेवञनिबंटु । ( लिखित ) 
:--१२--रूद्र-कोश । ( लिखित ) 
. - !३--नामत्माला । अमरदत्त-कृत । ( लिखित ) 
: १४--रभस-क्रांश । रभसपाल-कृत । ( लिखित ) 
` १-- मख-काश । ज़करिया ने संपादन क्रिया है । 
१ १६--विश्व-ोश । ( चोखंभा-प्रंथमाला, बनारस ) 
१७--नानार्थाणव-संक्षेप । 
(दुवंकोर ) । 
रप हैमानकाथ । ग्रंथकता ने ही इसकी 'ग्रनेकार्थ- 
करचाकरकाधुढी टीका की है। ज़करिया द्वारा संपादित । 
१९-मेदिनी ( कलकत्ता ) । 
छप हुए काश-संग्रह तीन हँ--(:१ ) अ्रभिघान: 


केशव स्वामी-कृत 


सग्रह. 
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( बंबई ), ( २ ) प्रदू-कोश-संग्रह (काशी न तथा-( 
द्वादश-कोश संग्रह ( काशी ) । 
समाम्वाय, जो प्रायः निघेटु के नास से प्रसिठ 


छह 


उपलब्ध संस्कृत-कोशों में सो 


पुराना है । इसमें वेद की सं हित्र 


`| से-विशेषकर ऋग्वेद से-<चुने हु 
मुख्य पर्यायों का संग्रह हे । देवता-वाचक आदि शब्दों इई| 
सूची भी ग्रंथ में अलग दी हुई हं । संपूर्ण ग्रंथ ग मे हे +| 
यह वुद्धकाल स पहल का ह । उस समव वेद के अरति]. 
रिक्त ओर कोई भी मौलिक साहित्य प्रायः नहीं था। 
यास्क ने इसकी टीका लिखी हे ; जिसका नाम निसक् हहे 
इसमें मुख्य शब्दों पर टिप्पणियाँ हैं, ओर वेद से उन. 
उदाहरण उद्धृत हुए हैं । अर्वाचीन-क्राल ह | 
१-६ शताब्दी पहले--एक दूसरी टीका | लिखी गई है; 
जिसमें समान्नाय के प्रत्येक शब्द का अर्थ क्रम से लिखा। 
हुआ ह । प्रसिद्ध ववाकरण पाणिनिजी ने यास्क शब्द को| 
अपने 'यस्कादिभ्परो गोत्रे' (२-४-६) सूत्र से सिद्ध किया है, | 
आर यहाँ देखकर बहुत लोग अनुमान करते हैं कि याक 
पाणान क पहले हुए हैं । पुराने युग में , जब समाम्नाय की| 
रचना हुईं, बहुत थोड़े 


विक्रम से पूर्व पंचम, 
या षष्ठ शतक 


~ 


ही शब्द ऐसे कठिन या दुबोध समभे 
गए, जिनको कि कोश में स्थान मिला । पर जेसे-जेसे| 
समय बीतता गया, वेसे-वेसे बहत-से शब्द तथा| 
समस्त पद्‌, ।जनका अर्थ पहले स॒गम था, अञ्यवहृत| त 
आर अपि होने लगे। उक्ष समय वेद-पाटी लोग एक \ , 
दृदृत्काश क अभाव का अनुभव अवश्य करने लगे होंगे 
पर कला भारतीय पंडित ने अब तक उस अभाव को| 
दूर नह किग्रा । हमें कृतज्ञता-पर्वक धन्यवाद देता 
चाहिए उन जर्मन-पंडितों को, जिन्होंने बडे परिश्रा। 
त एक बिदुसी प्राचीन भाषा के साहित्य से बुहृत्कोश | 
का अभाव दूर कर दिया । 


भास्करराय ने अपने वादक [नघदु 


द्वारा संपादित, बंबई) मे, ९८३ शतक में, गद्य-ग्रेथ को पढ 


पाखातत [केया \ 
नि nN नस्य > क| 
† निरुक्त ६ वदागा- में से एक हे ॥ यास्क कै 
निरुक्त के अतिरिक्त. और शी निसक् हे । यास्क ने अपने ग्रेग | 


म॑ उनका उल्लू किया है । 


+ इसमे ओर टीकाओ के मी नाम आए हैं, विदे 
कर स्कद स्वामी की टीका का । [ 


EN 


दरद्‌, ३०० तु० सं० | 


सस्कृत को कोश-विद्या 


कुछ तो बौद्धो के प्रभाव से और कह अन्य 0 जा जा कुछ अन्य कारणों 
क्रमशः वेदों का पठन-पाठन घटता गया। मौर्य-काल 
लौकिक साहित्य की वृद्धि शुरू हुई--बवह आगे 
हता ही गया, आर समालांचक, वयाकरण तथा शब्द 
शख्रकर्ताओ पर इस लौकिक साहित्य का अधिक 
प्रभाव पड़ा । पाणांन, कात्यायन, व्याड आर पतजलि 
आदि पुराने अंथकारों ने विशेषकर लोकिक साहित्यं 
के ग्रध्ययन की सहायता के लिये ही ग्रंथों की रचना 
वेदों & को एकदम भुला हीं 
यान भी अवश्य रक्‍्खा-। 

पतंजलि के बाद, ओर कुछ पहले से सी, वेदिक 
विधि ओर वेदाध्ययन की अवनति होती गई । पोरा- 
शिक ओर काव्य-साध्षित्य ही व्यापक होता. चला । 
कालिदास-जेसे हिंदू-लेखक भी वैदिक विधि की निदेयंता 
पर यह श्लोक लिखने में ज़रा न दिचके कि “पशमारण- 
कमेदारुण:अनुकंपासदु लो 5पि श्रोत्रियः। ” अ्रथांतू--दयालु 
भौ श्रोत्रियं यज्ञ के पशु को मारने में निर्दय होता हे। 

` वैयाकरण तथा कोशकार | अमरसिंह पतंजलि 
के बाद हुए हें । कहा जाता है, इन्होंने एक बृहत्‌ अमर- 
कोश-नासक कोश लिखा था। पर, संभवतः एसे किसी 
विक्रम के बाद षष्ठ| कोश की रचना नहीं हुई । अमरसिंह 
या सतम शतक | का वर्तमान ग्रंथ केवल नाम-लिंगानु- 
शासन ही अमर-ऋोश हे। यह कोश भर्तृहरि और 
कालिदास के ग्रंथ पढ़नेवालों के लिये बहुत उपयोगी 
हैं; कालिदास से पहले के अथवा उनके बाद के 


# यदि हेमचंद्र के अभिधान-चिंतामणि की टीका में 
रहित व्याडि तथा पतंजलि के भाष्य में उल्लिखित संग्रह- 
अध के कर्ता व्याडि दोनों एक ही व्यक्ति हे, तो संभवतः 
आडे महाशय पाणिनि तथा पतंजलि के सम-सामथिक 
शकार होंगे । 

॥ शकुंतलम्‌ । | 

| काव्यकल्पलता और बालभारत के ग्रेथकर्ता 
भि अमरचेद सरि और कोशकतो बोद्ध अमरसिंह मिन 
"व्यक्ति हैं । इनका नाम आठ वैयाकरणा में आया 
ध्य काशिकृत्स्नः पिशत्ही शाकटायन 2 
भाकर जनंद्रा इत्यष्टो शाब्दिका मता; \” ( सारस्त 

ए, शोका ) 


द्वादश शतक 


१५५ 
( जा लेखकों के ) साहित्य के अध्ययन में वैसा 
उ नहा हँ । इस कोश में वेदिक शंब्दों का उल्लेख 
नहा हे, 


आर अश्लील, प्रांतीय तथा शास्त्रीय शब्द 
बहुत कम हँ। इसमें शब्दों के साधारण ग्रथ दिए गए हैं । 
पर यह कहना ही पड़ता है कि १०००० शब्दों का यह 
साक्षस कोश अतीव अद्भुत है । यह “समास्नाय' की 
तरह गद्य में नहा, पद्य में है, ओर आद्यंत अन ष्प-छंद में 
लिखा ह । इस पर कई टीकाएँ हैं। उनमें क्षारस्वामा, सचा- 
नद, राजमुकुट और रामाश्रम की टीकाएँ प्रधान हैं 
कालिदास क समय का सरलता-सहित लालित्य 
बहुत [देना तक न रहं सका । सुबंधु, भारवि, माघ, 
बाण, भवभूति, रत्नाकर, राजशेखर आदि कवियों ने; जों 
स्वभावतः समीचीनता ओर नवीनता के प्रेमी थे, संस्क्ृत- 
शब्द-माला को आप ओर धमे-शाख, नीति, दर्शन, 
आयुवेद आदि के शास्त्रीय शब्दों से और कभी-कभी 
समस्त पद आर शब्दों की नई रचना से बढ़ाया । इन 
शब्दा के लिये कोशो की अपेक्षा हुई । उधर दाक्षिणात्यौँ 
मं वादेक अध्ययन की पुनर्जागृति भी हुई । इन्हीं कारणों 
से ्मर-फोश को बढ़ाने के कई प्रय्न हए । 
विशिष्टद्वत-संप्रदाय के आचार्य श्रीरामानज के गुरु, 

विक्रम के बाद | गंभीर विद्वान्‌ श्रीसगंवद्यादवप्रकाश 
क | ने वेजयंती-कोश की रचना की । यह 
अमर-कोश से कही बड़ा आर बड़ी विद्वत्ता + का ग्रंथ हे । 
वदिकि-काल से काव्य-काल तक विस्तृत भारतीय साहित्य 
का कोइ विभाग यादव से नहीं छूटा । अमरसिह के 
समान यादव ने भी अपने से पहले के कोशकारों के नाम 
नहीं लिए ; पर हेमचंद्र, मेदिनी, दोनों केशव तथा 
दूसरे ग्रंथों के उल्लेखों से मालूम पड़ता है, असर ओर 
यादव, इन दोनों कोशकारों के पहले ओर भी कोशकार 
थे । इस कोश के विषय में दो बातें बड़ी शोचनीय हैं। 
अमर-होश की, हेमचंद्र के कई ग्रंथों के समान, मंथकर्ता 
की बनाई कोई टीका नहीं हे । ओर दूसरे कई बड़े 
प्राचीन विद्वानों की टीकाएँ अवश्य हं । 


# इस अथ की प्रायः प्रति पके मं कुछ नई बात अवश्य 
भलती है । वर्ण, रस, अविवाहा कन्या, संकर जाति आदि 
के वर्गों को देखिए । इसका दार्शनिक अंश जेसा. होना 
चाहिए, वेसा परिपूर्ण नहीं है । । 
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चैजयंती पर तो न अंथकतो ही की कोई टीका है, और 
न आज तक कोई दूसरी ही टीका मिली । इसके अ 
हेमचंद्र, मेदिनी और कंल्पहु के रचयिताओं के लेखों से 
ज्ञात होता हे कि उन लोगों को भी चेजयेती की पूरी 
प्रति नहीं मिली थी कि वे लोग उसका पूरा उपयांग कर 
सकते । केवल नानार्थार्णंव-संक्षेप के रचयिता केशव स्वामी 
ने इसका पूरा उपयोग किया है । पर उन्होंने केवल अने- 
कार्थ ही पर लिखा है । वह वैजयंती के प्रधानांश पयांय- 
भाग को उपयोग में नहीं लाए । इसमें संदेह नहीं कि 
भारतीय लौकिक साहित्य के समय का सबसे बड़ा कोश 
वेजयंती हे #। इसके पर्याय-भाग को देखने ही से 
जान पड़ता है कि ग्रंथकता ने कितना अद्भुत परिश्रम 
ओर अन्वेषण किया है, ओर संस्कृत-साहित्य के वह केसे 
प्रवीण पंडित थे। किंतु अमर या वेजयंती, किसी में भी 
नानाथै-वगे पूर्ण विस्तृत रूप में नहीं हे । अमर में तो 
इस वर्ग में केवल ३०० से कम श्लोक हैं, ओर वेजयंती 
में लगभग इसके दूने । दोनों कोशकारों को यह 
विभाग, अथौत्‌ नानार्थ-वर्ग, ओर विस्तृत रूप में लिखना 
चाहिए था; क्योंकि यह विषय स्वतंत्र है । 
मंख ओर महेश्वर, इन दो बड़े कोशकारों ने नानाथं- 
विभाग पर विशेष ध्यान दिया है । ये दोनों दो प्रणाली 
विक्रम के बाद | के थे । मंख काश्मीर के थे ; जहाँ 
दशम ओर एका- | का साहित्य अपने ढंग का निराला 
_देशशतक | ही हुआ, ओर जिसके लिये प्रथक 
हा fe अपेक्षा हुई । मख के कोश ने इस अंभाव को 
पूणं किया। महेश्वर का विशव-प्रकाश कोश और भी विस्तृत 
'रूप में हे , और सभी विद्याभ्यासियों के काम का a 
दोनों ही कोश संस्कृत-साहित्य-सेवी के लिये परमावश्यक 
हे । कारण, एक दूसरे की त्रुटियो को पूण करता हे | । 
बन की ह अ टीका है; पर विश्व की टीका नहीं 
ह । मख से अवार्चान कोशकारों ने मख का पूरा उप- 


* अमरदत्त की नाममाला और रमस-कोश सर्व- 
साधारण को अप्राप्य हें । 

† एक ही उदाहरण से ज्ञात होगा कि यह 
आवश्यक है । स्तुति-कुसुमौजलि में 'नासीर) कपर 
में आया है ; जिसे मंख के अतिरिक्त और करिसी 
ने अपने कोश में नहा लिखा । 


कितना 
के त्र 
कोशकार 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तथा त्रयोदश शतक| कोश - अनेकार्थं शब्दों का । 


शिक लळ 


2 क्त्र NNN काः ~~ 
किया; किंतु कोशकार तथा मलिनाथ ज्ज 


हीं 
~ 
भानजी दीक्षित-जसे 


५७ ५ 


तुजी दीदि टीकाकारी ने विश्व का (पूरा उ. 
योग किया है । 
मेदिनीकर का सा विश्व-प्रकाश का मे| 
नूतन संस्करण है, यद्यपि मेदिनीकर निंदा करते हैं § 
विश्व में बहुत-से दोष हैं । मेदिनी में ३० भूत-पूर्व कोश! 
कारों के नाम हैं # । । 
कलिकाल-पर्वज्ञ जन हेमचंद्र ही एक ऐसे कोशकार 
जिन्होंने प्रथक्‌ दो कोश बनाए--( १)अभिधान-चितामणि_ 
विक्रम के बाद द्वादश| पर्याय शब्दा का ओर (२) अनेकाई| 


आज भी सुलभ हैं, ओर दोनों की टीका ग्रंथकार ह 
बनाई हुई है । ; जिससे संस्कृत-पाठकों को बहुत लाभ]! 
हेमचंद्र का दूसरा प्रधान ग्रंथ निघंटुशेष हे ; जिसमें वा 
स्पति और ओषवो के नाम आदि वर्ग-कम से हैं । क | 


ह. > ८१ =» व्र ९ ७ ७ 
वनस्पति आर ओषधों का प्राचीन कोश घन्वंतरि-निघर 


2 > ~ =e ~ ४” ७» 
है।ओर, आधुनिक समय में, नरहरि-क्कत राज-निर्घटु इत. 
विषय का विस्तृत, पूर्ण ओर विशेष ग्रंथ है। हेमचद्र ग. 


क उत्पलिनी-शब्दार्एव-संसारावर्तनाम-मा ज्ञाड्यान्‌ \ 
भागुरिवरर्खच शाशतवे।पाितरंतिेतहर कोषान्‌ ॥ 
श्रमरशु मँकहलायु घगोवर्डनर मसपालकउकोषान्‌ । 
रुद्रामरदत्ताजयगंगा वर घरणिकोषांश्च \ 
दरावल्यमिधानं त्रिहडशष च रत्नमाला च। ' 
अधि बहुदेषे विश्वप्रकाशकोर्ष च सुविचार्य। | 
वार टमाथववचस्पतिधर्मव्याडितारपालाख्यान्‌ । 
अपि विश्वरूपविक्रमादित्यनामलिंगानि सुविचार्य ।' 
कात्यायनवामन चेद्रगोमिर चितानि लिंगशास्राणि। 
पाणिनिपदानुशासनपुरणुकाव्यादिऊं च सनिरूप्य। 
षट्शतगाथकोषप्रणयनबिख्यातकशजेनाथ \ 
मदिनिकेरण कोषः प्राणुकरसनना रखितः । 

† जकरिया महाशय का यह दा कि “टीका म 

सरि की बनाई हुई है केवल भूल है । | 
श्रामास्य बासुकरव्याडेव्युत्पत्तिधेनपालतः । 

अ चश्व वाचस्पतिप्रभुतेरिह लक्ष्यताम्‌ । ( त्रमिचिष्टी* 

“ रवप्रकारशाश्‍वतरभसामरसिंहमंखदुग्गानाम । 


ज ल ल स्त 
ही र वनपाल भागुरिवाचस्पतियादवादीनाम्‌ । ( मे| 
०\) छ, 


संस्कृत की कोश-विद्या 


१५७ 


प्रायः १६ कोशकारा के नाम लए हैं, आर यह चालुक्य- 
परारधाल के समय में वतमान थे । 

राजराज चाल क समय म कशाव स्वामा न नानार्था- 
शंव-पक्षेप लिखा था । अनेकार्थ-कोशों में यह सर्वोत्तम 
कोश हे, ओर इसमें बहुत-सी विशेषताएँ हें । 
इसमें प्रायः ६००० श्लांक हैं । केवल यही एक 

विक्रम के बाद | ऐसा कोश है, जिसमें भृत-वे कोश 
रमेश और चतु-| कारों के नाम ओर उन पर समालो- 
| चना हे, तथा कभी-कभी कठिनता 
को स्पष्ट करने के लिये मूल-मंथ ही में, पद्य में, वैदिक 
और पौराणिक साहित्य से उदाहरण भी दिए गए 
और, केवल यही एक ज्ञात कोश है, जिसमें वर्णानुक्रम 
से» शब्द दिए गए हैं । इसमें वर्तमान समय की 
प्रणाली से थोड़ा अंतर हे । वर्तमान अनेकार्थ- 
कोशों में केशव स्वामी का कोश सबसे बड़ा हे । इसमें 
विशेषकर वैदिक तथा अवदिक, सभी शब्द दिए गए 
हैं, ओर अपने पूवेवती कोशकारों अमरसिंह, 
अमरदत्त, रभस, यादव, अजय, शाश्वत, हषेनदी 
और दूसरे कई कोशकारों की त्रुटियों की पूर्ति की गई 
हे। जो कोई संस्कृतज्ञ इस कोश को देखेगा, उसे इसी 
तरह के पर्याय-झोश का अभाव अवश्य खटकेगा ; पर 
दुःख है कि. केशव स्वामी ने कोई ऐसा कोश नहीं बनाया। 
मगर इस अभाव की पूर्ति दूसरे कोशकार केशवः के 
बनाए कल्पद्र से हुईं हे । केशव स्वामी दाक्षण-भारत 
के थे । कल्पद्र-रचयिता केशव भारत के किस भाग क थ, 


दश शतक 


मनि =. 


)/ 


n 
हां 


यह नहीं कहा जा सकता । केशव स्वामी के समान इनदं 


भी वैदिक शब्दों को अपने कोश में स्थान दिया है; पर उतनी 
सफलता के साथ नहीं । कल्पद्गु के आरंभ में नव काशकारा 
के नाम हँ; जिनमें अंतिम नाम हेमचद्र का ह | । 
ऊपर जितने कोश कहे गए हैं, उनसे विशेष विभागा 
के शब्दों का-जैसे वनस्पति आर 
पधि, अव्यय, एकाक्षर, द्विरूप तथा 
बहुरूप, गणित आर तत्र आदि के 


ने्यक-निघं टु और 
दुसरे तिशष कोश 


oo 


तरि-नेघंटु | 


आधुनिक ग्रंथ 


# कतु एक ही व्यजन से आरब्व शब्द प्रथम स्वरव 
भ्र अनुसार लिखे गए हैं । जैसे ज्यानि जिह्वा के पहले हैं ! 
॥ कारयवाचस्पतिव्याडिमागुर्येमरमंगलाः ; 
साहसाकमहशाद्मा बिजयते जिनोतिमाः । ( कल्प ) 
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शब्दां का--पृणे अथ-ज्ञान नहीं होता । इन शब्दों के लिये 
विशेष कोश बने हैं । ऐसे विशेष कोशो में सबसे उपयोगी 
आर मुख्य कोश वेद्यक-निघंटु हैं । इन निघंट्ओं में भार- 
ताय वनस्पति, ओषधि, आर खनिज आदि के शब्दों 
के पर्याय तथा भिन्न-भिन्न अर्थ हैं, और प्रत्येक ओषधि 
आदि के गुण, उपयोग आदि भी दिए हैं । इन निर्धरओं 
भ सबसे प्राचीन घन्वेतरि-निघंटु, अनु ्टप्‌-छंद में, है। यह 
बिक्रम के बाद | अमर-कोश के समय का है। धर्न्वतरि 
तुर्श शतक, घन्वं- | आर अमरसिंह,दोनों ही विक्रमादित्य के 
नवरलों में से कहे जाते हैं, ओर यह 
प्रायः सत्य जान पड़ता है । दूसरा मुख्य निघंटु मदन- 


विक्रम के बाद | पाल-निषंटु + है ; जो मदनपाल 
चतुर्दश शतक, | कोर छु कित सबसे 

तु ? संरक्षकता में बना था। किंतु 
मदनपाल-निघंटु कक 


बड़ा आर सबसे अर्वाचीन चेद्यक-निघंट 


नरद्दरे पाडत का राज-निघंटु है|। त्रिकांड-शेष, हलायुध की 


अभिधान-रल्न-माला ओर हेमचंद्र के अभिधान-चितामाण 
को तरह यह भी अनेक प्रकार के छंदों में लिखा हुआ हे । 
दूसरे विशेष ग्रंथ एकाक्षर-फोश, मातृका-कोश, द्विरूप- 
कोश, और शब्द-मेद्‌-कोश आदि हैं । 
प्रायः एक सौ वर्ष से अधिक काल से भारत और 
विश शतक वक्रम, | योरप में विचारों का अन्योन्य-विनि> 
मय होता आ रहा हे; जिसका फल 


Po 


साहित्य के अन्य किसी विभाग से कहीं अधिक कोश>विभाग 
में संपन्न हुआ है । बीसवीं शताब्दी के आरंभ से योरपियन 
कोश र विश्व-कोश की प्रणाली पर कई भारतीय और 
योरपियन विद्वानों ने बड़े कोशों का निर्माण किया । 
साहित्य के दूसरे विभागों में, भारतीय विषयों 


पर, योरपियन और उनके शिष्य भारतीय विद्वानों ने 


शब्दकल्पद्रुम | कई अनुवाद-रूप तथा मौलिक ग्रंथ 
१०१८ । शब्दार्थः | लिखे हैं । पर पुराने ढंग के पंडितों 
चिंतामणि ९०.२९-| पर इसका कुछ भी प्रभाव नही पड़ा । 
१९४२ \ सेंटपी- | किंतु कोश-निर्माण मे आंरल-भाषा 
टर्सबश १०१०-| या अन्य विदेशी भाषा से अनभिज्ञ 
१९१३ \ वाचस्पत्य| पुराने ढंग के प्राच्य पंडितों ने भी 
१०११-१९४० | प्री स॒चष्टता दिखलाई ओर योरपि- 


यन प्रणाली का पूरा अनुकरण किया । तीन मुख्य 


# कलकत्ते में छुपा है \ 
+ आनंदाश्रम, पना में धन्वंतरि- निधे के राथछपा हू । 


७ 


$ 


माधुरी 


[ वर्षे २, खंड १ | | 


क. x हा? 


[ कोश शुद्ध संस्कृत में लिखे गए हैं । संन्यासी 
सखानंद-कृत शब्दार्थ-चितामणि, सर राजा राधाकांत 
स की संपादकता में कई विद्वानों द्वारा संकलित शब्दकल्पः 
द्रम, औरं तारानाथ तकंवाचस्पति-कृत वाचस्पत्य, ये 


कोश तथा दो शमेण््र ( जर्मन )-फोश इस समय 


लिख गए ह । पूर्वाक्क तान सस्कृत-क्रांशा म कवल शब्दाथ 


हीं नहीं हैं, ग्रंथकारों ने यथोपलव्ध संस्कृत-साहित्य से 
बहत-से अश भी उद्धत किए हें । इन तीनों संस्कृतं-कोशों 
में चाचस्पत्य सबसे नवीन आर बृहत्‌ पाँच जिर्दों में 
है, ओर शेप दोनों से कहीं उत्तमं हे । दार्शनिक शड 
'के संबंध में--विशेषक्र न्याय के पारिभाषिक शब्दों के 
संबंध में--यह भीमाचार्य झ।लकीकर के न्याय-कोश के 
अतिरिक्त अन्य संस्कृत तथा जर्मन-कोशों से कहीं श्रेष्ट हे । 
'वाचस्पत्य ने वेदिक शब्दों के संग्रह का प्रयत्न किया हैं; 
“पर इसमें सफलता नहीं पाईं । बोटलिंक और रोथ के 
संपादित सात बड़ी-बड़ी जिल्दवाले तथा केवज्ञ बोटालिक- 
४संप.दित सात छोटी जिल्दवाले सटपीटर्सबर्ग के छुपे 
'हुए जमेन-कोशों में विशेष गुण यह है कि संस्कृत-साहित्य़ 
के वेदिक और अवेदिक, सभी शब्दों का तथा उनके अर्थ 
“उदाहरण ग्रादि का पूर्णतया ओर उचित रीति से संग्रह, 


. जदौँ तक उनके समय में हो सकता था, हुआ है । 


CE _ 3. २ ज्ञ DS > ° ~ 
'बोटलिक आर राथ-संपादित कोश मे उदाहरण ओर 
= श __ 0२ NG 9, 722 
प्रमाणा का पूर्णे उल्लेख है; पर केवल बोटलिक-संपा दित 
दूसरे काश म उल्लख अदे बहुत कम हैं । इन दोनों 


XN “> 
कोशां में मुख्य दोप यह हे कि शब्दा या उल्लेखो के चनाव 


(पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया । हज़ारों व्यर्थ के 
समस्त पद॒ ओर श्रनपेक्षित उदाहरण आदि मून-ग्रंथ में 
हैं ; जनक कारण पुस्तक बहुत बड़ी और -बोझदार हो 
गई हैं | इन श्ण्य-फोशों के दो संक्षेप रूप हैं--.एक 
केपलर-कृत, और दूसरा सर मानियर विलियम्स-कृत। इनमें 
भी शब्दा के चुनाव पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया । 


"अर, उल्लेख तो बिलकुल ही नहीं हैं ; जिसके करण थे 


वास्त।वक सर्कृतजाठका क लये बहत कम उपयोगी ह । 
कल्पद्र-क़ाश क कुछ श्लोक यहाँ दण जाते हँ-- 


ˆ गुरु श्रीदक्तिणामति विभुं विश्वेश्वर परम 


Oe ; 
सर्वे तमनाझंत त्रिदिवमुपास्मह ॥ १, ॥| 
काव्यवाचस्पतिव्याडि भागुर्य मरमंगला, 
१ 
साहसांकमहेशांद्या बिजयते जिनातिमाः ॥ ३ ॥ 
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"~ निषेधः त्वादमञ्रद  स्वाथानामतगा।मेनाम 


तेपां महाफ़विग्रेशः संवादो न विवीयताम ७९०७ 


'उबेरा सवसस्यात्या मदा मुन्मुत्तिकासमा ॥ २०॥ 


समालोक्स -मतान्येणा कल्पद्र रखिलाशैद 

~ = ~ 0३ (य १ 
करयते  केशवेनाय मप्रकांतवावन. ॥ 2 \ 
रूपे!कत्या साहचयोद्वा विशेषविधित कऱ्चत 


स्रीपुक्कीबप्रकृतयो ` जञेास्तत्र स्त्रियां स्रियः॥। £ 
| 

स्रीपुसि -नानादिपुभान्‌ पुक्लोवे पए्नपेसक 

युग्म ढृयाखिप्रकृत त्रिषु शेषार्थवाचकम्‌॥। ५॥ 


अथारेमथ पर्यायपरिवुत्तिप्रसंगतः we 
प्रत्यवार्थ: : ` प्रकृतयस्तदुत्पत्तिप्र तगत: 
पर्वाथिपदमारभ्य : ज्ञय नामात्र . सत; ॥ ७ ॥ 
समस्तपद्पर्यायर्परिवर्तनमत्र तु 0 


आउंक।रिकसिद्धातसह्ालेपि ` बिलोक्यताम्‌ ` ॥:८॥ ।; 
येषां नातिप्रसिद्धानों: शब्दानामिह संग्रह: « | 


(५७५ 


रर फर 


xX 


xX 
"विनायकः पुनशुंगे- गश्चिधातुश्च तुंदिललः ; 
दमातुरः : स्याद्ेरबो बरिष्नो ` लबोदरार्थकः ॥ १० ॥ 
एक/थीद्रद पर्याय - ` ईशाथो ˆ गणविध्वयो: क 


मूषवाहनपयायो। ` - हस्तिनोर्थन्मुखार्थिक ॥.५९९॥ 
अपि ` बल्लमपर्यायः ` सिद्‌रमोदकारशयोः ; 
वक्‍्त्रपर्यायशुंडार्थः ` परस्मुखाथीग्रजाशक: ॥ १२॥ | 


वकत्रा्थातादभुजय्रोः ` पयाथिशच सदामद 
शिवषयापरप॒त्राथश्चत्‌-पचभजाथैक ७९१५ ॥ 
खिया गघरणी घात्री मधरेडवनी स्थिर ; 
घरित्री भूतबाव्युर्वी चमावनिञ्यी मही क्षमा ॥ ९४॥ | ` 
धरणी काश्यपी राकर्मदिनी वसुधा पुनः"; | 
रबपयायगमाथाऽचञ्ञानंतापि च ्वितिः॥ ५५॥ | 
आय जगती गोत्रा पुथ्यी रसा पुन 8 
कोसी सवलहाच्ो।एः कुंभिन्यपि च निकृतिः ॥ १६॥ | 
वसुधर। वसुमती स्मा ज्मा भमिशच भवती. : 
खा पपा ऋडकांता पुथित्री महिरित्यपि॥ १७॥ | 
हाह।देतिरनिश्चला स्थादबजिपर्यायसर पिं ५ आ. 
अत्चिपयीयवखाथी श्यामा भतार्थमातका ॥९८॥ |. 
भरातलगर्‍च पाथना सता स्योटूस'वारणा[; | 
सेलावारा गंधमाता सुधा बिश्वा च गहरी ॥ ९९॥ 
स्यादिला पर्वताश्रेम्य | 


2 


कोलाथी गातरित्मपि 


गृस्स्ना मृत्सा प्रशस्ता स्यात्पस्यष क्षारमत्तिका ; 


श्र 


द्रपद, २०० तु० स०] 


"द्यावाभूमी चुतव्रती 


. कल्पढ़्री) केशवकते 


0 
है पपपाश्रत्ययोरब्ध्योर्चदी 
'र्यपर्यायरतः 


ण न 


छ्युपाप्यन भुवः चोतमव्यये द्या: दिवा स्रियो ॥ २९ ॥ 


पस्याकाशः क्बपुछ विद्या: उरनभांबरम्‌ 
पष्करद्यापगश मनत ख दव वयत्‌ 
्ंतरिक्तं चांतरीद  स्थाद्विष्णशप दाथ 

दाय्वक चद्रत चत्रयोपिनाम्‌ ॥ २९ ७ 
दट्गतस्थानापतत्पाप 


॥२२॥ 


देवणळात 
पयीत्रान्मागिपयीज 
सुखपयीयलोकाथॉ नाकः स्वगे: स्वरव्ययमू ॥ २४ | 
दवपयीयसकार्थ चोदिवो हे. ख्रियाविभे : ` 

घथोच्छु नर्थ पटवरिविष्टयम्‌ ॥ २५ ॥, 
रोदस्मा बहती रोदसी चत. 
राचस्यगपार , रोधसी अघि ॥ २६ ॥ 
द्यावापुिदी इत्यापे.; ४ 
दिवस्पुथिव्यो च यावापुिब्याबेकवःक्यतः || २१॥ 
स्यात्स्िया जगती क्लीबे जगढ्िष्टपपिष्टपो 
अऋश्ियो भुवने क्वीब लोकः स्यातपुसि चप्पथ | २८ 
भूमिस्कंवे शुमेत्तर ; 
कल्पद्रोरकुरोदमः, 


त्रिदिविषि न 
(9 ब्र > 

छ्या बुहत्या 
घुतव॒त्यो च 


~= 


\ 


इत्यं प्रथमो वुत्तः 
भूर्भुव: स्वरंकुरोद्रेद: । 
गद x x 
नीवृज्ननपदो जानपदश्च विषम: पम्नान्‌ ; 
देशः प्रदेशी खी राष्ट, खी स्थितिश्चावक शक: ॥ १० 0 
पदोपवतने; स्थानं षडयं ब्रिविधः क्रमात्‌ ; 
नानादुमलताबी रहि भरप्रातशीत लेः ॥ ३१ ॥ 
सुमुगेः कुरराश्रेश्च पत्चित्रातसमन्वितैः ; 
वनेव्यी ताम्रभुवं सस्येत्रीटियवादिभि: ॥ ३२ ॥ 
क्षोवेनप पु कच्छः स्यादथास्य विषये: ; 
धसर भः फञ्चाविका ॥ ३३ ॥ 
सत्र प्रदोत्ताकंकेरगीवाजा  भुरिदुग्वदा: ; 
नौरुजः.प्रशिन: कृपजलपाः जालः स च ॥ २८ ॥ 
पत्र युक्त ठ्रयोसच्म गोमचणकवृतम्‌ + 
यावनालामाषगवेव्पांत॑ साचार त्रिषु ॥ १५ ॥ 
देश: प्रप्दुक्तिणु प्राच्य उदीच्यः पाश्चमातर 
हिमव्हिंध्ययो॥ध्ये यत्पाश्विनशनादपि ॥ १२ ॥ 
अत्यगन ` प्रयागञ्च मध्यदेशः स मध्यमः ; 
अत्यचोनायेदेश: स्यान्मध्ये विंष्याहिमागयोः ॥ ११ ॥ 
यात्रच्छुरावती ५ 
-स्थानमातरतैमपि वाच्यवतू ॥ ३८ ॥ 
नमिारनेदी स्यात्‌ सर्वधर्भपुरस्कृतम्‌ ¦ 


(२ 


~ 
नवरल्पतु गाव्यराता 


सस्कृत की कोश-विद्या 
* गगायमुनयोभव्यमेजवैदि 


' त्रह्मवेदिः 


MR MN 


१५६ 


शपस्त्रली ॥ ६० ७ 
टपठ्त्यश्र मध्यम: + 
क प्चरामहृद्तश ॥ ४०. ॥ 
चमक्ष्त्र विशुसन 


। 'कुरुजांग तमित्यापि ; 
पाडूदकृष्णुतोभूमपांडदकृष्णुभनके ॥ ४९ 0 
कुमुद्धान कुमुदप्राग्रा वेतस्वान्बद्देतस 2 
नेडकायो नडप्रायः स्यानडवाबडव तश्च सः ॥ ४२ 0 
राहत: शादहरेतः सजबालोडतिपंकरिल: ;. 
अपि नद्ंबुवृध्य॑बुसपन्नत्रीहिपाहितः ॥ ४२ ॥ 
नदीदेवाथय.मौतुकार्थफ: स्यादनुक्रमात्‌ 
नद वृष्टयवुजे. शस्त्रेयुको द्वैमात्यकश्च स: ॥ ४८ ॥ 
परस्तूपतानूणी दुस्वादिरपि कर्तितः ; 


———— 


ब्रह्मावर्त. सरस्त्रत्या 
कुरुक्षेत्र 


१ 


` स्री शकरा न वा भस्नि. देशे शाकारलाखप . ७ ४५ | 


१ 


शकर: शुकरावाश्च दशे चान्यत्र च त्रिषु ; 
सिता स्री बहुत्वे वा देशे सिकतिलस्रिपु ॥ ४६ ॥ 
सकतः (सुकृतायां च देशे चान्यत्र च त्रिषु ; 

खिया वा भूम्नि सिकता बालुका वःलिकापि च ॥ ४७ | 
पाडु भूमप्रमृतयश्चान्यासंगाः  स्थलीनता ; 
सुराज्ञ देशे राजन्वान्‌ कुराजनि तु राजब्रान्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुमुद्दाद्याख्रिष्वत इतः पुंभूम्नि कवत्‌ ; 
स्याहृहलिकस्तु वहलीको वाल्ही क! वाल्हि नषि च।\४०॥ 
चोलश्चोडाथ यवने जगन: -पारलीककः + 

स च पारसिकोपि स्यात्‌ व!तायुस्तु च वावक- 0 ५० 0 
द्रत्छियां च दरदा कन्यकुन्जः कुशस्थ्रलम्‌ ; | 
कत्याकुब्ज: कान्यकुब्जः कोशलः कॉसलापि च ।\ ५१ ॥ 
तीरभुकतिस्तीरमु विदेहो मिथ्विल: समाः ; 

चेदिर चेद्यां दाजस्तु डाहाले। डाहलश्च सः ॥ ५२ ॥ 
देश तु पुंसि काशेः स्याद्वाराणतवराणता ; 
शुक्तिकः सुक्तिकस्तुल्यो समो कोकणकोंकणे ॥ ५३ 0 
कंपिल्लोपि च ऋपिञ्ञः कांपिल्यो|प निण्ये ; 

अपि कोपिज्ञकोपिल्या कस्मरूपस्तु कामरू: | ७४ ॥ 
श्रीहज्ञे हारिकेलिः स्याच्ठीदट्टापि कचिटूनेत ; 


_ ब्रह्म कात्रे च वेशेय शोद्र क्षेत्र चतुर्विचम्‌ ॥ ५५ ॥ 


क्षेत्र ब्राह्मं जलकुशम॒भपत्िगणावुतम्‌ ५ 
सदूक्ते: फलंदेयुक्तं श्वेतमुत्‌ वेघमित्यथ ॥ ५६ ७ 


` क्षात्रे कूरमुगव्यालधोपघोपिगणावुतम्‌ ; 


आरक्कममिक्र वुक्तेः कंस्काब्यविराजितम ॥ ५७ ॥ 
तच्छातक्रतव॑ चाथ वैशेये त निघानवत 
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माधुरी [ वर्ष २, खंड १, $ । 


सिडक्रिंनरगघवेदेवतोघविराजितम्‌ ॥ ५८॥ 
कबिर पीतमुत्कं तदथ शौद्रं तु इष्णमुत्‌ ; 
सर्वकर्षकलाहानाी कर्षकै बहुसस्पदम्‌ 0 ५% 0७ 
क्रूराक्र्रमुगोपेतवरबूरखदिराजुतम्‌ ; 

द्वौमं स्यादथ क्षेत्रे तत्तढस्तूद्गबोचिते ॥ ६० ७ 
गव्यं यवक्थं यावेथे शाष्टिकं श्रहिक्रं चतत्‌ } 
ब्रेहेयमाडदीन स्यादाणरवं शाकशाकटमू ॥ ६९ ७ 
शाकशाकटिनं तिल्यं तोलीनं मष्यमित्याप ; 
मप्रीनमुम्यमोमीनमौमं मोद़ीनमित्यप ॥ ६२ ॥ 
मोटू भग्यं च भोगीन भागं स्याकोद्रवीणकम्‌ ; 
बीजाकृतं तृहकृ्ट सीतं हल्यं हलेङृतम्‌ ७ ६१ ॥ 
त्रिगुणाकृत त्रिहल्य च त्रिसीसं द्विगुणाकृतम्‌ ; 

द्विहल्यं चेकहल्यादि ज्ञेयं शंबाकृतं च तत्‌॥ ६४ ७ 
द्रोणुकाढकवापादी द्रौणिकाढकिकदिकम्‌ ; 
खारीवाप तु खारीक्रमख्निया बभ्र इत्यपि ॥ ६५ ७ 
केदारश्च पुनरवाट एषां कैदारकं गणे ; 
एषद्धत वस्तुजात पत्रप स्यादकृत खलम्‌ ॥ ६६ ७ 
तथा चाप्रहतं क्ञोबे मरुधेन्वानुभोवरि 

गोष्ठ गोस्थानकं क्लीवे गोष्ठीनं भूतपूर्वकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तदाशितं गवीनं स्थाद्वातरो यत्राशिताः पुरा ; 
कल्पद्रो केश्वक्ते भूमिस्कंचप्ररोहके ॥ ६८ ७ 
देशप्रकाड: प्रथम: सांगों सिद्विमागतः ; 


x x x 
क्लीबेतिलंबे स्थानीयं मुद गोत्रिवशः पमान ॥ ६०, ॥ 
नमे देम भिशचाणुमखं कवटखवरो 


अस्रिया नर्मधैश्चापि नर्मखैः पुरमस्तियाम ॥ ७० 0 
तदरदमखिया सेरस्तस्याई पत्तनोख्ियाम्‌ 
तदर्ध निगमः पुंसि तदङ तु निवेशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
खयां पुरी पू: पुरयः पुरं वा नगरं च वा || ७२ ५ 
वा मादर पत्तन स्यात्पटने कटकोञख्रियाम्‌ ; 
स्यादाभेष्याद वमनमुपपयोयतः परम 
शाखानगरपर्या्य ग्रामः कर्षकवासभः 
ऋथासंनिपर्युपेम्यः परः स्यादूसथ पुमान्‌ 
*. अन्ये तु ग्रामपर्यायमुखपर्यायमित्यपि 
पाठकस्तु तद्बहिः स्यादाघारस्तु घोव वि: ॥ ७५ 0 
अंतोबसानं त्री सीमा मर्यादापि च सीमनि 
- ग्रामसीमा तूपशल्यं नाकंठः कंठकश्च सुः ॥ ७६७ 
पुसिक्लीबे तु मालः स्याद्‌ ग्रामग्रामांतराटवी > 


॥ ७१३ ॥ 


॥ ७८ ॥ 
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पर्यतम: परिसरः स्यात्कर्मातस्तु कर्मभूः 
आमीरपल्ली घोषः स्पाद्त्रजोनीशो वनांतरा 
वाटोल्पके तु पल्ली खी पह्षिरप्यथ न ख्रियाम्‌ ॥ ७८ | 
पक्कणः शत्ररावासे वेश्यातनसमाश्रये 

वेशः पुंसि खिया वेश्याप्यथ पुस द्वि जन्मनामू ॥ ७९ 
ऋप्रहरोप्यथ ग्रभिल्पyे ग्रामटिका स्रिगाम्‌ ; 
एको ग्रामपतियंत्र समृत्यपरिचारकः ॥ ८ ॥ 
कुटिका सेक मेगोसावप्यथो विपणिः खियाम्‌ ; 
पण्यवीथी चवौथ्यर्थाशचतुहस्तशच न खियामू ॥ ८१॥ 


\ ७५ ॥ 


|| 


रासावतार पांडेय 


अनाहेल वाड़े के सोलंकियों का इतिहा 


(वष १, खंड १, सख्या ६ से सम्मिलित ) 
चामुंडराज 


7 422 ~ > ~ 
EN रु लराज के पुत्र ओर उत्तराधिकारी 5 


चामुंडरांज के विरुद'परम भट्टारक, 
महाराजाधिराज, और 'परमे ५ 
श्वर? मिलते हैं । ग 
जयसिंह सूरि ने अपने “कुमार १ 
पाल-चरित' सें लिखा है--“चा ग 
मुंडा के वर से प्रबल होकर चा 
मुडराज ने मदोन्मत्त हाथी-जेसे सिंधराज को युद्ध) 
मारा ।” सिधुराज मालवे के प्रसिद्ध विद्यानरागी परमार 
वशा राजा भोज का पिता तथा मुंज ( वाक्पतिराज, ग्र: . 


मोघवष ) का छोटा भाई ओर उत्तराधिकारी था । यद्याँ 
१ 


रेज चाुंडराजोऽथ्र यश्रामुंडावरोद्धरः । 
सिवुरद्रानेवन्मत्त सिधुराज मुधेऽब्रधीत्‌ ॥ 

( कुमारपाल-च रित, १३१) 
चामुडराज के राजत्व-क्राल में मालवे के परम. 
राजा सिधुरात के सिवा गुजरात के निकटत्रती देशों में हा 
नाम का काई दूसरा राजा नहों हा । मालव के राज 
शिल्ा-लेख[ तथा ऐतिहासिक पुस्तकों में उक्त घटना | 
उकलले नहीं मिलता । इसका कारण यही है कि विशेष १ 
को छोड़कर ऐसी घटनाओं का उल्लेख बहुधा नहीं कि 
जाता । राजा युद्ध में जीतता हुआ बीर-गति पावे, या शर 


चारण रीति पर देह छोड़े, तो वह बात कही जाती है । पछ 
जब कमी कोई राजा शत्रु के 
हार जाता अथवा क्रे 


2 
Se 


८ आदपद, २०० तु? सं० ] 


जरात के प्राचीन इातहास-लखका में से किसी अन्य प क का कडला किसी अन्य 


> इस घटना का उल्लेख नहीं किया, तो भी इसको सत्यता 


[aS 


योकि बड़नग 
पग संदेह नहीं; क्योकि र से मिली हुईं गुजरात 


~ he 


 दो्की-राजा कुमारपाल की ग्रशास्ति में, जो वि० सं० 
१२०५, आशिवन-शुक्र ५, गुरुवार की है, लिखा है कि 
५ उस( मूलराज )का पुत्र, राजों का शिरोमणि चामुंड- 
` राज हुआ; जिसके मस्त हाथियों के मद-गंघ की हवा 
|| के सूँघने-मात्र से, दूर से ही, भद-रहित होकर भागते 
| हुए अपने हाथियों के साथ-ही-साथ राजा सिंधुराज इस 
| तरह नष्ट हुआ क उसक यश की गंध तक न रही ?। 


NS सोलेकियों 
अनहिलवाड़े के सोलवि का इतिहास 
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` लिखा हे कि ४ 


ल — TE 
इतिहास-लेखक ता उस घट्ना का अपलाप या गोपन करते 
( हैं, किंतु विपक्ष के लाग, अपने बंश का उत्कर्ष प्रकट करने 
| केलिये, कमी-कभी, बहुत बढ़ा-चढ़ाकर, उसका उल्लेख 
| अवश्य करते हें । 
१. मूल में पाठ जिसका अ “मा? और 
मे| पारा गप”, दोनो ही हे! सकते हें । किंतु "कुम रपाल-चरित! 
। में 'अवधीत्‌! पाठ है; जिसका अर्थ “मारा” ही होता है। 
| अतएव बड़नगर की प्रशस्ति के “नष्टः? शब्द का अथ “मारा 
| गय? ही समोचीन है । ; 
२. सूनुस्तस्य बभूव 


चे 
Se? र 


भूपतिलक श्रामुंडराजाहयो 
यदू'घदिपदानगघपवनत्रारून दूरादपि ; 
विश्रश्यन्मद्गंधमम्नव भि: श्रीसिंघुराजस्तथा 
नष्टः क्षाणिपतियथास्य यशस गंधोपि निणाशितः 
( एपिग्राफिया इंडिका, जि० १, पु० २९७) 
इस श्लोक में “सिंघराजः चेणिपतिः? पाठ है, जिसका 
रथै “राजा सिंधुराजः या “सिंधुराज नाम का. णजा? होता हे । 
| यदि सिराज का विशेषण “चोणिपति; न होता, -ते। उक्त 


समय, भ्रम में पड़कर, सिंधुराज का अर्थ “सिंधु ( (संघ )- 
देश का राज किया, और उसके साथ “च्षोणिपतिः ( मूपति= 
जा) शब्द का भेल न मिलता देखकर टिप्पण में “दोणि- 
| पतिभ्यः की जगह “दोणिफतमंस्य' पाठ सुधारकर यह 
या कि “जिस्‌ राजा के ( यश का गंध ) इत्यादे? \ परतु जब 
पसम प्रत्यक्ष "च्ाशिपतिर्यस्यः पाठ है, और वह शुद्ध हैं 


हेमचंद्र ( हेमाचार्य ) ने अपने 'द्वघाश्रय-काव्य़' में 
चामुडराज बड़ा गुणवान्‌ , निश्चल वृत्ति- 
वाला, निरंतर कीर्ति की इच्छा रखनेवाला, शान्नु-संहारक, 
परापकारी, ओर दानी था । दानी लोग अब तक उसकी 
उज्ज्वल सत्कथा का स्मरण करते हैं । उसके तीन पत्र-- 
वञ्चभराज, दुर्लभराज ओर नागराज- हुए । वज्लभराज 
न मालवे पर चढ़ाई की । परंतु वह बीमार होकर वहीं 


- मर गया; जिससे उसका सेनापति सेन्य के साथ लोट 


आया । वज्लभराज की मृत्यु से राजा ( चामुंडराज ) को 
बड़ा शोक हुआ; जिससे वह धर्मोपदेशक ऋषियों का 
समागम करने . लगा, ओर दुलेभराज को राज्य-सिंहासन 


- पर बिठाकर, नमदा के तट पर, श॒ङ्ग-तीर्थ में रहकर 


आत्म-ध्यान म प्रवृत्त हुआ ।” 

हेसचद्र न चामुडराज का पुत्र-शोक के कारण राज्य- 
छोड़ना लिखा है; परंतु'दृया ्रय-काव्य'का टीकाकार अभय- 
तिलकगणि उसके विरुद्ध यह कहता है कि “चामुंडराज 
बड़ा कामी था, इसलिये उसकी बहन चाचिणी-देनी ने 


उसके बदलने की क्या आवश्यकता है १ अतएव यह 
१ हे कि चामुडराज के हाथ से सिंघुरजःनामक राजा ही र 


मारा गया, सिंध-देश का राजा नही । यह घटना किस वर्ष में 
हुई, यह तो निश्चित नहीं, परेतु वि० सं १०६६. से कुछ 
ही पूर्व होनी चाहिए । कारण, वि० सं० १०५० में अमित- 
गणि ने 'सुभाषित-र्न-संदोह' की रचना की थी ; और उस 
समय मालवे का राजा मुंज था । उसके पीछे ज्ञार वर्ष के 
भीतर ही वह कल्याण के सोलंकी-राजा तैलप के हाथों 
परास्त हुआ, ओर केद होकर शत्रु के यहाँ मारा गया। 
तैलप का देहांत वि० सं० १०५४ में हुआ । इसलिये मुंज 
की मुत्यु वि० सं० १०५० और १०५४ के बीच किसी वर्ष हुई 
होगी । मुंज के पाळे उसका छोटा भाई सिंधुराज मालवे का 
स्वामी हुआ । उसने मी कुछ वर्षो तक राज्य किया | 
चामुडराज का देहात वि० सं० १०६६ में हुआ । इसलिये 
वि० सं० १०५० के पीछे, और १०६६ के कुछ पहले 
सिंधराज का मारा जाना माना जा सकता है । श 
१, दूथाश्रय-काव्य, सगे ७, श्लोक १-५८। | ke 
२. अभयतिलकगणि जिनेश्वर सूरि का शिष्य थ 


१९२ 


माधुरी 


उसको राज्य-सिंहासन से उतारकरं उसके पुत्र वज्ञभराज 
क्रो गद्दी पर बिठलाया । इससे विरक्क होकर चामुंडराज 
काशी को चला। परंत मार्ग में मालवे के लोगों स लुट जान 
पर वह लोट आया, आर अपने पुत्र वल्लभराज को मालव 
के राजा को दंड देने की आज्ञा दी ”। 

_ अभयतिलकगणि के इस कथन में सत्यता होने की 
संभावना है; क्योंकि आगे भीमदेव ( प्रथम ) के वृत्तांत 
में फ़ारसी-तवारीख़ों से उद्धत किए जानेवाले दावशिलाम 

: के हाल से भी कुछु-कुछ ऐसा ही अनुमान होता है । 

रलमालाकार लिखता हे कि “चामुंडराज का शरीर 
पीले रंग का ओर कृश था । उसको खाने-पीने तथा शरीर- 
संस्कार में अधिक साचि थी । उसने बागा में अच्छे-अच्छे 
वृक्ष लगाए तथा वापी ओर तालाब बनवाए थे । उसका 
सुयश उसके पिता से अधिक बढ़ा। यवनों के सिवा उसका 
कोई शत्रु न था, और (उसके मरने के बाद ) प्रजा में 

बहुत काल पर्यंत उसका स्मरण बना रहा थाँ ।?” 

चामुंडराज ने अनहिलवाड़े में चंद्रनाथ ओर चाचिशेश्वर 
के मंदिर बनवाएँ, ओर वि० सं० १०१३ से ५०६६ तक 
अनुमानतः १४ वर्ष राज्य किया । 


“प्रबच-चितामणिः-पुस्तक में लिखा है कि “चामुंडराज ने श्री- 
पत्तन (पाय्णु,अनहिलवाड़ा) में चाचिणेश्वर का मंदिर बनवाया 
था \» अतएव चाजिणी-देवी नाम ही ठीक होना चाहिए । 

९. फाब्स ने अपनी “णासमाला' में लिखा है कि “एक 
समय चामुंडराज ने काम-त्रश होकर अपनी बहन चािणी- 
देवी से भोग क्रिया । इस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिये 
वह वल्लमराज को गद्दी पर बिठलाकर काशी की यात्रा को 
गया \” गुजरात के इतिहास से संबंध रखनेवाली प्राचीन 
पुस्तका में से किसी में भी इस घुशित कृत्य का उल्लेख नहीं 
मिलता । त्रतएव अनुमान होता है कि फाब्स ने अमयतिलक- 
गणि के उस स्थल के कथन का आशय ठीऋ-ठीक न समझने के 
कारण, अथवा भ्रम स, वेसालिख दिया होगा । संस्कृत न जानने- 
वाले यारपियन लेखक ऐसी भद्दी गलतिय बहुधा किया करते हे । 

-२. टूयाश्रय-काव्य, सग ७, २९ शलोक की शका । 

2. रत्नमाला, रत २, ५० २९ । 

४. “करनेन श्रीपत्तन चेद्रनाथदेवचाचिणेश्वरदेवप्रासादौ 
` कारितो १९ ( प्रबंघ-नितामणि, प० ४८ ) 
| « आचार्य मरुतुंग ने 'प्रबंध-चितामणिः में लिखा है क्रि 
““चामुंडराज ने ९३ वर्ष, ९ मास, २४ दिन तक, और 


फर 
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राज हुआ । उसके विरुद क “पर 
“परम भट्टारक', 'राजमदनशंकर', ओर 'जगउम | 
( जगत्कपन ) मिलत हैं । 


पर वल्लभराज ने, राज्य-सिंहासन पर बेठते ही, अपने छि है 
के अपमान का बदला लेने की इच्छा से, 
शीतला की बीमारी से, उसका देहांत हो गर्या । 


चढ़ाई का उल्लेख 'सकृत-संकीतंन' आर 'कौर्ति-फोम 


वल्लभराज ने ५ मास, २० दिन तक, तथा दुलभराज ने १२, 
तक राज्य किया ११ ( प्रबंध चितामणि, प॒ ० ४९ झु 
उसी आचाय ने पीछे से अपनी “विचारश्रेणी-नामक | 


में मूलराज के पीछे उसके पुत्र बल्लमराज का १४ वर्ष त 


ओर उसके बाद उसके भाई दुल॑मराज का १२ ब 
राज्य करना लिखा है । इस विशेष का कारण लेख 


दोष अथवा भूल से 'चामुंडराज के स्थान पर वह 
राज लिखा जाना अनुमान क्रिया जा सकता है । कारण, 
तो वल्लमराज मूलराज का पुत्र था, और न उसने पूरे ॥ए 
वर्ष भी राज्य किया । मूलराज के पीछे चामुंडराज काश 
होना तो गुजरात के इतिहास के संबंध की परि 
प्राचीन पुस्तकों तथा ताम्न-पत्रों से सिद्ध हे । यादि 
है, तो वल्लमराज के विषय में ; जिसका नाम किसी ने ५ 
की नामावली में दर्ज किया और किसी न छोड़ दिया हह 
मूलराज का पुत्र चामुंडराज ही था। अतणव उसी का 
वर्षै राज्य करना निश्चित 

९, 'महाराजाधिराज', “परमश्तरः और “परम भट्टाछ 
तीन बिरूद तो इन सोल किर्यो के कितने ही दान-पत्रा में मिलते 

२. “राजमदनशंकरः-राजा-रूपी कामदेव के | 
शंकर के समान । अर्थात्‌ शत्रु राजो का नष्ट करेवा 
यह विरुद “प्रबेध-चितामणि? में मिलता हे 

३. 'प्रबघर्नचतामऐः और 'सुकूत-सकीर्तन* में ज 
पन? पाठ मिलता है; परंतु “कीर्ति कौमदी? में “जगत्क॑ 
*जगज्झपन? का अर्थ जगत्‌ मं कद पड़नेवाला? और ` 
पन” का कथ “जगत्‌ को कंपायमान करनेवाला 
"जगत्कपन'-पाठ ही ठीक प्रतीत होता है । 

उह, प्रबेष-चितामणि, पु० ४९, १ 


अनहिलवाड़े के सोलंकियों का इतिहास 
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३) आदि में भी मिलता है, जहाँ मालवेवाला का हार 
[es 2 ee SIENA छ 
| खाना या भय-भांत हान लखाह ।परत वल्लभराज की 
पो मृत्यु होने पर उसका सना का लौटना पड़ा, जिससे 
की सेना को विजय प्राप्त हुई हो, ऐसा नहीं 
पाया जाता । उस समय म'लवे का. राजा भोज था। 

छुः मास राज्य कर वि० सं० १०६६ में ही वज्ञभ- 

गक -वास हो ज ~ क. ड का < (5 (१ 

राजका परल्लोक-वास हो जाने से उसका छोटा भाई दुर्लभ- 
राज गुजरात का स्वासी हुआ । 


डर 


१, कचिन्न भगे5स्य भविष्यतीति 
मले लिपि मालवभभिभर्तृः ; 
त्रारुह्ष चडामणिबिंबदंभा- 
ल्ललोप कोपी २दसिजेलाढ्यः ॥ ११ ॥ 
( सुकृत-सकोतेन, सर्ग २) - 
संभूतकंपसंपत्तथेदातेकेन केनचित्‌ ; 
जगाल मालवेशस्य करवालः करादपि ॥ ९० 0 
( कौति-कोमुदी, सर्ग २ ) 
२, 'सुकृत-संकीतैन? और “कीर्ति-कोमुदी' में मालवे के 
रज क! नाम नहीं दिया । परंतु हमारे पास की 'कुमारपाल- 
हस्तलिखित प्रति म॑ उसका नाम मुंज 
लिखा हे | यथां-- 
तस्मादल्लभराजा5भवत््रतापातितापितः ; 
मुंजो$वंतीऱवरा 'वारायंत्र$पि न धृतिं दधो । 
( ३२ एले[० सी १) 
परंतु वल्लभराज के सिंहासन पर॑ बेठने के पहले ही मुंज 
एव उका छोटा भाई और उत्तराधिकारी सिंधुराज, दोनों मर 
बुक थ । अतएव या तो उक्त पुस्तक में “भोजो$बंतीशवरे के 
( सान में अशुद्ध पाठ “मेजोञ्वतीशवरो' दज हो गया होगा, 
अथवा जयसिंह सूरि ने अम-पुर प्रचलित जन-श्रुति पर 


ब्षेमराज के समय उसको मालवे का राजा लिख दिया होगा। 
॥ शिल पंडित के “मोज-प्रबच' में सिंधुराज ( सिंघुल ) का 


न छोटे भाइ मुंज को राज्य देना और अपने बालक पुत्र 
भोज को 


से सोपना लिखा है। यह इतिहास के अंधकार 
देशा में लिखा गया है, और भ्रम ही है । वास्तव में मुंज 
मरे जाने के बाद सिंधुराज मालवे का राजा हुआ; जिसका 

अ भोज था। भरा लिखा हुआ “सोहंकियों का प्राचीन 
हस्‌) ८८-८९ का रिप्पण्‌ देखी \ 


प्रथम भाग. प 


दुलेभराज 

इस राजा के विरुद “परम भट्टारक', “महाराजाधिराज” 
आर परमेश्वर! मिलते हैं । 

दयाश्रयकार लिखता हे --“दुर्लभराज के पास राजां 
महद्र को बहन हुर्लभ-देवी के स्वयंवर का ।नमित्रण 
पहुंचा; जिससे वह अपने भाई नागराज के सहित स्वयं- 
वर म उपस्थित हुआ । वहाँ अगराज, काशी-नरेश 
अवताश, चेदीश्वर, कुरु-राज, हूणाधिप, सथरेश, विंध्य 
देशाधिपति, आंध्र-नरेंद्र आदि राजे एकत्र हुए थे । परतु 
इुलभ-दवा ने वर-माला दुलेभराज को ही पहनाई । फिर 
महद्र ने अपनी दूसरी बहन लक्ष्मी का विवाह नागराज 
के साथ कर दिया । वहाँ से लोटते समय ऊपर कहे हुए. 
राजों से युद्ध हुआ, आर उसमें उन सबको परास्त कर 
दोनों भाई अपनी खिर्यो सहित अपने नगर ( अन- 

हेलवाड़े ) में पहुँचे ।” 

स्वयंवर की इस कथा की सत्यता में संदेह हे । अनुमान 
हाता ह कि कालिदास ने “रघुवश' में इंदुमती के स्वयंवर का 
जो वर्णन किया हे, उसी का अनुकरण कर हेमचंद्र ने, 
अपने काव्य को मनोहर बनाने की इच्छा से, दुलैभ- 
राज के विवाह-प्रसंग का वेसा ही वणन किया होगा। 
अंगराज आदि राजों का वहाँ उपस्थित होना और उनको 
जीतने का वृत्तांत कवि-कल्पना-मात्र ही है । तो भी 
उसमें इतनी सत्यता का होना संभव है कि दुलेभराज 
का विवाह अपने पड़ोसी राजा महेंद्र की बहन से हुआ 
हो । महेंद्र कहाँ का राजा था, इसका स्पष्टीकरण 
हेमचंद्र ने नहीं किया । परंतु 'द्र्थाश्रय-काव्य? का टीकाकार 
उसको मारवाड़ का राजा बतलाता है, ओर यह ठीक है । 
उस समय मारवाड में मुख्य राज्य नाड़ौल के चौहानों का 


“दूथाश्रय-काव्य', सगै ७, श्लोक ६६०१४२ । फार्स 
ने अपनी संपादित “रासमाला? मं लिखा है क्रि “दुलभराज 
ने अपनी बहन के लिये स्वयंवर का प्रबंध किया। उसमें 
उसकी बहन ने मारवाड के राजा महद्र को पसेद कर उससे 
विवाद किया ५० गुजरात के प्राचीन इतिहास से संबेध रखने- 
वाले किसी थ मै यह कथन नहीं मिलता । अनुमान होता 


है कि फार्स ने 'दृवाश्रय-काव्य* के ( ऊपर उद्धुत किए हुए ) 


महेंद्र की बहन के स्वयंवर के वृत्तांत को समझने में भूल की | 


है, जैसा कि चाचिणी-देवी के संबंध में ऊपर बतलाया गया है। _ 
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१६३ 


माधुरी 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या; 


था । और, महेंद्र नाड़ोल् पर चौहाना का राज्य स्थापित 
करनेवाले लक्ष्मण ( राव लाखणसी ) के छोटे पुत्र 
विग्रहपाल का बेटा था, ऐसा नांडोल के चाहाना क 
दान-पत्रों में पाया जाता हे । 
जयसिंह सरि लिखता हे--“न्यायी दुलेभराज ने 'लाट 
के राजा को हराकर उसकी राज्य-लक्ष्मी आर एथ्वा 
छीन ली ।”” दुलेभराज के समय लाट-देश का राजा 
उपयैक्क सोलंकी बारप का पोत्र कीर्तिराज था, आर 
उसके पीछे भी उसके पौत्र त्रिलोचनपाल तक, जिसके 
समय का एक दान-पत्र शक-संवन्‌ ९४० ( वि०सं ०१०७१) 
का मिल चुका है, लाट पर बारप के वंशजों का स्वतंत्र 
राज्य होना निश्चित है । ऐसी दशा में यदि दुर्लभराज ने 
लाट के उक्क राजा को हराया हो, तो अनहिलवाड़े के 
राज्य से मिला हुआ लाट का कुछ उत्तरी अंश ही वह 
अपने अधीन कर सका होगा, न कि सारा लाट-देश । 
सोमेश्वर दुलंभराज को अपने राज्य. का रक्षक, तथा 
पर-ख्री ओर द्विज-घन की ओर इष्टि न देनेवाला बतलाता 
है । ऐसे ही सुकृत-संकीतनकार उसको न्यायी तथा 
पर-ख्रीसंग का विरोधी प्रकट करता: है । इससे 
उसका न्यायी, सदाचारी, धर्म-परायण ओर राज्य-रक्षक 
होना पाया जाता ह । 
रलमालाकार का कथन है कि “दुलभराज का क़द लंबा 
था। वह विरक्क, शिव-भक्क, ज्ञानवान्‌ ओर गर्व-रहित था। 


आघादुलभराजस्तद्राज्य न्यायवनांबुदः ; 

निमेथ्य लाटनाथ यस्तद्रमां सक्षमा लले ३३७ 

( कुमारपाल-चरित, सगै १.) 

श्रीमदुलेभराजाख्यः सुदुर्लमयशाः परै; ७१२७ 
कालेन करवालेन मोणिनेवामिरक्षितम्‌ 

निघानमिव यद्राज्यमनाहार्य प्रेरमत्‌ ।।१,३।। 
सर्वथानुपमोग्येषु यस्य सौभाग्यभासिन 

न करः परदारेषु द्विजसारेषु चापतत्‌ ॥९४॥ 

( कीर्ति-कोमुदी, सगे २ ) 

शऋमूद्थ न्यायपरः परख्नी- 

सुदुलेमे। दुलभराजराजः ; 

यः कृष्णुसाम्ये कथितः करवोंद्रे- 

विचित्य गोपीचरितं ललजे ॥ १५ 0 


( सुकृत-संकोतेन, सर्ग २) 
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ना मकर?" 


उसको तपस्त्री-संग, स्नान, दान तथा गंगा-तट से 
थी, और युद्ध की लालसा न थी ।” 
च ~ 6. ~ 
हेमचंद्र ने यह भी लिखा हे कि “तत्त्वज्ञानी दुलभ 
राज ने एकांत-वा्द को अत्यंत निर्मूल ठहराकर शुद्धता . 
ग्रहण की”; अर्थात्‌ श्रनेकांत-वाद्‌ (जनियो के स्याद्वा) | । 
को स्वीकार किया था । यदि हेमचंद्र का यह कथन ध्र 
संबंधी पक्षपात से रहित हो, तो उस दुलभराज क्ष] | 
- जैन-धर्म की ओर भी आस्था होना मानना पड़ता है। | , 
प्रबंध-चिंतामणि' में लिखा है । 
भाई ( नागराज ) के पुत्र भीम को ! 
बिठाकर यात्रा की इच्छा. से काशी को : 
पहुँचने पर वहाँ के राजा मुंज ने उससे ‘E 
छुत्र-चामरादि राज-चिह्न छोड़कर यात्री ९ 
या मुझसे युद्ध करो ।' इस भ्रकार धर्म-कार्य में वि त 
पडते देखकर उसने सारा हाल भीम को कहला भेजा । : 
आर यात्री के वेष से तीर्थ में पहुँचकर पर-लोक-प्रधन | । 
किया । उसी समय से मालवे ओर गुजरात के राजों के। : 
बीच शंत्रुता की जड़ जमी ।? मेरुतुंग का यह सारा कधन| ' 
अम-पूर्ण है। कारण, एक तो द्वयाश्रय के टीकाकार ने जो बात | । 
चामुंडराज के संबंध में लिखी थी, उसी को. उसने दुलभः | 
हं के साथ जोड़ दिया । दूसरे, दुर्लभराज के राज्य र 
छोड़ने के समय मालवे का राजा सुंज नहीं, भोज था। 
दुलंभराज का राउयारोहण वि० सं० १०६६ में हुआ, और | | 
मुंज का देहांत वि० सं० १०४० ओर १०१४ के बीच हो , 
चुका था; जेसा कि ऊपर बतल/या जा चुका है । तीसरे, | 
अम का बात यह हे कि मालवे के परमारों ओर गुंजरातक | : 


दुल भराज अपने 
ज्यनसहासन पा 
[ । मालव म 
[किया ता 
वष म जाश्रो, 


क्‌ 


के समय से नहीं, चामुडराज के समय से 

चामुडराज ने सिंधराज को मारा, ओर 

चाभुडराज को काशी जाते समय लूटा; 
~ 


१. रबमाला, रत्न २, पु० २२ | 
२. तच्न-ज्ञानी=जेन-शास्रोक्त तत्वों ( जीव, 
पुण्य, पाप, आसव, संबर, निजरा, बंध, और मोच ) का शाता | 
२. एकात-वाद=एक ही निश्चयवाला मत ; 
जनों के स्याद्वाद ( अनकांत-वाद ) का विरोधी मत । 
४. दयाश्रय-काव्य, सर्ग ७, श्लो० ६४ । 


५. प्रबंच-ितामणि, प० ४९-५० | 


फि 


८ 


Rd 


तवे पर चढ़ाई की, ओर वहीं उसका शरीरांत हय़ा । 
इस प्रकार चासुडराज के समय से इनमें वेर उत्पन्न हुआ 
और वह इन दोनों राज्यों के अंत तक बना रहा ; जैसा 
)| कि आगे जगह-जगह बतलाया जायगा । 
| हेमचंद्र ने दुलेभराज के राज्य छोड़ने के संबंध में 
॥| लिखा है कि “ ठुलेभराज को तीर्थ में रहकर तप करने 
की इच्छा रहने के कारण उसने अपने छोटे भाई नागराज 
न| क्रेपुत्र भीम को राज्य-सिंहासन पर बिठाना चाहा; परंतु 
{| उसने उसे स्वीकार न कर निवेदन किया कि “आपके 
[| भाई. विद्यमान हैं, अतएव मुझको राउ्य-भार सौंपना 
। › अनुचित है ।' इस पर राजा ने नागराज को राज्य देना 
चाहा; परंतु उसने भी उसे स्वीकार न किया । अंत को 
दुर्लभराज ओर नागराज, दोनों ने भीम को समभझाकर 
राज्य-सिंहासन पर बिठाया, ओर उसका अभिषेक कर दिया।. 
फिर दोनों भाइयों ने स्वर्ग का मार्ग लियां।” हेमचंद्र का 
यह कथन कहाँ तक ठीक है, सो हम नहीं कह सकते । 
परंतु दुलैभराज ओर नागराज, दोनों को राज्य की अनिच्छा 
होना, ओर भीम ( भीसदेव ) के गद्दी पर बैठते ही उनका 
एकसाथ ही स्वगे-वास होना -यह कथन ही संशय 
उत्पन्न कराता है । संभव है, दुलेभराज ने अपनी इच्छा 
से राज्य न छोड़ा हो; किंतु भीसदेव ने उससे राज्य छीन 
| लिया हो । ऐसा ही कितने ही विद्वानों का अनुमान है । 
। , हेमचंद्र ने तो चामंडराज के राज्य-परित्याग के विषय में 


>] 


|| 
| 


( 


जी 


,| भी ऐसा ही लिखा है । परंतु द्ववाश्रय के टीकाकार के 


पं ~ ~ 


कथन से ही पाया गया कि वह राउ्य-च्युत किया 
` गया था। 

|| दुलेभराज ने श्रीपत्तन ( पाटण, अनहिलवाड़ा ) म 
| अयकंरणं, हस्तिशाला, घटिकागृहं-सहित सप्त भूमि 
} | (सात मञ्जिल )-वाला धवलगृहँ, अपने भाई के लिये 
| मदनशंकर-प्रासाद ( देवालय ) ओर दुर्लभसर-नामक 
| पालाब बनवाया था । 


१. हूयाश्रय-काव्य, सर्ग ८, एलो० १५-२२ \ 
२. व्ययकरणु=द्‌।न-शाला । 
_ २, घरिका-गृह=नह भवन 
जैज करे । 


` ¢ भनलगृह्‌=उक्त नाम का भवन । 


या स्थान, जहाँ घडी 


i ३०० तु० ख० ] प्रायश्चित्त १६ 
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वि० स० १०६६ से १०७८ तक दुर्लभराज ने राज्य 
किया । 


( क्रमशः ) 
DT) 2. ७, 2. 
गाराशकर-हाराचंद ओझा 


प्रायश्चित्त 
(७) 

. |लकत्ते की एक तंग गली में एक 
| मेला-सा घर है । इसकी कोठ- 
रियो में दो-तीन ग़रीब क्क 
रहते हैं । दिन-भर अपने-अपने 
दफ़्तर में काम करके शाम को 
किसी हिंदू-होटल में भात और 
“कोल” से अपनी भूख मिटाकर 
सस्ती बीड़ी पीते हुए ये अपनी 
कोठरी में पधारते, बरामदे में बेठकर बात-चीत करते 
या ताश खेलते हुए अपना मन बहलाते ओर 8 बजते- 
बजते सो जाया करते हैं । दफ़्तर के बड़े अधिकारियों की. 
तीब्र समालोचना या असहयोगियों के जल जाने की. 
ख़बर ही इनकी बात-चीत का विषय हुआ करता है । 
ये प्रायः सभी तरुण हैं, ओर इनके घर बंगाल के भिन्न-. 
भिन्न ज़िलों में हें । अपनी गरीबी के कारण ये लोग 
अपने बाल-बच्चों को साथ नहीं रख सकते । 

आज इसी घर की एक कोठरी में एक नवागत युवक 
आकर उहरा है । मालिक-मकान को उसने अएना नाम 
विभूतिभूषण सान्याल बतलाया है। देखने में वह भद्र- 
श्रेणी का मालूम होता है; पर एकांत-वास का बड़ा 
प्रेमी हैं जब से श्राया है, अपनी कोठरी से बाहर नहीं 
निकला । हाँ, शाम को अँधेरा हो जाने पर एक घंटे के 


१, मेरुतंगाचार्ण ने “प्रवेधःचितामणि? में वि० सं० १०६५, 
त्र-शुक्ञा ६, को दुलभराज का राज्याभिषेक होना तथा 
दे० सं० ९०७७, ज्येष्ठ-्सुदी १२, को उसका अपने भतीजे | 
भीम को राज्य देना लिखा है। परंतु पीछे से उसी आचार्ये न. 
अपनी 'विचारश्रेणी' मै उसका बि० सै० १०६६ स. १०७८ र 


~ गम ० 


माधुरी 


लिये पास ही के एक होटल खाना खाने गया था, 


और अब ब्राह्मसमाज की विधि के अनुसार प्राथना करके 
चप-चाप बेठा है । उसके मुख-मंडल पर विलक्षण लालसा 
ओर उदासी झलक रही हे । मालूम होता हे, वह कसा 
आपत्ति मे पड़कर हाल ही में छूटा हे । रह-रहकर उस- 
के मुँह से एक गहरी आह निकलती है। वह मन-ही-मन 
कह रहा है-- 
“प्यारी सोमू ! क्या यह संभ [है कि इन दो वर्षो मे 
तुम भी अपने विभू को भूल गइ ? जिस प्रकार अच्छे 
के झूठे मित्रों ने, झूठा प्रेम दिखलानेवाले संबंधियों 
बल्कि “कहना चाहिए कि सारे संसार ने, मेरी याद 
ला दी, उसी प्रकार क्या तुम्हारे कोमल हृदय-पटल 
तुम्हारे परम प्रिय विभू की प्रतिमा भी तिरोहित 
गई ? क्या यह आपत्ति-ग्रस्त विभू अब तुम्हारा वसा 
आराध्य-देव, हृदयेश्वर नहीं रहा, जसा तुम कहा करती 
थी ? रे क्षद्त मन ! तू ऐसा संदेह क्यों करता है ? सावित्री 
को ऐसा घोर कलंक क्यों लगाता हे ? यह वहीं भारतीय 
रमणी है, जिसने तेरे जेल जाने तक तुझे निरपराध ही 
समभा, ओर अंतिम भेट के समय तक यही कहा कि 
प्यारे विभू, तुम्हें यह जो कष्ट मिल रहा है, सो किसी दूसरे 
अपराधी के दुष्कर्म का प्रायश्चित्त हे, जो तुम करनेवाले 
हो । यह तुम्हारी परीक्षा-मात्र है। साहस मत छोड़ना । 
एक दिन वेगा, जब सच्चा चोर पकड़ा जायगा । 
इस कष्ट-रूपी अग्नि में संतप्त होकर तुम्हारा स्वर्ण-सा 
चरित्र अधिक कांतिमय देख पड़ने लगेगा । हम 
दोनों के परम सुख का समय फिर आवेगा, अवश्य 
आवेगा । जब तुम निर्दोष हो, तो क्या न्याय मर्ति 
भगवान्‌ तुमको भूल सुकते हैं ? यदि तुमने यह अपराध 
किया होता, बॅक के दस हज़ार रुपए चराकर जाली 
काग़ज़ बनाए होते, तो अवश्य ही बड़े दुःख की बात 
थी ; पर जब तुम्हारा अंतरात्मा तुम्हें निर्दोष मान रहा 
ह, आर मुके तुम्हारी सच्चरित्रता में अटल विश्वास है 
तो इस दो वप के विछोह से इतना क्‍यों घबराते हो ?”” 
३ ESR SiR ET क इन अम्रत-रूपी वचनां ने 
मरं मुरझाए हुए हृदय को क्षण-भर के लिये केसा हरा- 
भरा कर दिया था ॥ उसने जब कहा कि में समय-समय 
पर कर तुम्हें देख जाया करूँगी, तब तो मैंने ही 
अपनी शपथ देकर उसे रोका था ; क्योंकि में जानता 
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त 
ता... £, 


था कि इस क्षणिक सम्मिलन से: 
अपेक्षा वियोग-जनित दुःख कई दिनों 
उसी के अटल विश्वास 


अः 
a 


हो जायया । 
मेरे छूटने पर वह मुझसे मिली 
संभव है कि वह छूटने की तिथि भूल गई हो? 
नहीं । जिस तरह सें दिव गिनता रहा, उसी 

होगी । फिर क्या वात है, जो 


क्यों नहीं 


भी गिनती रही 
जेल के फाटक पर ही उसके दर्शन 
तीन दिन से बराबर उसकी खोज क 
उसका पता नहीं। रे पापी सन, ऐसा रदे 
हे? इस जन्म में मेरी सोस 
बनेगी । वह दूसरे को पति स्वीकार कर 
दुःख-सागर मे न डुबावेगी। भेरा मन 
इसका भी कोई कारण है, जो वह मुझसे नहीं मिली | 
प्रेम के साग में काटे कब नहीं वोए गए ? पर सच्चे क्‍ . 
प्रेमी उनकी पर्वा कब करते हैं ।--जेहि कर जेहि पर | 
सत्य सनेहू, सो तेहि मिले न कछ संदेह ।” | 

ऐसा सोच-विचार करते-करते बहुत रात बीत गई । | 
पास के किसी घर से टन-टन शब्द सुनाई द्या दो । 
बजे जानकर विभूति बाबू ज़मीन पर कंबल बिछाकर | 
ओर कपड़ों का तकिया बनाकर सो रहे। सोते में भी | 
उन्हें सोमलता के विषय में विचित्र-विचित्र स्वमन दिखाई | 
पड़ने लगे । कभी देखते हें, 


दल अभाग का 
कहता है [के | 


चह एक अथाह गहरी » 
नदा के उस पार खड़ी उनका नाम ले-लेकर पुकार रही 
रोके ख द्र 


कि उस पापी विभूति 
पह ड 


ह 
॥, ओर वह कहती हे कि वहत करोगे, 
डालागे ; पर यह नहीं होने 
शक्कि के बाहर है । 


एसा स्वप्न देखते-देखते विभूति बाव बहुत घबरा उठे 
उस राक्षस का चेहरा तो वह न देख सके, पर उन्हें निश्चय | 
हा गया [के वह जान-पहचान का मनष्य है । इसी घबर हट 
म आख खुल गई, तो देखते क्या हक 
पुराना मित्र त्रिभुवन भट्टाचार्य उनके समीप बैठा 
माथा पोंछु रहा है । ये दोनों एक ही बैंक मे बाब थे 
दफ़्तर में पास-ही-पास बेठते थे । इन दोनों के बीच 


| 
| 
| 
| 


% ४०७ च ~ 
का चता करन का समय नहा ह 


से, सब हः से 


भाद्रपद’ ३०० तु० ख० ] 


गहरी मित्रता थी । विभूति पर आपति आज र सत्ता न कक पर आपत्ति आने के समय 


ब्रिभवन बाबू ने वडी समवेदना दिखाई थी । उसी समय 
>> धे र - 

घे सोमलता भी उन्हें अपना हितचिंतक समकने 
निदान कुछ सेकिंडों तक विभूति बाबू उनके मख की 

ओर एकटक देखते रहे । त्रिभुवन उनसे न-जाने क्यों नज़र 


Los 


न मिला सके, ओर ्रॉखे नीची किए हुए बोले--- 


भाई विभूति, बहुत अच्छा छुआ कि तुम जीते-जागते . 


उस काल-क्रोठरी से निकल आ सच मानों, भेरे 
ये दो वर्ष तुम्हारी ही चिता में बीते हैं । तुमने सोचा 


~ 


होगा कि में तुमको भूल गया, इसी से न तो पत्र लिखता 
अर न कभी मलाक्रात को आता हूँ । पर, सच मानो, मेंने 


यही ठीक समझा कि बार-बार जाकर तुमको आपत्ति 
की याद न दिलाउँ, नहीं तो सिवा दुःख के ओर क्या हो 
सकता था ? तुस मुझसे किसी का हाल पूछते 


और में सच-सच कह देता; संसार के झूठे प्रेम का हाल 
बतलाता, तो तुम्हे कया लाभ होता ? “सब ते अले हैं 
मूढ, जिनहि न व्याएत जगत-गाति', अथांत्‌ here 
ignorance is bliss, it is folly to be wise, 
भला ये दो वर्ष तो नया सदसा उठाने से बचे । 
विभूति क्यों भाई चरिसुवन,साफ़-साफ़ क्यों नहीं कहते? 
बात क्या हे? क्या पहेली बुझाते हो ? क्या यह समय ऐसी 
बातों का है ? शीघ्र बतलाओ, सोमलता कुशल स-- 
न्रिभुवन--( बात काटकर ) भाई, अभी दुनिया-भर 
त्‌ । पहले अपनी चिता 
करो । तुस कितने ही निरपराध क्यों न हो, पर क्या 
मेरे सिवा तम्हारे गाढे-से-गाढ़े मित्र भी इस बात पर 
विश्वास करेंगे कि तुम निर्दोष हो ! यार, दुनिया बावली 
होती हे, खासी भेड़ियाधसान ! एक सियार ने हुआ-हुआ 
किया के और सब उसका अनुकरण करने लगते हें । 
कोई सोचता-समझता नहीं कि अमक पुरुष से ऐसा काम 
कसे हो सका होगा । बस, जिसने जो कहा, उसी पर विश्वास 
कर लिया । ऐसे मोका पर शत्रुओं की बन पड़ता ह । व 
घर-घर जाकर धज्जी का सॉप बनाते हैं । फिर तुमको तो 
अदालत से दंड मिला है । कागजात से, गवाही के इज्ञहारा 
तम अपराधी साबित हुए हो । 


९. 


bd 


2 


ऐसी. स्थिति में कैसे विश्वास दिला सकते हो कि तुम 


निर्दोष हो ? 


प्रायश्चित्त 


विभूति---( कुछ ऋध से ) क्या तम भी मानते हो कि 
मन अपराध किया हे, बेंक के दस हज़ार रुपए उड़ा दिए 
हे: क्या सोमलता भी ऐसा मानती है ? 

जिभुवन--भाई, मेरी बात ओर है ! सें तुम्ह बचपन 
स जानता हूं। हम दोनों लैंगोटिया यार रहे हैं । मेरी 
बात छोड़ी। पर मेरा विश्वास करना या न करना तम्हारे 
किस काम का ? भै विश्वास न करता, तो तम्हारे पास 
आता ही क्यों ? जानते हा, आज तोॉन देना से तुम्हारा 
पता लगाते-लगाते मेने ज़मीन ओर आसमान एक कर 


डाल हैँ । आज जाकर, पुलिस की मट्टी रारस करन पर, 
पता लगा हं । 


~ 


विभूति -तुम सोमलता का हाल क्यों नहीं बतलाले ? 
देखो भाई, में बहुत व्याकुल हो रहा हुँ । पहले उसका 
हाल ओर पता बतला्रो, फिर और कछ में 
प्रार्थना करता हूँ । । ली 

बत्रिभ्वन--भाई विभ, तुम्हारी यह दशा देखकर मेरा 
कलेजा फटा जाता है | तुम पहले मेरी सब बातें सन 
लो । फिर में उसका हाल भी बतलाउँगा । 

विभूति--तो क्य। उसे कुछ हो गया है ? 

त्रिभुव॒न--नहीं-नहीं, वह बहुत अच्छी तरह हे, खव 
सुख से है । उसकी चिंता मत करो । 

विभूति-- परमात्मा को धन्यवाद । अच्छा, कहो, क्या 
कहते हो। पर यदि सोसू का सब हाल पहले बतला देते, 
तो बहुत अच्छा होता । खैर, कहो । 

त्रिभवन --कहना केवल इतना ही हे कि यहाँ रहकर 
तम कोई काम नहीं कर सकते । तुम्हें बहुत दिनों तक 
इस नगर में कोई काम नहीं मिलेगा । तुम भी इस बात 
को समझ सकते हो । भाई, ईश्वर की दया से इन दो 
वर्षों में में इस लायक़ हो गया हूँ कि रुपए-पैसे से अपने 
किसी अभागे मित्र की सहायता कर सके । यदि तुम यहाँ 
निठल्ले बैठे रहोगे, तो भी मुझे ही सहायता करनी 
पड़ेगी । इसलिये में यही उचित समझता हूँ कि तुम, 
कम-से-कम कुछ वर्षा के लिप्रे, विदेश चले जाओ । तुम्हें 
वहाँ बहुत काम मिलेगा; क्योंकि तुस सब तरह से योग्य 
हो । जब तुम्हारे पास इतना धन हो जाय कि तुभ यहाँ 
आकर कोई बनिज कर सको, तब चले आना, और मेरे | 
साथ रोज़गार करना । 

विभूति--विदेश ज्ञाऊँ ? 
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त्रिभवन- हाँ, कल ही सुबह चले जाओ | यह ला, 
हज़ार हज़ार के दो नोट लेता आया हूँ । कलल ८ बज एक 
जहाज़ रगन को जानेवाला हे । उसी से जाना । 
विभति--भाई त्रिभुवन, न जाने तुम इतनी जल्दी 
क्यों करते हो । मेरा पहला काम यह ह कि म सांमलता 
, से भेंट करूँ, ओर दूसरा यह कि उस पापी का पता 
लगाऊँ, जिसने बैंक के रुपए हज़म करके मुझ पर यह 
अपराध लगाया है । विना ये दो काम किए में कहीं 
नहीं जाऊँगा। 
ब्रिभवन --यदि उस दुष्ट का पता लग गया, और 
उस पर अपराध प्रमाणित हो गया, तो फिर तुम्हारे 
जाने की ज़रूरत ही क्या होगी ? पर, जानते हो यह 
काम कितना कठिन हैं, ओर इसके करने में कितना 
समय लगेगा ? शायद बरसों लग जाये, तो भी सफलता 
न मिले । और, सोमलता से भेंट ? सो वह न हो, यही 
अच्छा । अपने कोमल हृदय को विदीर्ण क्यो करना चाहते 
“हो ? स्त्रियों का कुछ ठिकाना नहीं ! “आँखों देखे चतना, 
मुँह देखे ब्योहार'-वाली कहावत सोलहो आने ठीक है । 
विभूति-ख़बरदार, तुम मेरे पुराने मित्र हो सही, पर 
तुम्हारे मुंह से भी में सोमू की बुराई नहीं सुन सकता । 
वह मुझे धोखा कभी नहीं दे सकती । 
` त्रिभुवन--अच्छा तो तुम जानो । मगर सोचो तो 
सही, यदि वह अब भी तुम्हें चाहती होती, तो क्या 
तुम्हारे छूटने पर चार दिनों तक तुम्हारे पास न पहँचती ? 
इसी से समक लो । 
विभूति--पता न लगा होगा । 
त्रिभुवन --पता लगावे, तव तो लगे । वह इस बात 
स डर रही है कि कहीं भेट हो जाने से तुम कुछ ऐसी 
बेतुकी न कह बेठो कि उसके नए प्रेमी को संदेह हो जाय, 
र उसका सब काम मिट्टी में मिल जाय । इधर तम 
भट-नटाचज्ञा रह हा । आज ही सुबह को आकर उसने 
मुझसे कहा कि यदि आपको विभूति बाव मिले नो 
` समभा दीजिएगा कि वह मुझे भल जायें। पत 
ज्ञोर दिल की निकली । मगर सच कहती हुँ, 


न्ह 
कम- 


अब मेरे 
हृदय में एक दूसरे ने ही स्थान पाया है । इसलिये यदि 
विभूति बाबू का प्रेम सुक पर सच्चा है, तो वह इसी समन 


उसे प्रमाणित करें । यदि वह मके बिलकुल भूल जायेंगे 
ता म॑ समभूगी कि वह प्रेम सच्चा था । यदि उन्हाने 


« 
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गड़बड़ मचाई, तो म जन्स-भर दुःख भोगूँगी. जै हि 
पक ७. 


का कारण वही होंगे ।' उसने तुम्हारी दी हुई अँगूठी भ 
लाटा दी है। यह ला । | 
अंगूठी देखकर विभूति के पेरा के नीचे से मानों धरा 

खिसक गई । उन्हें विश्वास-सा होने लगा कि सोमलता 
का प्रम भां कचा धागा हा [नकला । इसस उनके हृदय को 
जा आघात पडुचा,.उसस वह व्याकुल हा उ उहा 
बात का सुध हा न रहा कि सर समःप कोइ बहा ह| 
थोड़ी देर के बाद त्रिभुवन ने कहा- क्यों, ब भी 
मेरा कहना न मानोगे ? 
विभूति - अवश्य मानूगा । पर मु फे रुपए न चाहिए। 
किसा जहाज्ञ म खलासी बनकर में केनिया चला जाउँगा। 
मुझे सुख-दुःख, देश-विदेश, किसी से कुछ मतलब । 
नहीं । आप जाइए, मं कल ही चले जाने का प्रयत 
करूगा । अब मुझे न तो किसी से भेंट करने की ज़रूरत 
है, ओर न अपने को निरपराध प्रमाणित करने की । 
त्रिभुवन--ठीक हे भाई, इसी से सें यह बज्र तम्हा 
कमल हृदय पर नहीं पटकना चाहता था । पर तुम्हा 
इतना आग्रह करने पर कहना ही पड़ा । रही निरपराध 
होने की वात, सो यह सावित करना मेरा कर्तब्य हें। भला 
उम समभत हो कि तुम्हारे उज्ज्वल चरित्र में यह कलंक 


TIS en 


al 


TN A . 73] 4} 


a 


मैं शांति से वेगा ? विदेश में रहने से तुम्हें यह नया 
ख भूल जायगा। इधर तुम्हारा यह दाग में धोऊँगा । मेरी 
बातसच मानो । क्यों, अब तो सोमलता के पीछे न पड़ोगे | \ 
विभूति--नहीं । [ 
त्रिमुवन--ओर केनिया ज़रूर जाओगे ? | 
विभूति--जितनी जल्दी हो सकेगा । 
त्रभुवन--तो कुछ रुपए तो रख लो । शि 
[वभूति--अच्छा इस अँगूठी के दाम दे दो । २००) 
म हामल्टन की दूकान से ली थी । | 


त 


| 


च’ A al 2 YY जार 


१ 


त्रभुवन--मेरे पास २० ०) झा नोट नहीं, ४००) काहे | 
इस ले लो। तुमने मुझे, आपत्ति आने के कुछ पहले, ३००) 
शेयर खरीदने को दिए थे। इस तरह हिसाब टीक हो गया। 


पर, भाइ विदेश का मामला है, दो नोट क्यों नहीं ले लेते! 
विभूति--नहीं । 


७७, 
त्रिभवन-_क्यों 9 क्या भेद-भाव मानते हो 0 जो मेरा 
सा तस्हारा । 


विभूति--ज़रूरत ही नहीं है । 


ITS क्क क्ला >) 


| भाद्रपद, ३०० तु० सं० ] 
+ (३) 


|| विभूति वायू के मन की दशा वह खुद ही जानते हैं 
| य़ा ग्रंतयीमी परमात्मा । वह निराशा के गते में पड़े हुए 
प्रत-ही-सन सोमलता के प्रेम की लीला तथा अपने में 
अटल विश्वास की एक एक बात स्मरण करके गहरी 
यासे ले रहे हैं । न जाने क्यों उनको त्रिभुवन के कथन 
पर विशवास नहीं होता । अपनी दी हुई वाग्दान की 
मद्रिका को वापस पाकर भी उनको वह घटना स्वप्न- 
| ं सी प्रतीत होती है । वह सोचते हैं क्रि आश्चर्य नहीं 
| लोगों के दवाध डालने पर थोर बराबर दो वर्ष तक मरे 
| विरुद्ध कान भरे जाने पर उसका मन मुझसे फिर गया 
\ हो। फिर वह अपने को धिक्कारते हैं कि सोमलता के 
( विषय में ऐसा सोचना महापाप ह। दो वर्ष क्या, दो 
कह्प तक बहकाने पर भी वह किसी की नहीं सुननेवाली । 
अवश्य हे। ऐसा तो नहीं है कि 
त्रिभुवन ने ही यह जाल रचा हो। वह मुझसे विदेश 
जाने आर सोमलता से न मिलने के लिये इतना आग्रह 
क्यों करता है ? फिर वह इस संदेह को भौ क्षुद्र सम 
कर अपने हृदय में स्थान नहीं देते। निदान उन्हं अंत 
को विश्वास-सा हो गया कि होन-हो, माता-पिता के 
| समझाने, ओर आश्चर्य नहीं कि धमकाने, पर सोमलता 
ने इस कष्ट से अपने को बचाने के उद्देश्य से उन सबका 
कहना: मानकर संबंध तोड़ दिया हो। उसने यह भी सोचा 


इसमें कोई बड़ा भेद 


| कड़ी करके यह सब किया होगा ।-ऐसा सोचते ही उनके 
| नेत्र डबडबा आए, और वह मन-ही-मन सोमलता के इस 
| पूव त्याग की प्रशंसा करने लगे । उन्होंने सोचा, यदि 
| हि वार भेंट हो गई होती, तो उत्तम था । पर शाघ्र ही 
| उन्होने इस इच्छाको भी हृदय से निकाल दिया । 
बहुत सोच-विचार के बाद उन्होंने यह संकल्प किया कि 
बे तक संसार सुझे अपराधी समझता ह, तब तक 
१ सोमलता से विवाह करने का विचार न करूँगा; उस 
पारी के प्रेम को इतनी कडी परीक्षा न लगा । क्या स 
) त एक चोर की खी बनाऊँगा ? क्या इसी का नाम प्रेम 
वह मेम नहीं, निरा स्वार्थ हे ।--चोर ? क्या सं चोर 


/ ठा 


हे । अतपुव भेरी पत्नी होने पर वह अपमान से 


कमर 


FP 


दपि नहीं । पर जन-समाज तो मुझे चोर हो 
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नहा बच सकती । पहले में अपने को निरपराध 
अमाणत करूँ ; फिर यदि त्रिभवन का कथन भ्रमात्मक 
नकला, तो ववाह को द्खां जायगा, आर याद सत्य 
निकला, तो फिर इस जन्म में विवाह कहाँ । 

इसा उधड़-बुन में पड़े-पढ़े विभूति ने सारा दिन 


ब्यतात कर दिया । उन्ह भूख-प्यास की भी सघ न रहा। 


नदान ग्रधेरा होने पर वह काठरी स बाहर निकले ॥ 


हाटल भ जाकर कुछ खाया-पिया । फिर नगर की सड़कों 
पर घृमन लगे । एक नाटक-घर के समीप पहुचन पर 


हाने देखा कि लोग नाटक समाप्त होने पर बाहर | 


निकल-निकलकर घर जा रहे एक मोटर के पास 
उन्हान एक युवती को किसी पुरुष से वात-चीत करते 
देखा । उस युवती का डील-डोल देख विभूति. का हृदय 
उछलने लगा । इतने में युवती उस पुरुष से कुछ कहकर 
मोटर म वेठ गइ । एक क्षण के लिये उसके दिव्य मख- 
मडल पर विभूति को दृष्टि पड़ी, आर वह सोम-सोम चि- 
ज्ञाता हुआ उस मोटर-गाडी की ओर बढ़ा ; पर इतने में, 
सड़क के मोड़ में, वह गाड़ी अदृश्य हो गई । विभति दोड- 
कर मोड़ पर पहुँचे ; पर गाड़ी का कहीं पता नहीं । उन्हें 
निश्चय हो गया कि वह युवती ओर कोई नहीं, मेरी 
हृदयेश्‍वरी सोमलता ही हे । उनका शोक जब कुछ 
कम हुआ, तो उन्हें स्मरण हो आया कि वह पुरुष, 
जिससे वह वात कर रही थी, अवश्य ही त्रिभुवन था, 
जो मुझे देखते ही न-जाने किस ओर चला गया । उसने 
मुझे पहचाना तो अवश्य ही होगा ; पर न-जाने क्यों 
अपने को छिपाना चाहा । तो क्या त्रिभुवन ही सोमलता 
का नया प्रेमी हे ? यह बात ध्यान में आते ही विभूति 
के हृदय में तरह-तरह के संदेह उठने लगे । 
विभति नीचा सिर किए हुए, इन्हीं संदेहो का शिकार 
बने हुए, अपने डेरे की ओर धीरे-धीरे चलने लगे । वह 
विचारों में ऐसे मग्न थे कि मोटर आदि गाड़ियों से बचकर 
चलने की उन्हें सुध तक न थी । अपने भाग्य से ही वह 
सकशल अपने घर तक पहुंचे । वहाँ अपनी कोठरी 
भीतर का दृश्य देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन 
देखा, जंगले पर एक मोमबत्ती है शि रही ५ 
सनी पक रण स 


होता हैं कि 


x 


vues 


॥ त 


है १७ ० 
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[ वर्षे २, खंड १ सख्या ३ | | 


विभति कान लगाकर सुनने लगा कि वह क्या 
कह रहा है । त्रिभुवन का नाम सुनकर वभू(त 
चौक पड़ा । पागल कह रहा था - “इस पवश्वासः 
घाती बगला-भगत त्रिभुवन का रक्क जब तक मेरी 
गोलियाँ न पी लेंगी, तब तक मुझे शांति कहाँ । आज 
.ही रात को मै त्रिभुवन बाबू को यम-सदन का अतिथि बना- 
ऊँगा,अवश्य बनाऊँगा । अब मैं अकेला ही इस काम को 
करूँगा । पता लगा था कि उस नर-पिशाच का शिकार 
विभूति जेल से छूटकर इसी कोठरी में आकर ठहरा हं । 
“ इसी से में शाम से यहाँ बेठा हूँ। पर वह अभी तक लाटा हो 
हीं। न सही, में उस दुष्ट को उचित दंड देने के लिये 
अकेला ही बहुत हूँ। पर अब विभूति को निरपराधः कौन 
प्रमाणित करेगा ? में एक गोली से उसका ओर दूसरी से 
अपना सिर उड़ा दूँगा । फिर विभूति को कोन बतलाबेगा 
कि बैंक की चोरी इसी पाखंडी त्रिभुवन ने मेरी सहायता 
से की, ओर उस बेचारे निरपराध को फँसाया । ऐसा करने 
से एक तो उसके हाथ रुपया लगा, दूसरे सोमलता को 
अकेली पाकर अपने वश में करने का मोक़ा मिला । 
वह कैसा नीच है । अपनी प्रेयसी की अँगूठी चुराने में 
भी उसे शरम न आईं। या शायद विभूति को धोका देने के 
लिये उसने अंगूठी चुराई हो । मुझे भी उसने केसा उल्त 
बनाया! में भी मारे उर के पागल वन गया हूँ । उसने मेरा 
आर नजान कतना का सवंनाश कर डाला । परवाह री 
सोमलता, तू ही उसके झाँसे में अब तक न आई। वाह, में 
भी कसा उल्लू हूँ । इतना बड़ा काम करना हे, २० मील 
जाना हु, पर म बठा-बठा इस कोठरी में बडबडा रहा हूँ । 
ना भया, इस तरह काम न होगा ।?? 
इतना कह उस पागल ने तमचा पाकेर में रख लिया झर 
जगला फादुकर बाहर जा पहुंचा । विभूति को उसने देखा 
ही नहौँ। यहा विभूति काठ के मारे-से खडे रह गए | 
अकस्मात्‌ एक क्षण म॑ उनके सब संदेह दूर हो गए । 
इस पागल का वह खूब पहचानते थे । बैंक में यह उनके 
साथ काम करता था। विभूति ने देखा, अपराधी भी 
मालूम हो गया, ओर सोमलता के विषय म त्रिभूवन 
ने जो कहा था, वह बिलकुल असत्य निकला । वह-अब 
भी मेरी ही बनी हुई है । यह सब सोचते ही विभति का हृद्य 
खिल उठा । पर उन्हें सहसा स्मरण 


आया कि इस 
पागल ओर त्रिभुवन के गोली खाकर मर क 


जाने पर मेरा 
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निर्दोष होना केसे साबित हो सकेगा ? फिर उन्हे आ त साबित दो. सकगा ! ति. व्यकती | 
सोचा कि त्रिभुवन महापापी तो अवश्य है, पर जान चम. 
कर उसे इस पागल का शकार बनन दना माना न 
के साथ भयंकर बदला लेना है। यह सोचते ही विभूति क्ष 
एक दूसरे रास्ते से चोरबाग़ान की ओर दौड़े । भाग्य पे 
एक किराए की मोटर-गाड़ी भी मिल गई विभूति ने i 
त्रिभुवन के बँगले की ओर ले चलने के लिये शोफ़र को | 
आज्ञा दी । आध घंटे में गाड़ी निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच गई | 
जीप ७ 0924 च ~ ~ 
विभूति शीघ्र उतरे, ओर शोफ़र को १०) का नोट देक 
बगले में गए । द्वार खुला था । त्रिभुवन वेठकख़ाने के | 
एक कोच पर लेटा था । विभूति को देखकर उसने 
कहा--अच्छे मोक़े पर पहुँचे, भाई विभूति ! क्षमा । 
करन; यार । सोमलता के प्रेस ने ही मुझे इस दशा को. ॥ 
पहुँचाया हे । यह अनुचित प्रेम था । मित्र को फँसाका 
उसकी प्रियतमा को अपने वश से लाने को चेष्टा उचित 
नहीं कहला सकती । लोग भले ही कहें, पर यह आयं-ध्येय- 
नहीं है । इसी पाप का फल मुझे, इसी जन्म में, हाथो: | 
हाथ मिल रहा है । भाई विभूति, में अब कुछ ही मिनरें | 
का मेहमान हूँ । आज सोमलता ने मुझे अंगूठी चुराने के | 
लिये बहुत घिक्कारा, ओर मुझे मालूम हो गया कि वह | 
अब मेरा काला मुँह देखना न चाहेगी । जिसका प्रेमो- | 
पहार पाने की लालसा से मैंने दूसरों के गले काटकर धन | 
बटोरना चाहा, वह उपहार तथा शेयर-ब्राज़ार में वह सब | 
धन खो बैठने से मुझे अब इस कलुषित जीवन में कोई । 
आनंद नहीं रहा । इसीलिये विप-पान करके यह जीवनः | 
यात्रा यहीं समाप्त कर रदा हूँ । भाई, तुम्हारे साथ सेते | 
भयानक विशवास-घात अवश्य किया है, पर उसका धो! 
“प्रायश्चित्त भी तो कर रहा हूँ । मेज़ की उस दराज़ में| 
जा ।लफ्राफ्रा ह, उसमें तुम्हारे निरपराध होने की कागजात 
मिलेंगे । बस भाई, अब अधिक बोलने की शाक्रि नहीं है 
आँखों के आगे अँधेरा छा रहा है । अंत-काल समीप है! 
क्षमा करा, ता संतोष से मरूँ। रु 
विभूति - त्रिभुवन, में तुम्हें सचे हृदय से क्षमा करते 
हू । कहा, तो डाक्टर को ले आउँ । 
त्रिभुवन - नहीं, मेरा हाथ पकड़े रहो, अब देर नहीं है 
विभूति त्रिभुवन का हाथ पकड़े उसकी ओर देख 
हैं। वह इस समय अपने मित्र के सब अपराध भूल ग 
हैं। मन-ही-मन सोचते हैं कि इस तरह प्रायश्चित्त कर 
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पर तो दयालु पिता इस निबेल प्राणी के अपराध अवश्य 


“क्षमा कर देंगे । इतने म त्रिभुवन का सारा शरीर कॉप 


उठा, ओर सोम' कहकर उसने प्राण त्याग दिए । साथ 
~ बाज़ ९ > जे 
ही घड़-ले आवाज़ आईं, आर खत त्रिभुवन का ब्रह्मांड 


> 


~ (NTN को w Me 
गोली से विदीण हो गया । चुरा निकलते हुए तमंचे को 


ईह में लेकर उस पागल ने फिर घोड़ा गिरा दिया, और 
०० 


तत्क्षण बद्द भी ढेर हो गया । 


सर्यक-महिमा 
( मत ऋषाढ़ को संख्या से आगे ) 
कहीं लता-मंदिर सुंदर में बेठा बीन बजाता था; 
लाल सारदा, नारद की-सी रंगत मन में लाता था। 
किसी कुंज में मंजु तराना तूती परी सुनाती थी; 
बिपी अलग अलबेली बन मानों बायला बजाती थी । 
खड्काता था चंग कहीं चंडूल लावनी-सा गाता; 
सुनता था चुप-चाप चतुर चातक तसतसा चकराता । 
गाती थी फिरकी, फुदकी, कृष्णा ओ श्रीरामी मिलकर ; 
कोरस का रस देती वृक्ष-पुंज-रंग-स्थल में सुंदर । 


. कहीं मंडली भॉडो की अपना ही रंग जमाए थीं; 


रूपक सह संगीत हास्य-रस के सब साज सजाए थी । 
दोरा धौरा सदँग नाचता, बाँकी ठुमरी गाता था; 
सनद “दह की लिए 'कद्र'की मानों कद्र कराता था । 
भाव, रस-भरे करता लोचन चंचल चारु घुमा करके ; 
सुंदर ग्रीव सिकोड, मरोड़, सिकुइ़ इठलाता मन हरके । 
देते-से करताल साथ सुर भरते थे पाछे जिसके ; 
नीलग्रीव, चटक, पिंडुक, चर, दारु-विदारक जो तिसके। 
बने विदूषक तीतर, धनुष, बटेर, छेमकर, खूसट थे ; 
बक, बत्तक, महोख, टिट्टिभ, उढ्लूक हँसाते चटपट थ । 
इतने ही भें काले सूट पहननेवालो का आया ; 
काकावलि का स्वाँग कि जिसने महाहास्य-रस बरसाया । 


कोलाहल बहु बढ़ा कि जिसका कुछ भी वारापार नहीं ;. 


हैसते-हॅसते लोट पोट हो गए, रहे जो लोग जहां । 


NS ks तो महफ़िल में नई छटा छहराती ॥: श्‌ 
जैसे कोई सुंदरी युवती होकर चित्त चुराती थी । ` 


०५ का क 

आ मुजरा हो चुका कभी कल्यान, कान्हरा, बिहाग हि र 
लिंग र रागं 
परज, कलिंगरा, भैरव, मालकोस आदिक सब सुराग 


> १९), त्रि 


जश्न भैरवी का आरंभ हुआ था अब सव साज सजा ; 
ठाट-बाट से अपने देता थासा इंद्र-समाज छाजा। 
जिसमें सब संगीत-अंग एकरंग सुहाते थे भाते; 
रंग-स्थल में मंगल-मय आनंद-सिंधुःसे लहराते । 
रंग-बिरंगी चारु चमत्कृत रुचिर तितल्ियों की अबली ; 
सजित विचित्र सुंदरी परी-पाक्रिसी थी नाचती भली । 
चित्र-लिखित-सा दशेक्र-दल तन्मय्र-सा देखा जाता था; 
अनुभव कर श्रानद-त्रह्म. अपने म आप समाता था। 
चहल-पहल,कलरव, कोलाहल सुनकर चित लल चाया-सा; 
सबको बेसुध जान हुआ आनंद-सग्न मनभाया-सा । | 
धन्य सुश्रवसर जान क्रूर-मति, कूट नीति का अनुगामी, 
पहुँचा लेकर सैन्य सुसज्ित संग सेन-भट संग्रामी । 
लगा श्रमित उत्पात मचाने द्विज-इल को दलने-मलने ; 
निबल जानकर चंगुल में कस, उर विदार, शोणित चखने । 
सेना जो बहरी, जुरे, शिकरे, सैनिक मिल टूट पडे; 
डपट-डपटकर दीन खगो को निपट निडर, निदेयी बड़े, 
पकड़ मारने नोच-नोचकर लगे चाभने चाव-भरे। 
देख दुर्दशा यह विहंग-कुल सब व्याकुल हो उठे, डरे। 
बेचारे बहुतेरे दब, छिप गए, शेष उड़ भाग चले; 
चिल्लाते, निज प्राण बचाते हुए वहाँ भय देख रले ।- 
चला वेग से अनिल वहाँ से ऊब, अ्रनीति न देख सका ; 
कंपित हुआ सदय तरु का दल हिल।-हिलाकर कर दल का । 
उठकर में भी चना वहाँ से, सीधा रमने में आया; 
देखा, तो सत्र ओर अनोखा फीकापन फेला पाया । 

(अपूण ) 

( स्वर्गीय ) उपाध्याय श्रीबद्रीनारायण 

चौधरी “प्रेमघन”” 


अमेरिका का वेल-विश्वविद्यालय 


स _ हेवन? (NeW HAF) को अभे- 
a रिका के कनेक्टिकट-प्रदेश का 
प्रधान नगर कहना चाहिए । 
इसी शहर म॑ प्रसिद्ध वेल-विश्‍व- 
विद्यालय ओर क्रानेक्टिकट का 
कृषि-पराक्षा-क्षेत्र है । में न्यूयाकं 
के सिराक्युस-विश्वविद्यालय की 


सेर करके सीधा न्यू हेवन्‌ पहुंचा । जि पा ताप - 
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~ 


का कला-शिक्षा-विभाग बहुत उन्नत हे । 
उसकी इमारत भी दर्शनीय हे । खेर, 
न्यू हेवन्‌ भें पहुँचने के कुछ दिन बाद 
ही मुझे एक परिचित छात्र बंधु के पास 
जाना पड़ा सात-्राठ दिन बाद ही उसे 
वेल-विश्वविद्यालय की पी-एच्‌० डी०- ` 
परीक्षा देनी थी । लोकिकता कहो चाहे 
शिष्टाचार, उसी के अनुसार उसने एक 
पात्र में मदिरा भरकर मुझे दी । मगर 
मैंने धन्यवाद-सहित उसे ग्रहण करने में 
अपनी असमथता प्रकट की । वह मेरा 
मित्र बिदेशी था । सेने उससे कहा कि 


भारत के छान समाज मं मथपानका 7? ग १,३७०... 
१ fe 5 (TN छु फर क ज़ क डर ७ हु क “ला 
चलन बिलकुल ही नहीं है, यह कहना डिगरी पाए हुए छात्रों का जलूस, कानल-विश्वविद्यालय 


ग्रेजुएट हैं, ओर उनमें प्रायः इस विश्व- 
विद्यालय के अध्यापक या उपाविधारी 
भूतपूर्व तथा वर्तमान छात्र ही हैं । कृपि- 
परीक्षा-क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर जेंकिंस 
(Dr.Jenin8) ने एक दिन शाम को 
मुझे साथ ले जाकर इस क्लब के मेबरो 
से मेरा परिचय करा दिया। उन लोगों: 
के साथ भारत के बारे मे, भारत के 
विभिन्न विषयों पर, बात चीत होने 
जगा । डॉक्टर जैकिस ने पृछ आपे 
लिये पीने को क्या मैंगाया जाय? मैं 


कला-शिक्षागार सिरा बड़े असमंजस में पड़ गय्रा । मुझे ख़बर | 


ON (८९ 
क्युस-विश्वविद्यालय, न्ययार्क 
कुछ झूठ न होगा । मित्र ने विस्मय-पर्ण दृष्टि 3: 
स्थापित करके कहा--मेरी समभ में डु 

> च ~ 
भारत-जसे गरम देश में तम लोग मदिरा 

०५ छ १ री नट य >» 
हकत ह । : हम लोग इस देश सें मदिरा पाकर गरामि याँ में 
ठड ओर जाड़ों में गरम होते 
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परंत , ~ Fe बु चुराध नहीं किया । 
।वरवास जम गया 
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| भाद्रपद, ३०० तु० सं० ] 


अमेरिका का वेल विश्वविद्यालय 


हौँ नशीले पेय पदायों के लावा 7 ० ७ ७ ७ ७७.७८. के अलावा 
वरोरह का भी प्रबंध है या | 
छा प्रकट करना भी |. 
किया जाता । मुझे दुबधा 
में पड़ा देखकर डॉक्टर जेंकिंस ने ऐले कुछ पेय | 
पदार्थो के नाम गिन.ए, जो नशीले न थे। उनमें 
जिंजरेड का भी नाम सुन पड़ा। मुके बड़ी 


खुशी हुई । डूब रहा आदमी जेसे हाथ के 
पास जो कुछ पाता ह, वही पकड़कर बचाव | 
कोशिश करता हे, वेसे ही मेन भी जिंज- 
“रेड के लिये ऐसा याग्रह प्रकट किया, मानो 
वही मेरा नित्य का पेय पदार्थ है। परंत नंसीव- 
राम ने फिर भी धांखा हो दिया । बोतल देखी, तो उसके 
लेबिल पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था--““जिंजरेल । 
मुके मालूम था कि एल ( 4।९ ) एक तरह की शराब 
है। इसी से समझ लिया कि वह भी निर्दोष पदार्थ 
नहीं है । मेंने उसे छुआ ही नहीं । जेंकिंस साहब ने 
दो-एक बार मफसे पीने के लिये अनरोध भी किया, 
बकिन मने उसे बात-चीत में ही टाल दिया । कुछ 
न अमोरिका से रहने पर मुझे साम हुआ कि 0]७ 
यद्यापे “बियर? का ही एक भेद है, तथापि जिंजरेल 
आर जजर-बयर से काइ नश का चाज़ नहा हाता । 
इस प्रकार के पेय पदार्थों को फिर तो कई बार पिया, 
मगर उस [दन वल-प्रजएट-क्रब म जो बेवकफ़ा बन 
| पड थी, वह आज तक नहीं भली । 
| उक्ष क्रब में एक बात मुके यह देख पड़ी कि अमेरिकन 
| सग श्रोर-ओर बातों में जैसे उदार हँ, वेसे ही खाने- 
| पैनेमें भी । देसी-बिदेसी नशीले या सादे पीने के 
पदार्था को वे समान रूप से व्यवहार में लाते हैं । कब 
ग देखा, सभी तरह की शराब का चलन है । एक सभ्य 
| १ हुक्म दिया काकूटेल ( Cocktail ), दूसरे 
` पा हाईबाल ( 7५॥॥॥॥] ), तीसरे ने आईर 
दिया बियर ( ९९7) ; इस तरह हरएक आदसी 
अपनी रुचि के अनुसार पान करने लगा । अमेरिकनो 


\ 
\ 


£ | इस सत्य का सबसे. बड़ा प्रमाण क्ब आदि में 
छ पान के संबंध में उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार 


_मद्य-पान करके मतवाले होनेवालों की संख्या जितनी 


योरप की भिन्न-भिन्न कई जातियों के रक्क का मिश्रण ऊँचे 


उड ब्रिज हाल, वेल-विश्‍वविद्यालय 


लाग बियर के प्रेमी होते हे । अँगरेज्ञ लोग आधा शराब 
आर आधा सोडा आदि मिलाकर पीना पसंद करते हैं । 
आयारेश लोग हिश्की के भक्क हैं। और, अमेरिकनों में 
ये सभी रुचियाँ देख पड़ती हैं । मगर यह पुरानी बात 
हैं । अब तो अमरिका में मदिरा का प्रचार एक प्रकार से 
बिलकुल बंद ही हो गया है । 

वल के प्रचर एक डॉक्टर विटन (07. गाठा ) र 
भी वहा थे । उन्होंने जब देखा कि मुझे किसी नशीली | 
चीज़ के खाने-पीने का भ्यास नहीं हे, तब कुछ लज्जित 
होकर कहा--हमारे देश में लोग थोड़ी-सी मदिरा 
अवश्य पीते हैं, पर अधिक मात्रा में पीकर मतवाले 
कभी नहीं बनते । यहाँ शराबी मतवाले से लोग बड़ी 
नफ़रत करते हैं । 

अमेरिका में रहकर मुझे इसका पूरा अनुभव हुआ कि 


७ Ns 
इन सजन का यह कथन सच था । इँगलंड में अधिक 


देख पड़ती है, उसका शतांश भी अमेरिका में नहीं 


नीग्रों थे, या बहुत ही निम्न श्रेणी के 
इन इतर श्रेणी के गोरा को घुण के साथ 
( गोरों का कूड़ा ) कहते हैं । असल में 
जलवायु ही ऐसा ह कि स्वास्थ्य ठीक रखने 


उन बातों को विदेशी 
न, || 
अच्छा तरह जानते हं । भारत की जो | 


सख्या, धर्म-तपंव, जात-भद, भाषा क्र 
शिल्प, खान, दुसिक्ष आदिक संबध ३ 
अनेक ऐसी बाते उन्हाने कहीं, जिनकी पृ ९ 


ख़बर ही न थी । वे लोग एक-एक बिए « 
को लेकर तरह-तरह के प्रश्‍न करने लगे।| ; 


जो महाशय उद्धिदू-विद्या के विशेष 
थे, उनकी जानकारी भारत के पेड़ों ; 


मालूम था कि भारत में हर साल साँप : 


, कानल-विश्वविद्यांलय का दृश्य (उत्तरांश) काटने से कितने आदमी मरते हैं । रसाय । 

लया > व ८ 

|| में बिजक्षी के पंखे का ओर सर- जप "प्या डक कर - -- जळ 
= ~ है 
दता ह । 


वेल प्रेजुएट-क्वव का प्रसंग 
समाप्त करने के पहले उन मेंबरों 
के अथाह ज्ञान के वारे में कुछ 
कहना ज़रूरी जान पड़ता हैं, 
जिनसे मेरा परिचय और बात- 
चीत हुई थी । उन्होंने भारत के 
संबंध में मुझसे जो तरह-तरह के 
प्रश्न किए, उन्हें सुनकर मुभे बड़ा 
आश्चर्य हुआ । वे लोग हमारे 
देश का बहुत कुछ हाल जानते 
हैं। भारत-निवासी होकर भी जिन 
बातों की ख़बर में नहीं रखता, 


| दिया में आग तापने का काम 
|] 


कानल-विश्वाबद्यालय का ईंजीनियारिंग-कॉलेज 

शास्त्र के विद्वान्‌ को देखा, उन्हे भाषा-तख ब 
भी अच्छा ज्ञान था । उन्होंने सुझसे हिंद 
स्थान'-शब्द की उत्पत्ति केसे हुई, यह प्रश 
किया, और फिर वह आप ही कहने लगे“ 
“स्थान'-शब्द की संस्कृत-घातु लैटिन ' "| 
(Sto, ६० S274, अर्थात्‌ खडे होना) “याई 
के अनुरूप हे । म॒झे जान पडा, वहाँ 
हरएक सभ्य जेसे ज्ञान का सागर है । ग प 
आप हा मेरे मन में यह ख़याल पदा हुरी 
ये लोग विदेश--भारत--के बारे में 


2 नि (८ (ASS 
-काल में कानल-विश मै प्रव र रे न 
शीत 5 Gurukul Ue ता कज का छी800॥०//कलऊी। ५७ कद „शते हे ता अपने दद 


| भाद्रपद, २०० तु० सं० ] अमेरिका का वेल:विश्वविद्यालय १७५ - 
क क? पाना - 2 
| ॥ संबंध में तो इनके ज्ञान की कोई हद ही. न 

॥। होगी । डु 


~ अँ” र को 


।  मूँने दूसरे दिन सबरे ही विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
|| मं जाकर इंसाइक्रोपीडिया तथा अ कडे एक भारत- 
;| संबंधी पुस्तक दखा, आर उनसे स्वदेश को अनेक ज्ञातः्य 
॥ बातें नोट कर लीं; जिसमें भविष्य में कभी भारत का 
प्रसंग उठने पर मुझे लज्जित या कुंठित न होना पडे । 
भारत के संबंध में चर्चा चलत समय वहाँ के लोग 
प्रायः लार्ड करन ओर उनकी पल्ली के संबंध में मुझसे 
धा करते थे । प्रश्न का रूप प्रायः यही होता था कि 
उक्त लाट साहब और उनकी लेडी को भारत के लोग केसा 
+५ समझते थे । में लाट साहब के बारे में तो गोल-मोल 
( उत्तर दे दिया करता था, मगर उनकी लेडी साहबा की . 
ग्रवश्य जी खोलकर प्रशंसा करता था कि वह जेसी सुंदरी 
हं, बेसी ही उनकी प्रकृति भी हे इत्यादि । सुनकर सब 
लोग बड़े प्रसन्न होते थे एक साहब ने तो गव के साथ | 


बेबी-झोल ओर जल-प्रपात 
बता सकता, सग(, हाँ, अमेरिकनो की संख्या भी यथेष्ट 
ही होगी । 


कहा--आप जानते हैं, लेडी करज़न अमेरिकन महिला 
थीं । मैने कहा- जी हाँ । 


न्यू हेवन्‌ के यंकी (४27९९) लोग 
मुझसे फ़ारस के कवि उमर ख़य्याम ओर 
अंगरेज़-कवि रडियाड किंग ( Rudy- 
470 |\ipl0% ` के बारे में भी बहुत-सी 
बातें पूछा करते थे । कानक्टिकट-प्रदेश के 
निवासी यहाँ यंकी-नास से ही परिचित 
RR आए किन 
- है । डॉक्टर विटन से मालूम हुआ कि 
यद्यपि बिदेसी लोग समग्र संयुक्र-राज्य के 
॥ आदमियो को यंकी ही कहते हैं, किंतु 
न असल में केवल न्यू इंग्लंड ( ३०० 
/ Ena १) अर्थात्‌ मासेचूसेट्स (\१8- 
| 5800808), रोड आईलेंड (०९ 
न ु island ) ओर कानेक्टिक्ट आदि कुछ 
ननः हिः का ३ -गृः देशों के निवासियों के लिये ही 
। [नेल-विशवजिद्यालय का व्यायाम-ग्रह प्रदेशों के निवासियों के लिये ही यहाँ 
4 


य ७, 9० > Re 34७ 700: 
एक महाशय ने कहा--महाशय, (लाड कज़त के समय इस नाम का प्रयाग हाता ९ ) र भा न्यू इरालंड 
मे क कल गी कानेक्टिकट-प्रदूश सियो के लिये 
में) भारत में जो दिल्ली-द्रबार हुआ था, उसका कुछ हाल के ह काने के हर Marre लक ह 
~ 0 पप श्च शाः 
G - (उस दरवार में तो हमारे देगा चा कापती ह में मत-भेद है । मुझे तो यह इंगलिश 
उपा ` Oo ०२ >. 02“ क इन्हें रि सब' Fh 
| स्थत थे । मैने दरबार की मामूली बातें कहकर इन्हें उत्ति ग | गोरे लोगों .ने 
राजञा < में क्या अमेरिका शब्द का ्रपञ्नश ही जान पड़ता है । .ने जब 
। एक साहब ने पूछा--भारत में क्या अ च नि नक वटै 
बहुत य ह शक “ज्या तो नहीं. अमेरिका में जाकर उपनिवेश की स्थापना की थी, तब 
॥ आदमी हैं ? मने कहा--में ठीक सख्या 
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र. ` ्राधुरी [ वषे २, खंड १, छ ३ 


४, कप 


ओर फ्रिदौँसी ही भारत में सपरिचित 


दोनों क बीच म फ़ासला भी कुछ बहत अधिक 
नहीं ह । इसी कारण अमारिका के आधिकांश छात्र उम | 
ख़य्याम को चचा मर आगे करते थे । बंगाल के कांब. | 
शिरोमणि रवांद्र बावू की गीतांजलि उस समय अ्रमारका | 
तक नह पहुंचीं था । किलिंग का ही नाम वहाँ सुप्रसिः | 
आर सपाराचत हा रहा था क्या छात्र आर क्या अध्या. | 
पक, सभा ने किल्लिंग का रचना का पारायण कर डाला | . 


ह... enn, 


शीत-ऋतु में वर्फ़ से ढकी सेटल 


वहाँ के आदिम अधिवासी रेड इंडियनों ने 
इ यंकी-नाम से ही पुकारना शरू किया 
था। मक्सिको से लाटे हुए एक अमेरिकन 
के मुँह से सुना कि मेक्सिकन लोग अगरेज़ी 
के ४ अक्षर का उच्चारण नहीं कर सकते 
इसी से वे संयुक्र-र/ज्य के आदमिथों को 

“यकी? की जगह 'गिंगो कहते हें । 
हॉ, उमर ख़य्याम. ग्रोर किपिंग की 
बात कह रहा था । फ़ारस के कवि उमर 
ख़य्याम उन दिनों भारत में इतने परि- 
चित नहीं थे, जितने कि अब हैं। उस 
ज़माने में फ़ारस के कवियों में शेख़ सादी ९. 
बानस्‌ हाल, कार्नेल-विश्वबिद्यालय 
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p 


) 


| 


॥ संन्यासियां की तरह 


न्य 


और भी थे । 


° 
भाट ३०० त० स० ] व अमेरिका 
था। उस रचना को पढ़कर भारत के संबंध _ 


मं उनकी तरह-तरह को धारणाएँ हो रही 


~ 


था। नमूने क तार पर यहां कुछ का उल्लेख 


करता हूँ 

एक दिन में कई ग्रेजएटो के साथ बेल- 
ब्रिवविपा जय के भोजन-भवन में बैठा था । 
जिस टेबिल पर में था, उस पर -६ ग्रेजुएट 
उनसे से एक ग्रेजुएट ने, जो 
कि दार्शनिक था, सुझूसे यों वात-चीत शुरू 
की--“महाशय) मेरा तो अक्सर यही जी 


कानलनवरख विद्यालय क सहन का कुछ अश 


|: तले. वर्कर भगवद्धजन करू । हम ग्रमॉरेकनो में से 


( अधिकांश आदमी किपिंग की रचनावली पढ़कर भारत के 


पाप धंल जाते 


संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं । आपने क्या उनकी [in 
पाम की पुस्तक पढ़ी हे ? उसमें वह लामा का हाल 
मेसा करुण-रस-प॒ण हे! लाया अपने धर्म-शास्त्र में वर्णित 
(क नदी को खोज रहा था । उस नदी में नहाते ही सव 
ओर मुक्ति मिलने में कुछ भी संशय 
ग रहता । क्यों महाशय, आप क्या समझते हैं ? यह 


! पेब वर्णन क्या मिथ्या हे? या अस्वाभाविक है ! 


उसी तरह दूसरे एक छात्र ने कहा--महाशय;, श्राप- 
१ किसिंग की रचनाएँ तो पढ़ी ही होंगी । उन्हाने अपन 


` ष्य और पाश्चात्य की गाथा ? ( Ballad of the 


|. and West ) काव्य सें एक जगह लिखा हैत 


चिम पश्चिम सें ही रहेगा, और पूर्व पूर्व में ही । इन 
“का सस्मिलन सदेव असंभव हे । जिस दिन स्वर्ग 
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निट सकता हे । आप क्या इस उक्ति को 
ठोक समझते हैं ? इसके बाद वह फिर 
कहने लगा-महाशय, मेंने अभा हाल 
ही में किलिंग का ' नोलखा ?-उपन्यास 
पढ़ा हे । अच्छा, भारतवासी क्या अफ़ामी 
ही होते हें ! थोड़ी देर बाद एक आर 
` ग्रेजुएट ने प्रश्‍न किया-मेरो सदां से 
धारणा थी कि भारत की ख्रियाँ अंतःपुर 
दै RR यी 
म खुब कडे पहरे में रहती हैं। अच्छा, 
आपके यहाँ रानी सीता का चरित्र कवि 


` ने क्या बहुत बढ़ा-चढ़ाकर नहीं अंकित किया है ? 


यथासंभव सब प्रश्नों के उत्तर देकर में भोजन करने 
लगा । इस समय अन्य ए छात्र ने बातें शुरू कर दीं । 
वह बड़ा बातूनी था। उसमें मुझे तेज़ी की भी मात्रा 
अधिक देख पढ़ी । वह कहने लगा--में भारत के बारे में जो 
पुस्तक पाता हूँ, वही पढ़ डालता हुँ । किलिंग की रचनाओं 
का सैं बड़ा भक्क हुँ । उनकी Barrack-Room- 
॥वयाशतड-रचना मुझे बहुत अच्छी लगती है । इन 
गीतों को में अक्सर गाया या गुनगुनाया करता हुँ । इतना 
कहकर वह 'मंडाले'-संगीत का एक अंश गुनगुनाने लगा; 
जिसका भाव यह था छि मिंने सुंदरी को चुरुट का घु 
पीते देखा । वह स्तानी चुंबन बथा ही मूर्ति के पैरों में 
ग्ण कर रही है / फिर उसने पूछा-आपके देश 


की औरतें क्या घूम-पान करती हैं ? आप क्या कभी बसों 


गए हें ? वहाँ की औरतें क्या बड़ी खूबसूरत होती हैं ? 
लगा; 


मेरा उत्तर सुनकर फिर एक अंश को गुनगुनाने 


जिसका ग्रथ यह था- “उसका हाथ मेरे कंधे के ऊपर 
हे, कपोल से कपोल छू जाता हे । दस दाना न मिलकर 
जहाज्ञ देखा । वहाँ हाथी सेगुन-काठ की 'टाल' पर काम 
हाथियों 


करते देखे । ? फिर उसने पछा--क्या भारत में 
से लकड़ियाँ ढुआई जाती हं ? भारत के लोग क्या 
लहसुन बहुत खाते हैं ! उसको 
किया । 


उत्तर देकर संतुष्ट 


केयृगा-मील में कानल-विश्वविद्यालय 
नौ-प्रतियोगिता कर 


रहे हैं 

एक ओर छात्र ने कहा--सें किपिंग की भारत-संबंधी 
रचनाएँ बड़े आग्रह से पढ़ता हूँ । अभी हाल में मने उन- 
की ]७०]।९७ 8000 और Plain Tales from 
the Hills नाम की 
की हैं । 


व्र 


दो पुस्तके पढ़कर समाप्त 


पशु-चिकित्सा-कॉलेज, कार्नल-विश्वविद्यालय 
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4 ऑकि-माँकि भाग,आँखि लगति न,रोवे लाग, 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या, 
णा --- 0 
किप्लिंग से तो मेरा जी ऊब चुका था । उसका वक 
समाप्त होने के पहले ही मेरा भोजन समाप्त हो गया f 
में गुडबाई करके सुटपट चल खड़ा हुआ । कुछ ह | 
यहाँ रहकर में कार्नल-विश्वावद्यालय पहुंचा । वहा का 
वृत्तांत माधुरी की तीसरी संख्या में लिख चुका हु 
कार्यल-विश्वविद्यालय के कुछ खास-ख़ास ओर सुं 
स्थानों तथा दृश्यों के चित्र इस लेख में भी दिए 
जाते हैं । आगे का हाल फिर किसी संख्या 


~ 


मे 


~ 


प्या 
जायगा । 


वसंतलाल 


सुंदरी सिंगार करि संदुर सवारी माँग, 
मोतिन सों पूरी, पूरी परी-सी लखाति है; 

चले चंचला-सी, मुख चंद अकलंक एसो, 

: परी परजंक पर, लंक बल खाति है। 

पाती लिखि लिखे चित्र, छाती सों लगावे;धाचे, 
लखे उडि लाख बार, बार न लगाति 


> 


ह्‌; 


सारी भीजे सारी, प्यारी परी बिलखाति है| 
[३] 
ज्यो-ज्या बारि बरसत, बहत बयारि बाँकी, 
झाँकि-झाँकि इत-उत प्यारी को उर दहे; 
ऐसी यासिनी में सब कामिनी पिया के संग 
करत कलोल, हिय सबके हुलास है। 
दासिनो दमक्के, घन गोलो लों गमके उठि, 
सेज में हुमक्के स्यानी, सूल ऐसो को सहै 
वार-वार हूल, पे न वारि भूले बार एक, _ 
वार हू हजार हेरे, तकिये लहै गर्दै! 


! 


~ AN ~ १ र 
श्रीरामाज्ञा द्विवेदी “समीर । 


> हे - TE nm ७ की 
डरा ३०० त० सं 
| भाद्रपद! ३०० तु? स० | आजकल के जज - 
\ १७ & 
१ आजकल के + 
| / आजकल के ग्रेजएट 
। | [ चित्रकार--श्रीयत मोहन 
| युत मोहनलाल महतो ] 


/ 


| 
| 
| 
[i 
| 
| 


| गड य्य 0 त 


सूट, बूट, टाई, चश्मे पर डिगरी की डस लगी हुई ; | 
बञ्ची के भी बाप बन चुके, क्रिस्मत एसी जगी हुई । री 


भगर कमर दूदी जाती है, आगे का यों कोर्स लदा ; 


पर बीबी-बच्चों का भी बोझ बड़ा बेतरह सदा। 


उस प ह्‌ मे 2 
यही हाल इस दिनों ग्रेजुएट लोगों का ह भारत सज 
बिलकुल बेल बने बेचारे दीन दशा विक कतर 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan |(0॥8 


भांधुरी 


[वर्ष २, खंड १ 


प्रत्यालोचना का उत्तर 
जीत वर्ष, सरस्वती के वि 
| कवि शंकर की कविता के कुछ 
अ्नोचित्य'-शीर्पक एक लेख 
मने लिखा था । इस लेख के 
प्रतिवाद में, वेशाख की माधुरी 
में, एक लेख प्रकाशित हुआ है । 
उसमें यह सिद्ध किग्रा गया है 
कि मैंने जो अनोचित्य दिखलाए 
तथा शंकरजी की कविता सारे 
हपं होता, 


शपांक सं, 


~ 


हें, वे ठीक नहीं, 
०७ ७) > 

साहित्यिक दोषों से मुक्र हे । 

री में प्रकाशित लेख को पढ्ने के बाद मुक्त 


0. 


मुझे बडा ही 
शंकरजी की कविता सर्वथा निर्दोष दिखलाई पडती । 
पर खेद के साथ कहना पड़ता है कि उक्त लेख को पढ़कर 
शंकरजी की कविता के ग्रनोचित्यो पर जब मेंने फिर से 
विचार किया, तो मुझे अपना पूर्व मत ही ठीक जचा । 
फिरभी पहले मेरा यह इरादा न था कि में अपने पूर्व मत 
के समर्थन में कोई लेख लिखेँ; पर बाद को मैंने यह 
इरादा बदल दिया । माधुरी मे प्रकाशित आलोचना का 
उत्तर'-लेख बडी ही सोम्य भाषा में लिखा गया है । 
एतदर्थ उसके लेखकों को भें बधाई देता हूँ । अपने लेख के 
ऐसे सजन समीक्षकों से ज्ञान-वृद्धि के लिये विवाद करना 
सोभाग्य की बात है । माधुरी में प्रकाशित लेख का उत्तर 
लिखने की प्रबृत्ति सबसे अधिक तो इसी कारण से हुई 
है । दूसरा बड़ा कारण इस लेख के लिखने का यह है 
कि शंकरजी की कविता के संबंध में लेखक-ड्रअ के और मेरे 
मत में बढ़ा अंतर हे । में शंकरजी को सुकवि स्वीकार 
करता हूं; परंतु उसके साथ ही उनके काढ्य़ में साहित्यिक 
अनाचित्यो की भरमार भी मुझे दिखलाई पड़ती हे । 
उधर लेखक-द्रय़ का कहना है कि “वस्तुतः उनकी (शंकर- 
जी की ) कविता रसवती ओर सव प्रकार के काव्य-दोषो से 
मुक्त ह ।” जब मत-भेद इतना गहरा है, तो मेरा कर्तव्य 
हे कि मं अपने कथन की सत्यता को अधिक-से-अधिक 
स्पष्ट शब्दों में व्यक्क करूं। तीसरा कारण इस लेख के 
लिखने का मेरा यह सच्चा विश्वास है कि आलोचना 
का उत्तर”शीपक लेख में बहुत-सी दलीलें जान- 


घूककर भ्रम उत्पन्न करानेवाली दी गई हैं । चोथा 
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कारण यह हे कि सरस्वती म मन जो लख भेजा था | 
सम सपादका न कुछ फर-फार कर दया ह; जसे प्रकर 
र देना मेरा कतब्ग्र ह । बस, इन्हा कारणा से ग्री 

शुद्ध साहित्यिक सवा के भाव स स यह लख पाठकों डे | 
र-क्रमलों में समापत करता इस बात का निणुय 

करने का उनको पूण अधिकार ह के मेरा पक्ष निवल है 

या 'ग्रालोचना का उत्तर'-लख के लेखकों का । 

सजा था, 


(चा 

जा 

ह्‌ 
ति 


सरस्वती को मेने जो लेख 
लिख दिया था कि किन कारणों से 
ही में शंकरजी की कविता सें 
का उल्लेख करता हूँ। मेने उस लेल सें यह भी सुचना 
दी थी कि शंकरजी की कविता के गुण भी लिखे जाओगे । 
मन उद्ठग जनक उक्कयाक स्पष्ट उदाहरण भां द दिएधे | 
दृ हे, संपादकों ने इतने अंश को सद्रित लेख में स्थान 
नहीं दिया । एक-आध स्थान पर ओर भी गड़बड़ी हुई 
हे । यह गड़बड़ी या तो प्रेस के कंपोज़ीटरों की कृपा का 
फल हे, या हमारे लेखक महोदय की अ्सावधानी का 
परिणाम । सौभाग्य से सरस्वतीवाले लेख की पाइ-| न 
लिपि मेरे पास मोजूद हे। 
मरे सरस्वतीवाल लेख को 


उसम यह स्पष्ट 
गुण-प्रदशन के पर्व | 
पाए 


जा 


कक या. NM” 4» IU AN 


पढ़कर सुकवि शंकरजी | 


उनकी भूले दिखलान से में “स हित्य-हत्या-हीन' नहीं 
रहा हू, एंसा उनका सत हें । मं ता समझता हूँ कि शका | बरे 


की ऊति के एक अंश की समालोचना करके मेंने कोई में 


अनुचित काम नहीं किया । इसलिये मुझको अपर हसे 


बु 


_ 


गए हे । क्या देवजी के दोषों 


को 33 ES 


कर देने से शंकरजी के अनोचित्य छ-मंतर हो जायेंगे * 


मिश्रजी साहि्य-द्वत्या-हीन हा गए, तो फिर | 

शंकर पे भारी भार भला का घरेमा कौन । 

२, मुझ पर यह अभियाण लगाया गया हे 
सभा काया स--तुलसी ओर सर से भी हि 
कनि मानता हूँ । यह कथन ठोक नहीं है । हॉ, केशव | 
री से निश्चय ही देव को में उच्च आसन देता । 


४ 


पत्यालोंचनां का उत्तर 


मिया 

जाह मं अत्यत शुद्ध भाव स शकरजी को कृ 
| आलोचना करत हुए भा उनका पूण आदर की हा 
| देखता हुँ । आगे मे क्रम-क्रम से प्रत्येक अनोचित्य 
हंबंध में अपन स्पष्ट वचार प्रकट करता हू 

(५९ ) भाषा 

करजी की भाषा को ठीक नहीं बत- 


की 
से 
के 


~ 


सरस्वती म भ 
त्वाया है | सा री से इसके उत्तर में जो कुछ लिखा गया 
है, उसको पढ़कर भी र अपने पूव मत पर ही स्थिर हूँ। 
भेरी राय अब सी यही हे कि उसका पद्य-प्रवाह बेढंगा 
है, ऑर वह उख री-सी जान पड़ती ह । उसमे रूखा- 
पन हैं, वह लचकोली नहीं हे । प्रसंगानकल भाषा 
भिन्न-भिन्न प्रकार की हो सकती हे; पर शंकरजी ने प्रसंगा- 
नुकूल भाषा लिखने का विशेष उद्योग नहीं किया । 'गर्भ- 
रंडा-रहस्य' के उद्घाटन सें अथवा “हिजड़ों की मजलिस” 
य़ा 'भारत-सट्टटभणंत' भे, सभी जगह--स्थल-स्थल 
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| पर-भाषा में वही विकट रूक्षता दृष्टिगत होती हे। 

[| सुकुमारी कमला का भापण इतना कर्कश है कि उसमें 

- | तारी-सुलभ कोमलता का संपूर्ण लोप हो गया है । किरा- 

ताजुनीय-महाकाव्य में महाकवि भारवि ने द्रौपदी की रोप- 

|| भरी बात-चीत दिखलाई है, ओर उद्धत भीम का कठोर 

भाषण भी सुनाया हे । द्रौपदी के अभिभाषण में रोष 

की सारी सामग्री मोजूद है; फिर भी, क्रोधावेश में भी, 

(| दोपदी द्रौपदी ही रहती हे । भरीस की और उसकी भाषा 

में स्पष्ट पार्थक्य हे । महाकवि कालिदास ने भी निर्वा- 

“सेनके अवसर पर सीताजी सं लक्ष्मण के प्राति जो बातें 

{| लाई हैं, उनमें सीता के. नारी-भाव की संपूर्ण रक्षा 

| ३१ ह। सीता की भाषा में खी-सुलभ दुल भावों. की 

| भेट प्रतिध्वनि मोजूद हे । कमला की भाषा ओर 

कसी ककश-स-ककश उद्धत पुरुष के परुष भाषण में 

कसी प्रकार का भेद नहीं उपस्थित किया जा सकता । 

पाले प्रसंगानुकुल भाषा लिखने की दुहाई देना 

- सर ह । शकरजी के कई छंद उद्धत करके यह 

खिलाया गया हे कि उनको भाषा बड़ी ही मधुर और 

पिए हे । मुझे यही पर उन छंदों की समालोचना नहीं 

{| भेन है । पर शंकरजी की भाषा पर भेरा जो आक्षेप, हैं; 

2 ठे उनकी हे कविता पर अवश्य लगाया जा 
प्‌ 

ह, ओर उसे झै वापस लेने के लिये तैयार नहीं 

७कगुण शंकरजी के ग्रंथ पढ़कर इसका अनुभव 


डू 

2! में हो कर सकते हैं । कुछ उदाहरण आर 
लीजिए-- 
Rr, 


पुडिया पटकी फाड़, टॉड पे गुड़िया भर दी 
इस प्रकार से रॉड उद्र ही म में कर दी । ? 
१. “हा! कुछ भी गोरव-कंज का, सौरभ उड़ा न चक है + 
थिक्रूप हरदु्ागेज का, शंकर शठ मंडक है ।?? 
२. “ले प्रामादिक-हुरदेग, बरसे दर्व्मसनो का हत 
उमगी मर्म भ्रम की भग, लीला ऐंठ दिखाती खडकी |”? 
"4 ` तुकबंदा छुरा, मार खटाखट-खद् ५ 
काट कागता का गला, तुकड भारत-भट्ट \?? 
५. “ऊँचा न चढ़ाते हैं चबोर चार चतिय को 
ठीकरी भी उल्लु ठगियों का न ठगाते हैं । 
खाल-खोल पोल खलापाड खारे खद्दको की 
मरता भसक्को भल भुग्गों की भगात हैं । 
अल ओर 'ऊत'-शब्दों को मेने अप्रचलित बतलाया 
है, ओर वही बांत अब भी कहने को तेयार हूँ । जिस 
शब्द-का व्यवहार बहुत कम होता है, जिसे इने-गिने लोग 
ही काम में लाते हैं, उसी को में अप्रचलित शब्द 
कहता हूँ । 'ऊल” और “ञत' ऐसे ही शब्द हें । 'ऊल!- 
शब्द को तो हिंदी के कई प्रचलित बड़ शब्द-कोशों में 
भा स्थान नहा मिला । दो-एक उदाहरण दे देन से 
अप्रचलित शब्द प्रचलित नहीं कहा जा सकता। प्रचलित 
शब्दों के प्रयोग साधारण पाठक को विशेष सविधा-जनक . 
होते हं। अप्रचलित शब्दों में इस सुविधा का अभाव रहता 
हे । इसीलिये प्रचलित शब्दों का ही विशेष आदर है। 
शंकरजी की कविता में ग्रप्रचलित, प्रांतीय एवं अशिष्ट 
शब्दों की भरमार रहती हे । यदि आवश्यकता होगी, 
तो ऐसे सेकड़ों शब्दों की एक सूची में प्रकाशित कर दूँगा। 
“छूत!-शव्द के. प्रचलित अर्थ में अपवित्रता ओर 
अशुद्धता का भाव है । 'छूत” का एक अथ 'स्पर्श' भी है; 
पर वह अग्रचलित है । इसलिये “मारुत से छूत शब्द 
अंबर से पाते हैं”, इस पद्यांश में 'छूत-शबद द्वारा 
अप्रचलित अर्थ प्रकट करने का जो भेरा आक्षेप हे, वह 
बिलकल ठीक है । सटक-शब्द प्रांतीय ह । यद्यपि ब्रज से 
उसका प्रयोग लाठी के अर्थ में होता है, पर साधारणतः 
अन्य कई प्रांतो में वह हुकु की नली या नरचे का बोध 
कराता है । 'सटकपन' का अर्थ यदि 'लाठीपन' माना 
जाय, तो भी उससे लाठी के सहारे डगसगाकर चलना? 
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माधुरी 


अर्थ लगाने मे बहत कुछ अपनी ओर से मिलाना पड़ता 
है । स्वयं शंकरजी को इस बात का भय था कि हमारे 
इस अर्थ को पाठकगण समझ न सकेंगे, इसीलिये उन्हाने 
फट-नोट में अपना अभिप्राय समझाया हे । मरा अब्र 
भी यही राय है कि 'सटकापन' से शकरजी न मन-माना 
अर्थ निकाला हे । यह शब्द प्रांतीय, अप्रचालत, असमथ, 
गाढा हआ एव अशिष्ट हे, आर 'अटका , लटका की तक 
भिडाने के लिये जटाया गया हे। “अकड़' कृत्रिम आर वकार- 
आवेश में अभिमान-प्रदश- 
अकड़ 


जन्य होती हे । अहंभाय 
नाथ शरीर के अंगे का कड़ा आर टेढ़ा करना 
हे । किसी रोग के कारण या शीत आदि के लगने से जब 
रङ्ग-प्रवाह बंद दो जाता है, तो अ्ंग-विशेष की संकुचित 
ओर विस्तृत होने की क्रिया बंद हो जाती है | इसे भी 
कड कहते हैं । योवनागम के साथ-साथ शरीर के अग- 
प्रत्यय सदढ ओर ससंगाठित हो जाते हैं। शकरजी ने 
शारीर की ऐसी ही दृढता का बोध “ग्रकड -शब्द के द्वारा 
कराया है । मेरी राय हे कि ऐसे स्थलों पर अकड़” का 
प्रयोग महाविरे के विरुद्ध है । उसका प्रयोग प्रथम दो 
अवस्थाओं में ही होना चाहिए । 
,( २ ) सांप्रदायिकता की छाप 
मेरी राय भें शंकरजी की कविता में सांप्रदायिकता की 
छाप है, ओर वह अनुचित भी है । आर्यसमाज को मैंने 
कभी होआ नहीं समझा । मेरी शद्ध सम्मति है कि 
भारत की बर्तमान जागृति से ग्रायेसमाज का बहत बड़ा 
संबंध है । आयसमाज के कई काम अनुकरणीय हैं । 
इतना सब होते हुए भी में आयेपमाज की उस नीति से 
सहमत नहीं हूँ, जिसके सहारे वह अन्य धमे पर कठोर 
एवं कभी-कभी अनुचित खंडनात्मक आक्षेप करता हे । 
इससे कलह की बृद्धि होती है । खेद है, शंकरजी की 
कविता में ऐसे श्राक्षेप-पूरणं व्यंग्य बहुत-से पाए जाते 
हैं । धामक वादविवाद में खंडन-मंडन की नीति चाहे 
क्षम्य भी मानी जाय, पर कविता में तो आनंद के स्थान 
में कभी-कभी उससे रस-भंग ही हो जाता हे । यह 
निश्चित बात हैं कि ऐसे काव्य को आयेसमाजी अवश्य, 
कवित्व-गुण न होने पर भा, चाव से पढ़ेंगे; पर विरोधी 
पक्ष कर्भा-कभा, पक्षपात से विवश होकर, यथार्थे कवित्व 
में भी पर्याप्त आनंद और संतोष न पा सकेगा । देलिए 


“परखी सब कोमल शग में अकड़ टटेल-टसेल ४) 
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कुछ उदाहरण दे दिए थे; परंतु उक्क पत्रिका के संपाद | or 


लिये क्या कहते हैं-- 
“सबमें ठाकुर ठोस चेतना-रहित निहार । 
विश्वनाथ-पुरी काशी के विश्वनाथजी के 
की उक्कि है-- 
“निर गोल-मठोल निश्वनायक विनाशी |! 
गयाजी में पिंड-दान को लक्ष्य करके शकरजी क 
उद्गार है-- E 
“गद-गंदकर भात-पड लड़काए फतल-पे ।”) र 
हरद्वार के कुंभ-सेले को लेकर शंकरजी कहते हे. 
“धींग सनातन-धर्म खेल जिसमें खुल खेला ।” 
मेरे कहने का तात्पर्यं यह हे कि ऐसी आक्षेप | 
पंक्रियो में अनुचित सांप्रदायिकता की छाप अवश्य है|. 
राम-कृष्ण आदि की अक्कि से संबंध रखनेवाली सूर औ / दि 
तुलसी की कविता पर इस प्रकार की अनुचित सांप्रदृः 
यिकता का दोष नहीं लगाया जा सकता । शंकर 
जी की कविता के प्रति मैंने सांप्रदायिकता का जो उलहना। 
दिया है, वह वेसी ही पंक्रियो. से संबंध रखता स 
है, जेसी ऊपर उद्धृत हैं । एक बात ओर है। | 
पंक्षियों में कवित्व-गुण बहुत कम हे, ओर ऐसा होत 
स्वाभाविक भी है 
(९ 


) उद्गभेग-जनक उक्तियॉ 


सरस्वर्तावाले लेख में 
महोदय ने उनको प्रकाशित नहीं किया। यहाँ. पर 
प्रकार के कुछ उदाहरण दिए.जाते हैं 
१, “मल गोबर के ग्रास पाय गपनाप खाते हैं ; 
गढ़-गढ गोले गोल लुढ़कते, लुढ़काते हैं। 
गुबरीले इस भाँति क्रिया-वित्रि जो न जनाति, 

. तो वटिका कविराज कहा, किस भाति बनाते १” 
२. “स्के शवान अनक, मदन की मार पड़ी थी ; 
कुतिया पँ दवाय, अकेली विकल खड़ी थी) 
मानें प्रकृति विहार-विडबन दिखलाती थी; 
नर-नारी बिन जोड़ बुर, यह सिखलाती थी \? | 
३. “आपस में सब शवान अकड़ते हैं, लड़ते हैं, 
कुतियों को कर तंग उलक्षने को जडते हैं ।” 
"भभ बया के-से कच्च झले, फाड़ मदन का डे 
अब ता पासन सेके कोई रसिया रस का चरा 


१८” 
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चा न चढ़ति हे चवोर, चोर जातियों को 
ठोकरी भी उल्लू ठागयां को न उगाते हे !? 
उपर्यक्र पंक्रिया म ( १ ) कविराज लोगों की वरिका- 
विर्माण-चातुरी का श्रय गवराला का !वष्टाजालंयो के 
करण पर अवलंवित किया गया हे, (२), (३ ) कुतिया 
डिंनाले का निदशन कराप्रा गया है, ( ४) मदन का 
डा फाड़कर ब्रा क काक क समान कच झलाए गए 
एबं (४) साधु तथा साहित्यिक भाषा में भी “चतिया' 
शब्द का प्रयोग किया गया हे । मेरी राय में कवि विष्टा 
की गोलियों की याद दिलाए विना भी वटिका-निमौण 
|| की ओर अंगुलि-निर्देश कर सकता था, कृतिया के 
द्विनाले का वणन किए विना भी अनुचित कामांघता 
| दिखलाई जा सकती थी, गलित-योवना का चित्र मदन 
डेरा फड्वाए विना ओर झोक के समान कचों को 
ब ऐलाए विना भी अंकित हो सकता था, ओर दर्जन का उल्लेख 
'वृतिया'-जैसे अशिष्ट-शब्द के प्रयोग के विना भी हो 


त पता था । फिर सी कवि ने विना करिसी प्रकार के संकोच 
|] के ऐसे ग्रनेका प्रयोग किए हैं । में ऐसी उक्कियो को 
ना अवश्य ही उद्वेग-जनक मानता हैँ । पाठकगण भी 

इन पर यथारुचि ग्रपना-सत स्थिर करने को स्वतंत्र हें 

दो उदाहरण मै ओर भी दिए देता हूँ ; पर उन पर 
३| कुड लिखना नहीं चाहता-- 
३| काम देवता के अकुश में लोह-कड़ा लटका लो; 
ह ेग-नाच रच लो बाबाजी, चिमटे को चटका लो ।”? 

१, हम दोनों पर प्यार एक मन से करता था; 

युगल तुंबियो बाँध घर्म-सरिता तरता था ।” 

४ ) अंगराग ओर उबटन 

सस्कृत का उद्धर्तन-शब्द प्राकृत में उब्बद्दन और 
हिंदी म उबटन या उपटन हो गया हे । अभ्यंग के 
भेदे मेल दूर करने के लिये शरीर में जो चूर्ण-रूप 
हिषे लगाया जाता हे, उसे उबटन' कहते हैं । 
बे मिश्र ने अपने भाव-प्रकाश में उबटन के बाद 
' तदुनतर वख्र-धारण और फिर प्रलेप या अंगराग 
| वस्था की है । महेशदत्त श॒क्न-कृत असरकोश के 
$: है दूर करने के लिये शरार म चूण पदाथ 
शन) मलने से कफ और भदा नष्ट होती है । 
\ाला शालआम-रत्चित भाव-प्रकाश की टीका, पुछ ८५) 


पत्यालोचना का उत्तर 


१८३ 
` 


अनुवाद 
म (तथा मनस्माति की टीका, उमराव-कोश ओर 


आष्ट को डिक्शनरी में भी ) उद्वतंन का अर्थ उबटन या 5 


तुवा किया ह । उबटन सरसा, तिल. चिराजा आदि के 
च > ` ‘~ = 

ण स बनाया जाता हे | इसम सुगाधत पदाथ भी 
॥मलाए जाते 


€ । इसको शरीर में मलकर घण करते हैं, 
आर वात्तयो के रूप में छुड़ा डालते हें । उबटन शरीर 
स बहुत थोड़ी देर लगा रहता हे । इसे छुडा डालने 
के बाद स्नान किया जाता है | उवटन को संस्कृत में 
उद्धतेन आर उत्सादन कहते हैं । 


उबटन लगान का 
मुख्य हत मल छुड़ाना ह । 


अगराग उवटन से भिन्न पदार्थ हे । अगराग आर 


उबटन पयायत्राची शब्द नह हं । शरीर का शगार 


करन क उद्देश्य से वह कई. सुगंधित द्रव्यो के द्रव से 


राजत ।कया जाता हे । इस प्रकार के रंजन-कार्य को 


१. "उद्व तैनोत्सादने दे सपे\ उवर वा बुकवा के नम-- 


उद्र्तेन १, उत्सादन २ । 
(अमरकोश सटीक, प० महेशदत्त शुक्क-हृत , नवल्ञफिशोार- 
प्रेत, सन्‌ १८७५ ई० को छपी । ) 
“उद्धतेन भाषत बुधि घाम; उत्सादन, उवटन त्रे नाम» 
( उतराव-कोश । अमरकोश का पद्च-बद्ध अनुवा 
सुवंश शुक्क-विरचित, रचना-काल सं० १८६२ ) 
“उद्घतेन मयस्नानं बिएपूतरे रक्तमेव च।" 'उद्वतेनमभ्यगमला- 
पकर्षणपिष्टकादि । 
(मनुस्मृति, अध्याय ४, श्लोक १३२,कुल्लक भइ-कृत टीका) 
उद्तंन-- "Rubbing ail cleaning the tbody with 


द, श्रीयुत 


perfianes or fragrant ingredients, or Lhe 7//7८0/८१/३ 
wed for this purjose or lo 
Jpate's Dictionzy, Page 2707.” 
२,“उबटन - संज्ञा पु० [सं० उद्वर्तन, प्रा० उब्चट्टन] शरीर 
प्र मलने के लिये सरसों, तिल ओर चिरोंजी आदि का लेप" 
( हिंदी-शब्द-सागर, पृष्ठ ३५४ ) 
३, “अंगराग:--१ ०--अग-ल पन द्रव्य । यथा कुंकुमादि अन- 
लेपनद्रव्ये |” 


reliere Jain, 


( शब्द-सिंधु ) 
इ. “अगराशः ( अंग रञ्यते अनेक करणे चन्र ) |? 
A scented eosmetic, application of peafumed 
ingredients fo the body, fragrant ingredients, 
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4. अक 


स्थला पर कॅए गए अगराग 


~, ९ + र | 

क NS = 

_ ळी दे? में से अंगराग भी एक है ॥॥ 

ही अंगराग लगाना कहते हें । स्नान करने क अनतर & र 8 5 ५ न हार कहर ॥ 2 उ्शेफ |. 
संदर वस्त्र धारण करने के बाद ही अंगराग लगाया NEES TF HU 
जाता हे । रात्रि में शयन के समय भी अंगराग लगा अतगत भी अंगराग का क क 
के र 


- रहता है । अंगएग लगाकर राज-समाज में बठा जाता 

हैं । स्नान के अनंतर जो अंगराग लगाया जाता है, वह 
दूसरे दिन के स्नान के समय ही धुलता हे । उबटन 
थोडे समय के लिये लगाया जाता हैं; पर अंगराग 
दिन-रात लगा रह सकता र स्नान करने पर 
। कवियों ने स्नान के श्रनंतर 


ही धल सकता हे 

ही अंगरार लगाने के वर्णन किए हें । उबटन अंगराग 
का न तो पर्याय है, न रूपांतर । दोनों ही वस्तुएं बिल- 
कल भिन्न-भिन्न हैं । अंगराग को प्रलेपन-द्रव्य भी 
कहते हैं । वेद्यक-शास््र में कई प्रकार के प्रलेपों का 
वर्णन हे । काम-शास्त्र में चॉसठ कलाओं का वणेन 


१, “पतं कर्णुमधर्णनपीडितपीवरास, 
श्य्योत्तरच्छ्दीवमदेक्रशांगरागम्‌।” ( कालिदास ) 
“गतवति नखलेखा लक्ष्यतामंगरागे 
> x x 
हृदयमबललंत्रे रात्रिसमागलबमी: ।” 
( भारवि ) 
२“गइंददसणसिणिद्धसला'्रा सहस्सणिम्मिहेसु मचण्सु आसीण 
इम कुकुमकअगराओ रात्राणे अमलफडिअयासा त्रासिहरा 
संगिणा कणुञसिह। दिव रेहंति (” 
संस्कृत-“इभे कुकुमकृतांगरागा राजाने”--इत्यादि। 
(जयदेव) 
अगराग-रंजित रुचिर, भूषणु-भूषित देह ; 
कहत (बटू पक सक्छु सा पुने को नुप थह १? 
( केशव ) 

२. “लेकरि सुबास बारि बिमज सुवासित कै, 
ws क्रियो हे तन शिक उमाहे तें; 
केसरि, कपर, कसतरी औ ऋतर लेके 

अगराग अणनि लगायो चित चाहे तें। 
कहै परताप, साजि सकल सिंगार तन 

लन मिशन सकल त्रतरगाहे ते... 
कब की निहारति हाँ नेर्नान सो कंज-नेनि 

बेसरि बने न ऋजु पिरत काहे तें १७ ` 


( प्रताप ) 
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णित हो जाता है क्रि वह उबटन से भिन्न है, और उसका. 
उपयोग स्नान के बाद किया जाता हे । शंकरजी कं 
कविता में स्नान के पूर्व अंगराग लगवाने को सेन एन 
अनोचित्य बतलाया हें । सेरे इस 
उसके १ “0० 
कुछालखा गया हे, उसका सन प 


दै 
प्रत्युत्तर म ज! कुछ कहना ह, वह सं ऊप 


कथन क ।वेपरीत जो! 
ल्या ) 


पक्ष की दलीले देख लें, ओर तब 
'एतराज़” कहा तक न्याय-संगत हे । 
(५) ` नहाते शुद्ध सुशील सिल से? 


नहा ले के स्थान में “ नहाते ” छुप गपा 


ठीक नहीं है । उपर्युक्त पाक्ने का कळ लोग यह अर क| 


~ ०. 


कि 'ऐ सुशील, शुद्ध सलिल मं स्नान कर ल्ल '|| ' 
इस अथ में सुशील संबोधन हे । यह अर्थ आपत्ति-जन$| ' 

ee EN - | 
। गारव अंगराग सलवा ले” आदि चारों पक्षिय 


किसी का संबोवित करके यह उक्ति कही है।। 


नीचे फुट-नोट में प्रमाण भी दिए हँ । पाठकगण दोगे 
निशय करें कि 4 


चड 

हृ 
ba ~ ०, 
सं काव 
जि 


या सवनाम-रूप में, इन पंक्रिग्रा मे अलग रखा। | 
था। 'सशील' को या । 


« 'दशनवसनांगरागः । | 

ण्वब्द्‌ स्स i टा > र hs ¢ 

रागः शब्द: प्रत्येक योजयते । तत्रागरणगागमाए। 
क न (9) 

कुकुमदन । रजनविधरिति वक्तव्य % ५ > 


ने 


प्रथम सकल सुचि मजन, अम्ल बास 
जावक सुदेस केस-पास को सँमाखिो ; 
अगराग भूषन विबिव, मुख-बास, राग, 
र कजल-कलित लाल लोचन निदरियों । 
बोलनि, हँसनि, मद॒ चलनि, चितौनि चारु, 
` पल-पल प्रति पतित्रत परिपारिमो १५ 


दास सा विलास करह कँवरि रावे, हि. 
इदि बिधि सोरह सिंगारन सिंगारिबो |, 


भाद्रपद, २०० तु० सं० ] 


ह सकती है--एक तो संवोधनकारक, ओय क सकती है एक तो संबोधन-कारक, और दूसरे शद्ध 
का विशेष्य । इन दोनों स्थितियों म सुशील की कोन 
सी स्थिति समीचीन है, इसी को मैने यों ही प्रश्‍न-रूप में 
पूछा था । मेरी पांडु-लिपि में जो वाक्य इस संबंध से 
दिया है, वह इस प्रकार हे -- सुशील संबोधन है, या 
॥| शुद्ध का विशेष्य १07 किसी कारण से यह वाक्य सरस्वती 

इस प्रकार छप गया सुशील संबोधन हे, या 
सलिल का विशेषण ? ” छापे की अशुद्ध से मेरे कई 
ग्रालाचका न सुभ पर अथ न समभन का आभयोग 
लगाया है; पर यथार्थे बात जो थी, सो मैंने उपर लिख 
| दीहे। 

( ६ ) “कपट-कंज-मकरंद हैं» 

( भैने शंकरजी के कपट-कंज-मकरंद के रूपक को 
रशुद्ध नहीं बतलाया हे । हाँ, यह अवश्य लिखा हे 

कि ऐसे रूपक को देखकर आश्चर्य होता है, अर्थात्‌ 
| वह श्रसाधारण है। मेरा यह मत श्रब भी पैसा ही 
बना है । बात यह है कि उपमान और उपमेय का 
छ| संबंध किसी एक विश्रुत साधारण धर्म को ही लेकर 
| होता हे। वह साधारण धमे लस हो या प्रकट, पर 
|| उपमान आर उपमेय में समान रूप से पाया जाता है । 
| कपट ओर कज-मकरंद में कोई ऐसा विश्वत समान 
॥| पम नहीं ह, जिस पर तत्काल ध्यान आकृष्ट हो सके । 
याद घार कष्ट-क्रल्पना करके कोई ऐसा धर्म दूँढ़ा भी 
४, गय, तो उसका काम -या तो अकेले मकरंद से निकल 
` जायगा, या कंज से । कंज और मकरंद दोनों की ही 
साथ-साथ कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । इन्हीं 
सव बातों को विचारकर मैंने “कपट-ऋज-मकरंद? के 
सक को आश्चये की दृष्टि से देखा था । श्रब में 
"१९ रूप से कहता हुँ कि यह रूपक अच्छा नहीं 


dd 


०.५ ~ 


३ गोस्वामी तुलसीदास ने भूमि मे बीज वपन कराय़ा 
ने के लिये जल की आवश्यकता 

नुसार उनके रूपक में विपत्ति-बीज कपट-जल 
हारे उगता है । जल के आश्रय से बीज का उगना 
“तेद हे ब्रीज की स्थिति में ऐसा परिवर्तन कर! 

हा का विश्रुत घर्म है । कपट द्वारा भी स्थिति 
सा परिवर्तन उपास्थित होता हे। सो जल ओर 
दोनो से स्थिति परिवर्तनकारी समान धर्म मोजूद 


“ल्म 
द्व 
4A 
$2 
4. 
८ 
। द 
al 
£59 
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> 40५ 
र । इसलिये 'कपट-जल' का 


कितनी सुंदर पक्या हे 
हु चरा ; मुई भइ बिपति कैकई केरी । 
७ बर दोउ दल, दुख फल-परिनामा। 
क्या एसा दलाला का उत्तर दना भा आवश्यक ह्‌ 
कि जब्र कपट का जल स उपमा दां जा सकती ह, ता 
जन से क्यों नहीं दी जा सकती ? क्या जिस वस्तु 
का साम्य हम उर के साथ कर, उसी की सदृशता उरोज 
कै साथ भी करने. की हमको स्वतंत्रता है! खेद हे 
उसा दीला पर में अपना समय नष्ट नहीं करना 
चाइता। इसी प्रकार गोस्वामीजी का “म्रेम-पंक' का 
रूपक भा सराहनीय है । पंक का मुख्य अर्थ कीचड़ 
६; पर इसी अर्थ को लेकर बाद को वह. अधिक 
गाइ दव द्रव्य का भी बोध कराता हे । जैसे पार्टीर-पंक 
चिइन-पक, अथवा कृष्णागरु-पंक आदि । फिर पंक से दलदल 
का भा अथ लिया जाता है । दलदल का विश्रत धर्म यह 
हैं के जो काई उसमें फॅस जाता है, फिर उससे उसका 
कलना कठिन हो जाता है। प्रेम में फँसे पुरुष का 
छुटकारा भी इसी भाँति दुस्साध्य हो जाता हे । सो 
मम आर दलदल, दोनों मं ही फॅसाने ओर निकलने न 
दुन का ।वश्रत समान धम माजद हैं, आर इसा कारण 
अम-पंक का रूपक नितांत मनोरम हुआ हे । पँक 
के कालुष्य-घर्म को ढूँढ़ना यहाँ पर व्यर्थ हे । 
(७) “ओमुद्भूत नाम शंकर का सकल कलाघर धन्य (४ 
उपयुक्त पद्याश म मने “ओमुदूभूत'-शब्द में श्रति-कट- 
दोष बतलाया है । मेरी यह निश्चित सम्मति हे कि 
।मुदूभूत' अवश्य ही शुति-कटु-दोप से दूषित हे, और 
इस बात को विना किसी प्रकार के संकोच के में फिर 
से दुहराता हूँ । यदि संस्कृत में “सिद्ध्यै "शब्द भ्रति-कडु 


रूपक परम सुंदर है। 


३. पैक:--के [ पंच-विस्तारे कमेणि करणे वा घञ्‌ कुत्वम्‌ | 
]. Mud, hence 2. A thick mass, urge 

quantity, 3. A slough, quagmire 
( आपटे-कृत संस्ङृत-भरगरेजी-कोश, पृष्ठ ५७७) 

“ तहच्छ सिदूष्यै कुरु देवकायैक्‌ ।” 
अत्र “सिदध्यै’ इति पदस्य अंशभूतः 'दूध्ये? इति शब्द: 
कर्णुकार्केश्यमवगमयतीति भावः । 

( साहित्य-दर्पण, पृष्ठ ५६०, कलकतिया संस्करण ) 
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कहा जा सक्ता है, तो खड़ी-ब्रोली में ओमुदूभूत' कां 
कर्ण-कटु कहना अनुचित नहीं है । 
( ८ ) यतिभंग-दोष 
मेंने शंकरजी की कविता में यतिभंग-दोष क कुछ 
उदाहरण दिए हें । इन दोषों के प्रतिवाद म अन्य कावया 
की कविता में भी यतिभंग“दोष दिखलाए गए है । पर 
इससे शंकरजी यतिभंग-दोष से केसे मुक्त हो सकते दै ! 
कालिदास की कविता में यतिभंग हे, जगन्नाथ पाउतराज 
की कविता भें यतिभंग हे, जयदेवजी की कविता म 
यतिभंग है, कविवर केशवदास की कविता में यतिभंग 
है, तो क्या इससे शंकर की कविता में जो यतिभंग पाए 
जायें, वे यतिमग नहीं रह गए ? यह तो कोई दलील 
नहीं हे । अनेक साहित्याचायों ने कई कविता-दोपा क 
उद्धार किए हें, उनकी सदोपता को क्षम्प्र कर दिया हे; 
पर इसका यह अर्थ नहीं हे कि वे दोष दोप नहीं रह जाते । 
चे दोप बराबर रहते हैं, भेद इतना ही पड़ जाता हे कि ऐसे 
दोषों के लिये कवि क्षमा-भिक्षा का अधिकारी हो जाता 
है। यतिभंग-दोष का भी कई दशाओं में उद्धार माना 
गया है । शंकर की कविता में जो यतिभंग-दोप हैं, वे 
क्षमा के योग्य हैं या नहीं, इस पर में एक लंबा लेख 
लिखैँगा । श्रीपति आदि हिंदी के कई आचाय। ने इस 
बिषय का विशद विवेचन किया हे । भें इन सबके मतों 
को उस लेख में यथास्थान प्रकट करूँगा । यहाँ पर में 
केवल इतना दुहरा देना चाहता ह कि “कविराज? 
किश्वेता-कामिनी-काति आर “भारत-प्रज्ञदु' श्रीयृत नाथ- 
रामशंकर शमोजी की कविता “यातिभंग!-दोष से मुक्त 
नहीं है । यह भी स्मरण रहे कि साहित्याच'याँ ने जब 
'हतवृत्त' ओर 'शिथिलवंध'-जैसे दोषों को मान रञ्खा है, 
तब वे यतिभंग-दोष को सहज ही में क्षमा कर देंगे, 
इसकी आशा करना व्यर्थ दे 


> 
De 


। “यतिभंग'-दोष के संबंध 


° < ~ ८3 (५ ०९ re 
म भ यहा पर आधक आर कुछ भा लखना नहा 


चाहता । 


CSN कार न 


“ओर चरन के बरन जहे, और चरन से लीन 
सो जति-मग कबित्त कवि, केशवदास प्रवीन । 
हरि हरि केशव मदने मनमोहन स्याम सुजान 
सौ ब्रजबासी द्वारिकानाथ रट्त दिनमान ७ 


( कविप्रिया, केशव-कृत ) 
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हैं? इस संबंध में मुझे जो कुछ निवेदन करना है, वह 


( ५ ) “कारंडव, कलहेस करें जल-कील, न हारे ७ | 
शंकरजी ने पावस-वर्णन में कारंडव आर कलहंस को | 
जल-केलि करवाई है । इस पर मेंने लिखा था कि ऐसा 
वर्णन कवि-संप्रदाय के विरुद्ध हे । मेरे इस कथने | 
उत्तर में दो बातों पर बड़ा ज़ोर दिया गया हे । एक हो | 
यह कि 'कलहंस' हंस से भिन्न हैं, तथा वर्षा-ऋतु में इस | 
देश में कहीं-न-कहीं कलहंस वर्तमान रहते हैं, और जल 
बाहुल्य के कारण कलोलें किया करते हैं । मुझसे यह भी 
प्रश्‍न किया गया है कि क्या कलहंस भाड़ में चले जाते | 


इस प्रकार है । कलहंस ओर हंस वस्तुतः एक ही जाति 


~ 


के पक्षी हें । कलहंस, हंस और राजहंसं इन तीन । 
शब्डौ द्वारा हंस पक्षी का परिचय 
हे । कविवर जयदेव ने अपने प्रसन्नराघव '-नाटक में | 
बृत्तांत-निरूपणार्थ एक कलहंस नियुक्क कराया है | 
पंचमांकं में इसकी वात-चीत कई पृष्ठां में वर्णित है। 
आरंभ में कलहंस कहकर फिर इसे हंस नाम से ही 
कवि ने पुकारा हे, ओर अंत में जव वह 


तो उसे हंस ही कह 


ह्‌ 
कलहंस ओर हंस में कोई भेद नहीं माना । कविता 
केशवदास ने दामोदर मिश्र-संपादित हनमन्नाटक के एक 
श्लोक का अनुवाद किया हे । श्लोक के 'राजहंस”-शब | 
० 02 


का अनुवाद कशवदास ने 'कलहस'-शब्द द्वारा कया हँ। 


९ HENS), मी 


स--सज्ञापु० [स०\ (१) हस। (२) राज 
'इरण--सजि सी सिंगार कलहंस गती-सी 

चलि आइ राम-छुबि मंडप दीसी । | 

( हिंदी-शब्द-सागर, पृष्ठ ४९२) 

कल्रहंस--तत्‌ ० ( पु० ) राजहंस । 4 


( हिंदो-शब्दाभ-पारिजात, पृष्ठ १२२) 


कलह, -- 4 ander, « swan 


2. “सुरयाः ततः परं तदूत्तातनिरूपणाय निजजलकम९ | 


अत्यधिक दिया जाता ( 


( 
[ 
न 


ए 


वनवासी कोऽपि कलहसः प्रस्थापितो मगा) |. 


( प्रविश्य ) 
कलहंस:--देव्य इदं नमो वः 
` (हंसः प्रणम्य निष्क्रांत: )) 
( प्रस्न-राचव-नाटक, पृष्ठ ०९४ 


मरद्रिपद/ २०० तु० स० ] 


ऐसे बीसों उदाइरण दिए जा सकते हैं, जिनसे विक र 77 ठर 
टि की अभिन्नता सिद्ध होती है । कवि-संप्रदाय यह 
है कि वर्षा-काल में हंस मानसरोवर-झील को चले जाते 
हृ. और शरदू-ऋतु में फिर लोट आते हैं। वर्षा का 
| गँदला पाना उन्हें पलद नह हे । यह बात मंने सरस्वती 
मी स्पष्ट शब्दों में लिख दी थी । फिर भी न-जाने क्यों 
उनके भाड़ में चले जाने का संदेह किया गया हे । मान- 
सरोवर-झील भारतवर्ष से बाहर तिब्बत-देश में स्थित 
है आज भी उसमें लाखों हंसों को एकसाथ त्तेरते 
| देखकर मनुष्य आश्चर्य से चकित हो जाता हे । जिस 
प्रदेश में मानसरोवर स्थित हे, वह नितांत शुष्क हे, ओर 
' वहाँ जल-वर्षण बहुत कम होता है । इसीलिये मान- 
र सरोवर का जल सदा शुद्ध ओर निर्मल रहता हे, और 
[| वर्पा-जन्य जल मलिनता का अनुभव बहुत कम होता है। 
शरदूःऋतु में उ फील का जल जमने लगता हे । तभी 
हुसगण वहाँ से उड़कर भारतवर्षं के जलाशयों में चले 
आते हैं । भारतवर्ष से मानसरोवर को अथवा मानसरोवर 
| | से भारतवर्ष को आने के संबंध में हंसों के विषय में 
| कवि लोगों की निर्धारित समय-ख्याति' के विरुद्ध 
| प्रकृति-निरीक्षक लोगों ने भी कोई बात नहीं कही है। 
ऐसी दशा में मेंने शंकरजो की कविता में कवि-संप्रदाय- 
|| विरोधी दोष को मानकर किसी प्रकार की भूल नहीं की 
| है।मैं अपने “एतराज्ञ' को वापस लेने को तैयार नहीं हूँ। 
मानसरोवर में वर्षा-काल बिताकर शरद्‌-ऋतु में 
| हंस-मालाएँ भारतवर्ष के सरोवरों में किस प्रकार सुशोभित 
| होती हैं, इसका वर्णन कवियों ने बड़े ही अच्छे ढंग से 
| किया हे । शरदू-ऋतु की जिन विशेषताओं का कविगण 


| १. प्रपुलित नव नीरज रजनि, बासर कुमुद बिसाज ; 
| कोकिल सरद, मयर मधु, बरण मुदित मराज | 
(कविप्रिया, काइनवि रुद्ध) 
१,थेऽपि त्रदगमनानुकरिगतयस्ते राजहंसा गत । 
| ( दामोदर मिश्र ) 
| कैलहंस,कलानिधि, रंजन कंज कछ दिन केशव देखि जिए 
- ( केशव ) 
ह्या पया चोरे: जलघरसप्ये मानसं यांति हंसा: । 
हक ( विश्वनाथ) | 
the South east of Kashmir and t ) (| 
५ 0/ the main chain on the li 
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प्रत्यालोचना 
प्रत्यालोचना का उत्तर 


TS 
वणन करते क 
करते हैं, उनमें एक यह भी ह कि वर्षा-ऋत में जो 

स शर 


RR 
सरोवर हसा एण्य रहते ह, वे ही शरद्‌ में उनसे 
जरी हो जाते हँ । महाकवि भारवि ने शरत्कालीन 
उपमा से पूर्ण भूमि को कामिनी मानकर उसके लिये 
अपूव कर्धनी की कल्पना की ह । यह कधनी किसी 
बहु-मूरय धातु या रत्नों स नहीं बनी ह, बरन्‌ मधर कल- 
रव करनेवाले कलहंसों की मालाए ही इस प्राकृतिक 
कथनो का काम करती हें । महाकवि राजशेखर 

भा शरद्‌-ऋतु के पीछे-पीछे कादंब, कारंडव और चक्रवाको 
के दशन किए हैं । वह स्पष्ट देखते हई के वर्षा-ऋत के 
बाद सुदृशी शरद्‌ एक बार कलहंस-समह को साथ लेकर 
फर उपस्थित होती हे । इस प्रकार के सकड़ों उदाहरण 


ए जा सकत हैं । मक इस बात मं बिलकल सदह 


the 5॥८/८८ Mansarovas lake, or collection of 
lakes, at an elevation of over /5,000 It 
(Longmar?’s Geographical Series, 
book //. /”. 709.) 

Lhe luke १०८३ celebrated in Jormer tines as the 
abode of Kumaras, and is said by poets to be the 
annual resort of swans at the approach of rains 

(Apte's Sanskrit English tictionary 
2047.) 

Lhe Timalyas form ६ bunrier to the South- 
North of this 
mountain region lie the desert lands ९ Tilet 
and China. 


west rain-bearing winds, aid 


(Longman’'s Geographical Series, 
Book IL, P.70) 


३.“सरोबर काजल नीला-नीला आँखो को क्या ही सुख देता 
है । बह देखिए, राजहस, श्वेत, बिलकुल श्वेत, अपनी सुंदर 
पतली चाचा से जल में क्रीड़ा कर रहे हें । >>> 
इनके झुंड जल पर क्या मजे मे तेर रहे हैं ७ 
( सत्यद्‌व-कृत कलाश=यात्रा, मानसरे घर-अ्णुन ) 


माधुरी 


नहीं कि हंस ओर कलहंस एक ही जाते के पक्षा ह । 
जो कुछ हंसों आर राजहसा का बाबत कहा जाता 
है, वही कलहंसों की बाबत भी कहा जाता है । वर्षा-ऋतु 
में प्रकृति-निरीक्षण तथा कवि-संप्रदाय क विचार स कल- 
हंसों और कारंडवों का वणन न करना चाहिए । इस ऋतु 
में, कवि-समय-ख्याति के अनुसार, कलहंस मानसरविर- 
भील को चले जाते हैं । पाठकगण यदि ध्यान से दखग, 
तो उन्हे मालूम हो जायया कि मेने शंकरजी का कांवता 
पर अनुचित आक्षेप नहीं किया है । 
(९०) मावापहरणु 
माधुरी के पाठकों से मेरा अनुरोध है कि मैंने सरस्वती 
में, शंकरजी की कविता में भावापहरण के संबंध में, 
जो कुछ लिखा है, उसे वे कृपा करके एक बार अवश्य 
पढ़ लें, और तब उसके उत्तर में माधुरी में जो कुछ छुपा 
है, उसे पढ़ डालें । में सभी अवस्थां में भावापहरण 
को बुरा नहीं समझता । वैशाख, १६७३ की “मोदा” 
में, 'कविता में भाव-साइश्य'-शीर्षक लेख में, मेंने इस 
विषय पर विस्तार के साथ विचार किया हे । भावापहरण 
करके जब परवर्ती कवि पूर्वैवर्ती कवि के भाव की रक्षा नहीं 
कर पाता, तभी उसकी कृति दूषित मानी जाती है, अन्यथा 
नहीं । सरस्वतीवाले अपने लेख में भी मेंने यह बात 
स्पष्ट रूप से लिखी हे । अस्तु । 


वसंत में शीत ओर निदाघ के अभाव का सद्भाव 


भले ही हो, पर उनका समता-सम्मिलन तो होता नहीं 
हे । नकुल ऑर भुजंग का एक दूसरे को भूल जाना तभी 
समव ह, जब उनका मास्तष्क विकार-ग्रस्त हा जाय । 
ऐसी अवस्था उपस्थित होने पर इस कल्पना में बिलकल 
चमत्कार नहीं रह जाता कि नकुल-भजग पास पड़े हें, पर 
एक दूसरे से बोलतं नहीं हैं। उनका बोलना तो तभी संभव 
हैं, जब उनको यह ज्ञान रहे कि हम नकुल हैं, ओर हम 
भुजग ६ । महाकांवे विहारी के दोहे में कल्पना का यह 
चमत्कार मौजूद ह । मोर सामने साँप को देखता हे, और 
उसे पहचानता भी हे--भूला नहीं है--फिर भी निदाघ 
की प्रचडता के कारण आक्रमण नहीं कर सकता | विहारी- 
लालने हेतु उपस्थित करके फल का अभाव दिखला 
दिया है । शंकरजी की पंक्कियो में “भूले'-शब्द ने हेत को ही 
नष्ट कर दिया । जब नकुल र भुजंग एक दूसरे को भल 
ही गए हैं, तो उनके पास-पास पड़े रहने से क्या होता 
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? यदि आक्रमण नहीं होता, तो आश्चर्य की कौन-सी | - 
बात है ? इस अवेर मे चमत्कार ही क्या हे ? “सोते? प 
अर्थ 'सोते-से' नहीं हो सकता, आर न सं सोते' का ॥ ५ 


प्राय 'मूच्छित? या 'सोते-स' प्रकट करने का था, ओर रो 
को उन्हाने सोते -शब्द से प्रकट किया ह, तो वह अपने 
इस उद्योग में अक्ृत-कार्य रहे हैं। “सोते -शढ क । 
भाव प्रकट करने में सवेथा अ्रससथे हे । विहारी के 

के सामने शंकर की पंक्रियॉ निष्प्रभ हैं । 
पद्माकर और शंकर के जिन दो छंदों की मैंने तलना | 
की है, उनके विषय में मैंने सरस्वती में जो कुछ हि |; 
हे, उसमे भी किसी प्रकार का परिवर्तन करने का मुझे ! 
कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता । संसार में लोगों बी । 
है । मुझे पद्माकर के ब 


स 
वि 


क 


रुचि भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हे । 
के सामने शंकर का छुंद कुछ भी नहीं जैंचता । पद्म | 
के छुँद में मुझे एक सहृदय ओर सहानुभूति-पर्ण दूती की 
उक्कि पढ़ने को मिलती हे । पद-पद पर वह उत्कृष्ट विर | 
निवेदन-कला से परिचित दिखलाई पड़ती हे । शंकर ढे 
छंद में, नहीं जानते, किसकी उक्ति किसळे प्रति है || 
बहुत ही इतमीनान के साथ एक-एक करके, विस्तार के 
साथ, प्रलय का वर्णन छेड़ा जाता है । वर्णन करनेवाते 
का वियागिना क॑ प्राते किली प्रकार की सहानुभूति का र 
इस छंद में कहीं पता नहीं हे । हाँ, आपने पद्य-वद' 
गद्य में वैज्ञानिक रीति से प्रलय का वरन कर दिया है" 


७०७ 


आर अत म बहुत हो बेपरवाही के साथ “जो प॑ व 
च | 


यायिना को आह कढ़ जायगी?” इतना ओर जोड़ 
हैं । वणन करनेवाले की तटस्थता इस छंद में पूर्ण 


CS 


स !दखलाई पड़ती हे । जो दूती दूर से भीषण बिरह]. 


bo न «a w= 


द्वारा जेसी सुंदरता और विदग्धता से विरह-जन्य : 
धक्य का परिचय दिया गया हे, वह अनुपम है | दैत | 
दूतां, नायक ओर विरहिणी, तीनों के प्रति सदानु: 
के भाव भरे हैं । शंकर की उक्कि म यही संदेश ९ 
ढग स दिया गया हे । वह नितांत सहानभति-शून्य 
पझाकर क छुद का मुख्य वर्ण्य विषय विरह-निवेदर्न (| 
आचत्य-पूण ढंग से विरह-ताप की भीषणता को १ 
वह तक किया गया है, जहाँ तक विरह-निविर्द « 


) 


| 


| 


| 
i 


३ | रूप 


' 


भाद्रपद! 8०० तु० सं० ] 


भत्यालोचना का उत्तर 


हम उससे लहायता लेना अभीष्ट हे शव ० प्नं उससे सहायता लेना अभीष्ट हे । शंकरजी का 
ह्य वर्णनीय विषय तो प्रलय दिखलाई पड़ता है, यद्यपि 
त में “जो पे वा वियोगिनी की आह कढ़ जायगी?? 
ब्रा गया है । पद्माकरजी की भाषा ब्ज-भाषा हे । वह 
त, सालंकार और कोमल-कांत-पदावली से परिप 
शंकरजी की भाषा को कुछ लोग 'ब्रज-भाषा? बतलाते 
र यदि ब्रज भाषा का साहत्य-लसार म अब इसी 
में जीवित रहना ह, ता वह जितनी जल्दी मत हो 
ताय, उतना ही अच्छा । उसके माधुर्य का इस प्रकार से 


सर 
हं 
हैं; 


। | प्लोच्छेद कम-से-कस सुके तो असह्य है। सेने उक्क छंद की 


[ 
] 
| 
१ 
र 
] 


र, 
१! 

_ 
i) 


हः 


| 
त 


( बचेगी आदि जिन ।क्रेयाआ का उपयोग इस छंद में कि 


भाषा को खड़ी बोली माना हे । भाषा की सबसे बड़ी श्रोर 
मख्य पहचान उसकी क्रियाएँ हैं । जायगी, मारेंगे, जारेंगे और 
किया 


AN 


गया हे, वे खड़ा बला का ॥इसालयं यह छुद्‌ खड़ी बोली 
का है। पद्माकर ओर शंकर की कविता में बहुत बड़ा अंतर है। 

शंकरजी की कविता से भावापहरण के कोड़ियों उदा- 
हरण दिए जा सकते हें । “आलोचना का उत्तर”लेख में 
उनकी कविता के गोरव-स्वरूप जो छुंद उद्धत किए गए हैं, 
उन्हीं में भावापहरण की प्रचर सामग्री मोजद है। पहले 


~ 


कहीं अच्छे ढंग से वर्णन किया है । 
प॒जनेसजी कहते हें 
“आधे मुख मलत अबीर ते मुकेस साथ, 

नख-रेख-चिहित उरोजन पे भझरिगो। 
मानो आधे चेद को प्रकास आधी चंदिका पे 

हैके चंद चर चदचर पे बगरिगो ।” 
सेवकजी “चंद्रचर? होने का कारण यों बतलाते हैं-- 
मानु भानुपुर कला आपनी को सूर मानि 

हेके चेद चर चदचर पे बगारेगा।? 
दूसरा छुंद भी केशव ओर पद्माकर के ताइश 


| भावों को लक्ष्य में रखकर बनाया गया हे । पर पूर्ववर्ती 
| रुपया के छुंदो में भाव-परिपोषक जो सामग्री है, वह 
र| कर के छेद म नहीं हे । इसमें हृदय का अपक्षा मस्तिष्क 
| प अधिक काम लिया गया हे । शंकरजी की हसन 


गी हाँसी-सी करति जाति? आर केशव का £ किधों राज- 
|. को लाज-सी लगति हे! एक ही बात है । छुंद का 
रो पॉ पद्माकर के दो छुंदो को देखकर तैयार किया गया है । 


। दो कल्या देखिप--_- 


१८९ 
सजि त्रजचंद पै चली यो मख चंद जाको 
चद-चादनी को मुख मंद सा करत जात । 
x x x 
धरत जहाई जहाँ पग है, सु प्यारी तहँ 
मजुल मजीठ ही की माठ-सी ढरत जात |”? 
तासर छुद के भाव भी शंकरजी के मस्तिष्क की उपज 
नहीं हैं-- 
“काली पाटियों के बीच मोहनी की माँग हे, कि 
ढाल पर खॉडा कामदेव का दुधारा है? 
इस छुद में उपर्युक्क पद ही सबसे अच्छा बन पड़ा है । पर 
इसम जो कुछ चमत्कार हे, उसे रसलीनजी बहत पहल,बहुत 
हा अच्छे ढग से, सहृदयों की भेंट कर चके हें । माधरी के 
जां पाठक रसलीन के उस दोहे से अपरिचित हा, वे अब 
उसे याद कर लें । वह इस प्रकार है-- 
“ असन माग पटिया नहीं, मदन जगत को मारि , 
असित फरी पे लै घरी रकत-भरी तरवारि । ? 
क्या इस बात के बतलाने की भी आवश्यकता हे कि 
रसलान के माँग-त्णेन के समक्ष शंकर का वर्णन बिलकुल 
साधारण है ! 
शंकरजी कहते हैं कि “ कजल के कूट पर दीप-शिखा 
सोती दे ।” इसमें पूछना यह है कि “दीप-शिखा के 
सोने की अवस्था शंकरजी कैसी मानते हैं ? अगर जगती 
दीप-शिखा का वर्णन किया जाय, तो वह किस अवस्था 
में समझी जाय ! निद्वा-त्रश दीपक को तो संस्कृत के एक 
कवि ने ` घूर्णित? बतलाया है । यदि जगती हुई 
दीप-शिखा को स्थिर ओर वायु के कोको से सुरक्षित 
और ऊँघती हुई दीप-ज्योति को वायु-विधूनित--मिल- 
मिलाती हुई-मानें, तो सोती हुई दीप-शिखा को बुझी 
मानने में क्या आपत्ति हे ? तब कंजल के कूट पर 
दीप-शिखा के सोने भें क्या चमत्कार रह जाता है ? निदान 
शंकरजी की कविता में भावापहरण को लेकर मैंने जो कुछ 
एतराज्ञ किए हैं, उनमें फेर-फार करने की मुझे कोई 
आवश्यकता नहीं देख पड़ती । 
“झालोचना का उत्तर”लेख का एक हू-ब-हू प्रतिबिंब 
वकर कवि और मिश्रजी-शीर्षक से '्रभा' सें 


१, “ गतप्राया रात्रि, इशतनुशशी शीत इव 
दीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घूर्णित इन ।” इत्यादि। 
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माधुरी 


[ वर्ष २, खंड ग संख्या; 


निकल! हे। इन दोनों लेखा की दलाल, लिखने का ढंग तथा 


हँ स 
उद्धत उदाहरण तक प्रायः समान ह | इसालय इ 


मे जो कछ लिखा गया ह, उस दानो हा लखा के 


लेख में 
लेखं के प्रति मेरा विनम्र वहव्य समभना 
चाहिए । क? 
- विद्वान्‌ आलोचकों ने अपने लखा में महाकवि देव के 


। इस लख म उन पर म 
% [ल'च्य 


काव्य में कछ दोप दिखलाए 
विचार नहीं करना चाहता । इस लेख का 
कविता हें । उपयुक्क स्थान आर 


दोषों की मीमांसा करूगा। 
आक्षेपो का संग्रह करता 


विषय शकरजा का 


अवसर पर में देव के 
अभी तो उनपर किए गए 


4 
जाता हूँ । 


(९९ ) मरी तुकबंदी 

रज-सापा की कविता में युगल, जुगल और जुगुल या 
किशोर और किसोर, ये सभी रूप व्यवहृत होते हें। इसलिये 
यदि मैंने अपनी क्षुद्रातिक्षद्र तुकबंदी में उन्हें युगल और 
किशोर के रूप में व्यवहृत किया है, तो कोई अनुचित 
काम नहीँ किया । फिर भी यदि मुझ पर नियम-भंग.का 
अपराध प्रमाणित होने से शंकरजी अनोचित्य-्दोष से 
छुटकारा पाते हों, तो भें निर्दोष होते हुए भी अपने को 
दोषी मानने कों तैयार हूँ । अभी हाल ही में सूरसागर 

सरि 


के दो संक्षिप्त संस्करण प्रयाग से निकले हें । एक का 


७ > ALAN ४२. NY 0 
संपादन वियोगी हरिजी ने किया हे । विद्वद्वर पं० पद्मसिंह. 


जी शर्मा को इस वर्ष मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला है। 
“इस पारितोपिक-प्रा्ति का निर्णय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
'की ओर से नियुक्क एक कमेटी ने किया है । इत कमेटी के 
एक सदस्य वियोगी हरिजी भी थे । आपने जिस संक्षिप्त 
'सूरसागर का संप।दन किया हे, उसकी भूमिका व्रज-भाषा- 
कविता के गोरव-स्वरूप पं० राधाचरणजी गोस्वामी ने 
“लिखी हे। इंडियन-प्रेसवाल सूरसागर के संपादक प्रोफेसर 
_वेणीप्रसादजी एम्‌० ए० हैं ॥ स्वर्गीय बाबू राधाक्ृष्ण- 
दास ने अनेरु प्रतियो से शुद्ध ओर संशोधित करके.सर- 
सागर छुपाया था । प्रोफ़ेसर साहब ने अपने संक्षिप्त सर- 
“सागर में इस संस्करण से लाभ उठाया है। इसके श्रंति- 
“रिक्त आपने बनारस, जयपुर और जोधपुर में हस्त-लाखित 
Missal प्रतियों से मिलान करके भी पाठ शुद्ध किया है । इतना 
लिखने का अभिप्राय यह है कि ये दोनों संस्करण महत्त्व- 


पूर्ण हैं । इन दोनों में मुगल, जुगल, जुगु, किशोर ओर 


"होकर देवजी पर 


क्रिसोर-रूप पाए जाते हैं । इस संबंध में सें के 
कुछ नहीं लिखना चाइता। 
(९२) उपसंहार 

शंकर की कविता के अनोचित्यो के संबंध से र १ 
में ही मैंने लिखा है कि में अपने पूर्व मत को, जिसम्र 
मैंने सरस्वती में प्रकट किया हे, ठीक समझता हूं । कारों 
को यथासाध्य मैंने इस लेख में स्पष्ट कर दिया हे । मा 
कि यदि कष्ट उठाकर शंकरजी की कविता परी 
उदाहरण उपलब्ध 
हो सकते हैं । शंकरजी सुकवि हैं, पर उनकी कविता 
में विकटता, रूक्षता, कर्ण-कटुता, सांप्रदाथिकता एइं 
स्थल-स्थल पर साहित्य सें निर्धारित नियमों का उल्लपा 


दावा है 
दावा हैं 

3. चत NAS =+ 
जाय, ता एस अन।चत्या क सकड़ा 
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७१ Hs 


> तक रुप 


अवश्य पाया जाता हे । “आलोचना का उत्तर"लेख ३, 


लेखक उनकी कविता को सब दोपों से मुक्त मानते हैं। 
यह उनकी सम्मति हे । में माधुरी के पाठकों से उस प 
गंभीरता-पर्वक विचार करने का अनुरोध करता हूँ। 


करना चाहता 
यह दिखला देना चाहता हूँ कि 
आक्षिप किए गए हैं। 
पद में छी-छी-शब्द आ गया है । यथा, "दूध सुधा दाषे 
माखन छी-छी ।” इस पर आक्षेप यह है कि देवजी ने छूने 
के लिये छी-छी लिखा हे । पर यह कथन अम-पूर्ण है। 
छी-छी छूने के अर्थ में नहीं आया हे। यह भूल यातो 
अज्ञान-वश हुईं है, या जान-बूझकर पाठकगण्‌ अमम 
डाले गए हैं । 
प्रसाद ने 'छी? का अर्थ कत्सित ओर घिकारार्थक रक्खा| 
हैं, आर उसे श्रव्यग्र माना है। ग्रापटे ने “छि” को खी. 


कस भावा स प्रास 


किया हृ । यहा छि: हिंदी में छी' हो गया 


पर नमून क तार पर पाठका की 


देवजी के एक। | 


शब्दार्थ-पारिजात” से चतवदी द्वारका| त 


(वर 


शब्द-सागर म 'छी' का अर्थ घृणा सूचक माना है| 


छी-छी का महाविरा माना खाल्डा का महावरा माना है, आर उसका अर्थ श्चिवानी| 
१. “गए बन घन और नवल नँदमदाकिशो एनव 

छ y 

राधा नए कुंज मारी। | 


( संच्त सुरसार, इंडियन प्रेस, पुष्ठ ७९ i 


८९४ 
कुज-पुज झुलाय भरुलवाते सहचरी चह र १ 


| 
भन फसाद कमल फूले, निरखि युगल किसोर | 
( साचत र्रसाार, वियोगी हरि-सपादित, पृष्ठ १७५) 
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॥ ती है । इस काश स देवजी की उपयु पि 0) 70 000 6 ७) ` ७७७०८६ ८ का उपयुक्क पंक्वियाँ भी 
दी गई हैं । न-जाने 'श्रालोचना का उत्तर” लिखनेवालों 
३ दी-छी' का अर्थ छूना कहाँ से निकाला ! कहने का 
| तार्थं यह है कि ऐसी आमक बातें इस लेख मे 
ग्रनेक हैं। 
अंत में विद्वान्‌ पाठकों से मेरी विनीत प्रार्थना है 
| क्षै वे मेरे दिखलाए अनोचित्यो पर विचार करें, और 
| री जो भूल हो, उसे मुझे सुकावें । मुझे अपने पक्ष का 
से समर्थन नहीं करना है । यदि मरे 


अपनी भूल मालूम हो जायगी, तो उसे में अवश्य स्वीकार 


कृष्णविहारी मिश्र 


श्र 
न्स 
24 
हज 
लर्न 
| 
i 
०4 
A? 


का अभाव 


स के प्रसिद्ध साहित्य-समालोचक 
सांत बोव ( Sainte Beuve) 
का यह सिद्धांत था कि समालो- 
चक को अपने समालोच्य ग्रंथ के 
कता के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर ही उसकी समालोचना 
शुरू करनी चाहिए। वह स्वयं 
इस पद्धति के अनुसार काये करता 

था। ग्रंथकार की मानसिक, नेतिक तथा शारीरिक बातों 

[| तक का थोडा-थोडा ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही वह उसके 

| ग्रंथ मे हाथ लगाता था, और इन्हीं बातों के आधार पर वह 

एक ऐसा मनोहर चित्र खींच देता कि पढ़नेवाले के हृदय- 

॥ | परल पर वह सदा के लिये अंकित हो जाता । ओर समा- 

(| सोचको के विषय में चाहे यह बात बहुत ठीक हो या न 

शै, किंतु सांत बोव आज तक इस बात के लिये साहित्य- 

पसार में विख्यात हैं कि समालोचक जिस राह की ओर 
बाजी उठाता है, उसी ओर प्रत्येक पाठक को जाना 
| ऐता है। समालोचना एक प्रकार का चश्मा है, जिसके 

शके अनुसार ही सब कुछ दिखलाई दे सकता हैं | सात 
| पे अपने नियम को ग्रंथकार के मानसिक विकास का 
शतक इतिहास” कहा करता था । परंतु इससे उसका 

3 यह नहीं था कि समालोचक अपने अ्रथकार के 
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कविता पर परिस्थिति का प्रभाव 


१६१ 


जन्म से लेकर उसके मरण-पर्यत की बातों का ब्योरेवार 
हाल जान. लेने पर ही अपनी लेखनी उठावे, आर न यहा 
कि वह मनोविज्ञान के नियमों के अनुसार पहले उसके 
सस्तिप्क की जाँच कर ले, तत्पश्चात्‌ उसके आधार पर 
उसके अथ के विषय में कुछ भला-बुरा कहने का साहस 
कर । वह स्वयं अपने समकालीन अंथकारों की पुस्तकों 
का विवेचन करते समय उनके साथ-साथ भेजे इ ए पत्रों 
म किए गए समाधानं की विशेष पर्व नटीं करता था । 
उत्तर म बहुधा लिख देता था कि समालोचक को ग्रंथ से 
ही मतलब हे, ग्रंथकार से नहीं । उसके लिये अंथकती 
अथवा उसको परिस्थिति के विपय में केवल उतना ही 
ज्ञान आवश्यक हे, जितना कि उस अंथ-विशेष से संबंध 
रखता हा । ` मनुष्य अपनी परिस्थिति का ही पतला है” 
ह कहावत चाहे अक्षरशः ठीक न हो, किंतु इस बात से 
सभी सहमत होंगे कि हमारे प्रत्येक कार्य पर अपने प्राक 
तिक अथवा सामाजिक परिवेष्टन का प्रभाव किसी-न-किसी 
प्रकार पड़े विना नहीं रह सकता । और, कवि अथवा 
लेखक इनसे दूर कभी रह नहीं सकता । इसी प्रकार 
08087 ॥९-नामक प्रसिद्ध लेखक ओर समालोचक 
पर अपना आलोचनात्मक निबंध लिखते हुए एक अंगरेज़- 
लेखक ने ग्रंथकार के काये को उस पिटारी के समान साना 
हे, जिसकी ताली उसके मालिक के साथ ही खो गईं हो, 
और, इसी कारण, जिसके खोलने के लिये अथवा जिसके 
भीतर की वस्तुओं को कम-से-क्रम थोड़ा-बहत जानने के 
लिये केवल उस, मालिक के छोड गए हुए संकेतों का 
अनुसरण करना पड़े। यही कारण दै कि लेखकों के जीवन 
की घटनाएँ कभी-कभी बहुत रोचक हो जाया करती हवें 
प्राचीन लेखकों अथवा कवियों के विषय में इसीलिये 
बहुधा बड़े परिश्रम के साथ खोज की जाती है । ङ 
पर यह उपर्युक्त नियम साहित्य के सभी अंगों पर एक 
ही प्रकार से लागू नहीं हो सकता । दार्शनिक, ऐतिहासिक 
अथवा निवंध-त्रिपयक ग्रंथो पर उनके लेखकों की परि- 
स्थिति का प्रभाव उतना गहरा नहीं पड़ सकता, जितना 
कि काब्य-विपयक ग्रंथों पर। पहली श्रेणी की पुर 


१२)" 


१६२ 


माधुरी 


[ वर्षे २, खंड | संख्या 


नहीं । वहाँ पर तो एक नए संसार की ही रचना देखने 
को मिलती हे । इस कारीगरी में कारीगर का प्रभाव पड़े 
विना नहीं रह सकता, और कारीगर स्वयं अपनी शक्ति 
के अनुकूल कार्य करता है। पहल्ली रचना यदि स्वाभाविक 
कहदी जा सकती हे, तो दूसरी कृत्रिम; क्योंकि इसका 
प्रत्येक विषय अधिकतर भावना-सुष्ट या काल्एनिक होगा । 
काव्य उस भावनामत्री चमत्कार-पूरण रचना का नाम हे, 
जिसके पढ़ते अथवा सुनते ही एक अलौकिक आनंद का 
अनुभव होने लगे, जिसकी भाषा मर्म की तह तक को 
'छूनेवाली हो, ओर जिसके भावों का प्रभाव पाठक अथवा 
श्रोता की अंतरात्मा पर सदा के लिये पड़ जाय । कविता 
जैसे स्थान से उत्पन्न होती है, वेसे ही स्थानां पर जमना 
भी पसंद करती हे । इतिहाप्त इत्यादि के विषय में इन 


बातों की आवश्यकता नहीं। इतिहास का उदेश्य, अरस्तू 


के शब्दों में, किसी व्यतीत घटना का हाल बतलाना है, 
शौर कबिता का काम अघटित घटनाओं के साध्य होने 
अथवा न होने की ओर संकेत करना है । इसका क्षेत्र 
'इतिहासवाले से कहाँ बड़ा है। कविता इसी कारण सार्व- 
लौकिक हुआ करती है । सदी कविता का देश, काल 
झथवा समाज कभी परिमित नहीं रह सकता । वह सबके 
लिये एक-सी होती है । परिस्थिति का प्रभाव काव्य के 
उस वास्तविक तस्व को छू तक नहीं सकता । यह वह 
शाङ्ग ह, जिसका अधिकार दूसरों की आत्माओं में “रस 
उत्पन्न कर देता हे । हमारे साहित्याचायों के कथनानसार 
यदि भाषा कविता-कामिनी का शरीर है, धार अलंकार 
आभूषण ह, तां यह रसात्पादक-शाङ्गे उसकी आत्मा हे 
जो सब कहीं एक ही होगी। परिस्थिति केवल उसके 
बस्न इत्यादि का काम देती है, ओर इसी कारण भिन्न- 
भिन्न देश, काल अथवा समाज के अनुसार वह सदा 
बदलता भा रहता है । कवेता के तीनों मुख्य अवयवो 
( अर्थात्‌ उसके विषय, ढंग ओर आनंदोत्पादक प्रभाव ) 
पर यह अपना अधिकार जमाती है । दो देशों में विकास 
पाकर बढ़ी हुई भिन्न-भिन्न भाषाओं की कविताएँ अपनी- 
अपनी परिस्थिति के कारण कई प्रकार से भिन्न-भिन्न हो 
जाया करती हैं। आज से कई वर्ष पहले--संभवतः १६६७ 
विक्रमाब्द में--स्वर्गीय साहित्य-ममैज्ञ पं० बालकृष्ण भट्ट 
ने प्रयाग की “मर्यादा? के प्रथम अंक में जुदी-जुदी भाषाओं 
की कविता के जुदे-जुदे ढंग”-शीर्षक एक छोटा-सा लेख 
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लिखा था । उसमें आपने थोड़े ही शब्दों भै कित 
की इस भिन्नता पर बड़ा प्रकाश डाला था । वास्तव 
यह एक कोतूहल की बात है कि मानव-प्रकृति || 
गतः एक होने पर भी लगभग एक ही भाव के परक 
करने के लिये भिन्न-भिन्न कवियों को भिन्न-भिन्न वाह 
का आश्रय लेना पड़ता है। यही नहीं, वे उनसे इस प्रश्न 
परिवेष्टित रहते हैं कि विना वैसा किए उनका कामही नई 
चल सकता। न्याय के अनुसार कार्य करनेवाले विचार-गौर 
समालाचक का इस बात का सवदा ध्यान रखना चाहिए॥| 
असली वस्तु परिस्थिति-विशेप के कारण भिन्न नहीं हो जाती 
उसमें दिखलाई देनेवाली भिन्नता केवल बाहरी भिन्नता! 
ही हे । पाठकों के विनोदार्थं इस बात को नीचे लिखे कु । 
उदाहरणा स स्पष्ट करने का चष्टा को जाती ह। \ 
भिन्नता शायद कोई हमारी प्रांतिक भाषाओं की कविताओं 
में भी पा सकता है ; किंतु उस दशा में कुछ सूक्ष्म रीति 
से विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी । सुबीते के हि| 
यहा पर दो भिन्न-भिन्न देशों की भाषाओं के काव्या ब 
तुलना की जाती हे । इनमें से एक शीत-प्रधान टाप है|: 
जहा के कार्य-शील पुरुष आधुनिक सभ्यता के अनया 
हैं, ओर दूसरा एक उपष्ण-प्रघान प्रायद्वीप हे, जहाँ ३) 
विचार-शाल पुरुष एक प्राचीन सभ्यता के अनुसार अपा | 
जीवन व्यतीत करते हें. । पहले की भाषा का साहित 
दूसरे की भाषा के साहित्य से कहीं अधिक पूर्ण हैं ; कि 
इस बात को ध्यान में न रखकर यहाँ पर केवल उती 
कविताओं की ही परिस्थिति के अनसार, पारस्परिक तुला 
को जायगी । कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोत| 


430. 


हान क कारण, हिंदी-कवि सर्वदा गरमी की अ्रपे 
शातलता को ही रुचिकर समझता हआ देख पड़ेगा 
अपने प्रिय मित्र के साथ मिलने के आनंद को वहत 
“कोजिय चअंदन-लप बरु हिम, कपर सँग लाय 


हियो न तदपि जुड़ाय त्यो ज्यों प्रिय अंक लगाम 


(जयदेव) | 


द, ३०० तु० खं० ] 


न 
कहकर प्रकट करता है; किंतु शीतलता की अपेक्षा 
गरमी को ही पसंद करनेवाला अँगरेज़ी-कवि कुछ वेसे ही 


0, for that warmest heart of thine 


The form that tender Jovely grace, 
Thy hearty warming long embrace, 
0, for the blissful days of mine 
( Anon ) 
कहकर स्मरण करता है । इसके सिवा पति-परायणा 
खली का वर्णन करने मे इसी के अनुसार हिंदी-कवि--- 


पव पखारि, बेठि तरु-छाँही ; करिहों बायु मुदित मन मॉही । 


तुलसीदास ) 
अथवा 
छाकहु बेठि दुअरिया, मींजहु पाय 
पिय-तन पेलि गरमियौँ बिजन डलाय । 
( रहीम ) 


कहकर अपना भाव दरसाता है; 
आशय पर अ्गरेज्ञी-वि-- 
For them no morethe blazing beartl shall burn 


कितु कुछ ऐसे ही 


(T. Gray.) 
कहकर उसी भाव का स्मरण कराता है। यही नहीं, 
` इस नियम के अनुसार ही हिंदी-कवि विरह की दशा 
वर्णन करते समय गरमी को दुःख-दायक समकता हुआ 
देख पड़ता है । जैसे -- 
बिरह-अगिनि तनु तल समीरा ; स्वास जरे छन माह सरीरा। 
नयन सरे जल निज हित लागी ; जरे न पाव देह्‌ बिरहागी । 
{| ~ ( तुलसीदास ) 
| में कवि ने इस बात को प्रकट किप्रा है ; किंतु 
| अरेज़ी-क्वि को इसके विपरीत शीत से ही विरह का 
` बोध कराना पड़ता है । अपने प्रिय मित्र को, विरह-कष्ट 
` दुखलाता हुआ, एक कवि लिखता हे-- 
Speak !—this soft warm heart, once free (0 hold 

A thonsand tender pleasures, thine and mine, 
Be left more desolate, more dreary c०।५ 
Than a forsaken bird’s nest fill’d with Snow 


Hid its own bush of leafless eglantine 
J ( Wordswor th) 


कावेता पर परिस्थिति का प्रभाव 
ae. 30. 


- उल्लेख हिंदी-कविता म विशेषकर नदियों के संबंध से 


तो इसी के संबंध से ].॥]६९ ?0९४5 ( झील के कवि) 
,तक कहलाने लगे। इसी प्रकार ढूँढने से अन्य दृश्यों 


ज्य Fe 
Ye pci 
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आधार पर बह अपने मनोगत भाव प्रकट किया करेगा । 


इंग्लड एक द्वीप हे, इस कारण ्ररारेज्ी-काचता में. 
जितना समुद्र भ्रथवा जहाज़ों का वर्णन देखने को 
मिलेगा, उतना भारतीय भाषा हिंदी की कविता में 
नहा । अंगरेज्ञी-भाषा के प्रसिद्ध कवि शेक्सपियर के 
कई एक नाटका तथा वायरन, शेली, कोलारिन इत्यादि 
के कुछ कार्यों मं समुद्र को जितना महत्त्व-पर्ण स्थान 
मिला ह, उतना. 


जिसे उड़ि जहाज को पच्छी फिरि जहाज प्रर आते ।" 


कहनवाले अथवा सेतुबंध का वर्णन करनेवाले हिंदी- 


कावे तक नहीं दे पाए हें । समद्र-विषश्रक बातों का 


्रथवा कोई उपमा या रूपक बाँधने में आया है। 
सिंहल-द्वीप की कथा में भी उसको उचित स्थान नहीं 
मला । हा, नादिया अथवा पर्वतां के वणुन मे हिंदी: 
कवि संभवतः अगरेज़ी-कवियों से पीछे नहीं कहे, जा 
सकते । वनों अथवा कुंजों के विषय में भी यही बात है 
है। प्राचीन ऋषियों का स्थान होने के कारण जंगल 
बल्कि विशेष रूप से कविता में स्थान पाता आया है। 
उद्यान तथा तालाब का भी उल्लेख यहा. पर अधिक 
मिलेगा । परंतु कीला के विषय में यह बात पूर्ण रूप | 
से नहीं कही जा सकती । अँगरेज्ी-कवियरों ने इन्हें... 
अधिक अपनाया है। वर्ड्सवर्थ इत्यादि दो-तीन कवि १ 


के विषय में भी कहा जा सकता है । किंतु उनकी ओर 
यहाँ पर संकेत करने अथवा उन सबके उदाहरण 
इत्यादि देने को यहाँ पर स्थान नहीं। इतना ही 
पर्याप्त है । 

फल्न-फल इत्यादि का वर्णन भी प्राकृतिक 
ही अंतर्गत हो सकता हं। यां तो अँगरेज्ञी-क्र 
वर्णनों के लिये अधिक असिद्ध समझा हो ।ता हे 
क्रित हिंदी-कवियों ने भी विशेषकर न जो वर्णन 
करते समय, अपने फल-फूलों का विः तत 
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[aN प १) | 


फूल इंगलेंड में देखने को मिलेंगे, वे उसी समय भारत- 
वर्ष में नहीं मिल सकते ; और जो यहाँ देख पड़ेंगे, 
उनका वहाँ बाहुल्य नहीं। वहाँ तो कई फूलों का 
विकास, वास्तव में, ग्रीष्म-ऋतु में ही हुआ करता है । 
उनके लिये मई का महीना एप्रिल से किसी प्रकार कम 
नहीं ; बल्कि कई बातों में बढ़कर ही कहा जा सकता 
हे। अस्तु । अगरेज़ी-कवि जिन फूलों का अधिक आश्रय 
लेता है, उनमें Daisy, Rose, Daffodil, Violet 
इत्यादि मुख्य कहे जा सकते हैं । !)4।5} का सौंदर्य 
अँगरेज्ञी-क्रवियों को इतना रुचिकर जान पड़ा है कि 
उसके नाम की व्युत्पत्ति 09१8 ९५९ ( दिन की 
आँख ) का अथे लगाकर किया करते हें। आदि महा- 
कवि चासर से लेकर आज तक इस फल का आदर 
होता आया हं । प्रकृति के प्रासेद्ध पजारी वर्ड्सवर्थ कवि 
ने इसे मित्र, 608 darling, Nature's favourite 
इत्यादि कई नामा से पुकारा है, ओर इसकी प्रशंसा 
में कई एक पद्य लिख डाले हैं । स्कॉच कवि वर्नूस ने 
अंपने हल से इसके कुचळे जाने पर ऐसा शोक प्रकट 
किया था कि उसकी वह कविता सदा के लिये अमर 
हो गइ । टेनिसन इत्यादि और कवियों ने भी इसको 
अपनाया ह । यह फल एक हां साथ साद्या, साद्य, 
नम्रता तथा मिलनसारी का बोधक समझा जाता हे । 
इंसी प्रकार [१09९ अपने गुलाबी रंग के लिये, 
02६00/| सुनइलेपन के लिये, \0]6 अपने रंग 
तथा कोमलता के लिये, 7]: और [,०९५7 
९07 अपने आनंद और घेर्य के लिये प्रसिद्ध हैं । 
हमार हंदी-करवियों के लिये सबसे प्रिय कमल का फल 
हैं | इसके रंग पर वे इतने मुग्ध हैं झि एक ही साथ-- 
' “निव कंजनजेचन, कंज-मुख, कर-कंज-पद, कंजारुणुम ७ 
कह डाला हृं। यही नहीं कभी-कभी इसके नीले 
TL FS के नाते नहीं 
पचा 
संसर्ग होता आया है। ह. हिडन प क 
र इस कर्भा- 
कभी मेत्री दरसाने के लिये, कभी-कभी चंद्रमा के 
लाकर शाम्रुत्व समभाने के लय, अथवा कभी 
रारदू-ऋतु की छुटा. व्यक्त करने के 
का प्रयोग किया जाता हे । इसके सिवा 
पलास ओर कचनार अपने-अपने लाल रगो 


साथ 
न्कभा 
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चंपक पीत वर्ण के लिये, कास और कपास श्वेत वरू: |. 
'लिये. केतकी काॉँटों के लिये, आम की संजरी कामो दवी 
के लिये, मालती कुंजो के लिये, तथा कुमुद, कदंब 
इत्यादि अपने-अपने गुण-विशेष के कारण कविता मैं ल 
जाते ग्रार कविया के भावा को प्रकट किया करते हैं। फ्लो 
के वर्णन हिंदी-कविता में अँगरेज्ञी-क्रविता से ग्राधिक मिता 
करते हैं। यहा दृशा यहा के धान इत्यादि के खेतों की भौ | 
हे। बड़े-बड़े वृक्षा का उल्लेख भी दोनों कविताओं में धीरता | 
महत्ता, दान-शीलता अथवा दयालुता तथा शांति-प्रियता 
इत्याद गणा कां देखानं के लिये बहुत कया गया ह| 
अगरंज्ञी-कावे पशुओं स से काइएँपन के लिये जित 
मकार लामडा को चुनते ह, उसी प्रकार हिंदी-कावि 
उस गुण के लिये गरम देशों में बहुतायत से पाए 
जानेवाले श्व्गाल को ही बहुत दिनों से उपयक्क 
आए हॅ | शीत-प्रधान देशवाले अँगरे 
बच्चे को ही निर्दोष अथवा निरूपद्रवी 
है, आर भारतवर्ष के हिंदी-कवियो की दृष्टि म हिंदुओं की 
पूज्य गो-माता उस गुण से पूर्ण हे । हिंदी-कवि के लिये 
स्वामि-भक्क होने पर भी अशुद्ध होने के कारण कुत्ता-- 
खल परिहरिय श्वान की नाई ।१ 
असे स्थानां पर काम आता है; कित अँ गरे जी-कावि अपने 
मन्न कुत्त क मरने पर शोकाकुल होकर अपना उद्वार 
करुण-रस से भरी हुई उत्तम कचिता सें प्रकट करने लगता । । 
। हाथां का वणन अ्रगरज़ी-काव्य में ढेँढ़ने पर भी नहीं iE 
मिलता ; किंतु हिंदी में इस पश के ऐसे-ऐसे वर्णन विद्यमान | 
ह, जनम कावेय्रों की विवरण-शक्कि पराकाष्ठा तक पहुँच | 
गई ह। मतवाले तथा दीर्घ-काय पुरुषा के वर्णन के समयं 


इलका नाम बहुधा आया करता है। इसी प्रकार बेल अपने | 
कंधे के लिये, 


। 


हन 
ऱ्य 
“| 
A 
£ 
ॐ 


सिह आभमान-भरी मस्तानी चाल के लिये, | 
साहना अपनी कटि के लिये तथा मृग अपनी सकमारता 

तथा अपने बड़े-बड़े सुंदर नेत्रां के लिये प्रसिद्ध है। | 
अगरज़ी-कावे सिंह को उसी प्रकार साहस का बोधक और 
भाडए को क्रूरता का योतक सम रते हैं । बकरी के बच्चे की 
दीनता ओर बिल्ली के बच्चे को खेलाड़ीपन का चिल्ल समभते 
है | इन सबक उदाहरण में कई कविताओं के उद्धृत करे 
के लिये यहा स्थान नहीं । पक्षियों के विषय में भी इसी |. 
प्रकार तुलना की जा सकती है । अगरेज़ी-ऊवियों को 007 | | 


40४ नाम का पक्षी बहुत प्रिय हे । शेली तथा वर्डेसवर्थ १ 


| 


\ 
) 


भाद्रपद! ३०० तु० स० ] 


रल और पाषाण 
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दस पर इतना उत्तम कावता को ह, जितनी चे कर 
सकते थे । इनम से दूसरे ने यादे इस पक्षी को ६९१९] 
minstrel ( स्वर्गीय गवया) तथा ? ilgrim of 
॥॥९६7 ( आकाश का तीर्थ-यात्री ) . बतलाया है, तो 
पहले न इसका तुलना काच, कलाॉन युवता स्त्री जुगनू 
था छिप हुए अस्फाटत गुलाब के फल से की हं । उसके 
लिये इसका सगात समा मधुर शब्दा से कहीं बढ़कर है। 
Nightingale ( बुलबुल ) का इन कवियों ने विरहिणी 
के रूप में वणन किया हे; जो-- 
xxx Philomel will deign a song 
In her sweetest, saddest plight, 
smoothing the nigged brow of night. 
x x x 
xxx Sweet bird, that shunn’st the noise of folly 


१ 


most musical, most melancholy ! 

( J. Milton ) 
होती है । इस पक्षी के स्थान पर हिंदी-कवियों ने 
संभवतः पपीहे को रक्खा हे; क्योंकि बहुधा विरहिणी 
नायिकाएँ इसी पक्षी की सधुर पुकार (पी कहाँ! पी कहाँ ! )से 
आर भी जज्ञ-भुन जाया करती हं। इसी प्रकार बली पक्षी 
्रगरज़ी-क़ावयां के यहाँ ॥8]0 ( डक़ाब ) कहा 
जाता हे; परतु हिंदी-कवि के यहाँ गरुड़ से बली चिड़िया 
नहीं । उल्लू अंगरेज़ी-कवियों के यहाँ उतना अशभ नहीं 
जितना ।हेदी-कवियो के यहाँ । इनके सिवा अँगरेज़ी में 
Swallow, Limset, -Red-breast इत्यादि कई 
भार छोटी-बड़ी चिड़िया का नाम विशेष रूप से आता है । 
इसी प्रकार हिंदी में चकोर हठघर्मी प्रेमी के स्थान पर 
आता है । जेसे--- 

धन-घन सुगढ़ चकोर , तु खग-कुल-आगरिया 
पाले 


नेयम कठोर, कि बंस-उजागरिया। 
सद तरा चित-चोर , तु उस पर बावरिया; 


सख-जख उसकी ओर , कि होय निछावरिया। 

जुगती आग्नि-अगार , कि हृढ़ पन रावरियां ; 

पने-धन प्रेम अपार , कि प्रमिन नागरिया। 
( श्रीचर पाठक ) 


तथा --- 
2 रि चो ७. ० ~ 
घिक सनेह देह भइ भेरी ; 
शरद-शर्शिहि जनु चितव चकोरी । 
( तुलसीदास ) 


वियोग का दुःख दिखलाने के लिये हिंदी-कवि बहुधा 
चक्रवाक का आश्रय लिया करते हैं 


ते हैँ । जसे 
कानन रहेउ तड़ाग-इव, चक-चकई सिय-राम 


रानणु निशि बिछुरन [फेए, दुख बीते चहँ याम | 
तुलसीदास 
इसा प्रकार चातक को भिक्षुक च ती 
चातक रटत तृषा अति आंहा इत्यादि कहा करतेहें। 
दाना भाषा के कवि लगभग एक हा प्रकार से कोयल को 
गानवाली, कपोत को रपातनश्रय तथा गारेया को कजने- 
वाला समभते हैं। देश-संबंधी इन कातपय उपर्यक़् बातों 
का प्रभाव इतना गहरा है कि बहुत-स वड्सवथ के समान 
काव “ प्रकते ? को ही बहत कुछ समक चठे हें । 
लख बढ़ता जाता है । आज यहीं तक । अगली सख्या 
म हद आर अगरज़ी-कविताओं पर पारास्थात के अन्य 
अशा का प्रभाव दिखलाकर लेख समाप्त किया जायगा। 


परशुराम चतुर्वेदी 


रल ओर प।षाण 


| पीयूष-छेद ] 
(१) 
ज्ञात हमको है नहीं क्यों धूल पर 
कल गिर राया “रल a? सुद्र महा ; 
यों उसे रज में पड़ा अवलोक कर, 
एक दिन “पाषाण? ने उससे कहा-- 
(२) 
“रत्न ! क्यों त्‌ लोटकर यों धल सें 
स्वीय गौरवमय गँवाता कांति है? 
कंकड़ों के बीच बेसुध-सा पड़ा, 
क्यों, बता, फेला रहा तू भ्रांति हे ? 
(३) 
निज अलौकिक सद्गुण के पुंज का, 
क्या नहीं तुमको ज़रा अभिमान है ? 
छोड़कर क्यों संग मणि-मुक्रादि का, 
जो कराता आज निज अपमान है ? 
(४) 
जा किसी धनवान ही के गेह में, ढ 
क्यों नहीं देता उसे यश-दान तू? 
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[ वर्षे २, खड र, सख्या | । 


ही जटित या रानियों के हार में, 
क्यों नहीं पाता अमित सम्मान तू 
(२) 
/ हो नृपति के सिर मुकुट पर सोहकर, 
क्यों न दिखलाता वहां तू नृत्य ह ! 
देव-प्रतिमा या शिवालय में प 
क्यों न तू होता अरे कृतकृत्य हे?” 
(६) 
उक्क प्रश्नों को सुहृद “पाषाण' के 
'रल्न' था एकाग्र मन से सुन रहा; 
जब उसे देखा, हुआ चुप, उस घडी 
सिर मुका आदर-सहित उसने कहा-- 
(७) 
“ठीक है, पापाण, कहना श्रापका, 
किंत इसमें भी छिपा कुछ भेद हे । 
`. इसलिये इस क्षुद्र-से अपमान का 
अब नहीं होता मुझे कुछ खेद है। 
(८) 
“रल? हूँ में नाम से, तो क्या हुं ? 
पर असल में हूँ न क्या पत्थर, कहो ? 
दृष्ट है मुझको भला फिर त्यागना, 
सग पत्थर आर ककड़ का ग्रहो ! 
(६) 
दीन से बनकर धनी, मानी भला 
दीन जन को भूल जाना चाहिए? 
अर क्या पाकर ज़रा-सी उच्चता 
दप से फिर फूल जाना चाहिए ? 
(१०) 
कंकड़ों या पत्थरों को देख लें 
दृष्टि से अवहेलना की अ्ज्ञ जन ) 
पर, नहीं कोई कहीं इनसे अधिक 
पर-हितेषी यह बताते विज्ञ जन । 
(११) 
दासी टिया, बढ़े मंदिर-महल, 
है न क्या इन पत्थरों के ही घने? 
हो गुहा छोटी कि हों भारी अचल, 
. . हें सभी तो प्रत्थरों के ही बने । 


! 


“दान देकर लोक-हित सवस्व को 


* “पाषाणु? के | 
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i - है 
(१२) क 

“आत्भ-₹लाघा हैं गुणी करते नहीं”, 
यह सिखाते शुत्र रज-कण आपके »। ६ 

क्या कहूँ ? कितना कहूँ ? केसे कहूँ ? त 
है सुगम गिनना न गुण-गण आपके । 0 
(१३) भ 

क्या हुआ, बहु-मूल्य या उपसान हू, क 
रंगका या रूप काहू धाम जो? ति 

पर, नहीं कुछ काम का तब तक सभी, | त 
विश्व-सेवा में न आया काम जो। त 
(१४) के 

हो न सकती सत्य शोभा, हों जटित ह 
ताज में, गृह-द्वार में, या हार में; | पर 


वस्तुतः होता बड़ा अपमान है, 
रोह से हो पद-दाजित संसार में । 
(५१४) 


ड ~ i ~ 
प्राप्य हे आदर तभी इस लोक में, 
दूसरों का हित अगर करता रहे; 


दुःख दीना का सदा हरता रहे ।” 
रलांबरदत्त चंदोला रत्न” 


असत्यं 


प्राक्कथन 


गया होगा कि तर्क-शाख् का 5 | 
अस 
हर्य सत्य-प्राप्त आर ड 


~ 


हृ 


काश्या. 


¢ 


वयक ०6... प 


द्वयः २०० तु० खं० ] ` असत्य १ 
me डक Pr नाक ~. >> 024 
व | ५ हमको विशेष परिचय रखना चाहिए । हम यदि असत यह 0 न 
से हमर * असत्य हमको य है कि ते हैं 
ु ह ज्ञान ह कि मनुष्य उडते हैं, तब तो हम अः 


| क्षे जान लें, तो उससे सर्वथा बच सकते हैं । अन्यथा जब 
हमको सत्यासत्य का ज्ञान ही नहीं, तो फ़िर असत्य से 
क्षा कहाँ? असत्य के धोके में हम सहज ही फॅस जायँगे। 
फिर उससे छुटकारा पाना तो दूर रहा, असत्य की उल- 
नो से पार पाना हां काठन हागा । हमारा लक्ष्य असत्य 
का निराकरण है । अतएव सबसे पहले हम उसके रूप का 
निरूपण करेंगे । कारण, यदि हम असत्य से बच जाय, 
तो फिर सत्य तक पहुँचना कुछ विशेष कठिन बात 
नहीं है । अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिये अपने मार्ग 
करेकंटकों को जानना हसारे लिये परमावश्यक हे । अतएव 
| हम आज अपने पाठकों के समक्ष असत्य का सजीव चित्र 
। कित कर देना चाहते हैं । 
साधारण रूप 

सत्यासत्य का प्रश्न अत्यंत प्राचीन है । यह प्रश्न प्राचान 
काल से प्राच्य तथा पाश्चात्य देशों में उठ रहा हे । हमारा 
प्राशय, इस लेख में, पाश्चात्य देशों से रहंगा । पर हम 
बह नहीं कहते कि प्राच्य देशों में यह प्रश्न उठा ही नहीं । 
उठानिस्संदेह, पर इस छोटे-से निबंध में दोनों देशों के विषय 
में विचार करना सहज नहीं है । अतएव हम अपने विषय 
को ग्रौर भी संकुचित कर देंगे । आगे चलकर हम कभी 
ग्राफे समक्ष इस प्रश्न पर भारतीयों के विचार भी 
। लिखंगे । आप कहेंगे, पहले अपने यहाँ की बात तो जान 
` लो, तब आगे बढ़ना । आपके मतानुसार हमें पहले 
भारत के दशन लिखने चाहिए । मगर हमारा कहना है 
व| कि हम अपने यहाँ की बात तो किसी प्रकार कुछ जानते 

| भी हैं, विदेशियों की बात भी तो सुनें । 
ह| ग्रीस-देश में, प्राचीन काल में, एक बडा दार्शनिक हो 
|| गया है ॥ नाम है उसका पलातून (Plato) । शायद्‌ उसके 
| गम से हमारे पाठकगण भी परिचित होंगे। वह प्रसिद्ध सुक- 
छ रत (Soerates) का शिष्य तथा अरस्तू (Aristotle) 
| भेशिक्षक था। सत्यासत्य का प्रश्न उसके हृदय में भी उठा । 
| सने ०२-९६७१ नाम की एक पुस्तक लिखी है । यह 
ग 0 शान-शासतर की हे । उक्क पुस्तक में वह प्रश्न उठाता 
2 ॥ “असत्य किस प्रकार संभव हो सकता है? सत्य 
$ सत्य तथा असर मै भेद हो सकता है? 

गदे त्य में क्या भेद हो स 

शान या चेतना नहीं, तो फिर असत्य कहाँ ? यदि 


था < ॐ त्तर ज्यु ~ 
& सत्य दोनों एक ही भौति हमारी चेतना में आते - 


सत्प हैं; पर यदि हमें कुछ चेतना ही नहीं, तो फिर सत्या- 
सत्य कहाँ ? अब सत्य, यथा मनुष्य मरणशाल हे, तथा 
अय मनुष्य आकाश में उडते हैं, दोनों हमारी 
सतना म हैं। फिर हम एक को सत्य तथा दूसरे को 
असत्य क्यों कहते हैं ? फिर हमारे सत्यासत्य की माप 
ता १” हम देखते हैं, इन्हीं प्रश्ना पर पलातून 
ने अपनी पुस्तक में कुछ विचार किए हें । हम आज उन 
विचारों को लिखने नहीं बेठे हें । यदि संभव हुआ, तो 
कभी आप लोगों के समक्ष उन विचारों को उपस्थित करेंगे । 
इस निबंध में तो उतना लिखने का स्थान नहीं है । हम 
तो अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हैं । यदि हम इस तरह 
भटकते फिरेंगे, तो अपने लक्ष्य तक किस तरह पहुँच 
सकते हैं ? 

फ्रांस-निवासी ])९80॥7६९३ ( डेकाटे ) साहब के 
समय से इस प्रश्‍न ने सर्वथा दूसरा रूप पकड़ा । शब 
ज्ञान के विषय में भी संदेह होने लगा । प्रश्‍न उठा, ज्ञान 
केसे संभव हो सकता है ! ज्ञान क्या है ? ज्ञान की सीमा 
क्या है? इन्हीं सब प्रश्नों के हल करने में महात्मा [र 80६ 
(केंट) की Critic of Pure ReA50n (समालोचनात्मक 
ज्ञान-शाख्र )-नामक पुस्तक की उत्पत्ति हुई । 

पर ज्ञान के विषय में तो पलातून को संदेह हुआ ही 
नहीं । यदि असत्य न होता, तो उसको ज्ञान-शास्र लिखने 
का उपक्रम ही न करना पड़ता । हमारा भी प्रश्‍न पलातून 
के समान है । दोनों में भेद केवले यह हे कि हमारा 
प्रश्न सत्यासत्य की चेतना में एक भाँति से उपस्थिति है, 
और उक्क विद्वान्‌ का प्रश्‍न सत्यासस्य की चेतना में साथ- 
साथ उपस्थिति है । हम यह नहीं कहते कि सत्य तथा 
असत्य, दोनों का चेतना में आना एकसाथ होता है; 
बल्कि हमारा कहना है कि दोनों एक ही तरह से हमारी 
चेतना में ते हैं । अब सत्यासत्य का विचार केसे हो ? 
हम सत्य तक किस भाति पहुँच सकते हैं । 

इस प्रश्न के उत्तर में अनुकरणवादी (]\९)।९8९॥(- 
७एएांडाड) कहते हैं कि जब हमारे आंतरिक विस्तृत विचार 
बाह्य संसार के अनुकूल होते हैं; पद इस. पक 
अपनी घड़ी देखते हैं । घड़ी के 


सकते हैं । हम सामने 
आकार-प्रकार है । इन लोगों का कहना है कि हमारी 


चेतना में, हमारे मानसिक पटल पर, अपनी घड़ी का 
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माधुरी 


[ वष २, खंड १, न | 


> ~ Se ~ री 
फ़ोटो खिच जाता हे, तब हम कहते हँ कै यह हमारा. 


घडी है । इन लोगों के मत म मस्तिष्क झाटा खाचन का 
कॅमरा हे । जिस तरह कमरे से हमारे फ़ोटो [खच जा 
सकते हैं, ठीक उसी तरह हमारे मस्तिष्क-पटल पर फ़ोटो 
खिच जा सकते हैं । यदि हमारा फ़ोटो ठीक-ठीक उतरा 
तब तो हम सत्य तक पहुँचते हँ, नहीं तो असत्य हा म 
भटकते फिरते हैं । इनका कहना है कि विचार सत्ता के 
अनकरण-मात्र हैं । यदि वे सत्ता का ठीक-ठीक अनुकरण 
करते हैं, तो हम सत्य तक पहुँचते हँ । अब कठिनाई यह 
उपस्थित होती हे कि हम अपने विचार तथा सत्ता का 
तुलना किस भाति कर सकते हें? हम तो उनकी तुलना 
करने में समश्च होते हैं, जो हमारी चेतना में उपस्थित 
रहते हैं । मनोवैज्ञानिक भाई बतलाते हैं, तुलना के लिये 
अत्यंत आवश्यक हे कि तुलनीय पदार्थ हमारी चेतनता 
में रहें । अब सत्ता यदि हमारी चेतनता में ग्रा गई, तब तो 
वह भी संवित्‌ बन गई । फिर हम संवित्‌ ओर सत्ता की 
तलना करने के बदले संवित्‌ तथा सवित्‌ की तुलना करने 
लगते हैं । संभव हे, जिसे हम सत्ता समझकर अपने 
ज्ञान की माप मानते हैं, वह हमारा विचार, ओर अ्रम-शील 
विचार हो । यदि हमारे विचार ओर सत्ता के एक 
नियम हैं, तब तो हम सत्य को पा सकते हैं । नहीं तो 
सव्यासव्य का विचार कोरी कपोल-कल्पना ही है । हम 
सत्ता को .नहीं जान सकते । - 
संविद्वादी ( [0९]75 ) [0४८९ महाशय ने अपने 
तर्क-शास्र में यह बतलाया है कि साधारण ज्ञान को सत्य कह 
सकते हे । वह कहते हैं, \2]idity is in generality, 
अर्थात्‌ सत्यता साधारण में है। उनके विचार में हम 
अपने सवित्‌ को जान सकते हैं ; सत्ता जानने की क्षमता 
हममे नहीं हे । अमुक संवित्‌ सत्य है अथवा नहीं, इस 
मरन के लियं यह आवश्यक है कि हम अपने अमुक संवित्‌ 
का शेष से तुलना करें। यदि वह सबसे सामंजस्य रखता 
हो, तब हम उसको सत्य कहने में झिकक नहीं सकते । 
उन्हाने अपने तक-शाख के संवित-संसार-नामक धिकरण 
में इस बात को स्पष्ट रूप से मलका दिया है। [,00८6 का 
तक-शासत्र हमने हदा म आप लोगों के लिये कर दिया 
हैं । पर द्वव्याभाव तथा समयाभाव से अब तक प्रकाशित 


नहीं हो सका। आर भी एक बात है । उक्त तक 


अनुवाद जर्मन-माषा से अंगरेज़ी में हुआ है आर हमने 
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- दूसरे के लिये कुछ सत्य हे । वे कहते हैं, सत्यासल्य | 


अगरेज़ी से हिंदी मे अनुवाद किया हे । यह हमारे 
अच्छा नहीं मालूम पड़ता । हमने जमन तर्क-शाम्र ३ 

लिये ऑर्डर दे दिया है । 
व्यवहार-वादियाँ (P72 ४55) का तो कहना | 

कि सत्य व्यावहारिक ह । एक क लय कुछ सत्य है, 


विचार में कुछ-न-कुछ लक्ष्य अवश्य रहता हे । जो 
लक्ष्य से सत्य हे, वही दूसरे लक्ष्य से असत्य है। उने] 
मत में पारमार्थिक सत्य संभव नहीं हे । वे ब्यावहारि| 
सत्य ही मानते हैं। हमारे यहाँ के जेन-मतवालों से उनकषा 
त मिलता-जुलता हे । जेन-मतवालों को हम स्याद्वारी 
कहते हैं । स्यात्‌ का अर्थ कदाचित्‌ तथा वाद का ऋ ५ 
मत है । इनका मत है कि सभी अंशतः सत्य हैं । सब (र 
सत्य हम नहीं पा सकते । स्षभंगी-न्याय में यह बात / ८; 
साफ़-साफ़ दिखलाई गइ हे। संभव 
सप्षभंगी-न्याय के विषय में भी 


प्रकार के हैं । 

प्रत्यगात्म-वादी (90]558) लोगों का तो कहना ह| ३ 
कि हमारे विचार ही सत्ता हें । हम अपने विचार को बाह| ही 
जगत्‌ में स्थान देना चाहते हें | 
होती हमारे विचार ही सत्य हें, जगत्‌ मिथा। 


करेंगे । 
उद्देश्य तथा विषय 

हमें असत्य को दूर करने ओर सत्य को जानने की 
होती है । अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हम सत्य जा 
ही नहीं, यदि हमें सत्य का सर्वथा ज्ञान ही नहीं है, 
सत्य से हम बिलकुल अपरिचित हैं , तो यह 
केसी ? हम मिठाई का स्वाद जानते हैं, अतएव मि 
खान के लिये दोड पड़ते हें । हमने गाने सुने हँ, * 
हम गाना सुनने के उत्सुक हैं । इसी भाँति जब तक 
सत्य का नही जानते, उसके लिये व्याकल नहीं ही 
हम सत्य को जानते हं, पर सर्वथा नहीं ज 


१| आद्रपद, २०० तु० सं० ] 


रे अनिश्‍चित चेतना है। हमारा भागे बशा क ७६ क आ अनिश्चित चेतना ह । हमारा मार्ग अनिश्चित से 
| तिश्वित की रोर ह, अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं । पहले 
बो बिलकुल अनिश्चित था, वह पीछे निश्चित हो जाता 
है| है। प्रस्तुत अधिकरण से हम लोग इसी विषय पर 
तो| वार्तालाप करेंगे । 
ह| हम प्रश्न करते हैं 006 अमुक त्रिकोण, सम-क्रोण न्यून- 
$| होण या अधिक-कोण हे ! यहाँ हम त्रिकोण के विषय में 
| दत्य जानना चाहते है । हम यह जानते हैं कि यह तीनों 
$| से एक है । यहा हमारा ज्ञान बहुत कुछ निश्चित है । 
हमें यह तो मालूम दे कि यह तीनों में से एक है ; पर 
गह निश्चित करना हे कि तीनों में से कोन है । हम यह 
थु ` जानते हुए भी कि यह तीनों में से एक है, यह निश्चित 
१ । हप से नहीं कह सकते कि यह तीनों में से कोन हे । यहाँ 
ए /हूमारा विषय त्रिकोण ओर उद्देश्य त्रिकोण के तीन प्रकार हैं। 
॥| हम यह जानना चाहते हैं कि मोहन कलकत्ते गया, या 
| कहाँ ! यहाँ पर हमारा ज्ञान पहले-सा तो निश्चित नहीं 
सौ है। हमें यह तो ज्ञात है कि वह या तो कलकत्ते गया 
| या किसी ओर नगर में । पूर्वोंक्क उदाहरण की अपेक्षा 
| ऋ निश्चय का भाव है । एक तीसरा उदाहरण 
ह| हीजिए । एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है । हम यह 
गह जानते कि आगे वह क्या करेगा । हमें यहाँ तो 
वा प्रश्‍नात्मक ज्ञान तक नहीं है। यहाँ हम प्रश्‍न तक नहीं 
“कि सकते । तथापि हमें इसका कुछ-न-कुछ ज्ञान तो 
रय हे । हम यह पूछते हें कि. ५४५८१७ का गुणन-फल 
[ होता हे? हमें इसका कुछ पता नहीं । पर 
न रैपना ज्ञान तो अवश्य हे कि यह संख्या १९ तथा १७ 
का विशेष राते से गणन करने पर [मल सकता है । 
सना कीजिए, हम अपने कमरे में बैठे हैं । अकस्मात 
पमने तिलक भगवान्‌ का चित्र दीवार से गिर गया । 
| भन के गिरने से हमारा ध्यान उस ओर खिंच गया। 
| रस चित्र के गिरने से उसके पूर्व-स्थान के विषय में सोचने 
| ऐेगे। यह उदाहरण ऊपर के उदाहरणों से कहीं भिन्न है । 
छि अर के उदाहरणा में हम प्रश्न से उत्तर की ओर जाते 
| हे र में हस उत्तर से प्रश्न की ओर आ रहे 
पना कुरसी पर बेठे माधुरी के लिये निबंध 
2 है। सामने पुस्तकों की आलमारी रक्खी है। अब 
भे न तो यही प्रश्न उठता है कि क्या पुस्तक आल- 
' आर न यही कि क्या आलमारी में पुस्तक है। 


// 


शग 
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असत्य 


१६६ 


यहाँ दोनों साथ-साथ आते ह । यह उपर्यक्र दो प्रकार के 


दाहरणो से भिन्न हे । पहले मे प्रश्न से उत्तर, दूसरे में 


उत्तर स प्रश्न, तथा तीसरे मे दो नों एकसाथ । 


अब प्रश्न भी असत्य हो सकते हैं । यथा हम प्‌छु 
सकते हैं कि मनुष्य के कितने पंख होते हैं ? यहाँ हसारा 
उद्देश्य पंख जानना और विषय मनुष्य हं । इस प्रश्न 

उद्दश्य है ठीक उत्तर पाना । पर विषय ऐसा हे कि 
ठीक उत्तर पाना असंभव हे | यदि हम प्रश्न को ठीक न करें 
तो ठीक उत्तर नहीं पा सकते । यह भूल प्रश्ना की भल कही 
जा सकती ह । यहाँ भी साधारण ही नियम घटित होता 
है। यहा भी उद्देश्य तथा विषय में असामंजस्य हे । अत- 
एव यह भी असत्य है। बस, इसको भी सत्य बनाने के 
"सय उद्देश्य तथा विषय में सामंजस्य की आवश्यकता है । 
अब वाक्य दो प्रकार के.हो सकते हैं । हम कह सकते 
कि मनुष्य ज्ञान-शील हे । यहाँ ज्ञान-शील है, यह बात 
मनुष्य के अतरत ही है। मनुष्य की परिभाषा हम लोग 
बताते ह कि मनुष्य ज्ञान-शील जीव है। अतएव इस वाक्य से 
कुछ विशेष ज्ञान नहीं हुआ । जितना ज्ञान हमको मनुष्य 
से हाता था, उतना ही ज्ञान मनुष्य ज्ञान-शील हे, यह 
कहने से हुआ । अब दूसरे प्रकार के उदाहरण लीजिए । 
हम कहते हँ कि मनुष्य मरण-शील है । यहाँ पर मरण- 
शील का विचार तो मनुष्य के अंतर्गत नहीं है । यह हमारा 
नया विचार है । इसमें हमारे ज्ञान का विकास 
होता है । इन दोनों को हम विवरणात्मक तथा संयोगा- 
त्मक (44]४6५n१ $९९) के नाम से पुका- 
रंगे । तार्किकं का कहना है कि दोनों में कोई विशेष 
भेद नहीं हे । वे कहते हें कि जो एक इष्टि से एक 
प्रकार का है, वह दूसरी दृष्टि से दूसरे प्रकार का होता है। 
बाडले साहब ने लिखा है कि ४९7५ 4॥३]5iC 
judgment is and synthetic in the making, 
अथीत्‌ जब तक हम पक्षी के मार्ग को देखते हैं, तब तक वह 
क्या करेगा, यह हमारा उद्देश्य है, और हमारा वाक्‍य संयो- 
गात्मक है ; पर जब पक्षी वही काम करने लगता है, तब 
हमारा वाक्य विवरणात्मक हो जाता है । अब हमको यह 
पता चल सकता है कि असत्य उद्देश्य तथा विधेय का 
असामंजस्य-मात्र ही है । हम किसी उद्देश्य के अनुपयुक्त 
विधेय जोड़ देते हैं । हम सत्य तक पहुँचना चाहते हैं। हसारा 
लक्ष्य सत्य की ओर हे । पर सत्यासत्य का विचार किस 


~ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न 


२०० 


प्रकार संभव हो सकता है £ सत्य मे हमारा कुछन कुछ 
लक्ष्य तो अवश्य ही है । हम एक लक्ष्य स एक को सत्य 
तो दूसरे लक्ष्य से दूसरे को सत्य कह सकते हैं । कल्पना 
कीजिए कि हम एक अज्ञात नगर भ टहल रहे हैं । अब 
यदि हम कहीं जाना नहीं चाहते, याद हम यों ही भटकते 
फिरते हैं, यदि हमारा कहीं भी कुछ लक्ष्य नहीं हे, तब तो 
हम यह कह नहीं सकते कि हम भूल रहें है । पर यदि 
हमें चौक जाना है, आर हम उसके ।वपरात दिशा को चलें 
तब तो हम मार्ग भूलते हैं । यदि हमें बनारस जाना है, 
ओर हम रामनगर की ओर चल पडे, तब तो हम 
भल रहे हैं । पर यदि हमें कहीं जाना ही नहीं, ता हम 
किस तरह भल सकते हैं ? यदि हम यह कहे ।क सर्योदय 
हो रहा हे, तो हम सत्य कह रहे हैं। हमार भोगोलिक 
भाई आपत्ति करेंगे कि सूर्योदय मिथ्या हे ; सत्य तो यह 
हे कि पृथ्वी परिक्रमा करती हे । पर हम पूछत है कि 
हमारा लक्ष्य तो दृश्य संसार है । आप इससे बाहर 
क्यों जाते हैं ? यह सत्य हे कि एथ्वी घूमती हैं । पर 
देखने में यह भी सत्य है कि सूर्योदय होता हे । अतएव 
हम भल नहीं रहे हँ । संभव हे कि हम पारमाथक सत्य 
तक नहीं पहुंचते । पर यह हमारा उद्देश्य भी नहीं है । 
हमारा उद्देश्य तो दृश्य ससार है । दृश्य संसार में यह 
सत्य है । अतएव हम भूल नहीं रहे हैं । 
कल्पना तथा ज्ञान 
हमारी कह्पनाएँ व्यरक्कि-गत होती हें । हमारा उन पर 
पूरा अधिकार है । वे हमारी सृष्टि में हें । हम कल्पना 
करने में स्वतंत्र हैं । जब हम अपने बच्चों को चंद्रकांता 
की कथा सुनाते हैं, तब कथा हमारी बनाई हुई हे । हम 
जैसे चाहें, वैसे उसे तोड-मरोड सकते हैं । कोई चीं-चपड़ 
करनेवाला नहीं है । यह हमारी कल्पना है । बाह्य संसार 
के विषय में यह चचा नहीं करती । जिस तरह हम चाहें, 
कथा को गढ़ सकते हैं। पर एक बात है। कोई भी कल्पना 
कोरी कल्पना नहीं हे । जब हम तिलिस्मी कथा भी कहते 
हैं, तो हमें युक्रिसंगत होना पड़ता है । हम अप्सराओं को 
ललना ही मानते हैं, पुरुष नहीं । हम इंद-देव ही के हाथ 
से वञ् गिरने की कल्पना करते हैं, अग्नि-देव के हाथ से 
नहीं । अतएव यह स्पष्ट सिद्ध हुआ कि कल्पना में भी 
हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं । वहाँ भी बाह्य संसार का कुछ 
कुछ प्रभाव पड़ता हैं । पर ज्ञान में तो हम सर्वथा 
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पराधीन हैं । हम यहाँ अपनी गढ़त की बात नहीं के ॥ 
हमको यहाँ पदार्थ के निकट पराधीन होना पडता 
अस्त । यहा भी हमका कुछ'न-कुछ स्वतत्रता हे । 

भी, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामायण. 
लिखा हे-- जिनकां रहा भावना जसा ; प्रभु-मरति न 
तिन तेसी।”, भावना हमारे लक्ष्य पर, हमारे इश्यपरक| | 
प्रभाव डालती है । सामने एक गुलाव की कली हे । क. 
कहता है, यह मानिनी है । अमर गुन-गुनकर इसका गुण 
नवाद गा रहा है। कली भी अपने प्रियतम की प्रशंसा 
से एक बार फूल उठी हे। एक साधारण मनुष्य कहता; 
यह संदर फूल है । बालक 
है। उद्विद्‌-शाखन्ञ कहता दै, यह अमुक जाति का फू 
इसमें अमुक-अमुक विशेषताएँ हं 
कहते हैं, अजी कहाँ भूलते हो 


समझता है । धमंसांग्रदायिक उसे ईश्वर का पु 
समझता हे । उसकी लड़की उसे पिता समभती है| 
उसकी घरवाली मुन्नी तो उसे अपना प्राणपति कहती 
इससे यह सिद्ध हुआ कि हम ज्ञान म भीक 
न-कुछ तों स्वतंत्र अवश्य हें । पर हमारी स्वतंत्रता गी. 
तक है ? दो या अनेक शतां के बीच से एक चुने 
स्वतंत्रता तो हमें हे, पर दो या अनेक शर्तों के विषय 
हम स्वतंत्र नहीं । हमारी स्वतंत्रता यहा पर बाह्य स 
पर निभर हे | 
हम उच्छंखल हो उठते हैं, जब बाह्य संस 
नियमा का उल्लंघन करते हैं, तब लोग कहते हैं कि 
से भूल हुई । अब ज्ञान को हम अनुभव कहें, तो | 
विशेष हानि न होगी । हमारा प्रश्‍न हे कि १ ४३" 
+ड + दोह का योग दो हो सकता है या नह! ' 
सचमुच जोड्ने में लग जा सकते हें । यह एकमा 
परीक्षा है। पर हम इसमें असफल होते हैं । यह 
ऐसा नहीं कि हम उत्तर पा सकें । कितनी ही ' 
क्यों न हम जोड़ जायँ, हमको योग-फल दो नहीं 


जोड़ने स---आगे बढ्ने से--शायद दो तक पहुँच 


हैं । अब हम दूसरे प्रकार से इसका निरीक्षण | 
का 
अब हम अनुभव पर निभर नहीं करते, तर्क सेर 


ी भाद्रपद ३०० त० सं० ] 


हैं। श्रव हम देखते ह, इसके रूप का पर्यवेक्षण करते 
हैं। हम इसका चाल को देखते हम देखते हैं कि 
| हमारी ईप्सित संड्या अगली संल्या के वराबर होनी 
चाहिए । यदि बराबर नहीं, तो हम यह साफ़- पाक कह 
सकते हैं कि इनके योग-फल दा नहीं हो सकते । ग्रब हम 
बु पाठको का थह दिखा चक के सभी मानसिक समस्पाग्रों 
| में हमारा स्त्रतत्रता पराधान हें । हम पदाथ के अधीन 
गु हैं। हम आखकान बद कर, अनभव के विना, केवल 
| ग्रपना ताकेक शाक ही से, सत्य तक नहीं पहुँच सकते । 
हम ग्रथ तक यहा सिद्ध कर चके हैं किस 
लिप अनुभव तथा तकाकी, 


य ज्ञान के 


दाना एक-समान आव- 
श्यक हैं । 
विवत तथा आगर्त 
जब्र हम विवते को आवत मान बैठते हैं, तब ग्रसत्य 
मे पड जाते हैं। अब असत्य की समस्या हल करने के 


| लिय हमको विव तथा आवर्ते में भेद नियत करना ; 
| चाहिए । हम अब इस सेद को समझ सकते हैं । अब 
तक हम लागो को यह तो मालूम हो गया हे कि कल्पना 
ह| श रूप क्या ह । काल्पनिक वस्तुएँ असत्य हैं । कारण यह 
६ कि उनकी स्थिति हमारे मानसिक संसार पर ही निभर 
| ६। बाह्य संसार में उनकी स्वतंत्र स्थिति नहीं है। वे 
$| सारा करी कल्पना हैं, बिलकल हमारी रटत हैं । 
॥ छु काल्यनिक वस्त॒ जब तक सात्वक वस्त से भिन्न 
इ तक वह ग्रसत्य नहीं हो सकती । जब हम 
भन के भेद भल जात ह, तभी असत्य में पड़ जाते हैं । 


नब तक हम कल्पना को कल्पना मानते हैं, तब तक कोई 
| आपत्ति नहीं 


शिवि तह भिन्न जान पड़ती है । परंत वस्त वही है, जो 
सामने थी । भेद मतोवेज्ञानिक अवस्था 
पी जाती पे हम निकट जाते हैं, हमारी दृश्य वस्तु 
00 3 पथा जले-नेल्षे दूर जति हैं, घटती जाती 
११9  भनेवैज्ञ/।निक भेद के कारण हैं, अतएव 
हेम जब तक आख खुना रखते ह, तब तक 
। आँखें बंद करने पर कुछ नहीं 


स्ट 


। ८ [ज्‌ धज; 
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असत्य 


या २०१ 
माजूम पडता । पर वस्तु आँख बंद करने पर भी है, इस 
विपय में कोई संदेह नहीं करता । 

अब सिद्ध 


हुआ कि विवर्त ग्रावर्व का विद्वत रूप है, 
।। विवर्तं के दो अर्थ हो सकते हैं । एक 
तो विवर्तं की उपास्थाति, तथा दूसरा उपस्थित विवर्त । 
द्म विवर्तं को बरावर दूसरे अर्थ में लेते रहे ह। एक छुड़ी 
का पानी में डबा दाजए । क्या दिखाई पडेगा ? छुड्टी 
टेडी जान पढेगो । छेड का टेढ़ापन उपस्थित विवर्त हे । 
यह पर छुड़ी सचमप्तुच टेढ़ी दिखाई पड़ेगी । छुड़ी टेढी 
सा नहीं मालूम पड़ेगी । मनोवज्ञानिक तथा भोतिक 
अवस्थाओं पर यह अनिवार्य है। छडी का टेढ़ापन यहाँ 
आत्मा का नहीं है । यहाँ पर देखनेवाला टेढ़ा नहीं हे । 
पाना म डुवाई हुई छड़ी ही टेढ़ी हे । 
फिर विवत आर ग्रावत में भेद किसी लक्ष्य पर निभर 
है । हम जब किसी वस्तु को देखते हैं, तब उसके आवर्स 
का आर ध्यान रखते हँ । हमारा लक्ष्य उसके वास्तविक 
रूप पर हे । पर एक आदर्श चित्रकार के लिये. जो 
वस्तु के आदर्श को देखकर चित्र खींचना चाहता हे, विव 
ही आवते है । उसका. लक्ष्य ही कुछ और हे । यह कार्य 
अति कठिन हो उठता हे । कारण, हम वस्त॒ की वास्त- 
विक अवस्था देखने में ऐसे अभ्यस्त हैं कि विवर्त की 
पवां ही नहीं करते । एक बालक, जो पहल-पहल चित्र 
खींच रहा है, यदि मनुष्य का चित्र खींचने लगे तो यद्यपि 
वह उसको एक ही आँख देखता हे, तथापि दोनों आँखों 
का चित्र खींचेगा । 
असत्य के विशुष्र कारण 
असत्य के प्रधान रूप से दो कारण हो सकते हैं । एक 
ता अज्ञान क कारण हम असत्य हो सकते हैं, दूसरे 
निर्विवेक के कारण भी हम असत्य बन सकते हैं । पाठको 
घबराइए मत । आप सोचते होंगे कि क्या पागलों की- 
सी बःते कर रहा हे । निर्विवक ओर अज्ञान में भेद हो 
क्या है ? ज़रा धेम घरिए । यह शास्त्र की बारीकी हे । हल 
दोनों म॑ भेद हे । एक वस्तु को दूसरी वस्त से भिन्न न 
सानकर एक के स्थान में दूसरी तथा दूसरी के स्थान भें 
पहली मानना निर्विवेक हे । अब आगे के अधिकरणों सें 
हम इनके विशेष विवरण देंगे। 
निर्निवेक 
निर्विवेक तब उठता हैं, जब हम एक वस्तु को तो 


आत्मा. का नह 


२०२. 


जानना चाहते हैं, पर जानने लग जाते हैं दूसरी बस्तु 
री देकर 

को । हम यहाँ पर एक साधारण उदाहरण हाँ दकर 
संतोष करेंगे । 
कः जज 


न्य ख 


A 


करा दुरा उ घ 


उङ्ग चित्र में क ख तथा ग घ दो रेखाओं में से दो से 

दो समान भाग च छ, ज क काट लिए गए हैं। अब च 
छु वास्तव में ज क के बराबर हैं । पर सभी पाठक सरः 
सरी निगाह से देखकर एकसाथ कह उठेंगे कि ज कच 
छु से छोटा हे । कारण, यद्यपि हम चछ तथा ज र की 
तुलना करना चाहते हैं, पर इनके साथ-ही-साथ क ख, 
गघ की भी बात आ जाती है । 

जब हम अंध-विश्वास में पड़ जाते हं; तब भी सत्य 
को नहीं देख सकते । हम सूनसान जंगल में जा रहे हैं । 
घोर अंधकार छाया हुआ ह । हाथ-मारा नहीं सूकता । 
हमारी माता ने एक बात बतला दी हे । निजेन वन में 
भृत रहते हैं । हम दूटा हुआ वृक्ष देखते हैं । हमें 
विश्वास हो जाता है कि हम भूत देख रहे हैं। पत्तियाँ 
खड़खड़ाती हैं । हम सोचते हैं, भूत चलता हे । जिन- 
जिन विचारों में संबंध घना हो गया है, वे एक दूसरे से 
इटते नहीं । इसके श्रंतगत हम संदिग्ध शब्दों को भी 
ला सकते हें । एक शब्द का एक अथ से घनिष्ट संबंध 
हो गया हे । अब वह घनिष्ट संबंध तोड़े से नहीं ट्टत्ता । 
यदि वह शब्द अब दूसरे अर्थ में भी आता है, तो हम 
पहले ही अर्थ में लेते हैं । 

पक्षपात असत्य का तीसरा कारण हे। हम हिंद हैं । 
हमारा पक्ष हिंदुओं के प्रति हे । हम उनके अवगुण 
नहीं देख पाते । हिंदू-धर्म में भी लाखों अवगुण हैं। 
पर हमको एक भी नहीं सूक पड़ता । वेसे ही हम अपने 
मुसलमान भाइयों के गुणों को ठीक-ठीक नहीं देख सकते। 
कुछ टिन पहले हम बँगला में लिखा करते थे; 
हिंदी में लिखना पाप समते थे। हमारा बँगला के 
प्रति पक्षपात था । हम समभते थे कि हिंदी में कोई 
गुण है ही नहीं. । पर जब हमारा यह पक्षपात हरा, तब 
हम समभझने लगे कि हिंदी में भी कुछ रल लड 
कांचा म भा कुछ रल छिप हुए कुछ हिंदी में भी 
गुदडी के लाल हं । एक, समय था कि रवा बाव की 
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माधुरी 


[ वपे 


कविता-कामिनी से तल त तरी स पुण होकर हम हिंदी को भूल के; 
भरे हमारा यह भी विचार था कि हिंदी में के 
पत्रिका हेही नही । हमन हिंदी की भी बहुत-सी ' 
पत्रिकाएँ देखीं ; पर पक्षपात ने इतना गहरा रंग पकड़ा 
था कि हटाए न हटता था। इसा बोच भ हमें माधुरी 
देख पडी । हमें यह जानकर असीम आनंद हुआ कि 
हमारी हिंदी में भी एक-आध पात्रका बंगला के समान 
ह । हमारा पक्षपात का परदा उठ गया, आर जस प्रकार 
माया के परदे के उठने से हम ब्रह्म की एक झलक पाते | ३ 
हें, ठीक उसी प्रकार पक्षपात के परदे के हटने से सत्य | 
की झलक दिखलाइ दी । 

ज्ञान | 

इस अधिकरण में अज्ञान के विषय में हम वातोलाप 

करेंगे । इसके अंतर्गत विस्म्रुति भी आ जायगी । अज्ञान 
भी असत्य का एक बडा कारण हे । हम, बीस वर्ष हुए, | 
हमीरप्र गए थे । वहाँ हमारे मोसा का सकान था।| 
आँगन में एक नारंगी का वृक्ष था । परसाल हम फिर | 
हमीरपुर जा रहे थे । हमने मुग़लसराय से टिकट खरीदे । | 
गाड़ी ने सीटी दे दी। | १ 


[> 


टिकट लेकर गाड़ी में बेठ गए। 
सन्‌-सन्‌ करके गाड़ी चलने लगी । पलक मारत हम 
स्टेशन के वाहर ध्यान आया, चलो भाई, | | 
चलकर नारंगो तो खाने को मिलेगी । पर जब हम वहाँ | 
पर पहुँचे, तो देखते हैं कि नारंगी का वृक्ष नहीं है। हम 
यहाँ पर असत्य थे । कारण था हमारा अज्ञान । 

कुछ लोग - जिनमें हमारे ग्रीस-देश-वासी Pyzool ( 
भी आ सकते हैं-कहेंगे कि ऐसी हालत में हम $| 
रह सकते हैं । हाँ महाशय, कहना तो आसान है । प्र 
चुप रहने से काम कहाँ चलता हे? हमे ज्ञान हे, अतर | 
हम काम करते हैं, ओर हम काम करते हैं, इसी से ज 
हैं । अतएव चुप रहने से तो जीवन भार-सा हो जाय || 
कुछ लोग तो यह कहेंगे कि हम निश्चय-पूथेक कोई 
न कहकर उसको सभाव्यता ही बतावे। हम जब हमीर 
जा रहे थे, तब हमको यह कहना चाहिए था कि | 
अधिक संभव हे कि नारंगी का वृक्ष हो। परंतु यहा | र 
हम असत्य से नहीं बच सकते । हम लोग 
की मात्रा को ठीक करने में भी असत्य हो सकते ६ 
सभाव्यता का मात्रा ठीक करने में हम अपर्न i 
विश्वासों से काम लेते हैं। संभाव्यता के ठीक कॅरी | 


हो गए । 


दा 


॥ | भाद्रपद, ३०० तु० सं० ] 


यदि कडी भूल दो गई, तो इस उसका डबल आ यी मी भूल हो गई, तो हम उसका उपयोग नहीं 
क्र सकते । 

अब यदि P5700) के अनुसार हम चप ही रहना 
बिलकुल हा चप रहना [चत ससभ, तो व्यावहारिक 
सत्य तक भी नहीं पहुंच सकते । यहाँ पर बिलकुल का 
अर्थ कड आर है । इसका अर्थ यह है कि संभाव्यता 
| अस्तित्व ओर नास्तित्व, दोनों में समान है । परंतु यहाँ 
` | हम असत्य से नहीं बच सकते । यह कहना भी कि 
अस्तित्व तथा नास्तित्व की संभाव्यता समान है, असत्य हो 
| सकता है । पुनः ऐसे ज्ञान के सहारे कोई काम नहीं चल 
| सकता । हम अपनी परीक्षा में सफलता ओर निष्फलता 

की समान संभाव्यता मानते हुए भी सफलता की 
। ही संभाव्यता मानकर कास करते हैं । अब हम यह सिद्ध 
कर चुके कि सोन सवथा कार्थ के लिये हितकर हे । 
इस दशा में हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते । ब्यावहा- 
रिक मोन रहने से भी काम नहीं चलता । असत्य के 
| विषय में हम यह सिद्ध कर चुके कि असत्य विवते का 
| एक रूप-मात्र हे । विवते ओर रावते का निर्विवेक 
| है असत्य है । 


उपसंहार 
उपसंहार में पहले तो हम यह बता देना आवश्यक 
पमकते हें कि कोई भी असत्य सवेथा भ्रसत्य नहीं हो 
सकता | जब हम कहते हें कि अमुक व्यक्रि सवथा असत्य है, 
। तब कृछु-न-कुछ हमारा लक्ष्य अवश्य होता है, जिसके लिये 
हम उसे असत्य बतलाते हें । जो एक दृष्टि से सत्य 
ह, वही दूसरी दृष्टि से असत्य हो सकता हँ । दूसर, 
| ऐस यह भी बता देना चाहते हैं कि असत्य की भा काड 
व| पमा ह । संदेह किसी सीमा ही तक हो सकता हे । जब 
| के कल्पना को कल्पना ही मानते हैं, तब तक हम 
| अपत्य नहीं होते । अब कुछ ज्ञान ऐसे भी हैं, जिनमें 
| रिमार्थिक सत्ता का संबंध नहीं । ऐसी हालत में अस्य 
| पेतलाना बिलकुल फ्रिजल हे । इस प्रकार हम आत्मा 
था ब्रह्म भे संदेह नहीं कर सकते । बाह्य संसार को भी 
हम भूठा नहीं बता सकते ; क्योंकि कोई उससे अधिकतर 


जा ह रा कुछ लोग असत्य से बचने के लिये एक उपाय 
| उतेह । उनका कहना हे कि यदि हम ग्याक्किविशेष 
थ में न कहकर साधारण भाव के विषय भे 


~ 


कहे, तो अपने को असत्य के फंडे से छडा सकते हैं । 
वे ज्यामिति इत्यादि गणितः शास्त्रों का उदाहरण दंकर 
हते हं कि इनमें हम असत्य से बिलकुल बच सकते 
हैं ; यहाँ असत्य की संभाव्यता है हा नहीं। पर यहा पर 
भी हम यह कहना उचित समझते हें कि गणित-शास्त्र 
कया, सभी शास्त्रों के विषय में यह कहा जा सकता है । 
यह ठोक हे कि शास्त्रा में हम प्रकृति को अपने साँचे में 
ढालते हैं । पर साथ ही यह भी कह देना आवश्यक है कि 
हमारे साँचे प्रकृति के लिये हैं, प्रकृति हमारे सांचा के 
लिये नहीं हे । अतएव हमारे शास्त्रा के साँचो को प्रकृति 
के अनुकूल होना चाहिए । जब वे सांचे प्रकृति के काम के 
नहीं रहते, तब हम दूसरे साँचे गढ़ते हैं । अतएव देखने 
म॑ आता है कि शास्त्रों के साँचे एकदम से नियत नहीं 
हैँ । उनका क्रम से विकास होता रहता है । 
“बाण”! 


वन बडी प्यारी वस्तु दे । हमारे 
लिये उससे वढ़कर इस 
संसार मे कोई दूसरी वस्तु 
नहीं हे । इसी से तो जव हम 
किसी वस्तु को ओरो की 
अपेक्षा अधिक चाहते है. तो 
उसकी उपमा अपने प्राणा से देते हैं । इसलिये 
कोई आश्चर्य नहीं, जो वहुत पुराने ज़माने से 
नुष्य-जाति उन उपायों के ढूँढ़ निकालने में लगी 
> हे, जिनके द्वारं उसके जोवन को सीमा 
अधिक विस्तृत हो जाय । कहते है, यहाँ, भारतवर्ष 
मै भी प्राणायाम तथा योग के साधना द्वार आयु 
बढाने में हमारे पूर्वजों ने बहुत-कुछ सफलता 
प्राप्त की थी। भारत के प्राचीन इतिहास मे इसके 
अनेक अच्छे-अच्छे प्रमाण मिलते है । पर इख 
लेख में हम उनका वर्णन न करके केवल उन 


२०४ 


माधुरी 


रीतिया का हाल लिखेगे, जो जीवनकाल बढ़ाने 
के लिये, समय-समय पर, योरप म प्रचलित थीं । 
योरप में दीधै-जीवन-संबधी विचारा को सृष्टि 
के बहुत पहले मिस्र देशवालियां का ध्यान इधर 
जा चुका था, ओर उन्होंने कुछ ऐसे नियम भो 
बना लिए थे, जिनके द्वारा, उनके विचार में, 
मनुष्य दी्घ-जीवन प्राप्त कर सकता है । नील 
नदी की बाढ़ तथा प्रचंड ग्रीष्म की धूप के कारण 
वहाँ की आव-हवा सदा से अस्वस्थ कर देनेवाली 
रही हे, ओर बहुत संभव है कि इसी कारण उन्हें 
उक्त विषय मै जॉच-पड़ताल करने की आवश्य- 
कता पड़ी हो । उन लोगो का यह विश्वास था कि 
क्रय करानेवाली तथा पसीना लानेवाली दवाओं 
के उपयुक्त प्रयोग से मनुष्य दीधे-जीवी हो सकता 
है। इससे वहावले प्रति मास कम-से-कम दो दफ़े 
क्य कर/नेवाली दवा अवश्य खाते थे । परस्पर 
मिलने पर यह पूछने की जगह कि आपकी 
तावेयत केसी 5 ?', वे पूछते थे कि आपको केसा 
पसीना आता हे?” 

'शात तथा निमल जल-वायु के प्रभाव से ग्रीस- 
वासियों में दोघे जीवन की इच्छा ने दूसरा ही रूप 
वारण किया । उनका विचार था कि प्राकृतिक 
खुखा के उचित उपभोग तथा अपनी शक्तियों का 
निरंतर प्रयोग करते रहने से मनुष्य की 
जावन शक्ति अवश्य बढ जाती दे । उस देश के 
सायः सभी प्रसिद्ध चिकित्सक और तच्व-ज्ञानी 
दाधे-जावन-याप्ति के लिये संयम, स्वच्छ और खुलो 
हवा का सेवन, दैनिक स्नान, कसरत तथा शरीर 
का मालिश का उपदेश करते थे। अंतिम दो वातो 
पर वे विशेष रूप से ज़ोर देते थे उन्होंने 

शरीर को अनेक प्रकार से संचालित करने के 
विशेष नियम बनाए थे। इन्हीं से कुछ समय के 
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[ वपे २, खंड १, सस्था 
a क आय र 
वाद्‌ उस प्रकार की कसरत का प्रादुभाच स. 
जिले 'जिमनास्टिक' कहते हे । उस दे के कह 
से-बड़े दशन-शास्त्री तथा विद्ठाऱ का सङ्दै 


का यथाचत व्यापा का खर 


उन्होने व्यायाम को एक कला म परिणत | 
दिया, और उल्ले पूर्णता की चरम सोमा तः 
पहुँचा दिया । वे यद भंली भाँति जानते थे ह|. 
मनुष्यों के भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वभावो, अ | 
स्थां तथा आवश्यकताओं के लिये सिन्नर 
प्रकार की कौन सी कसरते उपयोगी हो सक्गौ/ 

हैं। बे यह वात भली भाँति जान गए थे कि.कस 
रत के द्वारा मजुष्य-शरीर की आंतरिक दशा किस 
प्रकार ठीक रक्खी जा सकती हे । उसके द्वारा 
रोगो को केवल रोक ही न सकते थे, बल्कि उनी 
दूर भी कर सकते थे । कहा जाता है, हेरोडिका 
नामक एक चिकित्सक इस कला में इतना दक्ष | | 
कि वह अपने रोगियों पर टहलने के लिये दवा 
डालता, उनके शरीर में मालिश करवाता, 
जैसे-जैसे रोग 


33% >> 
वस उनके 


उन्ह डुबेल करता जाता, वसंश । 
पुद्दों की शक्कि बढ़ाकर उक ॥ 
री दूर करने का प्रयल् करता था । इस 
से यथेष्ट सफलता मिली, और उसने अनेक 


ग 


रुग्ण अवस्था म जीवन काटते हुए उन: 
को सुख तो प्रिल नहीं सकता : 
अबश्य वढ़ जाते हैं। | 

जीवन-काल बढ़ाने के संबंध में यूनान के 


अवस्थावाल ह 


(| चिकित्सको के 


भाद्रपद, ३०० तु० ख० ] 


लेखक प्लूटाक ने भी वहुत-कुछ लिखा हे । उनके 
बिचार बहुत ही स्पष्ट ओर प्रकृति के अनुकूल हैं। 
उन्हाने परिपक्क वृद्धावस्था तक जीवित रहकर 
ग्रपने जुस्खो की सचाई भी प्रमाणित की है । 


9७ 


उन्हाने इस वषय पर जा कुछ लिखा हे, उसके 


~ 


अंतिम भांग म कुछ एस [नयम दिण हे, जो आज- 


कल के लिये भी उपयोगी जान पड़ते हैं । वह 


लिखते हैं-- “अपने सिर को ठंडा तथा अपने पैरों 
को गरम रकस्वो । प्रत्येक बीमारी के लिये, ओषध 
का प्रयोग करने के बजाय, यह अच्छा होगा कि 


एक दिन उपवास कर डालो । अपनी शारीरिकः 


. उन्नति पर सदेव ध्यान दो: पर मानसिक-उन्नति 


को बिलकुल न भूल जाओ ।” 

उन्हीं दिनो मध्य-योरप में जीवन बढ़ाने की 
एक बड़ी ही विचित्र रीति प्रचलित थी। इस विधि 
द्ध तथा निवेल पुरुषों को नवीन 
डुके-लइकियो के बीच म रक्खा 
उनके शरीर स निकलते हुए 


परमाणु तथा वायुः उन वृद्ध पुरुषों के शरीर मे 


+ 

4 
«4 
47 
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जाता था ; जससं 


लगकर, उनमें नवीन शक्ति उत्पन्न कर दे । प्राचीन 
ग्रंथों मे भी अनेक स्थलों पर इस 
रीति का वणन आया है । इससे जान पड़ता है 
कि यह रीति बहुत पुराने समय से प्रचलित थी, 
और वृद्धावस्था की कमज़ोरियों को दूर करने में 


लाभ-दायक समभी जाती थी । 


योरप के कुछ देशो में इसके प्रचार के अच्छे 
हरण मिलते हें । सत्रहवीं शताब्दी के अंतिम 
काल में हरमन वीरहाव-तामक एक प्रसिद्ध चिकिः 
सक था । उसने हालेंड के एक मुखिया को 
सैति से अच्छा किया था। वह उसे दो नोजवान 


' सक्कियो के बीच. में लिटाता रहा । कुछ काल 


पेक ऐसा करने से उस बृद्ध की शक्ति और फुर्ती 


दीर्घ-जीवी होने की प्राचीन रीतियां 


२०५ 
म अत्यक्ष वृद्धि हो.गई । कहते हें, रोम नगर में 
२ Or 
छोटल्छोरी लड़कियां का एक शिक्षक ११५ वर्ष 


तक जीवित रहा । कहा जाता है, लगातार 
छोटी-छोटी लड़कियों के बीच रहने से ही 
उसको अवस्था इतनी बढ़ गई थी । योरप के 
एक प्रसिद्ध डॉक्टर इस उदाहरणा का उल्लेख करने 

द हमे इस वात की शिक्षा देते हें कि हम 

सुवह-शाम छोटी निष्पाप लड़कियाँ की साँस 

अपने शरीर का संसर्ग होने दै । वह कहते 
पेसा करने से हमारी जीवनी-शक्कि वहत कुछ 
वढ़ सकती है। 


Ay हँ टक 


ht 


इसके कुछ ही समय वाद रुग्ण मनुष्या के 
असाध्य रोगो को दूर करन तथा उन्हें दीर्थ- 
जीवी बनाने के लिये पक दूसरी ही विधि की 
सृष्टि हुई । यह 'अ्तःसचारण्‌' ( 7 :ansfu8ः0॥ )- 
विधि कहलाती थी । इसके अनुसार रोगी की 
दो नाडियाँ, खोली जाती थीं । फिर एक छोटेसे 
पंप म॑ किसी जीवित पशु की नाड़ी ( १७४५ ) 
से रक्त भरकर उनमें स एक नाड़ी में भर दिया 
जाता था । साथ ही रोगी की दूसरी नाड़ी से रक्क 
बहने दिया जाता था। इस प्रकार रोगी के शरीर 
का विकृत रुधिर निकल जाता था, और उसके 
स्थान में नवीन रक्क प्रवाहित होने लगता था। 
इँगलेड में इस विधि की कुछ परीक्षाएं पशुओं पर 
बहुत सफलता पूवक की गई थीं । इस प्रकार 
वृद्ध तथा दुर्बल पशुओं में कुछ समय वाद बहुत- 
कुछ फुर्ती और शक्ति आ गई थी । कहीं-कहीं तो 
डरपोक पशुओं के शरीर में भयानक जगली पशुओं 
का रुधिर भरकर उन्हे निडर बनाने का प्रयत्न 
किया गया था | 

इन परीक्षाओं से उत्साहित होकर लोगों ने 
उन्ही उपायों से मनुष्यों को चंगा करने का प्रयत्न 
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किया ! पेरिस के दो डॉक्टरों ने पहले-पहल एक 
युवक पर इस विधि की परीक्षा को । वह. युवक 
सदेव बहुत सुस्त रहता था । अनेक प्रकार का 
ओषधयो के सेवन से भी उसकी सुस्ती दूर नहा 
हुई थी । उन डॉक्टरों ने उसके शरीर मे भेड़ के 


बच्चे का रुधिर भर दिया । इससे वह बिलकुल 
चंगा हो गया । उन डॉक्टरों ने एक पागल को भी, 
उसके शारीर में बछुड़े का रक्क भरकर, नीरोग 
किया ! पर आपरेशन करते समय नाड़ियो में हवा 
भर जाने से अनेक व्यक्तियो की मृत्यु भी हो गई । 
आठवे पोप इन्नोसंट ( 006 Tnnocent Vil] ) 
की इसी आपरेशन में मृत्यु हुई थी । चीर- 
फाड़ की चिकित्सा के एक विभाग में अतःसचारण- 
विधि का आजकल वड़ा ऊँचा स्थान हे । 
जीवन बढ़ाने के इन विचार-पूणे उपायों या ढंगो 
के अतिरिक्त सूख जनता में कुछ दूसरे तरीक़े प्रच- 
लित थे; जिनका यहाँ पर उल्लेख करना असंगत 
न होगा । कुछ लोगों का विश्वास था कि कुछ 
विशेष प्रकार की ओषधियों कारा मनुष्य-जीवन 
की सीमा बढ़ाई जा सकती है । इसका यह परि- 
णाम हुआ कि अनेक ठगा ने वेद्या का वेष रखकर 
जनता को ठगना शुरू किया। इस घकार के वेद्यो 
म सबसे ढीठ परसेल्सस ( १४६३- १४४१ ) था। 
उसने घोषित किया कि संसार में में ही पहला 
चिकित्सक ई । उसन वड़ा गभारता से इस वात 
का दाचा किया कि संसार में ऐसा कोई रोग नहीं, 
जिसे में दूर नहीं कर सकता, और ऐसा कोई मनुष्य 
नहीं, जिसका जीवन म नहीं वढा सकता | उसके 
प्रास एक पदार्थ था; जिसे वहः अमरत्व का पत्थर 
कहा करता था । धीरे-धीरे वह इतना प्रसिद्ध हो 
गया कि योरप के प्रत्येक भाग से उसके पास 
रोगी तथा विद्यार्थी आने लगे । “अमरत्व का 
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अवस्था में चल बसा । बाद को उसको 4 | है 
सबको मालूम हो गई । परीक्षा करने से मात. 
हुआ कि उसका “अमरत्व का पत्थर” और ऋ| 
नहीं, गंधक इत्यादि वस्तुओं के योग से बना इर ९ 
एक गरम पदार्थ था । 

उन दिनों गंडे और तावीज्ञ भी मनुष्य को ई 


जीवी करने के साधन समझे जाते थे । लोगों का 


लकर 


के प्रभाव में विशेष धातुओं को गलाकर तथा हात (१ 
कर तावीज्ञ बनाए जाते थे, ओर यह समभा जाता 
था कि वे ग्रह उन्हे पहननेवाला की सदेव रक्षा करते र 
हैं, जिनका उन तावीज्ञा की घातुओं से संबंध है।| 

तावीज़ कई प्रकार के होते थे । पक तो वा 
होते थे, जो किसी एक ग्रह द्वारा होनेवाले रोगा 
को रोकते थे.। दूसर वे, जो सभी ग्रहों के दुर 
प्रभाव को रोकते थे, और तीसरे वे, जो मित्र 
भिन्न धातुओं को विशेष रूप से एक ही में मिता 
कर तथा गलाकर बनाए जाते थे । यह समभा 
जाता था कि इस अतिम कोटि के तावीज़ो के पह“ 


बुराई तत्क्षण दूर हो जाती हे । उन्हे पहननेवात| 


| 


के साथ-साथ मंगल-ग्रह का चित्र चित्रित होत 


“पय 


ता इस प्रकार का तावीज़ अवश्य -न लेते मे 


E ०० तु० सं० | 
फ़रासीसी लखक न लिखा है कि एक ठ्फ़े 


~ च्य 


[नके वाद 


क्र 


| नो तथा फ़राखासया म यु 


जिल समय योरप की जनता पर ग्रेध विश्‍वास 
८ का ऐसा प्रवल साम्राज्य था, उसी समय हमें 
दोबॅ-जीवन-संवेयी एक-बड़ा मार्के का उदाहरण 
रा | मलता हे । इटली मे कारनेरो नाम का एक व्यक्ति 
|| था। भोग-विलास की अधिकता के कारण चालीस 
वर्ष की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचत उसका 
|गरीर बिलकुल ववोद्‌ हो गया । वह सदैव वायु 
शूल, अंग-शूल तथा ज्वर से पीड़ित रहने 
हंगा । अत को उसकी दशा इतनी बुरी हो 
गई. कि उसके चिकित्सको को उससे साफ़-साफ़ 
कह देना पड़ा कि अब तुम एक-दो महीने से 
| भ्रधिक नहीं जी सकते । उन्होने कहा कि ओष- 


|. लवान्‌ भी हो गया, जितना [कि युवावस्था म भा 
| रहीं था! 

| यह देखकर उसने अपने खान-पान का मात्रा 
| को और भी कम कर दिया । जीवन वनाए रखने 
/| फे लिये जितने भोजन की आवश्यकता थी, वह 
१, पना ही खाता था। नित्य-प्रति उसके भोजन का 
| पारा सामान डेढ पावः घिक नहीं हानि पाता 
|| ग।जल भी बह लगभग इतना ही पीता थां । 


दीधे-जीची होने की 


~ 


का प्राचीन रीतियाँ २८ 


साठ वष तक उसकी यही खूराक रही । बहुत 
गरमी या सरदी तथा काम-क्रोधादि बुरे भावों से 
वह अपने को वचाए रखता था। इस नियमित पथ्या- 
हार से केवल उसका शरीर ही नहीं, वहिक मन 
भी अंत तक ऐदी उत्तम अवस्था में बना रहा 
कि कोई भी वात उसे हानि न पहुँचा सकी । 
अस्ती वर्षे की अवस्था में वह एक बड़ा मुक्रद्दमा 
हार गया: जिलका उसके दो. भाइया पर ऐसा 
बुरा अपर पड़ा कि उनका देहांत हो गया । पर 
वह बिलकुल नीरोग ओर वेफ़िक्र बना रहा । 
इसके कुछ समय वाद वह अपनी घोड़ा-गाड़ी से 
गिर पड़ा, ओर घोड़े की टापों के नीचे कुचल 
गया। इससे उसका एक हाथ ओर एक पेर टूट 
गया । उसने अपने टूटे हाथ तथा पेर को कटवा 
डाला, ओर विना किसी प्रकार की दवा का 
प्रयोग किए ही चंगा हो गया । 

एक दफ़े उसने मित्रों के अनुरोध से अपने 
भोजन की मात्रा बढ़ा दी । इसका क्या परिणाम 
हुआ, सो उसी के मुख से सुनिए“ अभी मुभे 
अपने भोजन की मात्रा बढाए दस दिन भी नहीं 
होने पाए थे कि मेरी प्रसन्नता और फुर्ती न-जाने 
कहाँ चली गई, ओर में व्याकुल तथा उदास रहने 
लगा । अपना जीवन मुझे भारू मालूम पड़ने लगा, 
ओर दूसरे भो मुझे भार-रूप समभने लगे । बीसव 
दिन मेरी पसलियों म पीड़ा होने लगी, और वह. 
चोवीस घटे तक होती रही । इसके वाद ही मुझे 
तीव्र ज्वर चढ़ आया, और वह पेतीस दिन तक 
नहीं उतरा । लोगों को मेरे वचने की आशा नहीं 
रही | पर ईश्वर की दया ओर अपने भोजन-पान 


की मात्रा को कम करने से में फिर अच्छा हो. 


5:42 


(क) 


he कड 


naga 


न 
२०३ 


किसी की सहायता के घोड़े पर चढ़ सकता हैं; 
ढालू पहाडि पर घूम'फिर सकता हुँ । अभी 
हाल मे मैते हास्गरक्षपू प एक नाटक भी (लेखा 
है। जब में मित्रों से मिजरजुजरुर अथवा सीनट 
से लोटकए घए पहुँत्रता ह. तो ग्यारह नाती पात 
भेए स्वागत करते हैं। उनकी शिक्षा, उनके खेल 
तथा उनके गीतों से मुझे इस अत्रस्या में बहुत 
खुल भित्ता हे । वहुधा मै भी उनके साथ गाने 
लाता हैं । आजकल मेत आवाज़ इतनी स्पष्ट 
और गंभीर है, जिवती कि युत्रावस्था मे भी कभी 
नहों थी । वृद्धावस्था में लोग वहुधा चिड़चिड़े 


> | 


ओर रूख हो जाति है; पए में जानता ही नहीं कि 
ये बाते क्या होती हैं!” 
इस प्रकार सुख पूवेक वह पूरे सो वषे तक 
जीवित रहा । 
इँगलेड के बहुत वड़े विद्वान्‌ लॉड वेकन ने भी 
दीधे-जीवन के प्रश्‍न पर अपना ध्यान दिया, और 
उसकी जॉच-पड़ताल की । उनके विचार में 
जीवन दीपक की लो की तरह है; जिसे आस- 
पास का वायु-मंडल प्रतिक्षण क्षीण करता जा 
रहा है । मज़बूत-से-मज़बूत शरीर भी इस स्थायी 
शोषण-क्रिया से क्षीण होकर नष्ट हो जाता हे । 
इस कारण, उनके मत मे, इस शोषणःक्रिया के 
प्रभाव से वचे रहने से, आर अपने शरीर के 
रखे का समय समय पर नवीकरण करसे रहने 
से, हम दीधे-जीवी हो सकते हें । 
बाह्य शोषण को रोकने के लिये उनके विचार 
मे शीतल जल से स्नान करना बहुत आवश्यक 
है । स्नान के वादं वह यूनानियों के ढंग से तेल की 
मालिश का उपदेश करते हैं । आंतरिक शोषण को 
कम करने के लिये वद मन की शांति तथा शीते 
त्यादक भोजत को उपयुक्त समभे हैं । उनके 
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मत मे, ऐसा करने से आंतरिक आवेगो का 
परिमित हो जाता है, खोर उनके द्वारा शरीर 
देनिक शोबण-क्रिया मे कपी पड़ जाती है 


जैले हमारी अवस्था बढ़ती जाती है, 


हमारे शरीर क रस पारेशुष्क तथा उषित 


~ 


जाते है। उन रस को शुद्ध करने के लिये उनको ६ 


शिक्षा है कि प्रति दूसरे या ती लो वर्ष हमे उन्न | म 
नवीकरण करना चाहेए । नवीकरण की वि | 


पि 
इस प्रकार ह क सूक्ष्म साजन तथा सुलाव क दाग | 


डाले; फिर उत्तम, आरोग्प्र-यद्धक तथा पुष्ट, ) गे 
कारक भोजन के द्वारा शरीर को शुष्क नाड़ियों को / 
नवीन रसो से भर 

वहुत-कुछ सचाई है, ओर थोड़े-बहत ; 
क साथ ये शिक्षाप प्रत्येक समय में मान्य हें *। | 


०९ 


वकने क इन चेचाराम। 


द्‌ । 


भूपनारायण दीक्षित |" 


सजावनं-भाष्य' के कळ अंश की 
सांक्षत आलोचना 


( वर्षे ९, खंड २, संख्या ६ 


ei, 26 
श्री: बा, 
ॐ ¢ 


~ 
Fee 3 


स आगे) 


शमाजी ने विहारीलाल के-- f 
फिर-फिर चित उत हीं रहत, टुटी लाज की लाव ¦ [क 
अग-अग छुबि-कोर में भयो मोर को नाव ॥२८१॥ | 
से श्रीगोवर्चनाचायजी की -- 
“आमे आमे स्थितया स्नेहे तब पयसि तत्रतत्रेव ; | 
श्रबतपातितनोकाथितमनया विनयमपनीय ॥ ४२२ \ 
इस आया से तुलन। की हे । आर्या की व्याख्या करते | 
के बाद आपकी आलोचना इस तरह शरू होती है |! 
डाक रपू हे, पर खूपक्र पूरी तरह बँधा नहीँ | | 
यद्यपि स्मेरे पयसि' है, 'भ्रामं आम? हे, पविनयमपर्वाय/ | 
* जमनी के प्रसिद्ध द्रन्‌ 7). 77 (८५७८ को ९२४ क्र 
वषै की पुरानी पत 7८ „| ०/ rolonzinl | 
१० के प्रथम परिच्छेद के आ| a 


इस दोहे 


वर पर । 


पद, ३०० तु० स० ] “संजीवन- 


भाष्य' अंश की सं 
ष्य' के कुछ अंश की हाव `` २° ° क क अंश की सहि आलोचना 


>») ~ 
इ बात नहा, जां दाह म ह 
हारालाल न 


। 'विनयमपनीय' 
“टुटी लाज की लाव? बनाकर 
घक स्पष्ट कर दया हे । आर्या म॑ आवै 
कही गई । दोढ के रूपक में 'चअग-अग छुवि-भोर?? 
बहत चमत्कृत ओर चक्करदार भैवर आ पड़ा है । लाज की 
जवत लाव भी टूट गई । अब उसमें से चित्त-रूप नौका 
रा निकलना नितांत कठिन हे, असंभव हे । और, 
फिर, इस नाव के ( चित्त के ) नाविक का स्पष्ट उल्ञख न 
करके कवि न॑ आर रा कसाल ।कया ह। चाहे 'ग्रनया 
पमझिए या 'अनेन' | अथवा “रस्याः? या “अस्य? । आयौ 
) में नायिका को नाका बनाया ह, आर दोहे म चित्त को 
नाव ठहराया है । चित्त को नाव कहना एक प्रकार से 
ग्राचित्य-पूर्ण दे । उडू के कवियों ने भी किश्तिए-दिल 
केमज्ञमन बाध ई ।'” 

शर्माजी का रह कहना कि आया में “रूपक परी तरह 
नहीं बबा’ सवथा अयुक्क हे । इस( आयां )म ऐसा 
रच्छ रूपक बँधा हे कि विहारीलाल के सदृश चतुर 
कवे भी इसका पूरी तरह अनकरण करने में अक्षम हो 
गए । जब 'स्मेहे पयसि’ और 'श्रामं शमं? हे, तब आ- 
वते को 'ग्रथोपात्त' कहना सरःसर अन्याय हे । जल में 
चक्कर पड़ने ही को तो भँवर कहते हैं । अतः आया में 
ग्रावते का निर्देश अत्यंत स्पष्ट ओर चातुय-चमत्कार- 


2 वको ) के प्रयत्न (लाव) को दूर 
करके ( तोडकर ), स्नेह ( जल ) में बार-बार भ्रमित हो- 
केर वरो ( स्नेहावत सें ) नायिका ( नौका ) की स्थिति 
ने पर भी 'ग्रावतै-पतित नौका? 
का रूपक परी तरह क्यों नहीं बँधा, यह मुझ-सरीखे 
दुमति की समझ मे नहीं आता । 
दोहे मे अलबत्ता 'फिर-किर चित! 
अब, “अंग-अंग छुबि-झोर' के होने पर भी रूपक पूरा 
गह नहीं बँघा है। जिसमें भंवर पडता है, उस(जल)का 
५ जब पता नहीं, तब शेवर का पड़ना कसा | 
अंग छुबि-फोर में भोर? का पड़ना तब तक नहीं 
पेना जा सकता, जब तक अंग-अंग के लिये प्रकृत में 
का निरूपण न किया जाय । 3 
गइ म नाविक का उल्लेख न होने से बड़ी भारी युट 


४ ट्री लाज की 


थापा हं । ग्रकृत म भवर-स्थानाय काइ चाज़ नहीं. 
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हे । पर इस श्रीशसाजी कवि का कमाल समझते हें । गुण 
का दाप आर दोप को गुण बना देनेवाले श्रीशर्माजी को 
अनक साधवाद ! 

नायेका को नोका बनाने म क्यों ओचित्य नहीं दै, 
इसका कोई कारण शर्माजी ने नहीं दिखलाया । हमारी 
समक में नायिका को नोका बनाना अत्यंत ओचित्य- 
पूर्ण हे। इस ग्रोचित्य का अनुभव रसिक:समाज सहज 
में ही कर सकता है । 

प्रिय पाठक, अब थाप लोग देखें कि आया दोहे से 
उत्कृष्ट हं या नहीं ? दोहे को आर्या से उत्कृष्ट बतलाकर 
श्रीशमांजी ने पक्षपात किया हे या नहीं ? 

(२) 

कंजनयनि मंजन किए बेटी ब्योरति बार ; 

कच अँगुरिन बिच दोठि दे चितवते नंदकुमार ॥ ६० \ | 

शर्माजी इस दोहे की तुलना-- 

चिुरवसारणतियउ्नतकेठा विमुखदत्तिरपि वाला, 

तामियमेगुलिकलिपतकचतरकाशा विज्ोकयांते ॥ २३१ ॥ 
इस र्या से करते हें । आया का भावाथ बतलाने के 
बाद आप लिखते हं -- 

““चिइर-विसारण” ( केश-्परिप्कण ) ओर 
“डय़ोरति वार”, “ अंगुलिकःल्पतकचःवकाशा ” ओर 
“कच अँगारिन बिच दीठि दे”, “दिलोकयति'” ओर 
“चितवति?~ दोनों जगह एक हं । पर “ नंदकुमार ” 
की कृपा से विहारी का चित्र मूल्य हो गया ह, सढ 
भावको की रए बलात्‌ अपनी आर खाचता इ । दुह का 


. साध्यं आया से कहीं बढ़ा-चढ़ा हुं । पढ़नवाल का ज़बान 


ओर सननेवाले के कान इसमे साक्षी हँ। कस्तूरी की गंध 
सौगंध की हाजत नहीं रखठी । 

य श्रीशमीजी वही पुरानी चाल फिर चले हैं। 
केवल “नंदकुमार' के कथन-मात्र से दाहे का चित्र आया 
के चित्र से कले उत्कृष्ट हा गया, यह शमोजी के सदश 
सबैज्ञ समालोचक दी समझ सकते द॑ । 'चिकुरविसा- 
ण? और “ब्योरति बार, ' अंगलि+ल्पितकचावकाशा ? 
ओर “कच ्रगारिन ।बच दाव्द, 'वेलाकयाते! आर 
(चितवति!, यद्यपि दोना जगह एक १, ।कतु तरङ 
गी, और “विएखवृत्तिपि बला को तुलना के 
लिये दोहे में कुछ भी नहीं। अर, इसकी तुलना न 

ने से, दोढे की तुलना आया से नहीं हो सकता । 


PEP ३ 


स: प, 
I HE, “> -क ७१ 


माधुरी 


तिरछी नीचे झकाए, आर पीठ फर हुए 
केशों के बीच में माग बनाकर दखन 


लये 
धष्टता से सामने ही बेठकर बालों आर गलया 
t में बडा अंतर हे । आयाम बाला 


CS 


से देखने में 
नायिका का वर्णन है, अतः उसके अवलोकन का [पत्र 
बहुत ही चातुये आर युक्रे के साथ चमत्कृत रीति से 
दिखलाया गया है । दोहे का चित्र इसके सामन काई चाज़ 
नहीं । दोहे का पद-माधु्य आयो से कुछ विशेष अवश्य 
है । किंत इतने उत्कृष्ट भाव-माधुयै पर इस साधारण 
पद-माघर्य को तरजीह नहीं दी जा सकती । 

इतनी उत्कृष्ट आयो को दोहे से हीन बतलाना शमा- 
जी के पक्षपात का पूणं प्रमाण हैं । 

(१०) 

पलनि प्रगरि बरुनीनि बढि नहि कपोल ठहरायँ ; 

ऋसुवा परि छतिया छनक छनछनाय छपि जार ८२६१) 

तत मदाविरहह्निशिखावलीभि- 

राषांडुरस्तनतटे हृदये प्रियायाः । 
मन्मागवीक्षणुनिवेशितदीनदृष्ट- 
नैनं छमच्छमिति वाष्पहणाः पतेति ७ ८६ ॥ 
श्रीशमीजी महाराज, ऊपर-लिखे दोहे ओर आर्या की 
इस तरह तुलनात्मक समालोचना करते हैं-- 

“इस दोहे की रचना के समय विहारी की दृष्टि में 
अमरुक का यह “छुमच्छुमिति वाष्पकणाः पतंति??, “नूनं? 
घूम रहा था । तथापि दोहा उससे कहीं उत्कृष्ट हो गया 
है। दोहे में शब्द-चमत्कार के अतिरिक्त ग्रथे-चमत्कार 
का आधिक्य भी बहुत बढा-चढा हे । अमरुक के यहाँ 
वाष्पकर्णों के छुन-छन करके गिरने का कारण 'महा- 
विरहवह्विशिखावलीभिस्तसे' पद में स्पष्ट है ; पर 
विहारी के यहाँ यह बात छिपी है, इतनी कसर ज़रूर 
है । अमरुक के पद्य में विरह के साथ 'महत्‌" पद अच्छा 
नहीं । यह बड़े अन्नथ की सूचना दे रहा है, “महानिद्रा? 
“महायात्रा का तरह “मृत्य विरह? की अमंगलता का 
सूचक ह । परंतु श्रमरुक की विरहिणी का नायक महा- 
प्राणता की कृपा से ग्रभी विद्यमान है। वही तो यह कह 
रहा है कि 'मन्मार्गवीक्षणनिवेशितदानदृष्टे इतनी जेर 

ह । इसने अमगलता के पाँव नहीं जमने दिए . बात आइ- 
गइ हुइ । अमरुक क “वाष्पकणा; पतंति से प्रकट हे 
कि वाष्पकण नीचे गिर रहे हैं । छुनछुनाकर जिप नहा 
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अं बबबख खव... 


जाते । विहारी के यहा सतापाथिक्य पे ही; 


हे ; वहाँ आँसू गिर नहीं सकते, छनछनाकर वही क 


जाते हँ ।' ति 


यहाँ श्रीशमाजी ने या तो पद्य को उत्कृष्टता पर था हु 
ही नहीं दिया, या पक्षपात का चश्मा चढाए हुए चु [ 
से वह इसकी उत्कृष्टता देख ही नहीं सके । जो हो, ष सः 
तलना में शमोजी ने पक्षपात की हद कर दी है। फ़ तं 


के भाव आर शब्दों का अपहरण दाहं स स्पष्ट रूप से क क्र 


2 


४७ 


प्रिय पाठक, में अपनी अल्प सति के अनुसार इस फ. 
की उत्कृष्टता को दिखलाता हुआ शर्साजी की आलोक 
के पक्षपात ओर भ्रम को सावित करता हूँ । (दित 

प्रिय पति के विरह में नायिका की दशा अत्यंत दय व 
नीय हो गई थी । विरह-जनित कृशता ओर कमजोरी | 
कारण उसमें अब चलने-फिरने की भी शक्ति नहीं हो भा 
थी । दिन-रात पाति के ध्यान में तल्लीन रहने के काए 
उसने सखी आदि से बात-चीत करना भी बद 
दिया था । अब वह रात-दिन पति के आने का रासा 
देखन के लिये आँखों को दीन किए हए, भित्ति आदे 
सहारे बेठी, एकांत में, रोया करती थी । 


४ 


(र ५ 
इन्हीं दिनों नायक परदेश से घर को लोटा । आप 


ग्राम में आकर भी, अपनी प्राण-प्रिया के ध्यान में तह भे 


वहाँ कोई सखी आदि नहीं थी, जो नायक उनसे अप क 


प्रि बै न कर वा 
प्रिया का हाल पूछता । दुवेह-दुःखाभिभूत हां 


तरह के तर्क-वितर्क कर रहा था, उसी समय उसको रै 
मकान की कोठरी या कमरे से, जिसमें नायक के प 
नायिका पहले प्रायः रहा करती थी, छम्‌-छुस्‌ की शरि 
सुन पढी । इस शब्द पर ध्यान देकर उसने देखा कि 
के भीतर एक स्थान में भ्राग की ज्वालाएँ निकल रह 


र ध्ये सामान्य अनल की ज्वालाएँ नहीं हैं, मेरे विरह के 
| हरण मेरी प्रियतमा के शरीर से विरह-वहि की ज्वालाएँ 
। कल रही हँ । यह पीतत्व-संबलित धूसर वर्ण और 
| हु नहीं) इन्डी विरह-वल्लि-शिखावलियों से तवे की तरह 
पाया हु ग्रा मरा प्राण-त्रज्ञमा का हृदय द, जहाँ यह पीतत्व- 
जर पत्रलित तट [देखाइ देता ह । मुझे यह 
पे निश्चय उ र वियांगममरा माग जता हुई ऐन दृष्टि 
ए हुए मेरी प्रिया के ये आसू ही इसी ( तवे की तरह 
तप ) हृदय पर गिरकर “ छुमच्छुमिति ? शब्द कर रहे 
(६ छन-छन करक ।छुप रह ह । 
। वाप्रककी अपनी प्रियतमा से इतनी तल्लीनता ग्रोर नायिका 
डी वियोगावस्थ। का इतना उत्कृष्ट चित्र ओर कहीं दिखाई 
(देता है ? हृदय में कुछ पीतत्व-संबलित श्वेतता-पुक्न धूसर 
वर्ण स्तन-तट से विरहाधिकय़ की दशा कितनी उत्तम रीति 


व्यक्क हुई हे? शरीर के पीतत्वाभास के साथ रङ्ग-मांसा- 


हमें इस बात का अत्यंत आश्चर्य है कि शमोजी के 


पश समालोचक-युंगव को पद्य की यह उत्कृष्टता क्यों 
नही देख पड़ी ! अस्तु । 


[स्पयुक और अच्छा है। दोहे 
|बदु-चसत्कार अधिक है, ओर न अर्थ-चम- 
कार | अ्र्थ-चमस्कार में तो यह दोहा पद्य से अत्यंत 
शन ह। सबसे अधिक आश्चर्य तो इस बात का है कि 
यों के शिरोमणि श्रीशमौजी महाराज ने “हृदय! 
ग केले बहिष्कार कर दिया । यदि आप हृदय का बहि- 
| र न कर देते, तो 'वाष्पकणाः पतंति’ इतना ही 
र इसका यह अनुपम भावाथ कि 'वाष्पकण नाच 
ररह है”, केसे लिख देते । “वाष्पकणाः पतंति’ का 


FR निकलता इं, यह हमारी समक में नहीं आता । 
न है वाष्पक्रण पतंति’ का अर्थ, 'वाष्यकण गिर 
॥ '₹ यही समझ पड़ता है । यदि 'वाष्पकणा रधा 


र 


। a 5 TS १.6) ; 
द्वद, २०० तु" खं | 'संजीवन-भाष्य’ के कुछ अश की 


। संक्षिप्त आलोचनां २११ 


शमाजो न वाष्यकणा के छन-छुन करके गिरने का कारण 
महावरहत ह्वेशिखावलीभि स्तस्ते? लिखकर भा इस 
बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस ( “महाविरहवाहे- 
'शखावालभिस्तप्ते' ) विशेषण का विशेष्य कौन है । यदि 
आपने इस पर ध्यान दिया होता, तो आपको “हृदये 
।उखलाइ पड़ता, ओर फिर आपसे इस तरह अर्थ का अनर्थ 

हाता । पद्य म 'वाष्पकणाः प्रियाया हृदये पतंति 

यात्‌ आसू ( वाष्पकणाः ) प्रिया के वक्षःस्थल परं 
(प्रियाया हृदये) गिरते हैं ( पतंति ), इस बात का बहुत 
स्पष्ट उल्लेख होने पर भी इस पर ध्यान न देने से श्री- 


शः 


शमाज का भ्रम या पक्षपात या भ्रम ओर पक्षपात, 


दोनों साफ़ ज़ाहिर हैं । 
पाठ», देखिए, श्रीशमाजी ने पद्य से दोहे को उत्कृष्ट 
सिद्ध करने के लिये कैसी मन-मानी समालो चना की है-- 
पद्य में आँसुओं के हृदय पर गिरने का उल्लेख है, ओर 
आप लिखते हैं कि वाष्पकण नीचे गिर रहे हैं। पद्य 
ह 


०७ ० ४० 


में आसुओं के गिरते ही 'छम्‌-छम्‌' होकर छिप जाने का 
स्पष्ट उल्लेख है, ओर आप लिखते हैं, वाष्पकण छुन- 
छुनाकर छिप नहीं जाते । आप लिखते हैं कि “विहारी 
के यहाँ संतापाधिक्य बहुत ही प्रबल हे; वहाँ आलू 
गिर नहीं सकते, छुनछुनाकर वहीं छिप जाते हैं ।” 
शर्माजी के आँसू गिर नहीं सकते” क लिखने का शायद 
यह अभिप्राय है कि ऑसू नीचे नहीं गिर सकते । मगर 
जब आँसू आँखों से निकलकर कपोलों पर से होते हुए 
छाती पर गिर ही रहे हैं, तब गिर क्यों नद सकते ? 
श्रीशमीजी विहारी के यहाँ संतापाधिक्य की प्रबलता 
बतल'ते हैं, किंतु अमरुक के संतापाधिक्य के सामने 
यह संतापाधिक्य बहुत कम है। विहारी के यहाँ आँसू 
“छुनछुनाकर' छिप जाते हैं सही, पर उनके छाती पर 
छुनछुनाकर छिप जान म कुछ दर, एक-आध क्षण, ज़रूर 
ही लगता है ; किंतु अमरुक के यहाँ वाष्पकण अत्यंत 
संतप्त हृदय पर गिरते ही 'छुम्‌-कृस्‌ शब्द करते हुए तत्काल 
छिप जाते हें; उनके छिपने म “छुनक' ( एक क्षण) भी 


नहीं लगता । 


शर्माजी लिखते हैं --“विहारी ने आँसु की उत्पत्ति . | 


और पतन का प्रकार बहुत विलक्षणता से कथन किया हे. 
इसमें एक ख़ास चमत्कार है । “वरुनीनि बढ़ि! से बरो- _ 


निर्यो की सघनता आर वियोग-चिता मै अधः निमील क 


|] 
॥ 


>“. न 


“२१२ 


दशा का प्रतात हा 


तो पलक ऊपर को उठी रहने से, ओर बिलकुल बंद 
,तो पलकों के सिरे नीचे को होने से, असू इ 
बढ़कर, नटी गिर सकते । “नाई कपाल ठहरा 
कपोलों की श्ल&शता--स्निग्धता--को ध्वनि ।नेक्र 
है । जहाँ निगाह के पव रपटते हैं, वदां पानी की बैँद केसे 
99 
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- ठहर सकती हैं ! 
विद्दारीलाल ने आँसुग्रो की उत्पत्ते आर पतन का 
प्रकार बेराक बहुत बढ़िया दिखलाया हे; किंतु अमरुक 
के 'मन्मार्गवीक्षणनिवेशितदीनदृटेः ” में 
ख़ास चमत्कार है, जो विदारीलाल ने ।दिखज्ञाया है । 
प्रिय का मार्ग देखने की चिंता से दीन दृष्टि में भी नेत्रां 
की अर्थ-निमीलिद-इशः की प्रतीति होती है । अतः इस- 
भें भी अट-पतन का वही प्रकार है, जो “पलनि प्रगे 
बहनि बढ़े › से हे । 
£ नदिं कपोल ठहरायँ ' से श्रीशमाजी ने नायिका के 
कपोलों की श्ल्षणता- स्निग्धता -- की ध्वनि निकालकर, 
विद्दारी की इस सुकमनीय कविता का काया-पलट करके 
अथ का अनर्थ कर डाला है | हमने “ लाल-चंद्विका ! 
प्रभूति दीकाओं से युक्ष सतसइयों में छुन करोल ठहरा” 
यही पाठ देखा है। “नहिं कपोल ठइराथें ? यह पाठ शमी- 
जी ने कपोला की -स्तिग्धता--श्लक्ष्णता--दिखाने की 
ग़रज़ से गढ़ लिया हे । विहारी की कविता को ' येन-केन 
प्रकारेण ' उत्कृष्ट तिद्ध करने के विचार से शर्माजी ने इस 
बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ किसी प्रहर्षित-वदना 


कर 
9] 
ay, 


NN ~ 


सयागन। का वणन नह हे, जिसके मुख-फमल पर अश्र-जल 


> 


न९।उहरता। यहा तो उस विय्रोगिनी का वर्ण न जिसके 


“ अबु पार छत छुतक छुतछुनाय छुपि जायें । ! ऐसी 
वित्नागनाक कप ला को इतना स्नग्यता--श्ल् क्षण ता --- 
के वर्णन मै स्पष्ट ग्रनोचित्य है । कपोलो की श्लक्ष्ण॒ता 
स्तिग्व ग--केवणन से विप्रोग-स वायाधिक्य़ की वह तु, 
जिसके वर्णन में “अर युवा परि छुतियॉ छन छुनछुनाय 
छ ता कहा जः रहा ६, काफूर हुई जाती हे । फिर 
विग्रोगिनी के वर्णेन में कोलं की श्लईणता प्रदार्शेत 
हृप्य स सानो का भी भान होनें लगता हे । ऐसी 
दुरा म शन्रोजी की कृपा से यह कविता * 
दूषित हु ६ जाती हे । ओर, विश्रोगितो-दरा:- 


रस के वर्णन में संयोनिनी-दशा-समधे5 


रसाभास ? से 
उरक करुण- 
श्व्गार-रस का 
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धान... 


१ 


होता है । ऐसे दूपणो से दूषित कविता सह | 

जनों के आनद का कारण नहीं हो सकती | १ 
अब में अपने प्य.रे पाठकों को दोहे से पद्य को... 

एताएँ दिखलाता हूँ 


(१) दोहे में ऑसुओं के छनछनाकर छिप जाने । 


० 


आँसओओ के डिप जाने का कारण बिलकल स्पष्ट है 
(२) दोहे में केवल * छतिया ' लिखकर सुर 
छिप जाना दिखलाया गया हे; किंतु पद्य मे आपाइस 
तटे हृदये? के उल्लेख से ` हृदय ? अग्नि-तप्त तवे के रूप 
प्रदर्शित होकर वाप्पकणों के * छुसच 
को स्पष्ट बतला रहा है । 
( ३ ) दोहे में नायिका 
कुछ भी प्रदर्शन नहीं हुआ ; किंतु पद्य में रप 
स्तनतटे ” ओर “ मन्मागेवाक्षणनिवेशितदीनडष्ट; बः 
वियोग-इशा का रूप सुचारु रूप से निरूपित है। | 
(४ ) दोहे में विरहिणी के विरही की दशा काक 
भी कथन नहीं दे ; किंतु पद्य में नायक की नायिका 
तल्लीनता, ओर उसी तल्लीनता के कारण नायिका की बिए 
दशा का अनुभव-रूप नायक का निश्चयात्मक कथ 
नायक की दश। को सुंदर चित्र की तरह चित्रित कर रहा 
(४) दोदे म आँसुओं के | छनक छनछुताय बी 
जायें ! का उल्लेख है; किंतु पद्य में तिर हिणी के हृदय प 
ऑँसुग्रो के गिरते ही छुम-छुम्‌ करके छिय जाने का क| 
है। कुछ देर छुनछुन.कर छिप जाने में वियोग-संताप | 
इतनी अधिकता नहीं है, जितनी गिरते ही तत्काल | 


> 


छुम्‌ करके छिप जाने मे हे 


७. ”% 


की वियोग-दशा के रूप 


वियोग-संताप का ग्रत्यंतातिशयत्व व्यंग्य है । इस | 
वाच्यातिशयी व्यंग्य होने के कारण महाकवि. श्रीअमरं 
यह पद्य-रल ध्वनि-काव्य का उत्तमोत्तम उदाहरण ६ 

ऊपर-जिखी विशेषताओं से पद्य की परमोत्कृष्टता 


भाद्रपद, ३०० तु? सं० ] 


(२१) 
में मिसहा सोया समझ मुँह चम्या ढिग जाय 
हस्या, शिसानी, गर गढ, रे गरे लपटाय ।२१४॥ 
` शर्माजी ने इस दोहे की तलना -- 
शून्ये वसुद िलोक्य शयनादुत्थाय किंचिच्छुनै- 
(द्राव्याजमुपागतस्य सुरं निरयण पत्युर्मुखम्‌ । 
विश्रव्वे परिजन्य जातपुलकामाडोक्य गंडस्पली 
लजानग्रमुवी प्रियण हसता बाला चिरं चुंबिता ॥८२॥ 
ग्रमरुक के इस जगत्म्रसिद्ध पद्य से की है । इस पद्य 
के मक्राबिले में यद दोहा अत्यंत हीन है ; किंत श्रीशर्मा- 
राज दों को ही उत्कृष्ट बतलाते हुए लिखते हैं-- 
“विहारी का यह दोहा अमरुऊ के इसा प्रसिद्ध पद्म 
का “तुल्पदेदितुल्य'* अतिद्वेद्वी हे । ग्रमस्क ने जिस 
गोपनीय घटना की अपने पद्य में विशद व्याख्या करके 
रसिकों को चौंका दिया दे, ठीक उसी घटना का उक्कि- 
वेचित्य से बिहारी ने भी वर्णन किया है, ओर हम 
समभते हें, खूब किया हे । ख़ासकर दोहे का उत्तराई 
बहुत ही उत्तम हो गया है । उसमें पर्याय-श्यापारों का 
बडा ही मनोहर शब्द-चित्र खिंच गया है। फिर दोहे 
की शब्द-स्थापना पर ध्यान दीजिए, कितना गढ़कर-- 
इता से संधि मिलाकर--शब्दों को बिठलाया है कि 
ज़रा भी कहीं शिथिलता का नाम नहीं, एक मांत्रा भी 
इधर-उधर नहीं हो सकती--!“हँस्प्रो, खिसानी, गर 
गह्यो, रही गरे लपटाय ।” शरंगूडी पर नगीने-से जड़ 
दिए हैं ।” 
मगर हमारी राय हे कि विहारी का यह दोहा अमरुक 
कै पद्य का निकृष्ट छायानुवाद भले ही कह लिया जाय, 
तुल्यदेहितुल्य़ प्रतिद्वंद्वी! कभी नहीं माना जा सकता । 
अमरुफ ने इस गोपनीय घटना की विशद व्याख्या करके 
जिस मनोहर चित्र का चित्रण किया है, वह अत्यंत 
पातुथ-वमत्कार-यूर्ण हे । विहारी के चित्र का. रंग इसके 
पुक्काबले में बहुन ही फोका हे । हम विहारी के दोढे 
भ लाल-चंद्रिका ओर अमरुक के पद्य का भावार्थ देकर, 
दोनो की तुलना करके, यथामति यह दिखलाते हैं कि 
रह से पद्य कितना उत्कृष्ट है । 
दाह की लाल-बंद्विका-- 'न/थिका-वचन सखी से। मेंने 
पहाना करनेवाले को सोया जानके उसका अदद चूमा पास 
भाके जब वद्‌ इसा तब में खिसःनी हुई नायक न मेरा 


'संजीवन-भाष्य! र 
ग-भाष्य' के कुछ अश की संक्षिप्त स 
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गला पकड़ा मै उसके गले से लिपट रही तात्प यह कि 
नायक ने गला पकड़कर चाहा कि डवा से पर मने 
ऊँचा ५ह कर गन्ने से लपट 
सावन का अम हुः्रा नायिका को नायक के मिस से ।?? 

पद्य का भावार्थ - नवोढ़ा नायिका ने वास-गृह को 
शून्य देखकर, शय्या से आहिस्ता-आहिस्ता कुछु उठकर 
छल स सोए हुए पति के मुख को, बहुत देर तक देखकर, 
सान का विश्वास करके, चूम लिया । चमने पर पति की 
गडस्थली को रोमांच-युक्क देख पति के बहाने को समझ 
नायिका ने लजा से मुँह नीचा कर लिया । तब इँसकर पति 
न उस बाला नायिका का बहुत देर तक चंबन किया । 

अब देखिए, दोहे में चंबन-प्रकार का कुछ भी कथन 
नह । मुंह चुम्यो ढिग जाय’ से यह मालम होता 
कि नायिका कदी दूर से चलकर नायक के पास पहुँची 
आर उस छल से सोया देख मुख-चुंवन कर लिया । इस 
तरह के मुख-चुंबन से उसकी निलेजता साबित होती 
है । भुख-चुबन के बाद जब पति हँसा, तब वह खिसिया 
गइ । पति ने मुख चूमने के लिये गला पकड़ा, उसने 
गले में लिपटकर सुख-चुंबन नहीं करने दिया । नायिका 
की ऐसी ढिठाई देखकर यह समझ में नहीं आता कि 
'वह पहले क्यो. लजित हुई थी । शायद उसका लज्जित 
होना भूठ-मूठ मज़ाक़ से हो । यदि वह सचमच ही 
लज्चित हो गईं होती, तो नायक के गले में अपने आपं 
।लपटकर इतनी धृष्टता न करती। नायिका की इतनी 
निलंजता ऑर धृष्टता से यह साफ़ साबित है कि वह 
बाला नहीं हे । आर, नाथिका के बाला न होने से इस 
दोहे में वह चमत्कार नहीं, जो पद्य में है। नायक के 
मिसहा सोने की सूचना, ठठाकर हँसने के कारण, 
इस( नायक )की निलेज्ञता ओर ओपन को स्पष्ट 
बतलाती हे । 

अब अमरुक के पद्य का मुलाहज़ा कीजिए। नायक 
और नायिका, दोनो एक ही मकान में पास-ही-पास 
अपनी-अपनी शय्या पर लेटे थे । नायक बहाना करके 
सो गया । मकान को शून्त्र (सखी आदि से खाली) देख- 
कर नायिका आहिस्ता-श्रादिस्ता कुछ उठी । उसके 
आहिस्ता-आहिस्ता उठने का यह कारण था कि किसी 
तरह की ज़रा भी आवाज़ न हो; क्योंकि शाब्द के होने 
से नायक के जग पड़ने का खटका था। ओर, कुछ उठने 


चूँबा न दिया आंत्यलंकार 


माधुरी 


[ वर्ष २, खड १, संख्या | 


~ 


का यह कारण था कि कदाचित्‌ उठने के समय मे है 
पति की निद्रा उचट भी जाय, तो चटपट फिर बट जान स 
( नायिका की ) इस चेष्टा को नायक कुछ भ न समक 
सकेगा । पति के मुख को बहुत देर देखने का यह अभि 
प्राय था कि पति सो गया है या नहीं। इस तरह पात 
के सो जाने का पूर्ण विश्वास करके बाला ने यद्यपि 
इतने भय, लज्ञा ओर चातुर्य के साथ पति का सुखः 
चंबन किया, तथापि उसे पति के जग पड़ने का खटका 


~ ~ 


था, और इसीलिय पति की मुख-चेष्टा पर उसका 
विशेष लक्ष्य था । चुंबन करते ही पति की गंडस्थली 
को रोमांचित होते देख पति की छुद्-निद्रा को जानकर 
वह लज्जा से नम्रमुखी हो गई--अत्यंत लज्जित होने 
के कारण चित्र-लिखित-सी रह गईं। तब पति ने हँसकर 
उस( बाला )का बहुत देर तक चुंबन किया । पति के 
~ ७७, ~ A ~ NN 
देर तक चंबन करने में भी विशेष हेतु था। जसे किसी 
ने किसी को क़ज्ञ दिया हो, ओर वह कज्ेदार उसका 
कै, सवाए-उ्योढ़े सहित अदा कर दे, तो क़ज़ैदार की 
प्रशंसा और -क्रज्ञ देनेवाले को प्रसन्नता होती हे । इसी 
तरह यहाँ नायिका ने नायक को चुंबन-रूप क़ज़े दिया 
था ; नायक ने नायिका का बहुत देर तक चुंबन करके 
वह क्रज़े विशेष रूप से ( सवाए-ड्योदे-सहित ) श्रदा 
कर दिया । नायक की ब्याज-निद्रा की विज्ञप्ति रोमांचित 
गंडस्थली द्वारा होने से उस( नायक ) की लज्ञा-शीलता 
ओर गंभीरता स्पष्ट परिलक्षित है । 
अब ममेज्ञ पाठक देखे, अमरुक का पद्य विहारी के 
दोहे से कितना उत्कृष्ट हे । ऐसे पद्य-रत्न के सामने वस्र 
दोहा निष्प्रभ कांच के समान है। फिर भी इस पद्य से उस 
सल दोहे को ट हिला के कारण शर्माजी विहारी 
के प्रबल पक्षपाती सिद्ध होते हें । 
(१२) 


मरिबे को साहस किये ; बढ़ी बिरह की पीर । 
दोरति हे समुहे सही, सरसिज, सुर्सभ समीर ।८३ ४0 


इस दाह स श्रारमाजी भवभूति के निम्न-लिखित पद्य 


की तुलना करते हे -- 
चत्ते चक्षमकुलिनि रणत्कोकिल बालचते 
मार्गे गात्र क्षिपति बकुलामोदगर्भस्य वायो: + 
दावेप्रमणा सरसत्रिसिनीपत्रमात्रीतराय- ` 
स्ताम्मन्मूर्ति: श्रयति बहुशे! मुत्यवे चद्रपादान । 
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च 
यद्यपि इस पद्य से दोहे को तुलना करना अत्यत आ 


चित है, सरासर अन्याय हे--क्योंकि मणि से कॉच की या 
सूर्य से दीपक की तुलना कसी--तथापि शर्माजी ने 
बलात्‌ दोहे को पद्य के बराबर बिठला दिया । दोहे की | 
हीनता को आप कवि की कारीगरी समकते हैं। पद्म का 
भावार्थ बतलाकर आप लिखते ह 


८: बिहारी के दोहे में इतनी उ 


हीपन-सासग्री का संग्रह 
नहीं हे, इस कारण इसे हानता न ससक्तिए । इसमें भी 


एक बात हे । भवभूति के यहाँ “ महाप्राण ” माधव 

९ च्छ 
( पुरुष ) की दशा का वणन ह 
लिये इतने ही घातक उद्दीपनों 


~ फेक, 


स्क 


एकी अभीष्ट-सिद्धि के 
आवश्यकता है, और 

इधर दोहे में एक बेचारी विरादिणी ग्रत्रला का वर्णन हे, 
उसका काम तमाम करने को इनमें ले एक-आध घातक 
भी पर्याप्त है, घातकों की सेना दरकार नहीं है। हम 
समकते हं, यही समझकर कवि ने 
अधिक विस्तार नहीं किया । ” 
अब देखिए, भवभूति ने उद्दीपन विभावों को कितनी | 
उत्तमता के साथ प्रदर्शित किया हे । एक-एक उद्दीपन 


प्‌ 


उद्दापन-सामग्री का | 


~ 


विभाव की गणना करते हुए विरह 
कार्य-प्रणाली का कितना 


की दशा ओर उसकी 
विचित्र वणन है ? उद्दीपन 


~ 


विभावों के प्रभाव से क्रमशः विर हाथिक्य-प्रदशेन कितनी 
रमणीय रीति से प्रतिपादित है ? विरह से अधीर होकर | 
मरने के लिये उस बोरे हुए नवीन आम्रम्त्रक्ष पर, जिप | 
पर कोकिलाएँ बोल रही ह, दृष्टि धारण करना, मृत्यु होगे 
के स्थान में इससे विरहाधिक्य होने पर मोलसिरी की | 
गंध से सुगंधित वायु के मार्ग में लोटना, इससे भी विफलः | 
मनोरथ होकर दावाग्नि में जल मरने के लिये भीगे हुए 
कमलिनी के पत्रों का ओढना, और इससे भी मः 
कामना सिद्ध न होते देख चंद्र-किरणों की शरण लेता 
दिखलाकर कवि ने उद्दपन-विभावों की प्रबलता और 
तत्सजात उत्तरोत्तर विरह-वर्धन जिस चमत्कृत ढंग सेदिख' | 
लाया है, दोहे में उसका आभास भी नहीं । शर्माजी बे 
कहने से यदि हम इस बात को मान भी लें कि भवग 
ने महाप्राण माधव का मनोरथ सिद्ध करने के हि 
उद्द[पन-विभावो का दल इकट्ठा कर दिया है, और बिहारी 
ने अल्पप्राणा विरहिणी का मनोऽभीष्ट सफल होने % 
लिये एक-आध घातक ही प्याप समझकर उद्दीपन 
भावा की अत्यल्पता दिखलाई है, तो भी पद्य का वर्ण 


भाद्रपद, २०० तु० सं० ] 'संजीवन- 


भाष्य' के कुछ अंश की संक्षिप्त आलोचना 


बैचित््य अत्यंत चमत्कारी ओर हृरयहारी होनेके कात 7 0/7 7०० म कली तला वनत के 
बेजोड हैं । यह दोहा 
नगण्य ह। 
शर्माजी के पक्षपात के उदाहरण दिखलाते-दिखल्ाते 
यह लेख बहुत बढ़ गया । यद्यपि हम शर्माजी के पक्षपात 
के कुछ उदाहरण “ उदू ' ओर “हिंदी? के भी अभी 
और देना चाहते थे, किंतु अवकाश की कमी हमें अब 
इस कार्य से रोकती है । यदि समय मिला, तो हम इस 
पर कभी फिर लिखेंगे । अब हम अपनी तीसरी बात पर 
भी विचार करत हुए अपना यह लेख समाप्त करते हैं । 
समालोचक के लिये आवश्यक तीसरी बात है-- 
'समालोचना की भाषा को काठिन्य, कटता 
आर बतडा-वाद स विहान रखना 


तो इसके सामने नितांत 


की बाछुःर । उससे -थाड़ी देर के 
लिये संकीण हृदयो को मज़ा अले ही मित्र जाय, 
कितु समालोचना का महत्त्व सर्वथा नष्ट हो जाता है। इस- 
७ 

से सहृदय सज्जन पाठकों का हृदय अत्यंत क्षब्ध हो 
उठता हँ । जो बात वितंडा-वाद ओर कटक्रि से प्रतिपादित 
| होती हे, उससे क्रोध की उत्पत्ति होकर कलह का बीज 
वो जाता है । इसी कारण उसका प्रभाव अल्प समय में 
| ही विलीन हो जाता हे । किंतु वही बात यदि प्रेम-पूर्वक 
मधर शब्दों द्वारा प्रतिपादित की जाय,- तो उसका 
\ प्रभाव चिरस्थायी होकर क्रोध-कलह के स्थान में शांति 
| और मेल को प्रतिष्ठित करता हे । अतः उत्तम समा- 
लोचको को उचित हे कि बरे ढंग को अपनी समालोचना 
कै पास न फटकने दें । हमें खेद है कि श्रीशमाजी महा- 
| राज़ ने इस बात का कुछ भी ख़याल न करके अपनी 
समालोचना में,जान-त्रकर,बड़ी कोशिश से वितंडा-वा 
| भितियों और कटक्वियो को दँस-दुँसकर भर दिया है । 
यो ता आपके भाष्य-भर म इन दाना दांषा का अखड राज्य 
| त 'सतसइ-संहार? तो इस बात का जाज्वल्यमान 
| ऐरण है। यहाँ संजीवन-भाष्य से इन दोनों दोषों के 
| ही उदाहरण मैं प्रिय पाठकों को प्रदर्शित करता = 
१) हा दोहे पर व्यासजी ने यह टिप्पणी जड़कर 
हः ३दे-सखुनबरी” दी है । ( संजीवन-भाष्य, ४० २२६ ) 
२ ) मेसर्स मिश्र-बंधुश्नो ने लिखा है । 

( सं० भा०, ए० २३ ) 


नतात अनाचत ह 


क कारण. 


समालोचना से व्यथ का वितंडा-त्राद और कट शब्दो 


२१५ 


(३) सखुन फ़हमी मिश्र-बंधुआँ मालमशद । 
(सं० भा०, ए० २३६ ) 
न के मजा जज 
समझ म साफ़ ग़लती 
समक पड़ती ह। ( सं० भा० प्र २४० ) 
(२) मेसस सिश्र-बंध फिर फ़रमाते हें । 
( सं० भा०, प्ृ० २४२ ) 

( ६ ) मेससे मिश्र-बंधुओं ने विहारी पर आर भी कुछ 
क्प का हृ। २८ > > > उसे 'काइयाँ' पन की उपाधि 
है । गुडा का-सा चित्र बनाकर ( हिंदी-नवरल्न में ) 

उसक चरित्र पर कलंक-कालिमा पोतने की गर्हणीय 
दुश्चेष्टा की है । 
( सं० भा० की टिप्पणी, पृष्ठ २४२, २ ३३) 
७ ) यह राख, मिश्र महोदय की प्रमादऽज्वाला में 
जले हुए इस स्वर्गवासी वाक्य की है । 
( सं० भा० टि०, प्र० २९६ ) 

( = ) अविद्यावारिधीयंतु भवति यथान्यासमेवास्त । 

( सं० भा०, प्र २९८) | 

(३ ) यह आप टीका कर रहे हैं, या स्वप्न की दशा 
में पड़े बड़बड़ा रहे हैं! इतने पर भी इस प्रलाप का 
नाम रक्खा ह “अति ललित मधुर मुग्ध टीका? ! ! 

( सं० भा०, पू० २७० ) 

( १० ) चाहे दोहे का साधारण अर्थ भी न हो सके, 
परंतु अलंकार का नाम आप ज़रूर लिख देते हैं, जिससे 
कोई समझे कि आप बड़े आलंकारिक हैं ! 

( सं० भा०, प्र २७३ ) 

(११) धन्य हो, आपका जादूरक्रम कलम भी 
ऐसे-ऐसे करश्मे दिखलाता हे कि देखनेवाले दंग रह 
जाये |. ( सं० भा०, पृू० २७७ ) 

(१२) आपको तो अपनी “विद्वट्वंदः शिरोमणिः 
“विद्यावारिधि” की उपाधियों का ध्यान रखना चाहिए 
था । ये बेचारी अपने जी में क्या कहती होंगी, अपने 
कर्मों को कोसती होंगी । 

( सं० भा०, ए० २३३ ) 

(१३ ) विद्यावारिधिजी ! इसमें तो आपने काव्यत्व 
की एक बूँद भी नहीं छोड़ी, यह तो सूखे छिलके रह गए ! 
अब इन कोरे शब्दों में आप कहाँ काव्य का लिंग दूँ 
हे (० मा 5 5 


८३ । 
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माधुरी. 


. [वर्ष २, खंड १, सख्या | ... 


( १४ ) समझे हुजूर ! पुरनूर ! (सं० भा०,प्ृ० ३०१) 

( १४) इस विचित्र अर्थ में काव्य-लिग किधर का 
समाय हे? ( संजीवन-भाष्य, ४० ३१४ ) 

अब इतने ही उदाहरणां से पाठक अनुमान कर ले 
कि श्रीशर्माजी का संजीवन-भाप्य 'कटाक्कि आर ।वतडा- 
वाद? से किस तरह ठसाठस भरा हुआ है। आर श्रधिक 
उदाहरण देकर लेख बढ़ाना उचित नहीं; जिसे देखना 
हो, वह उक्क भाष्य ही मगाकर पढ़ जाय । 

इस लेख को समाप्त करने के पहले में अपने प्रिय 
पाठकों से इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग 
पक्षपात छोड़कर इस लेख को पढ़ें । यदि इसमें कहीं 
कोई भूल-चूक हो गई हो, तो क्षमा करने के बाद कृपा 
करके उसकी सूचना माधुरी द्वारा स्पष्ट दे दें। इस कृपा 
के लिये में आप लोगों का अव्यत कृतज्ञ हूँगा । 

मैं श्रीशमीजी से भी फिर अपनी वही प्रार्थना करता 
हुँ कि यदि मेरे लेख में कोई बात अनुचित, अनर्गल 
या ग़लत लिख गई हो, तो मेरा अपराध क्षमा करके मुझे 
सूचित करें । में शर्माजी से क्षमा माँगने के बाद अपनी 
यह समालोचना वापस ले लेने को तैयार हूँ । 

श्रीलक्ष्मणसिंह क्षत्रिय . 


युद्ध, जीवन-संग्रास और सदाचार 
(२) 


आंतरिक | का स्थापन-युड 
का -- जो 

र नाही| र र कान्न 

श्यक - है 

शंतिकासंवद| फि ट्‌, 

हमारे इस सिद्धांत 


का पोषण योरप के इतिहास द्वारा 

पूर्ण रूप से होता है । मध्य- 
युग के योरप का सामाजिक संगठन पूर्ण रूप से सैनिक 
ढंग का था । कार्यतः योरप के इस युग का इतिहास 
लड़ाई, हिँसा, द्वेष, व्यभिचार इत्यादि का इतिहास है । 
दसवीं शताब्दी के संबंध में मार्टिन ने लिखा है कि “इस 

युग को छुल ओर कपट का ही युग समना चाहिए । 
फ्रयडलिज़्म ( र११]।5/0=मनसबेदारी प्रथा ) के 
झादि-काल में मनुष्य का नेतिक स्वभाव जि 


urukul Kangri Collection जिना war. बीते... हीझता कवनाक्राले॥फब्रे नर न्म ह्‌, उसकी न्य 


गिर गया था, उसकी तुलना मनुष्य के इतिहास मे पे 
करना कठिन है ।” सनिकता के घटने से हो योरप दो 
उन्नति हुई है, यह निर्विवाद हे । सं समभता हूँ कि | 
यहाँ पर पाठक समर-बद्ध योरप की ओर अवश्य इशारा 
करेंगे । मैं स्वीकार करता हूँ कि आज के सभ्य योरप ने | | 
जिस पाशविकता, निदेयता थर विकरालता का परिचय 
दिया हे, उसका जोड शायद सभ्य संसार के इतिहास | | 


में नहीं पाया जा सकता । परतु उसके साथ ही यहभी | 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि योरप की सामाजिक 
बनावट इस समय मध्य-युग से कहीं भिन्न है । शासक | | 
वर्गों का चाहे जो विचार हो, परंतु जन-साधारण के हृदय ' 
में युद्ध को अब वह प्राधान्य श्राप्त नहीं हे । व्यवहार मे ) | 
चाहे जो कुछ हो, किंतु कम-से कम सिद्धांत-रूप से तो युद्ध है | 
निस्संदेह बरा समझा जाता हे । हाल के महाभारत में 
उभय पक्ष के लोग यही कहते थे कि युद्ध का अंत कले |. 
के लिये ही वे इस महायद्ध में सम्मिलित हुए है (॥| 
war to end War )। यद्यपि आधानक युग सभा 
बड़ी-बड़ी लडाइयाँ हुईं हैं, तथापि आधुनिक समग्र म 
युद्ध का सर्व-ब्यापी प्रभाव नहीं पड़ता सभी लोगों को । 
सैनिक कामो में भाग नहीं लेना पड़ता । सेन्यःवाद के 
साथ-साथ व्यवसाय-वाद का भी आविर्भाव हुआ है । युद्द । 
ही जीवन का एक-मात्र काम नहीं हे । प्राचीन समय | 
में उस जन-समुदाय का भी, जो सेना में भरती होश । 
युद्ध नहीं करता था, प्रधान काम सनिक संगटन क 


४ 


का जावन अपने लय न 


दाय के लिये था । सैनिकों के अतिरिक्त ओर किसी: 
जीवन का कोई मल्य ही नहीं था । उनके लिये किसी |. 
हृदय मै--स्वयं उनके अपने हृदय में भी कोई सभा | 
न था। सानको के प्रात उनकी कम या अधि गि 
या अनुपयोगिता के ही अनुसार उनके जीवन कां % 
लगाया जाता था । परंतु इसके विपरीत अब्र यह 


जाता ह कि समाज का सानिक अंश व्यवसायी ग्रश की र | 


| भाद्रपद ३०० (० स० ] 


ला 


———__. 


 नवरतम फल--उसके प्रजातंत्र-जो आज विडंबना: 
| | मात्र में परिणत हा गए हं, इसका भी कारण योरप का 
| बद्ध-वाद ही हे । न 
` दृतना ही नहीं, इतिहास के अध्ययन से यह भी देखा 


सानकता क साथ-साथ मनुष्यों आर 


> 


आर निष्ठुरता भा बढ़ती जाती टे । 


| जता हे कि बढ़ती दुई 
र, जातियों की पाशविकता 
| इँगलँड के इतिहास 
| क्षेगा योरप के अन्य देशों की अपेक्षा अगरेज़ी समाज 
मे कहीं पहले व्यवसाय-वाद को ग्रहण किया था; परंत 
उ | वृद्ध के लगातार बहुत समय तक चलते रहने के कारण 
| व्यवसायी ईँगलेंड का सदाचार भी बहुत नीचे गिर 


स इसका उदाहरण दना अच्छा 


|). गया । सन्‌ १७७४ से १८१५ तक इँगलेंड में एक बड़ी 
ला 


/ लढाई छिड़ी रही, ओर उस समय का वृत्तांत यो है कि 


Art नटी 


/ किसी की जान-माल की रक्षा का कोई ठिकाना नथा। 
| ` रद्यपि साधारण-से-साथारण बातों के लिये भी क़ानून 
। प्राणदंड दिया करता था, तथापि सर्वत्र स्वेच्छाचारिता 
| और अराजकता फेली हुई थी । परंतु युद्ध के बंद होत 
| ही हवा बदल गई, दंड-विधान भी बदल दिया गया, 
| और अपराध ओर दोप की मात्रा भी एकदम से कम 
| हो गई । ई 
हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि जब सनिक-समाज 
में मनप्यो की जान की ही पवा नहीं की 
| जाती, तो वहाँ मनुष्य के माल की पर्वा 
कहाँ तक की जा सकती है ? युद्ध 
ग्रथौत्‌ निरंतर लट-पाट में लगा हुआ मनुष्य चोरी और 
इक्रेती को बुरा क्योंकर समझ सकता हैं ? उत्तरी योरप 
को प्रसिद्ध लड़ाकू जातियों के बीच डकेती ओर जहाज्ञा 


साचक-समाज 


आर लट-पाट 


च 


_लुट-पाट सम्मान ओर आदर को राष्ट से 
` सैन प्रभृति कई जंगली जातियों के मध्य चोरों को 
बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त है । लोग प्रसिद्ध चोरों की क्रब्र 
पर ज़ियारत के लिये जाया करते हैं। प्राचीन स्पाटा म 
हि चोरी किस दृष्टि यह सभी को मालूम 


कप 


~ 


देखी जाती थी। 


से देखी जाती थी, 

स्वयं इँगलेंड में ही सो वर्षवाले बडे युद्ध क समय 
ती का पूर्णे प्रादुर्भाव हुआ था । लूटपाट का संपणे 
राज्य था । अकेले और असंगठित लुटे के अलावा 
आओ के ससंगठित जत्ये भी थे, और उनके 


क 


युद्ध, जीवन-संग्राम और सदाचार 


—— 


लिये चु 
'मसाफ़िरे 
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य॑ बच्चों को दास ओर खिग्रां को वेश्या बनाने के 


LoS 


सुराकर ले जाया करते थे, ओर बहत धन लेकर 
सु ' का रास्ते से पार करते थे। ३० वर्ष की लड़ाई 
म जभना को अवस्था भा ठाक एसा ही हा गइ था । स्वय 


सपाह लोग ही लूट-पाट मचाया करते थे । वे केवल 
डकैती ही नहीं करते थे,लोगों को अनेक प्रकार की यंत्रणा 
भौ देते थे, ओर पेशाचिक यंत्रणाग्रों को न सह सकने पर 
वेवश होकर लोग उन्हें बतला दिया करते थे कि उनका 
घन गुप्त रूप से कहाँ-कहाँ रक्खा हुआ है । शस्त्रो से पर्ण 
सुस।जत हाकर हा [किसान लोग कृपि-कार्य कर सकते थे । 
अत्र ।नहपद्रवी समाजा पर दष्टि-पात कीजिए, ओर देखिए 
कि उनके विचार ओर आचरण किस तरह के हें । 'वेदा- 
जाति के लोग यह अनुमान भी नहीं कर सकते कि कोई 
मनुष्य दूसरे की वस्तु का अपहरण क्योंकर कर सकता 
है । एस्किमो लोगों के यहाँ लड़ाई का नामो-निशान भी 
नहीं हैं। उनके संबंध में लिखा है कि वे पूर्ण रूप से 
ईमानदारी की रक्षा करते हैं, ओर बेईमानी का आवि 
भाव उन्हीं एस्क्रिमो-सम॒दायों में हुआ है, जो श्वेत-वणे 
योरपियनों के संसग में आए हें । न्यूयायना के दक्षिण 
किनारे पर बसनेवाली कुछ जातियों के बारे में लिखा है 
कि इन लोगों के परस्पर के बतांव में बेईमानी का लेश 
भी नहीं है । सत्य-शीलता में हम लोग भी इनका सामना 
नहीं कर सकते । फिर इन्हीं जातियों के संबंध में यह 
भी लिखा है कि वे पूर्ण रूप से लड़ने के अयोग्य हैं । 
डोरी के रहनेवाले सत्य और न्याय का पूर्ण आदर करते 
हें। चोरी उनके यहाँ बहुत बड़ा दोष मानी जाती 
। इत्तिफ़ाक़ से ही कभी उनके यहाँ चोरी का नाभ | 
सना जाता है । निरुपद्रवी टोड़ा, संथाल, लेपचा, बोंड़ो, | 
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। आजकल इनमें असत्‌ व्यवहार 
रं के 


स्त्र विख्यात हैं 
की ही बदोलत हे ॥ टोड़ा-जाति के स 
कहता है -मैंने दूसरी को ऐसी जाति वही 


sO 


माधुरी 


[ वर्षे २, खंड १, 
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किसी मनष्य का चाहते हैं, उसे कपडे में बाधकर, अपने 
घर के दरवाज़ों भें बाँध जाया करते ह । हास-जात 
के बीच चोरी इतनी बुरी समझी जाती हे कि जब 
मनष्य पर चोरी का संदेह हाता हैं, ता वह अक्सर 
आत्म-हत्या कर डालता है । बर्मा के आदिम निवासियों 
. के बारे में भी यही लिखा हे कि जब किसी मनुष्य पर 
कोई दुष्कर्म करने का अभियोग लाया जाता हे तो 
वह किसी निर्जन स्थान में चला जाता ओर वहाँ 
अपनी क़त्र खोदकर फाँसी लगाकर मर जाता हे ! पूर्ण 
निरुपद्रवी अराफुरा-जाति के बीच धनवान्‌ होना बडे 
आदर की बात समभी जाती है परंतु उनके यहाँ धन- 
संचय का अभिप्राय यही होता हे कि अमीर लोग ग़रीबों 
का ऋण चुका दिया करें । उपयुक्त सभी जातियों के बीच 
चोरी का प्रायः नाम भी नहीं सुना जाता, ओर अपराध 
की मात्रा गोया नहीं ही के बरावर हे । ये सभी लोग 
उदार-्हृदय, हँस-मुख, शांति-प्रेमी और मिलनसार होते 
हैं । मलनसा-जाति के एक मनुष्य ने होलंब से कहा 
था कि हम लोग पशुओं के रक़् के भी प्यासे नहीं हैं, तव 
मनुष्यों का रक्त क्योंकर बहा सकते हें ? व्हेराकर्ज के 
मूल-निवासियों के बारे में लिखा हे कि ये लोग ईमानदार 
होते हैं, ओर बहुत बड़े प्रलोभन के सामने आने पर भी 
चोरी नहः करते। इरूक्येस-संघ के वारे में हम उपर ही 
कह चुके हैं । 


परतु जिन जातियों में लगातार युद्ध जारी रहता है 


सानक-समाज[को उनकी अवस्था इसके एकदम विव 


हीन नेतिक अवस्था रीत है । सभ्य श्रार असभ्य, सभी 


का किंचित्‌ दिग्द- जातियों का यही हाल हे । रक्क-प्रेय 
शन #ज़ियनों के संबंध में कुछ कहने 


का अवसर मुझे कटू दफ़ मिल चका । इनका भाषण 


मारात्मकता विख्यात हैं । प्रखर द्वेप-परायणता इनकी रग- 
रग म कूट-कूटकर भरी ह . असत्य-भापण, चोरी, डकैती 
धाखबाज़ी ओर हत्या इनके यहाँ अपराध नहीं, बहि 
आदर का वस्तु समझी जाती है। बच्चों की हत्या तो 
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खल ह । बीमारों को याला दुबाका मार डालना साधारण 


बात ह । जीवित ग्रादमियों का 
र मारकर खा डालना 


साधारण घटना हं । उहोमी-जाति के राजा का भवन 
मनुष्य की खोपड़ियों से सुसज्जित किया जाता हे, और 


ब खापाड्या प्रास करने के लिये लड़ाइयं छेड़ 
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उ १ 
जाती हैं । शृत राजा के पास परलोक म संवाद फुगे 
के लिये प्रति वप कितने ही मनुष्यों का वध किया ॥ 
है । मिथ्याचारी, रक्क-पिपासु, निधुर और निदेय होते 
कारण इनसे कृतज्ञता ओर सहानुभूति का लेश भी रु 
हे । परस्पर के संबंध के बारे में तो कुछ कहना ही छ 
हे--पति और पत्नी, तथा माता-पिता और संतान; 
संबंध में भी स्नेह का फीका-सा प्रतिवित्र नहीं दिखला; 
देता । डमारा-जाति का मनुष्य अपनी जाति के किसी म्र 
को वन्य पशुओं द्वारा सारे जाते देखकर हँसता है। केक 
असभ्य जातियों की ही ऐसी अवस्था नहीं है, सथ 
समझी जानेव्राली जातियों का भी यही हाल है। मेक्स 
कन लोगों के रक्क-पिपासु देवता ओर उनके नर-बलिदा 
मशहूर हा है। दवता का तास क लिये तुरत वध किए | 
गए मनुष्य का तड़पता हुआ हृदय उनके मुख में झह 
दिया जाता था । 


जीवित मनप्यों की खाल खींच ली 
आर उस पहनकर प्रोहितगण नृत्य किया| | 
करते थे । ग्रसारयन लोग किस प्रकार क़दियों के ग्रा 
काटा करते थे, यह प्राचीन असीरिया की शिलाः तियो 
के देखने से ही विदित होता हे । प्राचीन मिस्र की शिला. 
मूर्तियों के अनुसार द्वितीय रैमसेस छुः क्रेदियों की शिखा 
पकड़ हुए तथा एक ही बार में खङ्ग से उन सभी के क्षि 
धड़स जुदा करते हुए नज़र आता है। मध्य युग के धार्मिक । 
अत्याचारा, इनको राशन की करततो तथा उस समय पंशाः| 
[चक यत्रणा देने की सामग्रियों ओर ओज़ारों से सभी ऐति 
हासकपाराचेत हैं | प्राचीन रोमन लोग अखाड़ों में बाघ ( 
अन्य दल पशञ्रा्रार क़ेदी सनष्यों का दंगल कराया |. 
थ, र इस तमाशे को--हिंख पशुओं द्वारा मनष्य के शरीर 
के वेदाण किए जाने को--रोमन-समाज के सभी प व 
सा आर माहलाए भी बड़े आनंद से देखा १ |. 
था । 


जाती थी 


न्ती ps 2 रट, 


शान 
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याद समाज में स्त्रियों का उच्च स्थान नातक 


सोनक आर | काएक चिह्न माना जाय, तो व्यवर्स 


व्यवसायी-समाजोमें ' और सेनिक-समाजों के अवलोक 
ख्रियो का स्थान _ | यह सिद्ध होता है कि सेनिक-समाणों 
अपेक्षा व्यवसायी-समाजों में खिगरों को अधिक सम्मान! 
हैं । प्रमाण के लिये हमें विशेषकर असभ्य-समाजों पर 
दष्ट-पात करना होगा; क्योंकि कोई सभ्य-समाज हमे 
व्यवसायी या पूण सनिक नहीं देख पड़ता । प्रार EE 
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३| दभ्य-समाज में इन दोनों बातों का समावेश पाया जाता 

गो ब्र॒लात्‌ अपहरण का गइ. बात-बात पर मार खानवाली 


| सभी परिश्रम-साध्य कामा को करनेवाली, केवल परुषों 
क्री जुठन स दर-पात करनवाला अवलाञ्रा को दशा 
पैनिक-समाजों मे सचमुच शोचनीय जान पड़ती 


® हृत्त पर भां उन्ह बच्च जनना पड़ता ह, आर उनको दूध 
ह| पिलांना पडता है । कठिन परिश्रम करने ओर पूर्ण श्राहार 
| त पाने के कारण अनेक जगला जातियों में पुरुष ही 
ह| द्वियों से आधिक सुदर हात ह, आर कुरूपता या 
य| अरसुंदरता में स्त्रिया पुरुषों से कहीं बढ़ी-चढ़ी होती हे । 
ए-| पालतू पशुओं से किसी भी अंश सं उनका भाग्य श्रेष्ठ नहीं 
न होता । इस संबंध में एक क़ाफ़िर मनुष्य के निम्न-लिखित 
वाक्य ही यथेष्ट होंगे--““पत्नी अपने पति का बेल है। 
ह / वह ख़रीदा गई ह, ओर इसलिये उसे परिश्रम करना 
ह| ही होगा ।” क्राफ्रिर मनुष्य जब अपनी खी का वध 
या| करता है, तो वह जवाब में यही कहता हे कि उसकी 
ग। खरी उसकी खरीदी हई संपत्ति है, ओर उस पर उसे सभी 
गे ग्रधिकार प्रास हैं । स्त्रिया का खरीदा ओर बेचा जाना 
[.| प्रसम्य-समाज में एक साधारण बात हे । किसी मनुष्य 
वा| के मरने पर उसका उत्तराधिकारी उसकी अन्य संपत्तियों 
र| के साथ-साथ उसकी ख्त्रिप्रो का भी स्वामी बनता है। 
टि बहुत उदाहरण न देकर रक्क-पिपासु फ्रीज्ञियनौं का नाम 
| लेना ही काफ़ी होगा। वे अक्सर अपनी पत्नियों को 


> 


: । मारकर खा भी जाते हैं । 
र परंतु जब हम शांत, निरूपद्रवी और व्यवसायी-समाजों 
पर इष्टि-पात करते हैं, तो हमें खियों के भाग्य में बहुत 
बहा रूपांतर दिखलाई पड़ता है । टोड़ा-जाति में खियों 
को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता । यहाँ तक किं जल 
भौर लकड़ी लाने के लिये भी वे बाहर नहीं जातीं । 
बड़ों ओर धीमल-जातियों में खिया को घर के बाइर का 
कोडे काम नहीं करना पड़ता । मननासा, होस, प्यूब्लोस 
रादि जातियों में खिया को बड़ा सम्मान प्राप्त हे। 
| यद्यपि पूर्णतः व्यवसायी-समाजों में भी किंचित्‌ 
सैनिकता और विशखल लैगिक संबंध पाया जाता हि 
क खच्छाता तथापि यह स्वीकार करना ही पड़ेगा 
कि मं ही लेंगिक़ स्वच्छता की मात्रा 
अधिक पाइ जाती हे । हम अभी देख चुके है कि सानक 
में खनियाँ की अवस्था केसी शोचनीय है, आर 


प्‌ 


युद्ध, जीवन-संग्राम और सदाचार 


२१९ 


इसस हम स्वभावत: अनुमान कर सकत हं कि जब्र 
खपा सनुष्य-जाति से वाहर-सी समफझी जाती हं, तो 
उनके सतीत्व की कहाँ तक पवी की जायगी । निरंतर 
युद्ध म लगी रहनेवाली जातियों में--जहाँ स्त्रिया को 
हा सभी परिश्रम-साध्य काम करन पडत ह, जहा स्त्रिया 
लूट को संपत्ति समझी .जाती आर उनके ऊपर उन- 


क स्वासयों का पूण अधिकार स्वीकार किया जाता ह्‌, 


न्दा गाय-वल के सहश उनकी ख़रीद-फ़रोख़त हुआ क- 
णा हा खया की चोरी होती है, या नहीं तो वे 
गरफ्तार करके लाई जाती हैं, जहाँ खिया को कोई 
व्यक्तित्व तक नहीं प्राप्त है -खियाँ कहाँ तक पुरुषों के 
कामाधात से बचगी, यह आसानी से अनुमान किया 
जा सकता ह । युद्ध-वादी समाजा में खरी के सतीत्व का 
अनुमान करने के जिये हमें बड़े-बड़े राजों ओर बादशाद्दों 
को असंख्य पत्नियों ओर हरमा को याद करना चाहिए । 
हमें एक-एक राजा की सो-सो ओर दो-दो सो पत्नियों 
को याद करना होगा, लोगों डी असंख्यों रखेलियों को 
याद करना होगा, तथा ख्नियों के संबंध में लोगों के 
अपभाव-सूचक, घृणा-जनक ओर अश्लील विचारों को 
याद करना होगा) यदि सनिक-समाजों में खियों का कुछ 
सतीत्व पाया भी जाय, तो वहाँ पुरुषों का लैगिक आचार 
कदापि अच्छा नहीं पाया जाता। याद रहे कि लेगिक 
स्वच्छता गुलामी के वायु-मंडल में -ऐसे समाज में, 
जहाँ खियौँ मानवता से बाहर समझी जाती हैं, जहाँ वे 
केवल मनुष्यों की क्रीडा की वस्तु या बच्चे पैदा करने की 
मशीन समभी जाती हैं -पदापण नहीं कर सकती । प्रेम- 
शन्य वाय-मंडल में--कामाग्नि से गर्म हवा में--ख्त्रियों 
की गलामी की वाय॒ में--शुद्ध लंगिक संबंध कदापि उप- 
लब्ध नहीं हो सकता । जब हम यह स्मरण करेंगे कि 
रोम के भयानक भ्रष्टाचार का आरंभ रोमन-देश के 
विजञयों के बाद ही हुआ था, जब हम यह स्मरण करेंगे 
कि युद्द-वादी रूस में हाल के समय तक प्रत्येक लड़की 
पर उसके ज़मींदार का पूर्ण अधिहार हुआ करता था, 
जब हम लड़ाकू, मनसबदारी-प्रधान ( 7७४0७) ) योरप 
की भ्रष्टता को स्मरण करेंगे, जब हम यह स्मरण करेंगे 
कि एक पुरुष के एकसाथ बहु-विवाह करने की प्रथा 

दव-वादी समाज का ही चिह्न हे, तो हमें कहना पड़ेगा 
कि इस तरह के समाजों में लैंगिक स्वच्छता का पूर्ण 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२९०. 


माधुरी 


[ वष २, खंड १, 


रूप से आना असंभव है । यार, यह स्वच्छता 
जातिःहिंत, देश-हित, तथा मानव-हित क लय कितनी 
आवश्यक हे, इसके कहने की काइ ज़रूरत ही नहीं 


EN 


ह्‌ । 
इसी कारण सनिक-समाज का पारवारक जावन 


>> : नेकृष्ट दर्जे .का होता ह । याद यह 
सैनिक-समाजो का सहिः 

पि जी सच है कि सहृदयता, स्नेह, साहेष्णुता 
साखा जनिन | और समवेदना का प्राथमिक पाठ 


| 
| 
| 


~ _९9 


हमें परिवार से ही मिलता है, तो यह स्पष्ट ही है कि 
उन्नति के लिये उच्च पारिवारिक जीवन परमावश्यक है । 
परंत कठोर र बर्क-सी सदे सेनिकता पारिवारिक मदु 
ताप ओर उच्छु।स को दूर करती है, स्नेह आर सहिष्णुता 
की झदुलता को कोसो भगाती हे । सनिकःसमाज के 
पारिवारिक जीवन में भी उसके राजनीतिक जीवन की 
ऐसी ही कठोरता ओर बल-प्रधानता दृष्टि-गोचर होती है । 
इसका कारण भी स्पष्ट ही है । सदा लड़ाई-भिडाई में लगे 
रहने से, सदा शत्रुता के भाव को हृदय में जगह देने ओर 
उसे मज़बुत करने से, विजग्र के आह्वाद से, सदा दूसरों 
को दुःख देने से सहृदयता के भावों पर पाला पड़ जाता 
है; जिसका प्रभाव मनुष्य के केवल राजनीतिक या सामा- 
जिक जीवन पर ही नहीं, बल्कि उसके पारिवारिक जावन 
पर भी पड़ता है। इसीलिये हम देखते हैं कि सेनिक- 
समाज में अपनी पल्ली ओर पुत्र-पुत्रियो के साथ भी 


मनुष्य के आचरण बड़े कठोर होते हं । इसीलिये 
हम देखते हैं कि सेनिक-समाजों में ख्निय्रों की 


दशा एकदम शोचनीय है, ओर उसका वर्णन हम 
ऊपर कर आए हैं । इसीलिये हम देखते हैं कि 
उनके यहाँ पारिवारिक सुख ओर शांति का नाम- 


आप 


निशान भी नहीं है। इसीलिये हम देखते हैं कि सेनिक- 
समाजा में परुष रती स्त्रियों ओर पुत्र-पुत्रियों का पुर्ण 
स्वामी समझा जःता हैं, ओर उसे उन्हें जीता रखने या 
मार डालने का पूणे अधिकार प्राप्त हे । इसीलिये हम 
देखते हे कि आस्दोलियन पुरुप अक्सर अपने बच्चों को 
बेच डालते है, ओर अक्सर उनके मांस ओर चर्बो से 


अपनी बंसियों को गूँधकर मछलियाँ फँसाते हैं, जरा- 
से साधारण दोष के लिये अपने बच्चों का वध कर डालते 
हैं, सिफ् एक बोतल ब्रांडी के लिये अपने पत्र पत्रियों 


आर पलियां को दूसरों के हाथ बेच डालते हैं । इसीलिये 
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हम देखते हें कि सेनिंक-समाजों में पिता-पुत्र का संद 
पशुओं के. इस संबंध से किसी भी प्रकार ऊँचा 
ह । इसालय हम दुखत ह (क सानक-समाजों म॑ 
आर रोगग्रस्त लोगों की हत्या की जाती हे, या मरते | 
के लिये वे घर से निकाले आर अकेले छोड़ दिए 
जात ह । 

शांति के स्थापित होने से ही मनुष्य के उच्च जीवन | | 
का आरंभ होता हे, शांति के स्थापित हो जाने सेही |॥ 
मनुष्य का अधिकार बढ़ता है, ओर मनुष्य मनुष्य बनता | 
हे । असभ्य, निरुपद्रवी जातियों का पारिवारिक जीवन | 
असभ्य लड़ाकू जातया स आर सभ्य निरुपद्रवी जातियों |; 
का पारिवारिक जीवन सभ्य लड़ाकू जातियों के पारिवा: 
रिक जीवन से कहीं ऊंचा होता 
जातियों के संबंध में लिखा है कि उनके यहाँ बाल-हला 
का पूर्ण अभाव हे । पुत्रियों के साथ भी सहानभति का 
बरताव किया जाता हे, ओर बूढ़े मा-बाप का परित्याग | 
करना उनके यहा शर्म की वात समझी जाती है। अन्य | 
असभ्य, निरुपद्रवी जातियों का भी यही हाल हे। 
यदि हम सभ्य सैनिक-समाजों का हाल जानना चाहते |. 
हैं, तो हमारे लिये रोमन-समाज में स्त्रियों और पत्र 
पुत्रया के स्थान और तत्संबंधी रोमन-क्रानून की ग्रोर 
इशारा हो करना काफ़ी होगा । 


दि हम यह माने कि मनुष्य का जीवन केवल बाह्य । 


नही | 


। बाड़ा आर धामल. 


> 0 १। 
सेनिक-समाजे की 
कला ओर कविता 


इत्यादि को भी बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हे । वास्तव मे. 
मनुष्य की उन्नति और विकास के परिचायक ये ही है। || 
परंतु युद्ध-बादी समाज में इनकी उन्नति नहीं हो सकती! | 
सहृदयता ही इनकी मूल-भित्ति हे, और युद्ध-वाद उस |" 
सहऱयता का ही मूलोच्छेद करता है । व्यवसायी और युध 
वादी मनुष्यों के स्वभाव और आचरण में जो अंतर है। | 
ही अंतर इन दोनों तरह के समाजों की कला; शि | 
आर कविता में भी देख पड़ता हे । 2 
समी लजित क ताओ और कविताओं इत्यादि का मूखव! 
मनुष्य का शोक ओर हषे तथा आनद और दुःख हा?) 
शनक रसास्वादन के लिये समवेदना और स हनुम्‌ 
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“१ | यकता है । परंतु युद्ध-वादो लोगों और जन-समुदायों मै 


इस अमाव हैं; ओर इसाशिय इनका समभन उनके लिये 
साध्य है । इसीलिये हमें प्राचीन ओर आधुनिक समय 
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झर कविताओं म इतना अतर दाष्ट-गाच ८ होता हे। प्रा चीन 
कविताओं का प्रधान विषय युद्ध तथा र कली नो 
| यादि क कृत्या क अतिरिक्क अन्य कु उ नहा ह । इन कवि» 
| द्रं आर महाकाव्य स प्रधानतः युद्ध ही का किसी 


; 


रेता द्वारा असेख्यों सनुष्यों का वध किए जाने का--ही 
त है; इनमें नीच-कुलोत्पन्नों, विजितो ओर साधारण 
| पुष्यो को कोई स्थान नहीं प्राप्त है । प्रातःकाल अपने 
(मय जानवरों को लेकर चरवाहे का वापस आना, धान 
. (पते समय स्त्रियो का मधुर गान करना, प्रकृति की 
रनुकूलता तथा नाज की अच्छी उपज को देखकर 
किसान का पुलकित होना, दिहाती मनुष्यों का सादा 
| | भोला जीवन -इन सब बातों से प्राचीन कवि के 
| द्य-सागर में छोटी-से-छोटी विचार-तरंग भी नहीं उठती । 
उनकी सहानुभूति परिमित और सीमा-बद्ध है। उनके 


[| पक्ष में है, दुर्बलो और अनाथों के पक्ष में तनिक भी 
रहीं । उनकी न्याय-बद्धि उन्हें अत्याचार और अन्याय 
| के राकन क लय -—ढबला आर उपप्नावता का रक्षा क 
।षिये-बद्ध-परिकर होने को उत्तेजित नहीं करती । उन- 
# लिये साधारण मनुष्यों का जीवन जीवन ही नहीं हैं । 
{ | उनकी छोटी अभिलाषा ओर आकांक्षा, उनके साधारण 
भाव आर विचार, उनके माधली हषे और विषाद, उन- 
" पुच्छ गवे ओर अभिमान, उनकी भोली-भाली 
बाकी ओर चतुरता, उनके कपट-रहित चरित्र ओर 
| भिमता-रहित स्वभाव को सैनिक-समाज के कवियों के 
प कोई महत्त्व प्राप्त नहीं है । एक शब्द में वे 
जी के विछ्य़ात कवि वडसवर्थं के साथ नहीं क 
कि. 

७ me the meanest flower that blows can 
thoughts thatotten lie too,deep for tears ' 


अथात “एक क्षुद्र-सेनक्षद्र फूल भी मेरे हृदय म 
पोरे की 
` | पास श्रो 
| एरा भी व्यक्क करना असंभव है ।” 


पर ८ 0 ५ पे 
युद्ध, जीवन-संग्राम और सदाचार 
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पलों को लेकर किसानों का अपने खेतों पर जाना, संध्या- _ 


वे तरंग भेजता है, जिन्हें भाषा द्वारा तो क्या, | 


इस लेख को समाप्त करने के पूवे इतना कहना - 


एक आवश्यक आवश्यक प्रतीत हाता हे कि सनिक 


सचना आर व्यवसाग्री-सम'जा की जो आलो- ` 
¬ | चना हमने की हे, वह केवल सिद्धांत 
० अप € 
के रूप से ही। वतमान समय म, विशषकर सभ्य-संसार _ 


- >>>, (तक ~ 
म, हम विशुद्ध सेनिक या व्यवसायी-समाज रष्टि-गोचर 


न (23 250 ~ ~ 
हा हाते। आधुनक समाजा में सानकता आर व्यवसाय, 


७ ०७ ~ (NN 
दाना की मात्रा देख पड़ती हे । इसीलिये हमने अपने. 


2 


रण दिए हं | परंतु निष्पक्ष निरीक्षण से: 

सानकता आर सदाचार के .बीच कार्य-कारण का जो सिल- : 
सला राष्ट-गोचर होता ह, वह प्रत्येक समाज में, उसके: 
व्यवसाया या सनिक होने के परिमाण के अनुसार, 
अवश्य घाटित होगा। यदि समाज अपेक्षाकृत अधिक - 
व्यवसायी हे, तो उसका सदाचार अपेक्षाकृत ऊँचे. दर्ज. 
का होगा । और, यदि वह अपेक्षाकृत अधिक सैनिक हे, . 
तो उसमें सेनिकता के कुपरिणाम, उसकी सेनिङता की 
मात्रा के अनुसार, अवश्य इष्टि-गोचर होंगे । 

« युद्ध एक बहुत बड़ा अभिशाप है । वह हमारी उन्नति के. 
पथ का हिमाचल है । वह मनुष्य के . 
'भाग्याकाश का राहु है | संसार की . 
सारी वर्तमान उन्नति शांति काही. 
फल है । शांति के ही द्वारा हमें विचार - 
ओर मनन करने का समय प्राप्त हुआ. 


शति की आवश्य- 
कता और युद्धू-बाद 
पर हृदय के कुछ 
उद्दार 
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हे। शांति ने ही हमें ज्ञान ओर विज्ञान सिखलाया है । युद्ध 


मानव के विकास का बहुत बड़ा शत्रु है । युद्ध दासता की 
जननी है । विकास के लिये स्वतंत्रता की आवश्यकता है.।.. 
युद्ध के कारण मनुष्य को अपने स्वभाव ओर प्रकृत झुकाव. 
के अनुसार बढ़ने ओर फेलने का अवसर नहीं प्राप्त होता । 
इसी के द्वारा संसार में धर्म का साम्राज्य नहीं होने पाता। 
यद्ध के द्वारा अन्य समाजों को तो पराजित किया जाता 
ही हे--अन्य लोगों को तो दास ओर, गुलास बनाया - 
जाता ही है--किंतु स्वयं विजयी समाज में भी लोगों 
की स्वतंत्रता का अपहरण होता हे--लोगो को गुलामी | 


तो एक बार स्मरण क्रो L 


(स 20” 
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प्रजा-तंत्रों में अप्रगण्य इँगलेंड की ही वयाक्रिक स्वतत्रता 
पर कितना बड़ा आघात हुआ था, तथा लोगों के अघि- 
कार कहाँ तक छित गए थे, एवं गवनेमट तथा राज कर्म- 
चारियों की शाक्रि कहाँ तक बढ़ गईं थी । राजनीति-शास्त्र 
सं आजकल यह निस्संदेह माना जाता हे कि प्रजा-तत्रात्मक 
शासन ही सर्वोत्तम शासन है । इसी के द्वारा मानव- 
चरित्र और स्वभाव की पूर्ण उन्नति हो सकती ह । उन्नात 
के लिये प्रजा-तंत्रात्मक शासन ही सबसे अधिक अनुकूल 
हे. । परंतु योरप के अधूरे प्रजा-तंत्र अकुंठित कठ से गला 
फाड-फाडकर चिल्ला रहे हैं कि जब तक युद्ध-वाद ववद्यमान 
है, तब तक संसार में शुद्ध प्रजा-तंत्रात्मक शासन पदापण 


नहीं कर सकता । 
अतएव युद्ध एक भयानक ग्ररिष्ट है। वह हमारी 
मनष्यता पर कलंक का अत्यंत ही काला धब्बा हे । 
ज्ञान-युक्क और दद्धि-युक्क मनुष्यों को पशुओं के सदृश 
लड़ना शोभा नहीं देता । 
वास्तव में युद्ध पाशविकता का दूसरा नाम-मात्र ही है । 
उसका उदूम-स्यान वही प्रकृति है, जो एक कुत्ते को कोइ दूसरा 
कुत्ता देखकर उसके साथ लड़ने के लिये उत्तेजित करती है । 
चाहे हम इसका कितना ही अच्छा नाम-करण करें-- 
युद्ध करने को हम वीरता-शूरता, या चाहे जो कुछ भी 
क्यों न कहें - युद्ध युद्ध ही है । युद्ध करनेवाले अपने को 
देश-विजेता, प्रचंड वीर इत्यादि चाहे जो कुछ कहें, वास्तव 
मं वे रक्न-पिपासु, हिंस्र जंतु ही हैं । उनके नामों के पीछे 
महान्‌ या अन्य कितन हा बड़े-बड़े सम्मान-सचक शब्द 
क्यों न जोड दिए जाये, किंतु यथार्थ में वे अन्यायी और 
अत्याचारी लुटेरे, डाकू या हत्यारे ही हैं । यदि अतर 
कुछ है, तो केवल इतना ही कि वे बहुत बढ़े हत्यारे, बहत 
बड़े अत्याचारी, तथा बहुत बडे लुटेरे हैं । चाहे ज्ञान-शन्य 
पंशुश्रां या असभ्य जगालया द्वारा किया जाय, और 
चाहे सभ्य मनुष्यों द्वारा ही किया जाय, युद्ध में वेसी ही 
भीषणता दृष्टिगोचर होती है । मिथ्य़ाचारी जंगलियों 
ओर मिथ्याचारी, कुटिल और दांभिक राजनीतिज्ञा में 
क्या अंतर हे ? छल ओर पाखंड से काम लेनवाले रेड 
इंडियनों में तथा कपट-कुशल राज-कर्म बारियों में कौन-सा 
१ भेद है ? यदि कोई भेद हो सकता है, तो केवल यही कि 
` जंगलियो के छुल ओर पाखंड सीधे और सुबोध होते हैं, 
किंतु राजनीतिज्ञों के अस्पष्ट, दुर्बोध ओर जटिल । राज- 


माधुरी 
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नीतिज्ञ अपने भावों आर विचारों को छिपा रख जी 
उन पर आदर्श-बाद का आवरण डाल सकते है त 
सहज में विद्वान्‌-से-विद्रान्‌ पुरुषों की आँखों में भी र 
डाल सकते हैं । आज के सेनापतियों तथा नर- 
फ़ीज़ियनों में क्या अंतर ह? कुछ 
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यही कि वे विजितों को तुरंत खा जाते हैं, कित | 

देशों के सेनापति ओर राजनीतिज्ञ उन्हें 

| 

मारते, बल्कि अपने आराम क लिये छोड़ देते हैं, ग्री 

धारे धारे उनका खुन चूसते | 

ही गई कळेल इंगरसील की निस्न-लिखित बाते याइ| ! 

>. |. 

रखने ही के योग्य हं 

“थोडे दिन हुए, 
अपराध ओर पाप के 

छठ 


में नेपोलियन की क्त्र सुवर्ण 
अड्भत स्मारक - के समीप सह 
था । संग-मूसा से बनी हुई इ यमान समाधि क्षे 
देख-देखकर में उस व्यग्र ओर न मनुष्य कों स्मरण 
कर रहा था, जिसक्री अंतिम भस्म कत्र की अविच्छितर 
शांति में इस समय आराम से विश्वास कर रही थी।| ए 
उसकी क़ब्र की स्तभ-पंक्कि के एक स्तंभ के सहारे कन पि 
मैं आधुनिक जगत्‌ के इस सबसे- बड़े सिपाही के जीव| 
पर एक नज़र दौड़ा गया । मैंने उसे सीन-नदी के तर 
पर खिन्न-हदय आत्म-हत्या का संकल्प किए हुए देखा।|' 
तत्पश्चात्‌ मैंने उसे इटली का सेनापति पाया । मैं 
त्रिवर्ण झंडे को हाथ में लिए हुए उसे लोदी के पुल | 
पार होते हुए देखा । इसके बाद मैंने उसे मिस्र गै. 
विराद्‌ स्तूपो की छाया के तले देखा । भेंने उसे अगय (6 
आर दुजय आल्पूस-पवेत पर विजय प्राप्त करते त 
फ्रांस के खगांकित झंडे के खगों ( पक्षियों ) को और पहा 
के वास्तविक खगों को एकसाथ मिलाते देखा । मेने उ | 
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भरेगो, आल्पूस ओर ग्रोस्टरालिज मे देखा । मैंने उ 
~ ~ ७ CE - a (०; पी 2४ 
रूस म देखा; जहाँ बर्फ़ के पेदलों ओर कॅप- | 
करनवाल कभा-वाय के घड़सवार-रूपी भरका ने उस | 


>) 


श्रसख्य सना को जाड के दिनों में वृक्ष से गिरे हुए 


उस लापसीफ में पराजय ओर दुर्भाग्य का शिकार 


वर >. ५ थि शी. हेड ० > 
देखा । मने उसे असंख्य सेना से परास्त होकर पो! 

य च्य Rel / ~ i i 
हाद लत आर एल्बा में निर्वासित होते देखा । 
वहां से भागते तथा केवल अपनी दिव्य शक्गि ` 


एक साम्राज्य का उपार्जन करते देखा । मने 


१ 


वि... का रुदन 


(| शाषण आर मारात्मक चुद्ध-कषत्र का भी, जहा हद आह य ती जहाँ दव ओर 
भी ८ ने मिलकर उसका सवनाश किया था, देखा । 
ह| तत्मश्चात्‌ मच उस सखट-हलना म बढी और अपने हाथों 
शी! को पीठ कॉ शर जाड ठुए एव सान आर शोकान्वित 
तौ | होकर समुद्र का नहारत हुए देखा । तव मुझे उसके 
ये| हार्थो विधवा बनाइ गई स्रिया आर अनाथ बनाए गए 
है| बच्चो का खयाल आया । मुझे उन आँसुओ का स्मरण 
र| ग्राया, जिनके बहाएं जाने का एक-मात्र कारण उसकी 
पर| कीति-स्टटा हा था। मुझ उस खाका याद हो आईं 
द| जिसके सिवा अन्य कोइ स्त्री उसे प्राण-पण से प्यार न 

करती थी, ओर ऐश्वयोकांक्षा के कठोर हाथों ने जिसे 
इ| उसके हृदय से अलग कर दिया था । अब मैंने अपने 
हो | मन में कहा-- फ्रांसीसी किसान होना और काठ के जते 


को । पहनना इससे कहीं अच्छा है ! राज-प्रासाद में रहने से 


ए| उस झोपड़ी सें, जिसके द्वार पर अंगूर की लता लगी हो, 


कप 


ब। पर जहा रारद्‌-ग्रतु सूय क चबन से अगर लाल हो 


2 
es 


|| रहे हो, रहना कहीं अच्छा है। एक ऐसा साधारण 
र| किसान होकर रहना, जिसकी स्त्री सुबह से शाम तक 
॥| पप्रा कातती .हो, जिसके बच्चे उसकी गोद में बेठे 
तट या गले मं बाहे डाले हाँ, कहीं अच्छा है! में एक 
|| पाघारण किसान होना ही पसंद करूँगा, गहरी विस्मरति 
ते| भ गहरी तह सेक के बेज़बान सन्नाटे में--ड्थना 
हो पसंद करूंगा, किंतु बल ओर हत्या का मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
# | महान्‌ नेपोलियन--होना कदापि नहीं। में दस हज़ार 
यवीर कहता हूँ कि मेरी इच्छा यही है ।” 

गोवर्डनलाल 


राचाका रुदन 
एक दिन यदुनाथ के, सखि, साथ में, 
नाचती थी में लिए कर हाथ में। 
मग्न थे हम रास में स्वच्छंद हो; 


५२५ 


लग्न थे हम प्रेम में सानंद हो॥१॥ 


0० 3४ A 


हि पा 


रवि-कमल का-सा मिलन वह था जहाँ, 
कालरात्रि अभाग्य से आई वहाँ। 
ऊष्ण के मन कौन-सी सुध आ गइ; 
| ही छवि द्रत च्गो में छा गई॥ २॥ 


Mr Ar 


~ 


कर कृह्ा- “सुनिए प्रिये, में जा रहा, 
हैं मुझे कर्तव्य शीघ्र बुला रहा। 


पिप? A AM’ 


केर विनय मेंने बहुत रोका वहाँ, 
बात सुनने के भला वह फिर कहाँ ? ३॥ 


पात-पट तन, कान मणि:कुंडल पड़े, 
प्रम से वंशी बजाते थे खडे | श 
फिर कहा--“'हे लाडली, कुछ रोज़ में 
लौट र 

आऊंगा तुम्हारी खोज मं॥” ४ ॥ x 


खल नाना रंग के रचते नए, 
घूमते वह कुंज-गलियों से गए। 


3 


राह म तब से यहाँ हूँ देखती, 
प्रेम-छवि का चित्र मन में लेखती॥ ४ ॥ 
पर न सुध कुछ आज तक मझको मिली 
हैं न इस मन की कली तब से खिली । 
आज सहसा उस निरंतर ध्यान में 
वेणु की सटु तान आई कान में ॥ ६॥ 
हो उठा उत्कृठ यह विह्वल हृदय, 
चली मधुवन तुरत होकर अभय । 
हर जगह ढुँढा उन्हें हर कुज में 


> 


जा चुकी हूं ऑर गोपी-पुंज में ॥ ७॥ 


५८ 


पर न सुध, संदेश कुछ मुझको मिला, 
है कहाँ वह मुख कमल शतदल खिला ? 
दो अलग प्राणेश से केसे रहूँ? 
यह हृदय की दुख-कथा किससे कहूँ ? 5 ॥ 
एक पल भी कल न तब ही से पड़ी, 
चित्त में चित-चोर को ही स्मरति अड़ी । 
घूमती हूँ राग दुख का गा रही, 


७. 


अश्र से अचल भिगोती जा रही॥ &॥ 
वेणु की ध्वनि वह न भूलेगी कभी; 
मोन रहती दुःख सहती हूँ सभी। 
भरि भाव विचित्र मन में उठ रहे, 
जो करि शब्दों में न जाएँगे कहे ॥ १० ॥ 


` 


भाव हैं या स्वर्ग के नक्षत्र हैं, 

रेणु.कण या वृक्ष के वे पत्र हें। 

रोम-रोम वियोग का विष चढ़ गया, 

रोग आज श्रसाध्य होकर बढ़ गया ॥ ११॥ 
हपेदव ओली 
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माधुरी 


पत्र की इच्छा ओर उसका परिणाम 
के १९ 
[ चित्रकार--श्रीयुत रामेखरप्रसाद वमा ] 


[१] 23-4 यज्ञ किया दशरथ ने, देखो, पुत्र-रल पाए थे | ; 
क्या न देवता कर सकते हें, जो हो श्रद्धा का उपचार! 
_ लालाजी ने हाथ जोड़कर गद्गद स्वर से पुनः कहा 
“न्य भाग्य मेरे, जो दर्शन मिले आपके आज अहा! र 


4d 


ह्‌ 


लालाग्रित लाला लर्लूमल, लड़के की लालसा लगी; 


प्रस 


यंत्र-तंत्र-मंत्रा से अब तक नहीं, हाय, तक़दीर जगी । 
एकाएक एक दिन सूखी हुईं कामना-कली खिली ; 
एक करामाती पंडितजी ग्राए हैं, यह ख़बर मिली । 
सुना--सिद्ध हैं उन्हें शारदा, वह सव कुछ कर सकते हैं द्ध पे पड ५ 
> JN ह १. चिंता यही रहा करती हे, यह धन-रल असंख्य, 
¢ हर सक i! ८९ र के (| 
५ ७७ मट न हर सकते हैं। भोग करेगा कौन, पिंड-जल देगा, लेगा हमें उ। 
NC Yr | 
बस,फिर क्या था, लल्लूमल को मुँहमागी मिल गई मराद; | 
उन्हें ~ ७०७ 
जल आर कहा था उसके बाद मल हँसी से जा बच्चे की अंधक्ार-घर चमक ९ 


~ 


“महाराज, चिता संतति की सदा सताती रहती हे 


नि ७ ~ ~ ना 
oT ! भेट करूँगा में चरणों में एक लाख रुपए १ | 
घरवाली तो रोती-धोती विष खाने को कहती हे। 
आप कृपा अब करें, पाप पुबेले जलम के मिट जावें. 
3 

. हम.हँसता-घेलता हुआ अनमोल लाल प्यारा पावे ।” 


हो प्रसन्न तब पडितजी ने कहा “कृपा से इश्वर की ~ < RE 
कल से पूजा-पाठ ओर जप में करने लग 


2 
परमश्वर की कृपा हुई, तो सूनी गोद 
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र ~ . 
शीघ्र पुत्र होगा, शोभा भी निरानंद सूने घर की। 


पति, पत्नी, दोनों कुछ दिन में पाकर पुत्र प्रसन्न हुए ; 
मिला गृहस्थी का गोरव सुत, अभिनव सुख-संपन्न हए । 
| _ लाला-- 
| "कहो, प्रसन्न हो गई अब तो ? इच्छा पूर्ण हुई प्यारी ? 
| वह सुस्ती मिट गई तुम्हारी ? गईं उदासी वह सारी ?” 
| इहा लक्ञाइन ने तब हँसकर--“क्रपा तुम्हारी ही तो है? 
| इसका सारा श्रेय असल में उन पंडितजी ही को है। 
दिया लाल अनमे'ल हमें यह, थी केपी सच्ची तरकीब ! 
१! वह जो पूजा-प।ठ न करते, यह दिन होता कहाँ नसीब??? 
लाला 
| “यही सही जी, बस, अब ईश्वर इतनाओर सहायक हो; 
| हम लोगों के आगे ही यह पढ़-लिख करके लायक़ हो !” 
ललाइन-- 


| परे पं आर ही हे अभिलाषा, जो पुरखों का पुन्न-प्रताप 
|  ऐछे, तो दस-पाँच बरस में बहू ब्याह कर लाऊगा 
| गा का मुख .देख-देखकर आँखों का सुख पाउँगी । 


लाला 


ने लगीं अभी से तम तो अरे ब्याह के मंसूचे ! 
नरे 
~ 


! 


“| पाजानो तुम, कितने घर यों दुख के सागर में 
१ ६. है! किसी ने सच हे, स्त्री के बुद्धि बहुत कम होती है; 
| हो की जाति मोइ-मसतावश संताते का सुख खोती हैं । 

पग पढ़-लिख ता लने दा खूब बढ़ा लेने दो ज्ञान; 
| शेंगा 


उसके बाद ब्याह का उत्सव, गौना, गर्भाधान । 


ध Fo 


[३] 

पिता-- 
“बेटा, तेरे ऊपर. मैंने खर्च कमाई की सारी; 
लायक़ तुरे बनाने की धुन सदा रही मुझको भारी । 
पर न किया तूने ख़याल कुछ, पालन किया न निज कर्तव्य ; 
विना परिश्रम विद्या चाही, व्यर्थं उड़ाया सारा द्रव्य । 
दा-दा दरू फ़ल बा० ए० म हाना ह क्या कछु आसान | 
करते हैं तारीफ़ सभी तो, खूब बढ़ाया मेरा मान ।. 
अब की तो तू कर ले बेटा, मेहनत करके बी० ए० पास ; | 

र तो सकूँ शांति से जिममें, अंत-समय तो हूँ न उदास ! 

बरा न माना, तुम्हीं बताओ, इतने बड़े हए, लोकिन 
अच्छा काम नाम पाने का किया कोन तुमने, किस दिन ? 
सिफ़े साहबी ठाट दिखाना, मुंह में सुलगा हुआ सिगार ; 
और कोर्टशिप करते फिरना, क्या है यही सभ्यता-सार ?” 

पुज = 
“फ़रादूर--नहीं, पिताजी, अब तो माफ़ कीजिए, में इस बार 
पास पर्राक्षा कर ही लूँगा, आया अगर कहीं न बुख़ार । 

: ( स्वगत ) 

खब | खलासा खूसट हैं खुद, काला अक्षर भेस.समान 
मगर मे देते हैं ताना, ओर जमाते अपनी शान ! 
कितना बड़ा ओर मुशकिल है कोस आजकल गी 
क्या जानें यह, दिखा रहे हैं इसीलिये इतनी 
पढ़ते आप, समते तो फिर पढ़ना भी हे 
मोटी अक्ष्ल न सूफे-होगा वेसा बे 
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माधुरी 


[ चष २, खंड १, | 


सच तो यह हे “ओल्ड फूल” यह साठेया गए ज्रूर-ज् रूर 

मके निकम्मा, नालायक़ भी, आर जानत है मरारूर । 
माना में पढने-लिखने में उतना रखता नहीं कमाल; 
पर क्रिकेट, हॉकी, टेनिस त्य़ा फ्रस्टै क्लास खेल फुटबाल । 
सोलहगट्टी, चौसर, पासे, सेसर, चानस तक ह याद ; 
हे शतरंज शुमार निराला, गज का हू उस्त.द्‌। 
नामवरी के काम करूँ में, जाऊँगा श्रब “रेस ज़रूर 

होटल मं जाकर साखूगा जंटिल-भेनी के दस्तूर । 
समझदार जो होते फ़ादर, मेरे तबले की तार्राफ़ 
करते, और गोर से सुनते मुझ आशिक़् की कुछ तसनीफ़ ।” 


बक-वक रक -भकहक़-नाहक्न वया करतं सर पर खड रहे ) 
पहले का वह गया ज्ञमाना, राज खूसटा का जद 

बुड्ढा का थी चलता, उनका असल-दखल घर में सब 

ली उधार यह नई सभ्यता, ह सुधार का स्कीम न; 
अब हैं नई रोशनी के दिन, मिली हमें तालीम न 
एरख पहले थे हम सवक नीम जंगली ओर गँवार 
सभ्य देश हंसते ह उनका, हम हाते लाजत लाचार । 
अब हम सब जोटेल-मना ने अपनी सभ्य बनाई चाल 
याद रहे, अब तुम बुड्ढ का गल सकता हे यहाँ न दाज। 
कान खोलकर सुन लो, देखो, भरी वोवी का अपमा 


“दफ्तर स घर पर आते ही आफ़त में पड़ जाती जान 

मुनुआ को मा कर आपकी सम्बत शिकायत, है हैरान। 
मेरी नहीं समक में आता, गई आपकी अक़्ल कहाँ ? 
खा-पाकर चुप-चाप क्या नहीं पड़ रहते हैं आप यहाँ । 
रहते पड़े अगर ड्योढी पर, तो फिर क्‍यों रखना पड़ता ? 
दरवाज़े की निगर।नी को नोकर क्यों रखना पड़ता ? 
यह भी होता नहीं अगर, तो एक किनारे पडे रहो 


ners I 
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या उनसे तकरार करोगे, अथवा हुक्म न लोगे माग 
तो निकाल ही दूँगा घर से-- 
पिता-- 


'बस-बस बेटा, रहने दी। 


व्य 


जांडू क बनकर गलाम यों मको खब उलहने दी 


क्या न निकालोगे अब घर से, इसीलिये तो जन्म लिया 


हे तुन, मने भी अपता लाखों रुपया खर्च क्रिया! 
दाष तुम्हारा नहीं ज़रा भी, हुआ विधाता ही जब वाम । 


सभा समय की यह खुबी है, पुत्र-मोह का कटु परिणाम 


त-बरवा, ऋपताल | 


(| मलार--पील- 


व्य 


भरसहाय “ 


श्व 


सर वि 


शब्दकार-प्रोफ़ 


आर 


सरकार 


याकुल'" 


१ 


पी-पी 


सन-सन तारा धून ।जयरा ज 


~ 


Se 


> 


> १९ 


बरी पर्पाहा क्यों 
०० 


२ 


कप 


~ 


पु 


> 


तोकों तो कागा को बोल ही भाव, 


पिया के आवन 


~ 


७, 


का कल वाह 


| 
| 
| 
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धा | पा | नी 
। | कम कक, 
गा | रे |सारे |मापा| पा | गा — | रे 
| का | _ |गा-|अ--| को | वो ना ल 
रे नी सा — | — धा पा | नी 
हिः |. |- |; |" | 
गा |[रेखा| रे | मा | पा | गा | न | रे 
| व | | को | — | वो | स यु न 
र नी | सा | = | ¬ | गा र्‌ मा 
हि | | 
पा पा. | पा — पा |नीधा| पा गा 
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जगदीशपुर-निवासी उज्जन-न्नत्रियकुलतिलक कु सिंहकी यह सविस्वृत 
। जीवनी है । इस पुस्तकम महाराजा विक्रमा दित्यसे लेकर सन्‌ १८५७के गदर ओर बाबू 
अमर सिंहके देहान्त-कालतकका इतिहास है। ऐतिहासिक पुस्तकोके सिवा हफ्तों 
बाबू साहबकी जन्मभूमिमें रह कर इसका सामग्री -संग्रद्व किया गया हे । इसमें दस 
व चित्र दिये गये हैं। बावू साहबका प्रसिद्ध तिनरङ्गा शिकारी चित्र भी जिल्द 
$ पर है। बाबू कु वर सिंहके जिस असली चित्रका दर्शन किसी भो ऐतिहासिकको नहीं 
( डा हर भी ॥ परिश्रम ओर व्ययते प्राप्त कर इस पुस्तकरमे दे दिया गया है । 
हिन्दीको किसी भी पर दुरङ्गा रपर ओर बुक-मार्क भी दिये गये हैं। आज तक 
र पुस्तककी ऐसी सजावट नहीं हुई हे । सच पे आपकी 
लाइघरी. जगमगा उठेगी। आज 6. 5 RE 
a आज ही आईर दीजिये, नह तो दूसरे संस्करण तक्र 
RE 2 ल आल इण्डिया कांग्रेस कमिटीके जेनरल 
i Oe शज इम ए०,एम० एल० । केवल लागत भर मूल्य २॥ ) है । 
0६.“ नेजर, भारतीपुस्तकमाला 
(५ की काऊ 


श, २२, सरकार लेन, कलकत्ता | 
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ह विषय बड़े महत्त्व का हे । इससे 
ऐतिहासिक अनुसंधान करने- 
वालों को बड़ा लाभ हुआ करता 
है। इस विपय पर हिंदी-संसार में 
सुप्रसिद्ध कविवर भानुजी ने एक 
पुस्तक लिखकर प्रकाशित कराई 
थी । पुस्तक का नाम हे “काल- 
प्रबोध”? । गत वर्ष इसका नृतन 

“एवं परिवद्धित संस्करण निकाला गया हे । उसमें अँगरेज़ी 
| सुन्‌ ओर तारीखों के भी मिलान की विधियाँ बताई 
| एई हैं । माधुरी में एक उपयोगी लेख लिखकर 
| विवर रल्लाकरजी ने इस विषय पर नूतन प्रकाश डालते 
हए हिंदी-पाठकों का ध्यान इस मनोरंजक ओर “वार्शत 
समय' के शुद्धाशुद्ध-पर्राक्षक गणित की ओर आकः 
त करने की कृपा की हे । हमें जब माधुरी की ७वीं 
पस्था मिली, तब हम श्रीयत रल्लाकरजी के द्वारा 
'दिशित विधि से तिथि और वार का मिलान करने के 
गणित मे प्रत्रत्त हुए, ओर उत्तर देखने या जाचन के 
भय हताश होते रहे । अभी जब आठवीं संख्या में 
थि निकला, तब हमारा अम दूर हुआं he 
है भ कछु शकाए बनी हद हं जिन्हें हम नाचे 

शाहे कविवर र्लाकरजी इन शकाओं के समाधान 


का कष्ट स्वीकार कर विषय-गत जटिलता को दूर करने 
की उदारता प्रकट करेंगे । 
(१) जब अहर्गण की संख्या को ७ से भाग देने 
पर शेष में कुछ न रहे, अर्थात्‌ शून्य आवे, तो क्या 
करना चाहिए ? शून्य के लिये कौन-सा वार माना जाय? 
(२ ) कातिक-सुदी, वुध, अष्टसी, सं० १६४४ । चैत्रः 
शुङ्ग १ से कार्सिक-शुक्न १ तक ७ महीने होते हें । अब, 
जब कार्सिक-शुक्ग की प्रतिपदा गणना में आ गईं, तो 
अष्टमी के ७ दिन ही शेष रहे । रत्राकरजी ने किस 
हिसाब से ८ दिन रक्खें हैं, संमझ में नहीं आता । 
( ३) कभी-कभी श्लोक, दोहा या कवित्त सें “याते” 
या “बीते” पद वर्ष के साथ मिलते हैं । ऐसी अवस्था 
में किस संवत्‌ को लेना होगा ! 
उदाहरणार्थ 
( १ ) संवत रस्‌ ग्रह अर्ग शशि बीते अंक प्रमान 
भादों-शुक्क, गनेस-तिथि, बुड्बार शुभ-खान । 

( कविवर रेवाराम ) 

पुनः 

(२) संबत बसुँ ग्रह नागे शशि बीले अंक प्रमान 
माधव-मास, गनेस-तिथि, भवल-पत्ष, रबि जान । 

( कविवर रेवाराम ) 
दोनों दोहे एक प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ की सेवा में परीक्षा. 

के लिये भेजे गए थे। उन्होने गणना करके तिथि ओर 
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` २३० 


माधुरी [ वर्ष २, खंड १, सं 


वार का विरोध बताया । हमने भानुजी को कष्ट 
दिया । उन्होंने गणना करके दोहे में कथित तिथि-वार को 
शुद्ध बताया । अपनी क्रिया भी लिख भेजने को दया को । 
रतनपुर के संस्कृत-कवि पांडेय तेजनाथ शाखा का 
श्लोक 'याते?-संयक़् हे । हमने उसको गणना रलाकरजा 
की विधि से की, जो यो है -- 
शरधमागनिशश विक्रमरविभूपनत्सरे याते ; 
ऋ\श्विनकृष्णनवम्यां सोम्ये थः समाप्ते5यम्‌ \ 


शर ) 

धर्म ३ | = सं० १८६४ विक्रमीय, आश्विन-कृष्ण & 
अंग ८ चेत्र-शुक्न १ से भादर-शुक्क १ तक ४ महीने 
निशेश १ | शेष १४ दिन भाद्र-शुक्क 


+ & दिन आ० कृ० 
२३ दिन 
१८६६-३० ४४८४६३६०८१२+९ 
= १३२६८+४=४६२७३ मास 
₹३२७३- ७०=८४६ 
शेष ४४ का _र्त १ 
८४७ 


५६२७३+5४७ = ६०१२० 
६०१२०-३२३३ = १८२१ 
५६२७३+१८२१= ६१०६४ 
६१०६४५३०= १८३२८२० दिन 
+ २३ दिन 
१८३२८४३ दिन 
१८३२८४३३५१ १८२० १६१ २७३ 
२०१६१२७३--७०३=२८६७८ 
१८३२८३३-२5६७८=१८०३१६ 
१८०४१६५ --७ 
७) १८०४१६ ( २५७७३७ 
१४ 
४० 
र रश 
१४ 
४३ 
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६ शेप 
शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध 
१ र ३ 3 X 
-सोम्ये % बुधे-बुधवार 
इसमें हमने संवत्‌ को ९८६५ ही रक्खा हे । यहाँ | 
शब्द के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए । क्या उसका | 
Expired ४९३7 हे? दाहा नं० १ म स० १६३६। 
लिया जाय, या १८६७?! दोहा नं० २ में सप पप. 
लिया जाय, या १८६६? इसी तरह श्लोक नं० ५ में १८७ 
के स्थान पर १८६६ लिया जा सकता है, या न! र 
१८६६ लन से शेष २ रहता ह ३ जा तिाथ आर वार ग छ 
भेद डालता हे । एक दोहा यह है-- 
संबत अष्टादश गते पचपन, कातिक-मास १ 
कृष्ए-पच्च, तिथि पंचमी, सोमबार परकास । 
संवंत्‌ १८५९ कात्तिक-कृष्ण पंचमी सोमवार | 
कविवर रलाकरजी की विधि से गणना करने पर-- 
१८५९ वप ६ महीने १४ + ४-१६ दिन 
( १८१+ ३०४४ ) ५ १२ + ६=९८७६४ 
८७६४-७०८३६ 
१ 
८४० 
( ४८७६४ + ८४० )-:- ३३-१८०७ 
( ४८७६४ + १८०७ )% ३१०२१८१८०३ 
(१८१८०३०-१६ ) १११६६९९८४३ 
१९२९९८९२३९ -:- ७०३-२८४४७ 


( १८१८०४६९-२८४१०७ ~ शेष बचता हृ ३ 

शुक्र, शनि, रवि, 

व्‌ २ ३ 

कहा गया है कि एक दिन का अंतर हो सकता ह 
इससे रवि का से.मवार होना संभव हे । 

श्रायुत भानुजी की गणना से इस दोहे के ति 

वार ठीक-ठीक निकलते हैं । 
दाहा न० १ के स० ५३३६ भादो-शक्क ४-- छौ 


तदनुसार € मास ३ दिन के हिसाब से गणना 
४ शेष रहता है। 


आर सवत्‌ १८३७ भादो-शक्क ४-- 


* मास ३ दिन के हिसाब से गणना 
३ शष रहता हे। 


भाद्रपद, २०० लु° स्व्ट ] 


-— के — 


| ७. क 


पहले में सोमवार र दूसरे सं राविवार आता है 
बुधवार नहा । 
दोहा नॅ० २ स० 


६८ बैशाख-पाक़् = 
१मास ३ दिनके हिं 


ष्य 
के ह्साबका गणना से १ शेष 
| (हता है । 
और संवत. १८६६ वेशाख-शक्ल ४-- 
१ मास ३ देन के ।हसाब मं शून्य शेष 
हता है । अर्थात्‌ कुछ भी शेष नहीं रहता। ऐसा 
व्या. होता है, हस नहीं जानते । क्या कविवर 
:|| खाकरजी दोनों दोहो के अंकों की परीक्षा करके 
| उसका फल प्रकट करने की दया न करेंगे ? उनके लेख 
१ में वर्णित गणना करने की विधि को सर्वथा निञ्रात 
/ श्रोर त्रुटिरहित करना सव-साधारण के लिये बड़ा लाभ- 
| दयक होगा, ओर इसी साधु भाव से प्रेरित होकर हमने 
|| इनसे यह प्रार्थना की है । आशा हे, वह इसके लिये हमें 
कपा करंग । 
लोचनप्रसाद पांडेय 
> > > 
२, मवभूति ओर उनका समय 
जयंति ते सुकातेनो रससिद्धाः कवीश्वराः ; 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌ । 
( मतुहरि-नीतिशतक, श्लोक २४) 
पाश्चात्य विद्वान्‌ हमारे पितरों पर यह दोषारोपण 
। ऋते हैं कि वे केवल इतिहास ही नहीं, अपने जीवन 
(भ टत्तांत भी लिखना नहीं जानते थे । अनुकरण 
एतो हम निपुण हैं, इस कारण अपने पूर्वजों की बुराई 
करने मं भी न चके; परत यह विचार हमारे भन में कभी 
गे उठा कि ज्ञान सतां मानमदादिनाशनं? के अनुसार 
समारे पितर ख्याति और यश के प्रति श्रद्धांध न थे। 
आधुनिक लेखक तो अपने नाम के साथ कभी-कभी 
| पना चित्र भी पुस्तक सें देने की कृपा करते हैं, परंतु 
षिन लेखक अपने नाम की अपेक्षा अपने आदर्श 
भर भावों को अधिक प्रचालित करना चाहते थे । वे 
पा तिः देवा के अगाध भक्कन थे, आर इसी कारण कभी- 
हैः भी अन्य महानुभावो के नाम से भी अंथ रच दिया 
E कुछ दोपान्वेषकं इस बात का समर्थन करते 
{| कै उनका यह कार्य प्रशंसनीय नहीं । यह हम भी 
कार करते हैं । परंत, तब भी, आधुनिक लेखकों की 


प्षमा-प्रदान करने की 


4 


(+.< 


| 
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सुमन-सचय 


अपक्षा वे हमारी श्रद्धा के विशेष पात्र 
ने अपने ग्रंथों को आदश- 


ना २३१ 
क्योंकि उन्हों- 
a ह पूति का एक साधन माना 
स का एक वाहन । जिन महान पुरुषों 
ने वदां की सकड़ों शाखाएँ, “ब्राह्मणों पर ऱ्याख्याएँ 
आर शाख-संबंधी अनेक ग्रंथ रचे थे, आज उनके विचारों 
के कारण विद्वन्मडली उनकी कृतज्ञ हं। आज हम जिन 
महाकाव के काल का निर्णय करना चाहते हें, वह भी 
अपना जावन-वृत्त पृथक्‌ नहीं लिख गए । हर्ष का विषय 
है के उनक ग्रंथा से कुछ बातों का पता चलता हे । 
वारचारत-नाटक में भवभूति ने अपने माता-पिता का 
नाम जातुकर्णी ओर नीलकंठ लिखा है । यह दक्षिण के 
पझ्पुर-नामक नगर के रहनेवाले थे । इनके पितामह का 
नाम भट्ट गोपाल, गुरु का नाम ज्ञानाभिधा और इनका 
उपनाम नीलकंठ था । 

“अस्त दा्तिणापथे पदापरनाम नगरम्‌ । तत्र केचित्‌ 
तात्तरायणुः काश्यपाश्चरणुगुरवः पंक्तिपावनाः पचाग्नयो 
धुतत्रता: सोगरपीथिने। ब्रह्मवादिनः प्रतिवसति । 

( वीरचरित-नाटक ) 
इससे विदित होता है कि उनका काश्यप गोत्र था । 


~ LS 


उनके पर्वेज विद्वान्‌ , प्रतिष्ठित, धर्मनिष्ठ ओर यजुर्वेद की 
तैत्तिरीय-शाखा के प्रकांड पंडित थे । उनमें कोई-कोई 
कवि भी थे । भवभूति अपने काल के विषय में बिलकुल 
चुप हैं, इस कारण हमें उनके उत्तर-कालीन ग्रंथकारों 
को आश्रय लेना पड़ेगा । कल्हण-कृत राज-तरंगिणी 
के अनुसार भवभूति कान्यकुब्ज-नरेश यशोवमेनू के 
सभासद थे। 
कविरवाक्‌पातिराजश्रीमवभूत्यादिसेवितः ; 
जितो ययो यशोवमी तद्गुणस्तुतिवेदिताम्‌ । 
( राज-तरेभिणी, तरंग ४, श्लोक ११४ ) 
डॉक्टर भांडारकर ने लिखा है कि काश्मीर के राजा 
ललितादित्य ने यशोवर्मन्‌ को परास्त किया । जनरल 
कर्निघम के मतानुसार ललितादित्य ने सन्‌ ६६३ से ७२३ 
तक राज्य किया । काश्मीर के इतिहास में 'गोडू-बध' काव्य 
के कती वाक्पतिराज का नाम यशोवर्भन्‌ के राज-सभा- 
सदो में लिखा है । इस ग्रंथ से विदित है कि वाकपति. 
राज भवभूति के शिष्य अथवा सम-कालोन तो अवश्य ही 
। यदि 'गोड-बघ? काब्य यशोवमन्‌ के राज्य के अंतिम 
काल में लिखा गया, तो भवभूति उसके आदिम काल 
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[वर्षे २, 


में इए होंगे । इसका अर्थ यह हे कि भवभूत Sh 
शताब्दी के अतिम भाग म हुए हग । 
श्रीयत आनंदराम वारुआ इस काल-नंणय क विरुद्ध 
हें । उनका कथन हे कि भवभूति न तो क़न्नांज का अपन 
ग्रंथों में उल्लेख करते हँ, ऑर न.उसके राजा यशावर्मन्‌ का । 
वाक्पतिराज तो भवभूति की एक उपाधि थौ। उनके 
मतानसार भवभूति उञ्ञयिनी के राजसभासद थ; क्याक 
उनके नाटक कालम्रियनाथ के मंदिर में खेले गए थ । 
इसमें केवल इस एक बात का उत्तर देना आवश्यक 
है कि कालिदास ने भी अपने संरक्षक विक्रमादित्य का 
अपने ग्रंथों में उल्लेख क्यों नहीं किया । 
भवभूति. का. दूसरा अनुपंग “भोज-प्रबंघ' के “वारा- 
णासीदेशादागतः कोऽपि भवभूतिनाम कविद्वाररे तिष्ठाति”, 
इस वाक्य में आता है । परंतु भोज-प्रबंध में तो भवभूति, 
माघ, कालिदास, मयूर अर बाण आदि समस्त कवि 
सम-क्रालीन दिखाए गए हैं । इस कारण यह ग्रंथ विश्वास- 
योग्य नहीं हो, सकता । 
, बाल-रामायण॒ के रचयिता राजशेखर अपने ग्रंथ के 
निम्न-लिखित पद्य में भवभूति का नाम देते हे -- 
बभव वल्मीकमवेः कविः पुरा-ततः प्रपेदे मुवि भ्तमेठताम्‌ 
स्थित: पुनर्यो -मवमूतिरेखया स वतेते संप्रति राजशेखर: । 
'शंकर-दिग्विजय' के कर्ता माधवाचार्य के मतानुसार 
राजशेखर शंकराचार्य स्वामी के सम-कालीन थे. । स्वामी 
शंकराचार्य «वीं शताब्दी में हुए थे, इस,कारण भवभूति 
भी ७वीं शताब्दी से थोड़े ही वर्ष पूवे हुए होंगे ; नहीं तो 
हषे-चरित के रचायेता बाण कवि ने उनका नाम कालिदास 
आदि के साथ अपने ग्रंथ में अवश्य दिया होता । 
श्रीयुत वारुग्राजी भवभूति का काल पाँचवीं , शताब्दी 
निर्णीत करते हैं । भवभूति ने सबसे प्रथम राम-चरित के 
विषय में नाटक रचा; जेसा कि उनके वीर-वरित के 
“किंतु अपूवत्वात्‌ प्रबंधस्य -कथापदेशं समारभे ज्ञातः 
मिच्छति’, इस वाक्य से विदित हे । 
भवभूति की ओर «वीं शताब्दी के कवियों की 
रचना-शेली में बड़ा अंतर है । गुस-वंश के राजों ने 
*वीं शताब्दी में कुछ शिला-लेख स्थापित किए थे । इन 
लेखा की रचना में कालिदास की रचना के समान-सरलता 
पाई जाती हे । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यो-त्यो 
रचना कठिन आर प्राकृतिक. होती गई;। बड़े-बड़े पद 
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उत्तर राम-चरित्र. नाम के तीन नाटक लिखे हैं। 


ओर लंबे-लंबे समासों की आर लेखकों की र; 


| ] | 

इस रचना की सीमा बाण भट्ट की कादंबरी झे क 
सकती है । भवभूति भी इसी शली के उपासक | 
| 


उन्होंने अपने ग्रंथों में कई स्थानों पर वेदिक प्रयोग 
हैं। इससे सिद्ध है कि भवभूति वोद्ध-मत के अध 
के समय पेदा हुए थे । परंतु बाद्ध-मत निरंतर हिः 
नहीँ हुआ था ; क्योंकि मालती-साधव में कायद 
नाम क्री भिक्षुकी का चरित्र बड़ा निल और क 
दिखाया गया है.। 

भवभूति ने महावीर-चरित्र, सालती-माधव शो 


की रचना .में . वाक्य-बाहुल्य हे । प्राकृतिक शोभा शरी 
वीर रस-संबंधी रचना में तो वह बड़े ही निपणहै। 
सामान्य वस्तुओं में भी सुंदरता दिखाना भवभति३ 
लिये एक साधारण कार्य है। वह शास्त्र-मर्यादाके द 


344 
5 उबाल 
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अनुयायी हँ । 
“कपूर | है 

xX x x 

२, करास का विख्यात व्यंग्य-चित्रकार 

फ्रांत में एक साहित्य-सभा हे, जिसे फ्रेंच 
डेमी कहते हैं । वह फ्रेंच-साहित्य की ुराइं 
को दूर करने में सतत व्यग्र रहकर इस बात ब 
मुख्य रूप से ख़याल रखती है कि प्रतिभा निधन | 
के पंक में पड़कर कहीं सड़ न जाय । जहाँ प्रतिभा 
देख. पड़ती है, वहाँ उसका आदर करा, 
आर्थिक सहायता देकर उसकी समुन्नति करना 
सभा के मुख्य कार्यों में से एक है । यह सभा लि 
कला, काव्य-कला तथा चित्रकारी आदि विषयों 
निष्णात साहिस्यिकों को अपना सदस्य बनाकर उत 
उचित सम्मान करती हे । फ्रांस में इस सभा का सदै 
बनाया जाना मानो उस साहित्यिक व्याक्रिक अपूर्व 
का सवत्र निदर्शन कराना हे । 0 
अभा हाल मही इसन फ्रार( 00000 ji 
एक प्रसद्ध काटून ( व्यंग्य-चित्र ) बनानेवाल कॉ 
सदस्य बनाकर अखिल साहित्य-संसार को अपनी ` 
ग्राहकता का परिचय दिया छ । फ़ार महाशय ग्र 


[चत्र आधानक समाचारपत्र-जगत्‌ म अमत्य हर | 


| 


0 
3 भाद्रपद! 
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३८० तु ० स्‌ं० ] 


समान मूल्यवान्‌ समझे जाते हें । [.९ 88/0-नामक 
' साप्ताहिक पत्र तो इनके चित्र-रलां का आकर हे । इसी में 
क अधिकतर वे प्रकाशित होते रहते हैं । व्यंग्य-चित्रो के 
| विशेषज्ञों की सम्मति हे कि यद्यपि इनके चित्रा में हास्य- 
| रस की धारा बहाने को शक्ति बिलकुल नहीं है, परंतु 
| उनमें गंभीर भावों --संदर विचारों--का सुलभ निदशन 
। रहता है । फ़ोरें महाशय फ्रेंच-संसार की घटनाओं के 
साथ-साथ बहते हैं । प्रत्येक महत्त्व-पूर्ण घटना पर इनके 
"| त्यंग्य-चित्र प्रकाशित होते हैं , और उनसे इनके मौलिक 
विचारों का यथेष्ट पता लगता हे । इनके चित्रों में 


| लिखते हैं-... 

 nhis drawings, many of which we MY 
Without exaggeration call classies, he has shown 
Nimsel to be not only a man of his own times 
ta man ofall time. He was young i 
Mhioraligm was in its best days ; he has Beni 
his baturalism within bounds. fis‘ ferooity 
270 ¢ oypicism ? are not so much those of tho 


sold and the Satirist as thoy are those of tho 


| "Owed observer who tells us about people १४ 
YY are, 


फ्रांस का प्रसिद्ध व्यंग्य-चित्रकार लुई फ़ोरें 


Fe... ० ० ता 
| साभाविकता तो कूट-कूटकर भरी रहती ह | ४७ | 
| फच विद्वान्‌--\[7, ॥०एत०४७--इनके विषय मं | 


2% Rr ert ल 
है । माता उसे गोद में उठा लेती हे, र उसे. 
सममाती है - “बेटा, मत रो, देखो में भी नहीं रोती ।” 
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पूर्वोक्क आलोचना का आशय यह 


> २०५७ 
हृ के फोर महाशय केवल वर्तमान 
समय क ही 


ही चित्रकार नहीं हैं ; वह 
सदा के लिये हैं । उन्हाने स्वाभावि- 
कता को समुचित सीमा के भीतर ही 
रक्खा हे । उनके चित्रों मे समाज के 
प्रति उतनी घृणा नहीं है, जितनी एक 
व्यंग्य-काव्य-लेखक में होती है । वह 
मनुष्यों की प्रत्येक दशा के सूक्ष्म 
पारखी हैं ; वह उनके वैसे ही चित्र 
खींचते हैं, जैसे वे वास्तव में होते हैं । 

युद्ध के समय मनुष्यों के भावों का 
उन्होंने खूब अध्ययन किया था । 
युद्ध-विषयक अनेक चित्रों के लिये 
उनकी बड़ी प्रशंसा हुईं थी । नाचे 


७५ 


प्रकाशित चित्रों को ध्यान से देखिए । 


पिता के युद्ध-क्षेत्र में चले जाने पर 
इस चित्र में पिता युद्ध में जा रहा है ; परंतु उसका 
प्यारा छोटा बच्चा उसके लिये फूट-फूटकर रो रहा 


९ ७, ह) ड हः पन 

चित्र बहुत ही करणा-पूणेहे |. FS 4. 
दूसरा चित्र भी युद्ध-विषयक हे। निरीह अबलाएँ ल 
के अत्याचारों से तंग आ गई हैं है नाक उनके पति 
मृत्यु-शय्या पर नहीं सो गए हैं जर्मनों ने गाँव में भी आर 


न्क 


~ 


क 02 


A vs 


¦ चित्रों में वह नाव्य-शाला तथा क 


~ 


की घटनाएँ अंकित करते हैं 


| दक्ष हँ । पुराने उस्तादों को कला-कुशलत | 
के आदश चित्रा में भी वह नवानता लाहे | 
हँ । अतएव फ्रच साहित्य-सभा के द्वा 
उनका आदर किया जाना प्रत्यक विद्वान्‌ 
| का सम्मात म स त्व-पूर बात हे | | 
लक ~ र [ क्या हम आशा करें कि भारत में मनी | | 
जमनों के अत्याचारों से पीड़ित प्रमदाएं म्य-चित्रकारों का आदर इसी आहि 


लगा दी हे ; जिससे ये अत्यंत दुरवस्था में पड़ गईं हैं । किया जायगा ? है; 
कुछ रो रही हैं । दूसरी उन्हें समझाती हें कि जर्मन सब बलदेव उपाध्याय | 
चौज़ें जला रहे हैं; बस, जान पड़ता है, वे अब लोट जायँगे । > x x 


भः 


४. रेल तथा जहाजो में खान-पान | 
प्राचीन समय भ रेल नहीं थी, 


ग्रतएव स्छतियों में यान्नियां क|. 
A | 


खान-पान का वधान अथवा ।नषध 


विचार विशेष नहीं होता था । यदि 


क, 


प्राचीन ऋषियों के समय मे (ल. 
न था, मसलमान न थ, इसाइ 
याद हाते, तो ग्राया के !लय ६ 


ग लेक ले लिखित आज्ञा होती-- द 
आजुनक ह । यह फ़रेंचो के द्वारा ( १ ) निकट स्थान के जानेवाले यात्री रेल 

स्रपदशक कने क विषय में हे। जर्मन कहता है--“वाह, में बठकर भोजन न करें। 

क्या कह - अपन देश के विरुद्ध हठात्‌ कोई काये कक (२) दूर के यात्री भोजन कर सकते हैं ; पर २ 

7 क पर कार करने का अधिकार किसे मायाश्चत्त-स्वरूप प्राणायाम तथा गाय त्री- 

पाहा उत्तर्‌ देता ह--“जब तम इतनी क्रानूनी करना चाहिए । अथवा 
तथा राजनीतिक बाते जानते हो, तो तुम्हें मिस केवेल को 
39 
मारना उचित न हु । ळू किया त कट 
ये चित्र आजकल खूब प्रशंसित हुए हें । _ हर 
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रूर-प्रदश 


| 2 
( ३ ) राजपुरुषों को द्विजातियों के भोजन तथा, 


| 
Ls] 
i 


॥ 
BY दी anta eGangotri Gyaan Kosha 


द्रपद! ३०० तु० स्त ] 
ग ४ 
प्र हमारी यह कल्पना ।नराधार नहा ह। छांदोग्य-उप- 


सुमन-सचय 


२३५ 


पद में उपस्ति ऋषि की एक कथा हे ; जिसका आशय 
ग्रह हे क्रि करु-दंश म आल अद्‌ क पारने से फ़सल कम 
हुई । लोगा का अन्न कष्ट हान लगा । उक्क ऋषि अपनी 
क्षीके साथ इभ्य-प्राम म भाख मागन गए। वहा का रहने- 
वाला एक इभ्य कुलथी खा रहा था। उन्होंने उससे अन्न 
बगा | वह बोला-- मिरे भोजन-पात्र में जो अन्न परोसा 
वज्रा हे, उससे अधिक मेरे पास नहीं है । यह अन्न 
मरे खाने के कारण जूठा हो गया ह । इस पर ऋषि ने 
कहा कि जूठा ही अन्न दा, पर में जल नहीं लूँगा; क्योंकि 
जल पीना उच्छिष्ट पानी का पीना होगा ।?? # 

यह बात सुनकर इभ्य ग्राम-निवासी गृहस्थ बोला-- 
“आपने मेरा जूठ अन्न ले लिया, पर जल नहीं लिया ।” 
ऋषि उपस्ति ने उसे उत्तर दिया-- संसार में जल बहुत 
है। में उसके विना सर नहीं सकता । पर विना खाए मेरी 
मृत्य हो जायगी । ग्रतएव जूठे अन्न का लेना उचित है; 
पर जठे जल का नहीं । “| 

उक्त ऋषि जूठा अन्न खाकर समीपस्थ एक राजा के यज्ञ 
में गए, और वहाँ के प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहतां से 
कहा छि तुम लोग जिन वेद-मंत्रों को पढ़ रहे हो, उनमें 
जो देवता हैं, उन्हें जाने विना पाठ करोगे, तो तुम लोगों 
का मस्तक-पात हो जाथगा । यज्ञ में बेठे हुए सब ऋषियों 
ने काम छोड़ दिया ; क्योंकि वे वेदों का यथार्थ अर्थ 

नहीं जानते थे । जो जानते भी थे, उन्हें देवतों के तेज 


॥ का यथाथ अन भव नहां हुआ था । 


यज्ञ करनेवाले राजा ने उन्ढ यज्ञ का आचाय बनाया 
आर उन्होंने प्रस्तोता को प्राण-इवता, उद्गाता का 
भरादित्य-देबता तथा प्रतिहता को अन्न-देव का स्वरूप 
बतलाया । राजा ने उन्हें बहुत-सा धन दिया । 

उक्त उदाहरण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राण रक्षा 
के लिये चारों वेद के जाननेवाले भी खान-पान में कुछ बंधन 


कै  स टेभ्यं कल्माषां खादते विभिचेन होवाच नताच्न्य 
दते यच्च भे भे उपहिता इति \ % १६ % % हंतानुपानमित्यु- 


च्छिष्ट वे भ पीतं स्यादिति होवाच ४१ ५४८ 
( छांदोग्य ) 


(9 
है | “नरिविदेतेउप्युच्छिष्ा इति न वा अजीविष्यमिमानखादनिति 


शवाचे कामे 5 
\म उदपानमिति (बोदोग्य ). 
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ढीला कर सकते हैं । अतएव रेल तथा जहाज्ञ के जो यात्री 
दूर का यात्रा करते हैं, वे आचार-विचार में कुछ स्वतंत्र 
हा सकत ह । 

लाचारी के समय किए हुए सोजन-संबंधी पापों के 
लिये वेदों में प्राणायाम का विधान हे । # 

प्रजा के धमे, धन की रक्षा के लिये राजा की उत्पत्ति 
हुई है । भारत में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्य रहते 
हैं, उनके आचार तथा धार्मिक व्यवहार की रक्षा के लिये 
प्रत्येक देन में एक हिंदू-भोजनालय का प्रबंध होना 
चाहिए । जहाज्ञ में तो इसकी आवश्यकता अनिवार्य है । 

उपयुक्त ऋषि के दृष्टांत से रेल, जहाज़ों पर खाना- 
पीना आपद्धर्मं हो जाता है । पर वास्तव में आपद्धर्म 
ग्रधमे-सिश्रित है; क्योंकि उसके अभ्यास से अधर्मी बन 
जाने का डर रहता है । यदि यह भय न होता, तो 
पृथक्‌ डब्बे की कोई आवश्यकता न होती । 

हिंदू-धर्म के अनुसार मद्य, मांस से दूपित स्थान भोजनः 
योग्य नहीं होते । आजकल रेलवे-डव्बो में मुसलमान तथा 
ईसाई उक्त वस्तुओं का ब्यवहार विना रोक-दोक करते हैं। 
वहाँ खाना-पीना आचारवान्‌ हिंदुओं के लिये बड़ा कष्ट- 
दायक होता है । इसीलिये पृथक्‌ उच्चे की आवश्यकता 
प्रतीत होती है । 

सकलनारायण शम्माँ 


x x x 
५. हे चन-श्याम्‌ | 


विभुवर, दया-वारि बरसाओो ! 

(तानल से मन जलता है, हरे ! तुरंत बुकाओ । 
दरा से अविरल अश्रू बहाकर में चाहता बुझाना 
वह हे और प्रज्वलित होता, कुछ ह ठीक ।उकाना ! 
भै निशंक हूँ--डरता केवल यह हे हृदय हमारा 
रे मन-मंदिर में तुम&हों, जले न अग तुम्हारा । 
शांति-लता झुलसां ह प्यारे-भाव, कुसुम मुरकान 
आशा-कोकिल कें भी अत्र तो सुनता नहीं तरान। 
दया-सिंघु हो, दया तुम्हे हैं नहा कहीं से लाना 
हे घन-श्याम रयम फिर तुमको उचित न देर लगाना 
करते शमन अग्नि वसुधा को, प्रभा | गिरा जल्ल-घारा; 


इधर एक छौटा ही काफ़ी, हल्का हो कि करारा । 
श्रारल शुक्ल 


न ट्या न वी RINE रिति 
४ “यदुच्छिष्ममोज्यं च यदा दुश्चरित मम 


= 


१, कुडे का उपयोग 
जकल किसी पदार्थ को व्यर्थ नष्ट 
करना असभ्यता का चिह्न समझा 
जाता है । मनुष्य समभने 
लगा हे कि प्रत्येक पदार्थ का 
मूल्य होता है । वेज्ञानिक मशीनें 
कुडे-कर्केट को नए-नए रूप दे 
रही हैं । काग़ज़ फटे-पुराने कपड़े 
ख बनता हं । उस्ट-बाम के 
कड़े को जलाकर एक ऐसी गेस बन रही है, जिससे विद्यत्‌ 
तयार करनेवाले बड़े-बड़े 'डायनमो' चल रहे हैं । उनमें 
ज। राख रहती हे, वह मिख्रो के ग्रख का काम करती हे । 
पहले साबुन के फेन से इंगलैंड की वहुत-पी नदियों 
का जल भ्रब्ग्रवहायं हो जाता था । आज केन फे साथ 
चूना मिलाकर टिकिया बना ली जाती हे । वह कोयले के 
बदल व्यवहृत होती हे । उससे जो गरमी पैदा होती 
वह कोयले की गरमी से तिगनी,आधिक होती है । घोड़े, 
गाय, वल आदि के मर जाने पर उनके रोंयों से कंबल 
अर चराइया बनता ह; हाइ से कधिया, छुरी के फल 
बनतह ; चब से जिलेटिन निकाली जाती हे । उनका खन 
ज़मीन की खाद आर पुटाश-प्रशिएट के बनाने 
आता हे। 
बहुत-से लोग मेरी इस बा न 
यदि में ऋ कि ल ES नह! करगे, 
कपड़े से ह्विस्की? बन रही है । एक ओर क 
यह हे कि अरे से काटी हुई लकड़ी की द जात 
बुकनी से डबल- 


८ 


काम 
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रोटी तैयार होकर हमारी रसना की तृत्ति करती हे । सदह है 
टे 


के काटे तथा चींटों से क्रात्रेम मुक्का बनकर स्त्रियों के कान | 
र गले को सुशोभित करते हं । 
x xX > 
पतला और मोटा 


पणा तथा परीक्षा के वाद स्थि. 
हुआ हे कि मोटे ओर वज़न में भारी मनुष्यों की अपेक्षा | | 
तथा पतले मनष्य अधिक स्वस्थ और दीधे-जीवी 


। 

भारी होते हैं, उनका भविष्य सर्वदा संकट-जनक होता हैं| 
वर्ष की अवस्था तक यदि शरीर के अनुपात से वजन 
अधिक हो, तो कोई डर की बात नहीं ; किंतु तास । 
वर्ष व्यतीत होने के बाद भी यदि कोई शरीर की अपेक्षा / 
वज़न में बढ़ता रहे, तो वह अल्पाय होगा, यह बहुत-से | 
इृष्टांतों द्वारा प्रमाणित हो चका है। | 

साधारणतः मनुष्य की छाती उसकी लंबाई से आधी | 
हाना चाहिए, और कमर कभी छाती से ्रधिक मोटी १ | 
हा) इसका सवदा ध्यान रहना चाहिए । शरीर के अनुपात | 


| 
पय न 20, ~ ह ना | 
स वज़न में भारी होने का अर्थ शरीर की चर्बी का बढ़ता | 


| 
| 


पट तथा कमर के पास, चर्बी जमा होने से छाती १ 
अपक्षा कमर अधिक मोटी हो जाती हे । अधिक मोटे 7 
वज़न म भारी होने के. कारण स्वास्थ्य की हानि १ 
आयु का हास होता हे । तीस वर्ष की आयु के खी 
के मुनासिब वज़न की एक सची नीचे दी जाती 
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माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, संस्था | 


जो लोग मनासिब वज़न स भारी हो गए हा, उन्ह 
अपना वज़न तथा मुटाइ कम करने को शांघ्र चष्टा करना 
चाहिए । इसका उपाय परिमित आहार आर [नेयामत 
रूप से उपयुक्त व्यायाम करना ह। चबा या मदा उत्पन्न 
करनेवाले भाजन का व्यवहार कुछ [दन क [लय एकदम 
बद्‌ कर देना चाहए । भिन्न-भिन्न आय क माट तथा पतल 
मनष्यों की दीघायु-प्रातय्रांगता का एक चित्र पाछु दिया गया 
हैं; जसं देखकर यह आसानी से समका जा सकता ह के 
जीवन-यद्ध में मोट-पतले कां जय-पराजय का क्या सबंध ह । 


तीस वषको उम्र मम्त्रीपुरुषो का लवइ के अनुसार स्वाभाचवक वज़न 


स्त्री की लत्राइ स्प्रा का वज्ञन 
४ फ़ॉट ८ इंच १ मन १६ सर 
UV’ ७ >... 550. त क्र १7 9) 
RIO) 9 १ , १5 „ 
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x x x 


२. मदे को जिंदा करना 
आजकल मृत मनुष्यों को ज़िंदा करने की बहत-सी 
परीक्षाए हो रही हैँ ; जिनमें से कुछ को सफलता भी 


प्राप्त हुई ह । "2१०९ ?-नामक पत्र म डो० कार्ल 


बोडन ने एक मरे हुए मनुष्य को, जिसकी साँस बंद 
गई ओर हृदय की धड़कन रुक गई थी 
निम्न-लिखित वर्णन प्रकाशित किया है-... 

रोगी की उम्र ४६ वर्ष की थी, और वह उसी घर में 


हा 
जलान का 
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रहता था, जिसमें डॉक्टर बोडन रहते थे । साढ़े चार त 
सुबह डॉक्टर साहब का पुकार टुइ । उन्हाने जाकर द 
रोगी एक आराम-कुर्सी पर खत्यु की आशा में बेब हु] 
है। ऐसी अवस्था में ओर कोई दवा काम नहीं कर सम्गौ। 
इसलिये डाँ० बोडन ने एड्निलिन ५ ( ^07९॥॥|॥१ 

का इंजेक्शन ( [nbrarcardiac injection ) ज्ञ 
ठीक किया। वह अपने कसर स गए, आर जब सुइ 

का सब सामान लेकर लोटे, तो मालूम हुआ कि इई| » 


बीच में रोगी मृतप्रायहा चुका ह । 


Ey 
१ की | 
[रूप की लंबाई पुरुष का वज़न, 
९ फ़ीट ० इंच १ मन २६ सेर | 
CB os, १ ५ २७, | 
एव 
आर १) र ` 
प्त 
२, ३.५ १,२१, |. 
शर 
X 2 99 १ , २० |, है 
हस 
4 95 रे | ० १ ,, ३२ ,, १, 
०3 ह 
99 ८ ३, १9३) ४ , 
५ ,, ७ ,, १ 9 २६, त्‌ 
रि 
५० 099 5 )› १ ,, ३5 „ 
ON २» मिव 
विः 
२०७७५०७ २ २११ 
श्र 
2000 र 0 
६ ,, ० ३१ २ द i 
६ 99 १ 52 २ दि 
ल्‌ प्र) छै छ) २ रे 
६ ,, ३,, २ प 
त फि २ श 


डॉक्टर साहब लिखते हैं--““जब तक में जिका 
NT Be, ० 94 ही 
तयारी कर रहा था, तब तक उसकी सास भी बंद | 


हृदय की क्रिया भी रुक गई । नब्ज़ का भी श्नु 
होता था । मैंने समझा, वह मर गया । इस समय 2. 
की सुई लगाने में कोई हानि न समझकर मैंने वही १. 

थोड़ी देर बाद डाक्टर बोडन ने उसकी छ प 


ज प्रीति 
धड़कन का अनु भव किया, और लगभग शर्थ 2. 


१! 
# यह्‌ एदार्थ एड्निल ग्लैंड्स ( 4.07९] 8! | 
में बनता और हृदय की क्रिया को उत्तेजित करती 


न 


| | 


०० त° सं० 
्रद्रपद' २०० तु? स०] विज्ञान-वाटिका कल ` | 
२३६ 
२ ८६ धड़कन नियामत हा गई । दो घटे के बाद रोगी को होता 
ठो घ हे । मानस-तत्त्व की £ 3) जक. 
गै | होश हुआ; पार्छे का काई भा घटना उसे स्मरण नहीं स्व की दृष्टि से देखने से हँसी हमारे ओर 


ग्री 
ण 
| 
र 
गार 
र्फ 


~ 


~ 


| 


| ५ ।शरार श्रार मन की स्वाभा- 
पिक गति को ठीक रखने 
शर तथा मन के विश्राम का 


| ५ इस लेने से शरीर की 
े | वर तथा मन की ग्लानि 


ही। इस क्रिया क तीन महीने बाद वह भला 
का, ग्रोर अब भा अच्छा तरह से है । 
डॉक्टर साहव का कहना है. कि रोगी को हृद-रोग 


-चगा हं 


४ 


ग्रा। अब्र वह बडुत [दना तक बच सकता हे। साँस 
शैर हृदय की गति बंद हो जाने के बाद इंजेक्शन झे 
कवि या दस मिनिट से अधिक देर नहीं करनी चाहिए 
कोकि रक्क-संचालन के रुक जाने के तीन मिनिट बाद 

पर्तिष्क के कोप विकृत होने लगते हैं । 

x x > 

४, मनुष्य हँसते क्‍यों हैं १ 
अमेरिका के प्रसिद्ध हास्यावतार विल राजर्स से उनके 
एक मित्र ने प्रश्त किया--“हँसी क्या है ? हँसने के 
मय भिन्न-भिन्न प्रकार की ग्रावाज क्यों निकलती हैं ? 
शरीर, मन ओर स्वास्थ्य पर 
(सी का क्या प्रभाव पड़ता 
ह! हँसने से क्या लाभ हे?! 
उत्तर में विल राजर्स ने 
कहा--“हसने का कारण 
बहुत साधारण हं । मनुष्य 
बिना हँसे नहीं रह सकता 
रपालय वह हसता हे।सनृष्य 
® लिये हसना अत्यावश्यक 


लिये मनुष्य को विवश 
र हसना पड़ता हे । हंसी 


कै उपाय हे । कुछ समय 
हो जाती हे।मन के प्रसन्न 


दु शरार भी नीरोग 
ये । हेसन से शरीर का 


~ C 
हास्यावतार [वेल राजस 
मे चलने लगता हे, श्वास-प्रश्वास घनी हाता ह, 


| रा ~ “क म अधिक र्क जाता हे । इन सब शारीरिक 


आ से हमारा मन और शारीर प्रफुल्ल तथा स्वस्थ 
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न्‌ उपकार करती हे। दिल खोलकर हँसने से हमारी 
इुत-सी दुश्चिताएँ दूर हो जा 
से हमारी रक्षाँ होती है । हँसी मन पाका | 
देती हे, ग्रनेक प्रकार की उत्तेजनाओं का ही 
दमन करती हे, . 
आर अनेक प्रकार की स्तायविक तथा मांस-पेर्श -संबंधी 
जड़ता आर निर्जीवता को मिटाती हे । हँसी शरीर के 
अतगत क्षय-प्राप्त ओर कमज़ोर शक्षि-क्रॉपों का संस्क्रार 


तथा पुनगैठन आरंभ कर देती है । किसी अद्भत वस्तु के 
देखने-सुनने या 2 


साचन स हसी 
आने का कारण 
यह है कि ? 
प्रत्येक के शरीर | छी 05६ 
म ब ऐसी ..... 
मांस - ग्रंथियाँ | | 
( Glands ) | NSPIRATIO या रे 
हैं, जो थोड़ी- | ८४0 75 
सी भी उत्तेजना | ३ 
पाने से शरीर | ६६७४१३० 
MUSCLES =e त 


में प्रबल वेग से 
एक रस निका. 
लती हें । वह 
रस शरीर की 
किसी विशेष 
पेशी पर प्रभाव 
डाब्रकर हँसी 
की सृष्टि करता 


। DIAPARAG: 


शरार का हसन का मशान 

हे । ऐसे भी कुछ मनुष्य हैं, जो कभी हँसते नहीं । 
गदगदाए जाने पर भी उन्हें हँसी नहीं अःती । इसका 
कारण उनमें इस शारीरिक गुण का अभाव हे । 


x x x 

५, दूध ही मनुय का प्रधान भोजन है 
भारतवासी दूध को बहुत दिनों से मनुष्य का प्रधान 
खाद्य मानते चले आते हें । अब अमेरिका के बडे-बड़े 
वैज्ञानिक तथा रसायन-शाख-निष्णात पंडितों ने अनेक 
प्रकार के खाद्यद्रव्यों की परीक्षा करके बतलाया है कि 
दूधःसा पुष्टिकारक तथा बलकारक भोजन दूसरा नहीं है । 


माधुरी 


उनका कहना हे कि प्रत्येक बालक को कम-से-कम छ 
वर्ष की उम्र तक तीन पाव दूध पीना चाहिए, आर छः स 
डेढ पाव से आधा सेर तक | 


चौदह वषे की उम्र तक 
प्रत्येक यवक को प्रत्यह एक पाव दूध पीना चाहिए । 
जो लोग दूध एकदम नहीं पचा सकत 
थोड़ा पीने का अभ्यास करना ओर पीछे उस मात्रा को 
धीरे-धीरे बढ़ाते रहना चाहिए । 


उन्हें पहले थोड़ा- 


| 
| 


|... 
पे 


दूध के व्यवहार का सुफल 
यह जिस नवयुवक का चित्र ह, उसकी उम्र १८ वर्ष 
की हे । लड़कपन में यह बहुत दुवला-पतला था, इसलिये 
डॉक्टरों ने इसे अन्यान्य खाद्या के बदले दूध ही व्यवहार 
करने को कहा । इस व्यवस्था के अनुसार यह अपने 
स्कूल के सब लड़कों से अधिक स्वस्थ, परिपृष्ट ओर 
बलवान्‌ हो गया हैं। आजकल यह अन्यान्य पदार्थों 
के साथ ३ सेर दूध भी पाता है । 
> x x 
२. मत्स्य-प्रदोप | 
प्रशांत महासागर के उत्तरी किनारे के पास एक प्रकार 
की मछली मिलती ह, उसे “उलिकन” कहते हैं। 
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| 


MR न का का कार ~ शे र ` 
मछली के शरीर में बहुत-सी चर्बी पाई जाती है । इङ्ग | 


“उलिकन' से तेल निकालन का चित्र 
पूँछ में यदि दियासलाई लगा दें, तो 
वह मोमबत्ती-जेसी जलने लगेगी, 
और रोशनी भी काफ़ी होगी । 
जलाने क पहले इसे सुखा लेला 
पड़ता है । इसका तेल बहुत-सं 
व्यावसायिक वस्तुओं के बनाने मे 
काम आता है । इसलिये अषु 
बारहों मास, दिन-रात, इसका शि- 
कार किया करते हैं, ओर भिन्न-भिन्न 
स्थानों को इसका चालान करते हैं , 
वहाँ के लोग इसे खाते भी हें । 

> x 
७, आलपीन पर चित्र 
किसी छोटी वस्तु की तुलना “पिन” या सुई से को जग 
है; किंतु इतनी छोटी आलपीन के सिर पर भी चित्र 
जा सकता है, यह बात मानने के लिये कोई सहसा त ' 
नहीं होगा । अमेरिका के संयुक्र-राज्य कें सर ॥ ॥ 
चित्रकार मि० हेबिच ने एक. आलपीन के ! 
एक सुदुर चित्र बनाकर संसार के लोगों को अवर्द ' 
दिया हे । पिन को सुदृश्य तथा अंकनोपयोगी बन 
तीन दिन लगे थे, ओर उसके सिर पर चित्र बन 
पूरे चार मास । चित्र इतना छोटा हे कि माइक्रास | 
विना पूरा इष्टि-गत नहीं होता । चित्र में घर, दर 
खड्का आदे तो हैं ही, इनके अतिरिक्त U i 
Sb ,tes,Capita] और नीच Washington, * 
भी लिखा हुआ हे । 


५, स्त्रिया की स्वाधीनता 


2 ग १, खंड २, संख्या ३ में यह लिखा 
जा चुका है कि में खी ओर पुरुष, 
दोनों को बराबर का अधिकार 
मिलने का पक्षपाती हूँ, ओर चा- 
हता हूँ कि वह दिन जल्दी आवे, 
जब किसी के अधिकार किसी से 

कम न रहें । किंतु प्रश्‍न यह 

| छता हे कि क्या स्वयं खियौँ भी पुरुषों के बराबर 
ब्रधिकार चाहती हैं ? अगर नहीं, तो क्यों यह बात 
'हीक हे कि जो बात वे नहीं चाहती, वह हम उन्हें 

| ग़बरद॒स्ती दें ? 
| हमारे कुछ 

रखने से वे ठीक रहती हैं, 

[| हुई बात हे कि-- 

| शूद्र, गवार, ढोल, पशु, नारी, 

| थे सब ताडून के ऋधिकारी । 

` ऐसी दशा में, उनको स्वाधीन बनाना शास्त्रों के 
विरुद्ध चलन! हे । उनका धर्म तो, बस, पति-भक्कि हे, 
झर किसी. चीज़ से उन्हें क्या मतलब ? इसमें संदेह 

6) हीं कि अधिकतर हिं दू-खियाँ भी यही मानती और 
(> खाधीनता चाहनेवाली खियौं को बुरे रास्ते पर चलने 
पाली समझती हैं । इस दशा में हमारा चर्म क्या 

| है यह कि उनको वही लीक पीटनेः दें, या यह 
कै उनसे स्वाधीनता के भाव जाग्रत करें ? | 


मित्र कहते हें कि खियों को दवार्कर हा 
> 


आर सनातन से यह. मानी 


स्री की दशा ऐसी क्यों है? क्या परमेश्वर ने उसके वास्ते 
कुछ और नियम बनाए हैं, और पुरुष के वास्ते दूसरे ? में 
कहूँगा, हरगिज्ञ नहीं । परमेश्वर को अपनी हरकतों पर 
दोष देना या अपनी बुराइयाँ उसके सिर मढ़ना बडी ही 
हठ-घर्मी हे । यदि परमेश्वर का इसमें कुछ हाथ होता; 
तो जिस ज़माने में शादी करने की रीति प्रचलित न थी, 
स्त्री क्यों नहीं दुबी थी ? यह स्पष्ट है कि जब से समाज 
का संगठन हुआ, और शादी-व्याह होने से घर-ग्रहस्थी 
जमी, तभी से खी को दबाने की चेष्टा होने लगी, और 
होते-होते वह इतनी दबाइ गईं कि बचपन से मरते-दम 
तक उसके वास्ते क्रिसी-न-किसी के अधीन होना नियत 
किया गया । इतना ही नहीं, किसी अजनवी के सामने 
जाना भी उसके लिये बहुत कुछ मना कर दिया गया। परदे 
में रहना उसके वास्ते बड़ा ही उपयोगी समझा गया । 

कहा जाता है, परदा मुसलमानों के समय स, कुछ 
कारणों से, प्रचलित है । यह ग़लत है । मुसलमानों के 
समय से वह आजकल की शकल में ज़रूर होगा । परंतु 
किसी-न-किसी शकल में कोरवों के राज्य में भी था। 
महाभारत में इसके उदाहरण मिलते हैं। हाँ, ऐसा 
परदा न था कि हरदम स्त्री बंद रहे | फिर भी खीके 
वास्ते कुछ बाहर आने की रोक थी । जब श्रीकृष्ण पांडवा 
के दूत बनकर राजा धृतराष्टू के पास हस्तिनापुर गद्‌, तो. 
राजा ने आज्ञा दी कि कुल नगर: ' खियाँ आज परदा न 
करें; बल्कि मुंह खोलकर अपनी अटारियों पर बै 
श्रीकृष्ण का स्वागत करें । मेरी रारज़ खाली यह । 
की. है कि हज़ारों वर्षों से खी को किसी-न-किसी तरद | 

टु बि 


क 
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दबाया जा रहा था; ओर, दवानेवाला पुरुष-समाज हा 


था। उसी ने तरह-तरह के शास्त्र बना दिए, आर उन्हीं 
शास्त्रों का डर खी को दिखाकर उसकी पूरा-पूरी भाहि 
अपने ऊपर करा ली । मूर्ख बनाना उसने पहले हा शुरू 
कर दिया होगा ; क्योंकि अगले जन्म का उर मूख का 
ज़्यादा होता हे । अतएव स्री की नीच दशा बनाने म 
पुरुष-लमाज का हाथ साफ़ दिखाई दे रहा है । अगर शरू 
ही में शास्त्र लिखनेवाली स्री पेदा हो जाती, तां पुरुपा क 
लिखे शाख्रों का कुछ असर कम होता । खेर, वह ता 
हो गया, और पुरुष की जीत हुई | सबसे बड़ी जीत 
तो उसकी तब हुई, जब खरी ने स्वयं ही उन शाख्रो को 
परमेश्वर के लिखे समझना शुरू कर दिया। पुरुष तो 
स्त्री का परमेश्वर है ही । 
किन-किन चालो से खी को यह विश्वास दिलाया 
गया, उनके कहने का यहाँ न मोक़ा है, न इस लेख में वे 
आही सकती हें। शास्त्रों इत्यादि में तरह-तरह के 
दृष्टांत दिए गए । उनमें पति-भक्क सत्री की बड़ाई की 
गईं, ओर उसके भोले मन को वश में कर लिया गया । 
जिन लोगों ने ऐसे दृष्टांत गढ़े, उन्होंने विजय पाई। 
जो चाहते थे, सो हो गया । यानी स्री बिलकुल पुरुष 
की दासी हो गई । सारी हिँदू-खियौँ पति-भक्क हो गई, 
आर अधिकतर आज तक हैं । किंतु उनकी पति-भक्कि ने 
उनके पतियों ओर उनको पराधीन होने से नहीं बचाया । 
संब बुरी तरह से पराधीनता के जाल में फँस गए । इतना 
ही नहीं, उनकी इसी पति-भक्कि ने उनमें इतनी भी 
हिम्मत न छोड़ी कि वे पुरुप-समाज को स्वाधीनता प्राप्त 
करने की हिम्मत दिलातीं । ऐसा भी देखा गया हे कि 
कितनी ही पति-भक्त स्रिया अपने उत्साही पतियों के 
देश-सेवा के कार्य में बाधा डालती हैं । परंतु यह सब दोष 
हमारा ही है, जिन्होंने उन्हें मूर्ख बनाकर पति-भक्रि की 
तोता-रटंत तो करा दी, किंतु ओर किसी बात से वास्ता 
नहीं रखने दिया । 
जब पुरुप-समाज ने उनकी यह दशा की, तो उसे 


` संभाले कोन ! अपनी गलती तो हमें मालूम होने लगी 


हे, अब उन्हे भी यदि ग़लती दिखाई जाय, तो क्या 
हानि हे ! में तो कहूँगा कि खिर्यो को यह समझा देना 
हमारा धर्म है कि हमने स्वार्थ के कारण उन्हे अपने 
अधीन बनाया । जब देखा कि उसके बदौलत हम भी 
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अधीन हो गए, तब हम उन्हें उतना स्वाधीन कर देन | 
चाहते ह, जतना स्वाधान करना हमार हाथम ह जिसमे 
दोनों मिलकर देश के कार्य में तत्पर हो सकें । जब सिमा 
अपना कर्तव्य समक जायँगी, तव पुरुष-समाज को अपना || 
कार्य करने मे पृण सहायता ।मलगां । | 

सच्ची बात तो यह है कि स्त्रियों यह जानती हा नह | 
कि स्वाधीनता किस चिड़िया का नास हे । कारण। 
चाहे कुछ भी हो, वे आजकल परदे में बंद रहता। 


~ 


समकती हैं । अतएव इस पथ को छोड़ देन | 
कठिन दिखाई देता है । जिस प्रकार गुलासों की आज्ञादी | 
की बात उठने पर वे लोग स्वयं इसके विरुद्ध थे, परंतु 
आज़ादी प्राप्त होने के बाद कोई आफ़त नहीं गइ, ॥ 
इसी प्रकार संभव है, ख्रियाँ भी स्वाधीनता का विरोध 
करें ; क्योकि उसका मज्ञा तो वे जानती ही नहीं || 
जब हमारे पढ़े-लिखे पुरुष भी स्त्रियों की स्वाधीनता | 
का यही अर्थ समते हैं कि खियौँ अन्य पुरुषों से व्यव. | 
हार रक्खेंगी, ओर पति-देव केवल उनके जूते साफ़ 
करेंगे, या उनके वास्ते चाय बनावेंगे, तब स्त्रियाँ यदि| 
अपनी स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ न सममें, तो व्या |! 
आश्चर्य ? खी-समाज तो समझाने और अवसर पागे. 
से समक भी जायगा, परंतु हङ-धर्मी पुरुषों का क्या _ 
होगा ? में समकता हूँ, उनकी भी बुद्धि तब ठिकाने शर | 
जायगी, जब वे देखेंगे कि खियाँ अपनी स्वाधीनता बे! 
पुरुषों की अपेक्षा अच्छी तरह काम में ला सकती हैं। 
मोहनलाल नेहरु | 
x x x | 

२, श्रीमती माणिक्यकुमारी देवी 
इस भूमंडल में कदाचित्‌ ही कोई ऐसा देश होगा, 
जिसे भारतवर्ष-जेंसी आदर्श खिय्रौँ--स्वधम-रक्षण॥ 
जीवन तक उत्सर्ग करनेवाली देवियाँ--उत्पन्न करने * 
गारव प्राप्त हो। सती, सावित्री ओर सीता के सदृश ढा 
को जन्म देने का सोभाग्य भारतवर्ष को ही प्रां ॥ 
प्राचीन काल में इस विश्व-वंद्य भारतव् में ऐसी 2. 
देवियाँ जन्म ले चुक्री हैं, जिनके पुनीत ३ 
का अनुसरण आज भी प्रत्येक भारतवासी को 
वान्वत बनाता हे । इस पुण्य-भूमि में आज भी 


अ सायी देवि ध्य Kosh अपने सदगुर 2 | 
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रहती है । इन Si मर 27 ऐसी ही आदर्श राजकुमारी 
श्रीमाणिक्यकुमारी का संक्षिप्त परिचय दिया जाता हे | 
राजकुमारी श्रीमती माणिक्यकुमारी का जन्म रायगढ़ 
| ( मध्य-प्रदेश ) में, संवत्‌ १८३ वि० में, हुआ था । 
ग्रापके पिता का नाम राजा घनश्यामसिंह था । 
घनश्यामसिंह महाराज फ्यूडेटरी चीफ़ थे, और उनके दो 
रानियां थीं । उनमें से बड़ी रानी श्रीमती लक्षणकुमारी 
क गर्भ से आपने जन्म ग्रहण किया था । छोटी रानी 
श्रीमती धीरकुसारी के उदर से चार कुमार और एक 
बड़ी रानी के गर्भ से उत्पन्न होने 
तथा ज्येष्ठ होने के कारण रायगद-राउग्राधिकारिणी 
| | आप ही होतीं ; किंतु आपने अपनी इच्छा से अपने 
। खत्व का उपयोग नहीं किया, ओर ज्येष्ठ कुमार राजा 
भूपदेवासिहजी राज्य-सिहासन पर आसीन हुए । 
स्वर्गीय राजा धनश्यामसिंहजी ने अपनी पुत्री 
माणिक्यकुमारी का शुभ पाणि-ग्रहण फिगेश्वर ज्ञमींदार 
“| के पुत्र के साथ करना निश्चित किया । फिंगेश्‍वर 
ज़मींदार ने भी यह शुभ संबंध सहप स्वीकार किया । 
'फल-दान कर चुकने के पश्चात्‌ शादी की लग्न रक्खी 
गई ; परंतु फिंगेश्‍वर-ज्ञमींदार ने रायगद-नरेश को 
धोखा देकर अपने पुत्र की शादी अन्यत्र कर ली । 
तत्पश्चात्‌ रायगढ़ में द्वितीय ब्याह करना चाहा । 
रायगढ़-नरेश बड़े आस्मामिमानी थे । यह अनुचित 
4 वहार उनके नेत्रों में काटे के समान खटकने लगा । 
श्रापने बड़ी निर्भीकता-पूर्वक उत्तर दिया-- “क्या मेरी 
कन्या आपके यहाँ छोटी रानी कहलाने योग्य ह! 
फ़्येडेटरी चीफ़ की एक-मात्र कुमारी क्या आपके यहाँ 
छोटी होकर रहेगी ? कदापि नहीं ! में आपके यहाँ 
उसका ब्याह कदापि न करूँगा, चाहे वह आजन्म 
_ कुमारी ही क्यों न रहे । यदि ईश्वर की कृपा से उसका 
ध्याह होगा, तो वह किसी फ़्यूडेटरी चीफ़ के यहाँ ही 
क मदन जायगी, अन्यथा आजन्म अविवाहिता रहेगी । 
तदनंतर राजकुमारी ने भी अपने पिता के अनुकूल गह 
वीरोचित प्रतिज्ञा की कि “मैं पिताजी की आज्ञा के विरुद्ध 
केदापि ब्याह न करूँगी, चाहे मुझे कोई लाख समभावे !” 
|| माणिक्यकुमारी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पता 
(| ` पण को पूर्ण रूप से निभाया । जिस आश्रम * प्र 


भाद्रपद, २०० तु० स०] महिला-मनोर॑जन 
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च निर्वाह करना दुप्कर ही नहीं, नितांत दुस्साध्य है, 
आपन उसी ब्रह्मचर्याश्रम का आजन्म पालन किया । 

आपका स्वभाव बड़ा ही कोमल और दयामय था। 
पक द्वार से कोई भी साधु तथा भिखमंगा रिङ्ग-हस्त 
न लाटने पाता था। साधु तथा ब्राह्मणों पर आपकी असीम 
भक्कि थी। आप ताथांटन भी खूब करती थीं । खेद के 
साथ लिखना पड़ता हे कि विगत ता० ६ फ़रवरी, सन्‌ 
१३२३ ई० को, रात्रि के ११ बजे, ८९ वर्ष की अवस्था में 
आपका देहांत हो गया । 

. आप बडी सादी चाल से रहती थीं । ब्रह्मचर्य-चत पालन 
करके खत्री-संसार के समक्ष आपने जो आदर्श रक्खा हे, वह 
सवेथा आदरणीय है। आत्म-प्रशंसा से आप इतनी दूर रहती 
थीं कि आपने आजन्म अपना कोई फ़ोटो नहीं उतरवाया । 
खेद है, इसीलिये आपका चित्र नहीं प्राप्त हो सका । 

इ श्रीराम अग्रवाल 

x x x 
२. पुलिस-विमाग में खनियाँ 

देखते-देखते समस्त पाश्चाव्य-जगत्‌ में खिया भी 
उन कार्यों का भार अपने ऊपर वहन करने लगी हैं, 
जिनके संबंध में सदा खिया की योग्यता पर संदेह किया 
जाता था । पार्लियामेंट की सदस्या बनने ओर उसके 
विवाद-ग्रस्त प्रश्नों मै भाग लेने को बात तो अब एक 
प्रकार से पुरानी हो चली है । इधर मालूम हुआ है कि 
पलिस-विभाग में भी स्त्रियों का प्रवेश क्रमशः बढ़ रहा 
हे । कई मास हुए अमेरिका के पुलिस-विभाग की प्रधान 
मिसेज़ मिना वान विंकल योरप में ख्री-पुल्लिस-विभाग 
का निरीक्षण करने के लिये पधारी.थीं । वहाँ पर आपने 
श्रमेरिका के ख्री-पुलिस-विभाग की बहुत-सी बातें बत- 
श्री । उन्होंने बतलाया कि १ वर्ष हुए, वाशिंगटन के 
ध्यक्ष ने लंदन में स्त्रियों को पुलिस- 
विभाग का कार्य करते हुए देखकर अपने नगर ऱ्य भी स्त्रिया 
को पुलिस-विभाग का कार्य करने के लिये नियुक किया 
था। इस कार्य मै स्रिया इतनी अधिक उपयोगी सिद्ध हुई 
कि उनके कार्य का पुलिस-विभाग आर जनता पर बड़ा 

अब अमेरिका की लगभग ३०० 

ही पुलिस-विभाग का विशेष 


लाई 
पुलिस-विभाग के अ 


प्रभाव पड़ा, आर फलतः 
म्युनिसिपलिटियों में खिया 


-प से कार्य करती हैं । 
रूप से कार्य कर ति 
आपने बतलाया कि अपराधा को रोकने ओर अपरा- 
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धियो द्वारा जनता की रक्षा कराने के कार्य में खी-पुलिस- 
विभाग ने अच्छी सफलता प्राप्त की है । पुरुषों की भाँति 
ही उन्हें गिरफ़्तारा आदि के अधिकार प्राप्त है । ह 
पुरुषों की भाँति पुलिस की वर्दी नहीं पहनना पड़ता । 
बदी पहनने की अपेक्षा विना वर्दी पहने वे अधिक 
कार्य कर सकती हैं, इसीलिये अमेरिका में खी-पुलिस- 
विभाग की कार्य-कत्रीं कोई सत्री वर्दी नहीं पहनती । 
हाँ, कुछ काम ऐसे अवश्य हें, जिनमें वर्दी पहनना कुछ 
महत्त्व रखता हे ; परंत बहुत-से काम ऐसे ह, जि 
वर्दी पहने हुए करना लोग पसंद नहीं करेंगे । श्रत में 
आपने बतलाया कि अपराधों की रोक उस समय तक 
अधिक नहीं हो सकती, जब तकं स्री-पुलिस अपने सादे 
वस्रो में न हो । मालूम होता हे, वह समय भी अत्यंत 
निकट है, जब संसार के समस्त आवश्यक कार्य करना 
खिर्यो के लिये संभव ही नहीं, उचित प्रमाणित होगा । 
x x x 
४. एक योरपीय महिला का चिकित्सा-बिज्ञान-विष यक आविष्कार 
वलायत का मांहला-डाक्टर मिसज़ हरियट चिक ने 
पिछले वर्ष चिकित्सा-विज्ञान में एक नवीन आविष्कार 
किया हे । आपने बतलाया है कि सूर्य की किरणे प्राणियों 
का खाद्य हं । यं किरणं उतनी ही शक्कि-वद्धक ह 
जितना के घी-दूध या रोटी-दाल । अपने इस कथन 
का सद्ध करने के लिये आपने कई प्रत्यक्ष प्रमाण दिए 
ह । आपन बतलाया कि जाडे के दिनों में, उत्तरी भ्रव के 


आन लड-प्रदृश मं, सूर्य न निकलने के कारण अधिक 
चबा खाना लोगों के 


के लिये अनिवायत: आवश्यक 
हा गया हं । आ्रास्टिया की राजधानी बायना-नगर 
मसज़ हारयट चिक बालकों की चाकित्सा करती थीं । 
चहा आपको अनभव हआा के सदा नों 


के दिनों में, धप न 
मिलने पर, यदि बालकों को चर्बी तथा ह 


काड लिवर ऑयल 
न खिलाया जाय, तो वे अक्सर बीमार रहते हैं ; परत 
पर्याप्त धूप ओर गरमी मिलने पर वे चगे हो जाते हैं। 
यारप भ धूप कम निकलती है, अतएव वहाँ ऐसे बडे 
अपा का प्रयोग होता हे, जिनकी किरणे बॉमार बच्चों पर 
पड्न से वे अच्छे हो जाते हैं । 
मिसेज़ हैरियट चिक के इस आविष्कार का 
महिला-समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा 
से प्रभावित होकर वहाँ की बहुतेरी 


यारप के 


महिलाओं ने जाडे 


oo 
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हैं । इसी आविष्कार. 


| 


[ वर्ष २, खंड १, सस्ाः | 


~ 7. 


क - . 
के दिनों में बच्चों की खुराक में मक्खन की वृद्धि करने तथा | 
गरमी में उनको खूब धूप खिलाने का निश्चय किया है 
भिसेज्ञ हेरियट चिक आजकल बालकों की अन्य तमाम 
बीमारियों के इलाज पर गंभीर अध्ययन कर रही हैं 
और भी कई डॉक्टर-महिलाओं ने आपका साथ दिया | 
है । हाल ही में चिक महाशया ने वतलायां हे कि खि 
आर बच्चों की अधिकांश बीमारियों अंधकार में रहने बे 
कारण होती हे । आपके साथ को अन्य मांहलाओं मै से 
कुछ महिलाएँ क्षय-रोग, इंफ़्लुएंज़ा तथा ज्ञहरबात ग्रा 
रोगों के नाश का उपाय सोच रही हँ ! आजकल समस्त 
योरप के ख्री-संसार में डॉक्टर महाशया के इस आविष्कार 
तथा उनऊे विचारों की चर्चा ज़ोरों पर छिड़ी हुई है। 

x x 3 

५. जीवन पर शिक्षा का सुप्रभा 

मनुष्य के सांसारिक जीवन पर शिक्षा का व्यापक 


य 


प्रभाव पडे विना नहीं रहता । बहुधा देखा गया है कि. ष्‌ 
जितनी संताने होती हँ, | 
शिक्षित माता-पिताओं के उतनी नहीं होती । हाल हागे | | 
अमेरिका के मिंट होलयोक में यह प्रश्‍न उठा था छि छ 
क्या कॉलेज में पढी शिक्षिता महिलाओं की अपेक्षा अन- | 
पढ़ माहलाएं अधिक संतानोत्पादन करती हैं ? जाँच हुई। 
जांच का फल निम्न-लिखित 


= 


NN Los र 
आशाक्षत. मातानापता्रा के 


नोत्पात्ति का औसत प्रति-शत ४:६ 
केवल पिता कॉलेज की शिक्षा-ग्राप्त है, ऐसे कुटो में | 
संतानात्पत्ति का औसत प्रति-शत ३.७ | FF 
पता-माता दोनों कॉलेज की शिक्षा-प्राक्त हैं. 
कुटुबा में संतानोत्पत्ति का ओसत ३.६ 
केवल माता कॉलेज की शिक्षा-प्राप्त हे, ऐसे कुटुंबा ग | 
सतानात्पत्ति का औसत ३-१ र 
उक्क तालिका से यह बिलकुल स्पष्ट है कि पढ़े-लिखे। | 
पर्याप्त शिक्षा-प्राप्त, दंपति अनपढ़ों की अपेक्षा संतानो 
त्यात्त कम कर सकते हैं । परंत शिक्षा का यह परिणाम 
समाज के लिये अहितकर नहीं कहा जा सकता | कारण! | 


द'यक हैं, आर अनप्रढ़, प्रातिभा-हीन और दुबल 
अधिक होते हुए भी समाज के लिये हानिकर । 


रा". नया AN IN A जार 


१, वेद्यक और शारीरिक 
- स्त्री चिकित्सा-- लेखक, डॉक्टर ए० मुकजी एल्‌० एम्‌० 
के | एस्‌०, एमू० डी० । आकार छोटा । छपाई और कागज 
| साधारण । पुष्ट-संख्या ९२५ । मूल्य ९॥॥) । प्राति-स्थान 
म॑ | तिखा नहीं । यह दिल्ली के एलक्टिक-प्रिंटिंगन्वक्स में 
क | छपी है । 


इसमें मुकर्जी महाशय ने गर्भाशय-संबंधी रोगों कां 
On 


| | वणन ओर उनकी चिकित्सा लिखी है । गभिणी-दशा के 


EN ~ 


| रोगो और चिकित्सा का भी ज़िक्र है । लिखने का ढंग सर्व- 
- | साधारणोपयोगी एवं सुगम है । उपयोगी दवाओं तथा 
ग्यापक रोगों का चुनाव योग्यता-पूर्वक किया गया है । 
| पुस्तक पढ़ने और संग्रह करने योग्य है । इसमें गभोशय- 
| संबंधी कई लीथो के चित्र भी हें । परंतु वे सब अस्पष्ट हैं । 
| भाषा परिमाजेनीय हे । मकर्जी महाशय ने इसे “अँगरेज़ी 
`| होम्योप्याथिक ( ? ) बड़े-बड़े ग्रंथों (?) का सार 
{ | बताया है, ओर अपनी “सहधर्मिणी (? ) श्रीमती 
| परोजनी( ? )देवी के नाम इसका उपसगे” (!) 
) | किया है ; क्योंकि वे “विपत्ति (? ) और संपत्ति (? )” 
“ | ` आपका साथ देनेवाली हें । यह 'उपसगे' ( अथवा 
रतस ) ओर "सूचना? पुस्तक के आदि में ही हैं । 
होम्योपैथी चिकित्सा में दवाओं का पौर्वापयं निश्चित 
। यह नहीं हे कि चाहे जिस दवा के पीछे चाहे जा 
१ पेवा दे दी जाय । बहुत-सी दवाएँ आगे-पीछे पड़ जाने से 
| डी हानि पहुँचाती हैं। मकर्जी महाशय से हमारा अनुरोध 
| * कि इस पुस्तक के अगले संस्करण में दवाओं की 


Sad 
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इ | राम स्वरूप आर्य, विजनी 


सूची के साथ अनुकल ओर प्रतिकूल दवाओं की सूची 
जोड़ने की भी कृपा करें । 
> > > 

चिकित्सा-सिंधु--यह छोटे आकार के १७३ पुष्ठों की 
पुस्तिका है । १० पृष्ठ का परिशिष्ट है । छपाई, सफ़ाई, कागज 
साधारण । मूल्य १।।) 

इसमें “एलोपैथिक, होम्योपेथिक, वेद्यक ओर यूनानी 
रीति के निदान, लक्षण और चिकित्सा का संग्रह”? मथुरा 
से पं० “क्षेत्रपाल शमा % % १८ > ने बनाकर प्रकाशित 
किया है” । उन्हीं से यह मिलती है । 

इसमें छोटे-बड़े अनेक रोगों के नाम ओर नास-मान्न 
परिचय देकर उनके लिये पूर्वोक्त चारों प्रकार की चिकित्सां 
के अनुसार -कुछ-कुछे नुसख्ने लिखे हैं । वैद्यक के नुसखे 
अधिकांश काष्टौपधों के हैं । 

वेद्यो पर शार्माजी की विशेष कृपा मालूम होती है । 
आरंभ में ही आप लिखते हैं-'“आजकल के वेद्य लोग 
५ % % रोगी को नीरोग नहीं कर सकते । % % % खेद है 
कि वैद्यो ने अपनी अयोग्यता से नाम का बट्टा लगा लिया?” 
इत्यादि । सो अब 'सुधा-सिंधु” के विक्रेता के बनाए इस 
“चिकित्सा-सिंधु? में गोता लगाकर “आजकल के अयोग्य 
द्यो? को योग्य बन जाना चाहिए । 

निदान की अधिकता के लिये होम्योपेथी चिकित्सा केत्सा 


२७६ 


योग्यता प्राप्त होती है । परंतु शमाजी इस पाने दो सा 
टच्च पृष्ठों की कितबिया से ही एलोपथिक, हास्यापाथक, 
वैद्यय ओर यनानी के “निदान”! लक्षण आर ।चाकत्सा 
के “सिंधु' में लोगों को डुबाते हैँ । इस पर भी 
आप “डॉक्टर-वबैद्यों” को “अयोग्यता का साटाफ्रेकट 
देते हैं । इसे दुस्साहस के सिवा और क्या कहा जा 
सकता है ? 
इस पुस्तक के देखने से ग्रंथकतो में किसी चिकित्सा की 
योग्यता का तो पता नहीं चलता, पर यह अवश्य मालूम 
होता है कि लेखक ने अपनी योग्यता के अनुसार कई 
पस्तको से नसखे इकट्टे करने में परिश्रम किया हैं । 
छुठे पृष्ट मै आपने ३० ग्रेन कुनेन की मात्रा एक-एक 
घंटे बाद तीन बार देने की व्यवस्था की है । यदि इतने 
पर भी बेशर्मा रोगी न मरे, तो शर्माजी का इया दोष? 
ष्ठ २२ में आप फ़र्माते हैं--'“यद्यपि आर्य-चिकित्सकों ने 
अजीर्ण और ्रतिसार को प्रथक्‌-प्थक्‌ लिखा है, परंतु 
वास्तव में इनके लक्षण में कोई विशेष भेद नहीं है ।? 
समझे आप ? शमौजी फ़र्माते हैं कि क़ब्ज़ ( अजीर्ण ) 
और दस्तों ( अतिसार ) में कोई भेद नहीं है ! 
एक ओर मज़ेदार उदाहरण देखिए । पृष्ठ १२६-- 
“हिष्टिरिया-- यह रोग आंतों के गोलयोग से प्रायः देखी 
गई ( ? ) है ।” यह गोलयोग' बँगला-भाषा की चोरी का 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । हिंदी के 'गड़बड़” और 'गोलमाल?- 
शब्दों के स्थान में वंग-भाषा में 'गोलयोग'-शब्द का प्रयोग 
होता है । परंतु शर्माजी ने उसे ज्यों-का-त्यों रख दिया है, 
आर आगे उसका भाष्य भी कर दिया है। ज़रा उसे भी 
सुन लीजिए---“गले के भीतर मानों कोई गोल चीज़ 
अटकी-सी मालूम देती है ।” सुना आपने ? अब बंगाली 
लोग चाहे अपनी भाषा की दुहाई दिया करें, चाहे वंग- 
भाषा जाननेवाले सिर पटका करें, परंतु शर्माजी ने गोल? 
का योग” करके बेचारी खियो के गले में “गोल चीज़' 
अटका ही तो दी । परंतु 'ऑतो? के 'गोलयोग' को 
आपने गले में किस फ्रिलासफ्री के ज्ञोर से लटकाया, यह 
हमारी समम में नहीं आया । “रोग देखी गई हे! यह भी 
हिंदी में कोई नहीं लिखता । 
इसी के आगे आप फ़र्माते हें-- “स्नायु घातुवाली 
स्त्रियों को यह पीडा जवानी में श्रक्सर देखी गई है ।” 
“स्नाय? भी कोइ 'धात होती हे क्या संसार म 
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कोई व्य या पुरुष ऐसा भी है, जिसके “सनायु? न हो). |. 
नहीं, तो फिर “स्नायु धातुवाली स्त्रियों? से क्या मत 
“आजकल के अयोग्य वैद्यों” के देखे-सुने चरक, ८ 
आदि ग्रंथों में तो कहीं इनका पता हे नहीं । अतः; 

अयोग्य वैद्यो का एक डेपुटेशन शर्माजी के पास जाकर 
खिया का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो अच्छा हो । संभव ||. 


~ 


आपने ऐसा ।खया का कुछ सग्रह कर रक्‍खा हो । | 
| 
| 
x २६ x 
२, नाटक 

मधुर मिलन --( सामाजिक नाटक ) लेखक, हिंदी र 
सुप्रसिद्ध लेखक पे० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी । एकादश हिंदी: 
साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर कलकत्े में खेला गया 
इसमे ९८ पुष्ठ हैं, ओर मूल्य \।८) 
इसका प्रकाशन हिंदी-पुस्तक-भवन (नं० है ,हरिसन- 


आर कुछ हिंदी-नाव्यकारों की भाँति बँगला के जठे दकं 
की ओर हाथ नहीं बढाया गया 
x x > 
द-पतन--इस ऐतिहासिक नाटक की रचना श्रीब्रजबिहारी | 
शरण एम्‌० ए०, बी० एल्‌० (पटना) ने की है। त्रा 
ही के पाससे यह १) में मिल सकता है । इसमें १६० पृष्ठ! | 


नाटक मनोरंजक ओर स्टेज पर 


परिश्रम और उद्देश्य स्तुत्य है 
x x x 
परशुराम-यह एक पोराशिक नाटक है । 
विश्वज। तथा प्रकाशक बाब शिवरामदास गुप्त (उ 
एर ऑफिस, काशी ) हैं। मूल्य ॥॥) है । भीतरी 
पेज के पीछे एक सूचना दी हुई है, जो यों है-- 
सावधान ! कोई भी कंपनियों लेखक की आज्ञा 
नाटक का स्टेज पर लाने का साहस न करें । अन्यथ 
के बदले हानि उठानी पड़ेगी।४ ु 


| दवे, २०० 5० सं० ] 
> >> ट्र 
र| हमारी भी यही राय है । इसमे फारसी अथवा हिंदी 
|| .. जिन छँदा का प्रयोग किया गया है, उनमें प्राय 
त केसी नियम का भी पालन नहीं किया गया । न-मालूम 
है, व्या सोचकर पद्य-रचना करने का कष्ट उठाया गया है। 
| करण र मुहाविरों की इस क़दर हत्या की गई 
| क्क पाठक के हृदय में घृणा के साथ क्रोध भी ग्रा सकता 
है। हषे की बात यही हे कि लेखक महोदय अपने इस 
| | प्रथम प्रयास को स्वयं ही “तुच्छ कृति’ समकते हैं। आशा 
है, आगे आप सफल नाव्यंकार होने की अधिक चेष्टा 
करेंगे, झटपट पुस्तक लिखकर नाम कमाने की कम । 
x x x 
मायामोचन -- 
जो कुल मिलाकर ९६ पुष्ठ के हें । इसके लेखक अध्यापक 
¶० प्र० ( छानल ) तथा प्रकाशक श्रीराम शमोजी ( बल- 
रामपुर, वथ ) हँ । मूल्य \() 
इस ग्रंथ का उदेश्य किसी का विरोध, हानि या जी 
दुखाना नहीं, किंतु प्रत्येक पथ में जो आडबर का समा- 
वेश है, उसकी पोल खोलकर सन्मार्ग दिखाना है। 
उद्देश्य अच्छा. तथा सासयिक हे। इसका जो पद्य-भाग हे, 
उसमें कई जगह पिंगलाचाये की नाक काटली गई हे ! 
“दुशक' 
x x x 
२, इतिहास रं राजनीति 
इगरपुर-राज्य क( इतिहा ल (पूर्वाद्धे ओर उत्तराद्ध) 
मूल्य दोनों भागों का ९)२० | लेखक का नाम नहीं दिया । पुष्ठ 
सख्या ८ ७4:०७ । मिलने का पता--पं० णमचद्र दुष, संकरे 
ररी अमात्य कार्यालय, अगर दफ़्तर, राज्य डंगरपुर \ 
पूर्वा में डुँगरपुर का गज़ैटियर है । वह खोज कें साथ 
| लिखा गया है । उससे मालूम पड़ता है कि राज्य में 
हिंदू-जनता और हिंदू-घर्म, दोनों ही गिरी दशा में हँ। 
शिक्षा का प्रचार प्रायः नहीं के बराबर हे । इस भाग म 
पेहा के रोति-रिवाजों का भी रोचक वर्णन है, ओर कुछ 
न नव | इतिहास भी दिया है । उत्तराद्ध में मराठी के 
| पैसय से लेकर अब तक का वर्णन है । उससे मालूम 
|.) पइता है कि स्वर्गीय महारावल प्रजा के हित का बहुत 
भान रखते थे, और उन्होंने प्रजा के लाभ के लिये बहुत 
दुख किया भी था। इस समथ वहाँ एक प्रकार का 
ती है। अंत में सिंहावलोकन दिया गया हैं । पुस्तक 


र 


गा ४२ 


इसके तीनों अंक अलग-अलग छपे हैं, 


पुस्तक-पारेचय 


"वेशपकर डूँगरपुर के विद्यार्थियों के लिये लिखी गई है, 
आर उनके लिये अवश्य ही लाभदायक हे । राजपूताने 
के इतिहास-प्रेमियां ओर पस्तकालयो के संग्रह करने 
ग्य हुं। 
९ 0 > > 

` दालेंड की स्वाधीनता का इतिहास --स्वातव्य- 
सोपान-सीरीज का प्रथम सोपान | लेखक, ठाकुर केदीलाल 
एम्‌” ९० (आक्सन) । पृष्ठ-संख्या ५६६१६ । मूल्य ॥॥-) 
प्रकाशक ठाकुर छोटेलाल, अकलतरा, बिलासपुर 
( सी० पी० ) 

हालैंड का देश किसी समय स्पेनवालों के अधीन 
था । उनका शासन बहुत ही कठोर ओर असह्य था । 
उनके विरूद्ध हालेंड-निवासियों ने किस प्रकार स्वतंत्रता 
की लड़ाई लड़कर स्वाधीनता प्राप्त की, उसी का इस 
पुस्तक में इतिहास है । स्पेनवालों ने जो अत्याचार किए 
थे, और हालेंडवाला ने जिस प्रकार युद्ध किया था, उसका 
इसमें बहुत ही स्पष्ट वर्णन हे । विलियम का--जिसे 
हालैँड का उद्धारकर्ता कहना चाहिएं--चरित्र प्रत्येक 
स्वतंत्रता-प्रेमो को पढ़ना ही नहीं, मनन भी करना 
चाहिए । पुस्तक बहुत ही रोचक ओर सरल भाषा 
में लिखी गइ है । 
“ हिंदी-पाठकों के लिये अन्य देशों के जो इतिहास 
लिखे जायें, उनमे आरंभिक बातों का बहुत कुछ वर्णन 
देने की आवश्यकता होती है । मालूम पड़ता है, इस 
पस्तक के लेखक नें इसं बात को मान लियाह कि हिंदी 
पाठक योरपियन-इतिहास की मोटी-मोटी बातें अवश्य ही 
जानते होंगे | किंतु हमारी सम्मति में यह न होना 
चाहिए । हिंदी-पाठकों के लिये heresy, Inquis- 
०० आदि को भली भाँति समझना अत्यंत आवश्यक 
है। हम लोग इनको थोडे में समझ ही नहीं सकते, और 
इनको भली भाँति समके विना हमें इनका महत्त्व नहीं 
मालूम हो सकता । दूसरी त्रुटि जो इस सुंदर और 
उपयोगी पुस्तक से खटकती है, चह नक़्शे का न होना 
है। योरप के भूगोल का ज्ञान हम लोगों को बहुत ही 

हे, और नङ्गशे का सहारा लिए विना बहुत-सी बातों 

समना कठिन है । 

पस्तक के अंत में शब्दों की पारिभाषिक सूची और 
हेप्सबर्ग-वंश का वंश-बुक्ष भी दे दिया गया ह । पुस्तक 
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२४य- माधुरी 


[वषे २, खंड १, : जु 


बहुत ही उपयोगी है । राष्ट्रीय विद्यापीठा तथा सम्मेलन 
की पराक्षा म पाठ्य पुस्तक होने योग्य ह । 
x x x 
प्राचीन भारत में स्वराज्य--लेखक, प० धर्मदत्तजी 
विद्यालकार । प्रकाशक, गरुकलीय साहित्य-परिषद्‌ , गुरुकुल 
काँगडी । मूल्य १।।) ; पष्ठ-संख्या २०० । 
यह मनोरंजक पुस्तक यह सिद्ध करने के लिये लिखी 
गई हे कि प्राचीन भारत में राजा का अधिकार नियंत्रित 
होता था, ओर प्रजा-सत्तात्मक राज्य भी जहा-तहा पाए 
जाते थे । सबसे पहले यह प्रमाणित करने का उद्योग 
किया गया है कि कोई व्यक्ति राजघराने में उत्पन्न होने के 
कारण ही राजा नहीं होता था । प्रजा जिले राज्य सोंपती 
और अपना राजा बनाती थी, वही राजा होता था । इसको 
पुष्टि करने के लिये वेद-मंत्रों तथा अन्य प्राचीन पुस्तकों के 
हवाले दिए गए हैं । राजा को मंत्रणा देने के लिये सभाएँ 
थीं; उन सभाओं का भी वर्णन किया गथा है । प्रजा-तंत्र- 
शासन के उदाहरण में प्रसिद्ध लिच्छवियों के और केरल-देश 
के शासन तथा महाभारत के समय के दस्युओं के प्रजा- 
तंत्र का हाल बतलाया गया है। प्राचीन काल में 
स्थानीय स्वराज्य.का होना भी सिद्ध किया गया है । यद्यपि 
हम इस पुस्तक की सभी बातों से सहमत नहीं हैं, फिर 
भी इसके लेखक के अध्ययन ओर परिश्रम की 
सराहना करते हैं । पुस्तक की लेखन-शेली अत्यंत संदर 
ह, आर इसम [वचार-शाल लागा को विचार करने के 
लिये बहुत कुछ सामग्री मिलेगी । प्रमाणो ओर उदा- 
हरणा के सग्रह करने में लेखक ने बहुत परिश्रम किया 
६, आर इसम सदह नहीं कि अपने श्रधिकांश मता को 
प्रमाणित करने में उन्हें सफलता भी हुईं है । हम लेखक 
ओर प्रकाशक, दोनों ही को साधवाद देते हैं । इसमें 
अगरज़ी शब्दों में हिजों की अधाधघ र लतियाँ हैं । 
आशा ६, अगले संस्करण में अधिक सावधानी से प्र्फ़ 
देखे जायेंगे । 
x x x 
Mughal Government (मुगल गवन्मेट)-- 
लेखक, अध्यापक वेणीप्रसाद एम्‌ ० ए० । प्रक 
युनिवर्सिटी-प्रेस, बबई । मूल्य लिखा नहीं । 
यह छोटी-सी पुस्तिका अध्यापक वेणी्र दुजी 
जहागीर के प्रसिद्ध इतिहास के एक अध्याय के कुछ भाग 


शक, त्राक्सफडे 
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का पुनः संस्करण हं । पतालां क दो-तीन चावलो की तर 
इस पुस्तिका से अपली पुस्तक के महत्त्व का पता छा | 
सकता है । इसमें यह दिखलाया गया हे कि जहर 
के समय में मुगालःसरकार की क्या अवस्था थी । इस | 
दस पृष्ठ म बहुत-पो काम क लायक्र ओर जानने योग 
बात भर दा गइ ह । माय: अत्यक्र कथन क [लय फु | | 
नोट! म प्रचुर प्रमाण भा दए गए ह । उस समय रेल तार | 
आ।दे सावन न हात हुए भा सुराल-बादशाह किस प्रकार 
सारे स'म्राज्य में अपना आतंक जमाए रहते थे, यह इसे | 
स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता हे । पुस्तिका होनेके 
कारण इसमें दी हुई बातें बहुत ही संक्षिप्त हैं । पुस्तक 
अंगरेज़ी म और संग्रह करने योग्य हे । 
x > x 
Mopla Rebellion ०६ 292], ललक, ७ | 
विष्णुशाखी बी०ए०, एल्‌-एल्‌° बी० । संपादक और प्रकाशक, | | 
श्री० बी० एल ० सतीदास, प्रणुवीर कार्यालय, क्रेडक.टाठन 
नागपुर । पुंछ-सख्या ५०+५ । मल्य ॥) | 
श्री० विष्णुशास्त्री ने ये आठ पत्र मलावार से लिखे | 
थे । इनमें से अधिकांश पत्रों में मलावार की भौगोलिक | 
ऐतिहासिक तथा वहा के निवासियों की अवस्थां का | 
वर्णन है । विद्रोह का भी थोड़ा-ला वर्णन है।इस | 
| 


AVY FN) 220 


4 ककल 


Ne) hen LoS 


पुस्तक सं वहा क उच्च जाति के हिंदुओं की द॒देशाका| 


पता लगता है । रेशम के कीड़े की तरह इन लोगों ने | 
अपने को अपने ही बनाए गोले में ऐसा बाँध लिया है 


५ 
कि उसम घुटकर ये स्वयं नष्ट हो जायेंगे । इनकी दशा | 
तो पतितों ओर श्रछूतां से भी गई-बीती हैं । कारण | 


र 


बाता का पता लगता हे । 
x x x 


कारावास की रामकहानी या १६२१-२२ की | 
धकापेल--लेलक, वेदती श्रीनरंदेव शास्री । प्रकाशक | 


चोषरी हुलास वर्मी, भारतीय प्रेस, दे हरादून । पुष्ठ-संख्या 5४ 
दो चित्र । मूल्य ॥॥) » 


पुस्तक में उन्होंने अपने जेल के अनभवों का वर्णन 


पुस्तक-परिचय 


भ 

इसके Tp आओ म जलअणाली के उपर बिचार 
किया गप्रा हैं । पुस्तक मनारजक ह, आर १३२१-२२ 
। राजनीतिक वायु-मडल का ।दग्दशक । इस पुस्तक के 
। पढ्ने से जेल की बहुत-सी ऐसी बाता का पता लगता हे 


9 


9 
। जितको जन-साथारण बहुत कम जानत ह्‌। याद इसमें 


| 
| 


लिखी हुई बाते सहाँ ह, तो जेलो में अवश्य बहुत कुछ 
पधार की आवश्यकता हे । इसमें विचार-शील लेखक के 
ग्रतभवो का बडा सुंदर वणन हें, ओर असहयोगियों के 
भेल-जीवन के खभी प्रकार के चित्र हें । आशा हे, पुस्तक 
का आदर होगा । इसके पढने से लोगों को बहत-सी काम 
की बातें मालूम होगी । 
श्रीनारायण चतुर्वेदी 
xX x > 


४. चर्म और दर्शन 

हिंदू-जाति का परम धर्म - निर्माता, प्रकाशक 
्रीमन्निखिलशख-निष्णात पंडित स्वामी हरिप्रसाद वेदिक मनि । 
पिणुगसागर छापाखाना, मुंबई में मुद्रित । इस ३६ पुष्ठों की 
होटी पुस्तक का मूल्य \7) हैं \ 

इसका विषय नास से ही प्रकट है। आदि के १६ पृष्ठां के 
उपोद्घात में “ओम्‌ संघ शरणं गच्छामि” लिखकर 
सबको उपदेश दिया हे कि आपस में सबको “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म समकर जाग्रुति के मागे का अवलंबन करना चा- 
हिए । आगे चलकर वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, मनु ओर 
महाभारत के भिन्न-भिन्न वचनां को सार्थ लिखकर शुद्धि- 
संप्रदाय का महत्त्व पुष्ट किया गया है । पुस्तक समाज- 
सुधारको के काम की हे । 

या हा र हि श्रीगुमानसिंहजी-विरन्चित 


राकाणशिप्रभाप्रकाणिनी'* भाषा-टीक-सहित । ।जसको 
[राज साहब श्रीसरतर्थिंहजी के छोटे कुवर साहब १९ 
भतुरसेनञी। ने छुपाकर प्रकाशित किया।” महामंडल-शाखः 
5 सवयीने ई काशी में मुद्रित । पृष्ठ ८६ । मूल्य [लखा 
नेह | छपाई, कागज साधारण । 

यह ग्रध्यात्मरामायण की रामगाता ह 
रलोक का ग्रन्वय, पदार्थ, विशेषार्थ उत्तम साते से 
हिंदी में लिखा गया हे । ज्ञान-पिपासुओं को इस 
गीता-सुधा का अवश्य पान करना चाहिए । पुस्तक 


$त्म और संग्रह-योग्य है । 
x > x 


। प्रत्येक 
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श्रासामवेदसहिता, अथात्‌ श्रीसाम!खतसि धुः 
श्रमन्षिगमागमारातसेतलिमीता म रिं १०८ श्रीसासणा चार्य- 
प्रणीत माष्यच्छायानुगामी आर्यभाषा पद्यात्मक अनुवाद का 
दवतीयाध्याय । जिसको अजमेर राजकीय पाठशाला के प्रधान 
सस्झृताध्यापक कबि-रलन त्रिपाठि शिवदत्त काव्यतीर्थ न बनाया 
आर श्रीसीताराम-चरणारविंद-चचरीक कायस्थकलावतस 
गननमेटकलिज के गणित-शाद्ध-प्रोफ़ेसर श्रीबिशवभरप्रसादजी 
माथुर एम्‌० एस-सी० महोदय की उदार आर्थिक सहायता 
दारा प्रकाशित हुआ (१)» छपाई, कागज साधारण । 
मूल्य लिखा नहीं । 

यह श्रीसाभाम्रतसिंधु उक्त कवि-रल ओर काव्यतीर्थजी 
का रचा हुआ सामवेद का हिंदी-पद्यात्मक अनुवाद है । 
खंडशः प्रकाशित होता है । दूसरे, तीसरे, चोथे, पाचवे 
ओर छठे अध्याय का अनुवाद प्राप्त हुआ है । संसार 
की गति विचित्र है । अब तक हिंदी-पत्मों में ऐतिहासिक, 
पोराशिक, धार्मिक ओर सामाजिक विपयों को ही लेकर 
कविता-कोमुदी का प्रकाश हुआ था ; अब वेद, उपनिषदों 
की भी बारी आ गईं हे । कविता-प्रेमियों को विना किसी 
प्रयास, आराम से, वेदिक साहित्य के आनंद का अनुभव 
करना चाहिए । 

> > x. 

अथ गया कृत्यम्‌--“सबेथाऽसमथीन न्नित्यमात्ररच्षार्थम- 
तिसूचम गयाकृत्यसहितम्‌ । द्वयं चेदम्‌ । विविधविरुदावल्ली- 
दिशजमानमानोचतमहाराजाधिराजेमिथिलाधीशकुमारबाबूगुशे; 
इवरसिंहात्मजश्रीयुतबावूश्री ल लञितेशवरसिहानेमापितम्‌ । दर- 
मंगायाम्‌ । कन्हेयालालङष्णदास इत्यभिधस्य, स्वीये 
“रमेश्वर -नास्नि यंत्रालये, ५० श्रीकाशीनाथशमैद्वारया 
मद्रितम्‌ । मूल्यम्‌ ७) 

श्रीगयाकृत्य-सूची ओर गयाकृत्य-शाद्धि-पत्र के साथ 
इस ग्रंथ की प्रष्ट-संख्या ११० है । काराज़, टाइप, छुपाई 
साधारण । जिनको गया-श्राद्ध करना या कराना हो, 
उनको देखना चाहिए कि इस 'गयाकृत्य* में किन-किन 
कृत्यों का, कहाँ तक, समावेश हुआ हे । बिहार-प्रांत 
के, ख़ासकर मैथिल पंडितों का, यह कृत्य सर्वदेशीय 
पंडित-समाज के सम्मत है या नहीं, इसका विचार 
कर्मकांडी महानुभावों को अवश्य करना चाहिए । 

गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 
x x x 
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हिंदू-धर्म-दपण-प्रथम तथा द्वितीय माग। लेखक तथा 
प्रकाशक--प० मलराज शमा नगर, स्यालकोट । मूल्य 
क्रमशः १.) तथा २) \ पष्ठ-छख्या प्रथम भाग ९१६, 
माग २६० १ 
सनातन-घसै के सिद्धांतों का सामजस्य ।दुखाकर 
विरोधि-मत का खंडन करना इन पुस्तकों के लखन का 
मख्य प्रयोजन है । प्रथम भाग के प्रारंभ म धम क लक्षण 
सदाचार, शोचाचार आदि का वर्णन किया गया ह । 
एक प्रथक्‌ अध्याय : में कच्ची ओर पक्की रसोई का भद 
प्रचलित होने के कारण आदि का भी विवेचन किया 
गया हे । लेखक महाशय के मत से “खान-पान को छूत-छात 
कोई वैर-विरोध के कारण नहीं है। यह एक वैद्यक उसूल 
के कारण होती है।” इसी अध्याय में लेखक महाशय ने 
पिलायत से लोटनेवाला के लिये व्यवस्था दी हे कि 
शास्रानसार प्रायश्चित्त करने पर उनके अंगीकार कर 
लेने में कोई दोप नहीं । आगे चलकर केवल गुण के 
द्वारा जाति माननेवालों के मत का युक्कि-पू्वक खंडन 


~ 


किया गया हे । मूर्तिपूजा का महत्त्व भी श्रुति आर 
स्मृति के प्रमाणों से पुष्ट किया गया है । साथ-साथ युक्कि 
से भी खुब काम लिया गया है । मूति-पूजा-विषयक 
अध्याय वास्तव में बहुत अच्छी तरह लिखा गया है । 
` पितृगण का क्या अर्थ है, वे कितने प्रकार के हैं, पुराणों 
'के आधार पर यह वर्णन तो है ही, साथ-साथ श्रति 
तथा निरुक्त से भी प्रमाण दिए गए हैं। राशिचक्र क्या 
हे, नवग्रह क्या हैं, उनका प्रभाव मनुष्य पर किस प्रकार 
पड़ता इ, इत्यादि का भी समीचीन विवेचन किया गया 
है । मलमास, कुंभ, वारुणी पर्व आदि को भी युक्रि-संगत 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है । त्योहारों का भी 
उल्लेख है । उनकी उत्पत्ति तथा उपयोगिता बताकर 
उनका महत्त्व सिद्ध किया गया है । प्रथम भाग के अंत 
में 'हिंदु-धर्म का सत्य और सार'-शीर्पक देकर उपदेश- 


~ 


षाड्शा दा गाई ह । 


Ld 


द्वितीय भाग गणेश-शब्द की व्याख्या से शुरू होता 
हे। फिर ओम की व्याख्या है । भारतवर्ष को जो 
“लोग एक देश न मानकर महाद्वीप मानते हैं, उन पाश्चात्य 
_ पंडितों के मत कां सप्रमाण खंडन तथा भारत का एक- 
. देशत्व-प्रतिपादन बड़ी मनोहर रीति से किया गया है । 
भारत की विभिन्न भाषाय्रो का उल्लेख करते हुए लेखक 
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I, क, 


माधुरी 


. हैं इसक अनतर वशाष महत्त्व का व 


मत को फिर से स्पष्ट शब्दों में दुहराया है कि “सनातत 


-कंथाओं का नवीन ढंग से सामंजस्य दिखाने की शैली भे 
विलक्षण प्रतीत होती हे । 


[ वर्ष २, खंड १, | 


महाशय ने सिद्ध करक [देखाया ह 
अनेक बोलिया बोली जाती हं, तथा 


La 


गप हि दी-भापा ह 


में अधिक प्रचलित करने के यांग्य ह । हिंदू-शब्द ग | 
व्याख्या करते हुए य कि 


सिद्ध किया गया हे कि 'हिंदू- 
वस्ततः इद्-शब्द से बिगड़कर बना है, ओर हिंदू | 


शब्द फ्ारसी-भापा का हिंदू अथात्‌ चोर नहीं है? । लेख 
महाशय लिखते हें--'जेसे फ़ारसी-भाषा में हिंद चोर | 
हते हैं, उसी प्रकार संस्क्ृत-भाषा में मूसा (पू, 


को 
चहे को कहते हैं । ओर मृसा इसाई 


_ 


दाथों | 
सकता ` 
अध्याय है, जिस. | 
में लेखक ने हिंदू-धर्म की व्याख्या की दे । धृति, क्षमा 
आदि दस प्रकार के साधारण घमां का उल्लेख करे | ' 
लेखक ने याज़वल्क्य-स्सृति का प्रमाण देकर अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय आदि को धर्म का साधन सिद्ध किया है। 
तत्पश्चात्‌ बड़े गौरव के साथ घोषणा की गई है कि 
“हिंदू-धर्म सबका स्रोत हे, ओर बाक़ी सब इसकी शाखाएँ 
हैं? । केवल इतने से ही संतोष न करके लेखक ने अप | 


क कारण न हंदू चार ह, आर न मसा चहा हा 


०. २ 


हिंदू-धर्म संसार के सकल धमां का मूल खोत है” | इस 
कथन को पृष्ट करने के लिये रूपक का आश्रय लेक | 
हिंदू-धर्म को एक बड़ी अगाध और विस्तृत नदी बतागा | 
गया है, ओर अन्य धर्मों को इसी नदी से निकाली ह| 
नहर कहा गया ह । स्री-शाद्रों को वेद-पाठ का अ्र“का | 
न देने के लिये सनातन-धर्म पर जो आक्षेप किया जाता है| 


| 
उसका भा खडन किया गया ह 


। पोराणिक अर्की. 


सार यह कि सनातन-धमं की छोटी-सी-छोटी ब 
का याक्त-सगत दिखान का प्रयास किया गया हैं, ०“ 


तान्न गवंषणा का अच्छा पारेचय दिया हे । पर 
अवश्य ह कि कर्ह'-कहीं केवल सनातन-प्रमे के १६ 
कारण अन्य धर्मों पर अनचित झाक्षप आ 
आभूषण पहनने की आवश्यकता ओर 


LoS 


दिखाते हुए लेखक महाशय लिखते हें कि ” 


३०० लु० सं० ] 
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परंतु इसम तो ज़वर का काइ दाष नहा, यह दाप हमारा 

क्रि हमारी सोसाइटी में इस क़दर ज्ञालिम और 
निदै आदमी पेदा हो गए हैं | एक दिन वह था कि 
हमारे देश क लाग घरा स॒ ताल नह! लगाते थे ।? यह 
ठक है कि जिन दिलों घरों में ताले नहीं लगाए जाते 

उस समय भूषण पहनाने में कोई भय न था; पर 
वर्तमान समय में जब तक सोसाइटी के ये ज्ञालिम ओर 
निर्दय आदमी विद्यमान हैं, तब तक भूषण पहनाकर 
बालकों के जीवन को संशयित करना कहा की युक्ति 
है? पुस्तक बड़े महत्व की है, और प्रत्येक सनातन-धर्मी 
तो इससे कुछ लाभ उठा हा सकता हे, अन्य मतावलबा 
भी इसे पढ़कर सनातन-थभ के महत्व को समर सः 
कगे । यह सब टीक है, पर पुस्तक की भाषा भी यदि 
शद्ध हिंदी रहती, तो हिंदी-संखार में इसका विशेष 
समादर होता । लेखक महोदय ने अनेक वप पूव उदू मं 
यह पस्तक लिखी थी । उसके बाद हिंदी-उदू न जाननेवाल 
हिंदी-प्रेमियों के लिये उसी उदू की पुस्तक क आधार पर 
यत्र-तन्न परिवतैन तथा परिवद्धैन करके यह पुस्तक हहिंदा[- 
भाषा में लिखी गई है । भाषा इसी कारण शुद्ध नहा ह। 
जिस तरह उर्दुवाले स्कूल को सकूल कहते हैं, उसा तरह 
संस्कृत-शवदों तो उर्द-लिबास म रखना बडा भद्दा मालूम 
होता हे । पर्याय के बदले प्रयाय, क्यों के स्थान स क्यू, 
पर्याप्त के स्थान में प्रयात इत्यादि अनेक प्रयोग पुस्तक 
भर में भरे पडे हैं । छापे की अशुद्धियों को भरमार है । 
विशेष करके संस्कृत के श्लोक जो उद्धृत कट गए ह, उन- 
में छापे की अशद्धियाँ इतनी आंधक हें कि शलोक हा कुछ 
का-कछ हो जाता है । यदि लेखक महाशया हित न संस्करण मे 
भाषा शुद्ध करके छपाई की शुद्धता पर ध्यान देंगे, ता पुस्तक 
का महत्त्व ओर अधिक बढ़ जायगा। इन दाया के होते हुए 
भी विषय की गंभीरता के कारण पुस्तक सवेथा संग्रहणीय 
|: आ । । मूल्य इसका यदि कुछ कम होता, तो अच्छा था । 

x x x 

श्रीसमाधि-शतक टीका--श्रीस्वामीङृत 
समाधि-शतक-थ् का भाषानुबाद \ en गर. 
भूषण ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी । प्रकाशक 0 


देह्ली-बासी \ न्योछावर ९!) 


पुस्तक-परिचय 
| च घारण करने के आत वरा'धा ह, आर कहते हें कि 
| र के लालच से हर साल कई बच्च मारे जाते हैं । 


श्रास्वामी नाम के एक प्रसिद्ध जेन/चार्य वेक्रम तृतीय 
शतक के अंतिम भाग में हुए थे । इन्होने संस्कृत में 
समाधि-शतक-नामक एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था । 
मूल-ग्रंथ में आत्मा का विवेचन विलक्षण रीति से किया 
गया हे । आत्मा ओर देह में अंतर बताया गया और 
आत्म-ज्ञान की उपयोगिता का वर्णन किया गया है। इसी 
संस्कृत-ग्रंथ की व्याख्या हिंदी-भापा में ब्रह्मचारी शीतलः 
प्रसादजी ने की हे । इसमे संदेह नहीं कि व्याख्या विशद 
तथा मनोरम है, और मूल-गरंथ' के दुरू आशय को 
हृदयंगत करने में कोई कसर नहीं खखी गई है । विषय 
को स्पष्ट करने के लिये अन्यान्य जेन-ग्रंथों स भी उपयोगी 
वाक्यों का संग्रह किया गया हे । इसमें संदेह नहीं कि 
जैन-मतावलंबियों के लिये पुस्तक बढे काम की है । 
x x x 
बालगंगाधर तिलक-स्मारक देशिक-शास्त्र -- 
लखक, श्रीयुत बद्रीस[ह टुलधरिया । प्रकाशक और मुद्रक, 
शंकरनरहर जोशी, चित्रशाला-प्रेस, पून \ कपड़े की जिल्द | 
मल्य ३) । पुष्ठ संख्या ९६० । दु 
यह प॒स्तक--जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट ह-- 
स्वनामधन्य, भारत-मार्तड, पं० बालगंगाधर तिलक के 
स्मारक रूप में लिखी गई हे । इसका विषय ह दाशक- 
शास्त्र इस शब्द का अर्थ लेखक ने भूमिका में इस 
प्रकार दिया हे--“दोशिक-शाख का अर्थ होता हे देश 
की रक्षा करनेवाला शास्त्र; भगवान्‌ पाणिनि के 'रक्षतिः- 
सत्र के अनसार देश-शब्द में 'ठक्‌? प्रत्यय लगाने से 
देशिक शब्द बनता ह। 9 पुस्तक से पांच अध्याय ह। प्रत्यक 
अध्याय ग्राहका में विभक़् हे । प्रथम आहिक के अत मं 
आहिक में कही गई बातों का सार 'विचारास्पद्‌ बात! 
शीर्षक देकर दे दिया गया हे । यह पद्धति यदि संपूण 
पस्तक में रहती, तो पुस्तक की उपयोगिता ऑर अधिक 
होती; पर ज्ञात होता है, कजेवर-वृद्धि के भय से लेखक ने 
उसे आगे नहीं निबाहा । आघिभातिक तथा आध्यात्मिक 
ष्टि से ग्रंथ में देश की दशा का समीचीन विवेचन 
किया गया हे । स्थान-स्थान पर पाश्चात्य राजनीतिक पंडितों 
के मता का भी उल्लेख किया गया द । देश ओर जाति- 
शब्दों की ब्याख्या, द्वितीय अध्याय में, बहुत अच्छी तरह 
की गई है । इस ग्रंथ के अनसार दे श-शब्द मातृ-भूसि 
का पर्याय-वाचक है । लेखक ने देश-शब्द का लक्षण इस 
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माधुरी 


~ 


प्रकार दिया हे-“दैशिक-शाख के अनुसार देश-शब्द 
का अर्थ होता है पृथ्वी का ऐसा भाग, जिसमें कोई जाति 
संतान रूप से बसी हुई हो, अथात्‌ ऐसे संबंध से कि जो 
उस भूमि के अतिरिक्त आर किसी भूमि से न हो सक । 
कोई भूमि तब तक देश नहीं कही जा सकती, जब तकं 
उसमें. किसी जाति का मातृकन्ममत्व अर्थात्‌ ऐसा ममत्व 
कि जैसा पुत्र का साता के प्रति होता है, न हो ।” 
आगे चलकर दैशिक-धर्म की व्याख्या है । स्वतंत्रता 
क्या वस्तु है, शासनिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता 
तथा स्वाभाविक स्वतंत्रता आदि का क्या अर्थ है, इन 
सब बातों के विचार के लिये एक पृथक्‌ अध्याय स्वातंत्या- 
ध्याय के नाम से लिखा गया है । राज्य-विभाग, वर्णाश्रम- 
विभाग आदि विराडध्याय के अंतर्गत विवोचित हुए हैं । 
विषय गंभीर तथा गवेषणा-पूर्ण है । विषय की क्लिष्टता के 
कारण भाषा भी अंत्यत क्रिष्ट हो गई है । किसी-किसी 
सथल में तो भाषा इतनी दुरूइ है कि लेखक का भाव 
यथार्थ रीति से समझना दुष्कर हो जाता हे। इस ग्रंथ 
क अधिकारी साधारण शिक्षित भारत-वासी हैं । अतः 
याद भाषा को सरल बनाने का प्रयास किया गया होता, 
तो पुस्तक की उपादेयता और अधिक बढ़ जाती । संस्कृत 
के प्रत्यय-युक्र कठिन शब्द, जो इस शास्र में, विशेष 
अथ सं, व्यवहृत किए गए हैं, पुस्तक की क्किष्टता के 
संधान कारण हैँ । उन पदों के लक्षण आदि देकर यद्यपि 
उन्हें समकाने का प्रयास किया गया है, तथापि उनकी 
क्रिष्टता बनी ही रहती हे । 
हमने पाश्चात्पों से शिक्षा लेती हे? इत्यादि मराठी- 
हिंदी के प्रयोग खटकनेवाले हैं । 
तथापि पुस्तक महत्व-पूर्ण ओर संग्रहणीय हे 
लेखक ने इसे लिखकर हिंदी-संसार में एक बड़े भारी 
अभाव का पूत की है । छपाई और सफ़ाई सराह- 
नाय ह| पुस्तक के आदि में दो चित्र भी हे प्रथम 
सादा चित्र श्रं १०८ सोमवारी बाबाजी महाराज काहे 
आर उन्हा क “पतितपावन पद-पंकजों में यह पुस्तक- 
पुष्प समर्पित! क्रिया गया है । द्वितीय चित्र, जो रंगीन हे 
भगवान्‌ तिलक का हे, जिनके स्मारक रूप में यह ग्रंथ 
लिखा गया है । 


आद्यादत्त. ठाकुर 
x x Nis Ss 
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| ५, अथ-शाख्र 
व्यापार का बीमा - प्रकाशक 
स्टोर, बादशाही नाका, कानपुर । लेखक 
दिविदी । आकार २०५१० सोलह-पजी 
आर कागज अच्छा । पष्ठन्सख्या ६९, ओर मल्य \\) 
इस पुस्तक में, आदि से लेकर अत तक दूकानदारी 
का वाध आर दूकानदारा का कतव्य वर्णन किया गया 
है । पुस्तक का नास व्यापार का बीमा रखने से लेखक । 
का शायद यह अभिप्राय हे कि याहि कोई व्यक्ति इस अ 
पुस्तक का पढ़कर उसमे बतलाए हुए नियमों के अनुसार | 
दूकानदारा करे, तो उसको अपने व्यापार भै असफलता | 
नह हा सकती । इसमें दूकानद्‌।री के मल सिद्ध [त, मात 
का ख़रांद, माल का विज्ञापन, नोकरी के मूल सिद्धांत 
इत्याद महत्व-पूण विषयों का विवेचन किया गया है। 
यथाप पुस्तक लेखक के अनुभव के आधार पर लिखी स 
गई ह, आर बहुत उपयोगी हे, तथापि हम यह नहीं कह 
सकते के उससे बताई हुई एक-एक बात अखख्य रुपयों 
का हू; जसा कि लेखक महाशय दावा करते हे । प्रत्येक 


॥ छपाई-सफ़ाः ' 
३ | 


|| 00 


i] 


लाभ उठाना चाहिए । 
i २८ > | 
अथ-विज्ञान--प्रकाशक, त्रादर्श-कार्यालय, मष्टन रोड, |$ 
कानपुर । लेखक, श्रीयुत मुक्तिनारायणुजी शुक्ल राजवेद, | 
जयपुर आकार २०५२० सोलह-पेजी। कागज, छुपाई-सफ़ाई 
अच्छा । पृष्ठ-सेख्या ४१४, और मूल्य ३) तथा सजिल्द 
का ३५) 
यह पुस्तक मोरलेड साहब की ॥॥ Introduction 
to Economics for Indian Students के 
आधार पर लिखी गई हे । कहीं कहीं एक-दो नए परि- 
जोड़ दिए गए हैं, तो कहीं-कहीं उनका क्रम भी 
बदल दिया गया हे । भारतीय ।वद्याथा जब श्रगरेज्ी म 
अशात का अध्ययन आरंभ करते हँ, तब उनका 
मोरलेड साहब का पुस्तक पढ़ने के लिये कहा जाता है। 
अगर की पुस्तक बहुत सरल भाषा में लिखी गइ ६, 
शर अपन ढंग की निराली है । शक्कजी ने भी हिदी 
का पुस्तक को सरल भाषा में लिखकर उसे रोचक बना _ 
का अच्छा प्रयत्न किया हे । १ 


अगरेज़ी-पुस्तक के समान इस पुस्तक का नाम भी. 


चक्रे 
= छु 


| | भाद्रपद; ३०० तु० स० ] 


| प्र-शाखनप्रवेशणिका अथवा अधे-विज्ञान-प्रवेशिका रक्खा 
| ता, तो अच्छा होता । अथ-शाख बहुत विस्तृत शाख है 
| परेर यह संभव नहीं कि एक छोटी-सी पुस्तक में इसके सत्र 
| द्वियो का समावेश किया जा सके । इसलिये उस शास 
$ एक भाग को ही अथ-वेज्ञान' का नाम दे देना हमारी 
[मक में, उचित नहीं मालूम होता । इस पस्तक मै 
4 ह्यया-पसा, बाकेग, विदेशा विनिमय, व्यापार इत्यादि 
रह्व-पूर्ण विषयों पर कुछ भी नहीं लिखा गया, और 
स्व का महत्त्व-पूर्ण विषय सात पृष्टों में ही समाप्त कर 
या गया है । 
` हिंदी में अथ-शाख-संबंधी विषयों पर लेख अथवा 
पुलक लिखते समय अगरेज़ी पारिभाषिक शब्दों के लिये 


w_ ~ 


उपयक्क पर्यायवाची शब्द दुदने या गढ़ने में कितना 


| थोड़ा भा अनुभव हे । शुङ्कजी को भी इस कठिनाई 
पि Nw 
ह सामना करना पड़ा होगा। यही कारण है कि अगरेज़ी 


है २. = ० ० 
शयुक् पर्यायवाची शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है । 


एए) के लिये “संग्रह! 


[भारी हार्दिक इच्छा यही है कि इस पुस्तक का हिंदी- 


१ x > X 

। रेलवे का क़ानून आर व्यापारयाक हक्का 
` तथा प्रकाशक, श्रीयत शंकरजनादन खाते, संकल्पःप्रेस, 
|. 0 लेखक, श्रीयुत केशवबालाजी पाठक बी० ए० 
| | सी ० पी०। कागज, छपाइ-सफ़ाई अच्छी। पुष्ठ-सख्या 
१ ओर मल्य \\) 


स्तक-परि 
२५३ 


इस पुस्तक में सन्‌ १८३० के रेलवे-एक्ट की कई 
उपयागा धारा्रा का हदी-ग्रनुवाद दिया गया हे. । 
उसक बाद रेलवे के सासान्य नियम माल चढ़ाने व 
उलवरो लने के सामान्य नियम तथा वारफ़ेज़ ओर 
डिमरेज के नियम भी दिए गए ह । रलव को जवाबदारी 
का भा अच्छी तरह से विवेचन किया गया, और रेट तथा 
चाज का वणन भी पूरा तरह से किया गया है। परिशिष्ट में 
श्रायुत विश्वनाथगणंश जावडेकर ने यह बतलाया है कि 


माल को डिलवरा कसी लना चाहए, 


आर यह [सफ़ारश 
की हे कि 


व्यापारी को रिस्क-नोट से नहीं डरना चाहिए । 
लेखक के महाराष्ट्र होने के कारण इस प॒स्तक में भाषा- 
सबधा कुछ दोप रह गए हैं, और कहीं-कहीं प्रफ़-संबंधी 
कुछ गलातिया भी नज़र आती हैं, तो भी व्यापारियों के 
लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । हम अपने 
व्यापारी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वे इस पुस्तक 
को एक प्रति अपने पास अवश्य रक्खें । 
दयाशंकर दुबे 
> > x 
६. ज्योतिष 
सोर-साम्राज्य -अंथकर्ता, ग्वालियर-निवासी पंडित. 
विध्येश्वरीप्रसाद मिश्र, और प्रकाशक, गृहलच्मी-कायीलय, 
प्रयाग । पुष्ठ-संड्या ९९९, छपाई-सफ़ाई और कागज उत्तम । 
मूल्य ॥००) 
` यह ज्योतिर्विया-अंथमाला का प्रथम पुष्प है। इसमें 
पृथ्वी, सूर्य, चंद्र तथा ग्रहोपग्रहादि का सोपपत्तिक और 
सचित्र परिचय है । हिंदी में इस विषय की कई छोटी-छोटी 
पुस्तिकाएँ अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं । प्राचीन काल में 
भगोल-विद्या, खगोल-विद्या आदि विषयों की और आज- 
क्ले ज्योतिः-शास्र, ज्योतिर्विज्ञान, ज्योतिर्बिनोद आदि की । 
परंतु इन सब निबंधों में प्रायः मह-जक्षज-महण, उदय 
श्रस्त-युति आदि विषयों का स्थूल "निरूपण डो किमा यया 
है । एथ्वी से सूर्य इतने लाखगुना बड़ा है, भुक ग्रह से 
अमुक ग्रह की दूरी इतने करोड़ मील है, व्यासाध इतना है 
इत्यादि, बस, इन्हीं सब भाल्या ब भरमार है| किसी 
ग्रंथ मै क्रियात्मक बातें नहीं दिखलाई गईं । यदि हैं भी, तो 


बहुत ही सूक्ष्म ; जिनसे कोई लाभ नहीं उठा सकता। | 
गणित के ग्रंथ बड़े हों या छोटे , विना क्रियात्मक विषयों oa 
के उदाहरणों को दिखलाए सब अधूरे रह जाते हैं । 


> 


“२०४ 


Me SN 


माधुरी 


लेखकों या अनुवादकों को इस आवश्यक बात का ध्यान 
रखकर कार्यक्षेत्र में अवतीर होना चाहिए । अगरेज़ी 
मे अनेक ग्रंथ हैं, ओर अनेक रीति के हे । उनस विषय- 
संग्रह बहुत अ्रच्छा उदाहरण और उपप न के साथ-- 
हो सकता है । इस देश के प्राचीन गाणतन्षा क लिये 
वही लाभदायक है । अस्तु । 
इस सोर-साम्राज्य में ग्रंथकता ने बड़ा श्रम किया है। 

विषयों का विवेचन प्राचीन रीति की तुलना करते हुए [कया 
है । इसमें जो कुछ लिखा है, वह खूब मनन-पूतक । यह 
गथ पाश्‍चात्य रीति की ग्रह-विद्या के प्राथमिक ज्ञान में वह 
सहायक होगा । इसमें सूर्य-चंद्-म्रहण के क्षेत्र, भूमा 
ग्रह तथा नक्षत्रों के अगरेज़ी नाम, उनके संस्कृत नामा क 
साथ, उचित रीति से दिए गए हैं । ग्रंथकता ने भूमिका स 
लिखा है कि इस ग्रंथ की सामग्री मराठी ओर अंगरेज़ी क 

इ प्राचीन संस्कृत-प्रथों से इकट्ठी की गई है । ठीक हैं, 
अथकता महाशय से प्रार्थना है कि इस साला के दूसरे पुष्पा 
में उपपत्ति का विस्तार-पूर्वक---सोदाहरण--प्रकाशन होना 
चाहिए । अगरेज़ी में ॥efrection, ४ utation 
Abberation, और -ग्रहस्पष्टीकरण-सूर्य-ग्रहण का 
( Bessilimn’s Jlemenऽ ) गणित--भी बड़े महत्त्व 
के हें। उनको भी लिखना चाहिए । आकर्षण शाक् आर 
केपलर के सिद्धांत भी बहुत आवश्यक हैं । 

x अ 026: x 
बुद्ध-बोध-वर्ण-परिचय ( प्रथम भाग ) - ज्योत 

विज्ञान, कलालतिकादि ज्योतिष-ग्रथ, उत्कलर पंचतीथीदि 
चर्म-अथ) एव गायत्री-उपासनाक्रे प्रशता और ज्मोतिप-शास्र के 
प्रवेक ज्योतिण-शिक्ता-विस्तार,समिति के प्रतिष्ठता,लब्ब-प्रतिष्ठ, 
प्राच्य और प्रतीच्य ज्योतिर्षित्‌, पंडित, परम उदार, ब्ह्मर्षि (१११) 
श्रीयुक्त येिंद्रनाथ राय-प्रणीत, वेग-माषा से आज्ञा प्रात, संगई, 
पोस्ट फिरोजाबाद, जिला त्राशर के वास्तव्य-क्रपिकुल हरिठारस्थ 
हिंदी-माप व्यापक श्रीशिवनाणयण शमी भैत्र द्वारा अनुवादित 
और प्रकाशित । सवीधिकार स्वर चित । मूल्य डा०व्य०स० ।2); 
छोटी-सी ०५ सके की पुस्तक है \ छपाई, कागज मामूली । 

` इस ग्रंथ के नाम से कुछ भी नहीं रा स्लत हि 
इसका क्या विषय हे । मूल-लखक्र अवश्य अनुभवी विद्वान्‌ 


` हवें; परंतु अनुवादकजी भी बडे पंडित मालूम होते हैं । 


इसीलिये ग्रंथकता ने अपने संपूर्ण बंगला-ग्रंथो के 
अनुवाद की आज्ञा दें दी इ । बहुत कुछ दिमाग ने 
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चक्कर खाया, तो ज्ञात हुआ के इस 'बृद-वोध-बरंप | 
चय स स्वर -उयजना का स्थान, उनका त्पात्त, सस्या | 
का स्वरूप, ग्रहा के सत्त्व, रज, आर तमागुण का विद्या, छ 
नाम के आदि-अ्रक्षर स ग्रह दशा, वर-कन्या का विवा, 


योग-विद्या का सामंजस्य दिखाने की चेष्टा की गई हे) |. 

अनुवादक न इस पास्तका क 7० पए म एकज 
गणित का उदाहरण लिखते हुए “यदि इस वर्ण-परिः | 
को अध्यापकों, वेद्यों आर ज्योतिषियों ने देखकर १० 
महानभावों ने ग्राहक-श्रेणी में अपना नाम लिखाया, तो! 
उसका हिंदी-अन॒वाद भी शीघ्र आरंभ किया जायगा॥ | 
बेंगला-अक्षरों में उस ग्रंथ का मूल्य ४) हे । इसके 
अनवाद की स्वीकृति रचायिता महोदय सु फे प्रदान ग 
चके हे--ग्रनवादक” यह विज्ञापन भी दे दया है| 
हालाँकि यह पुस्तक के अंत में भी छपा है ! ऐसी सा| 
लोलुपता को दूर से नमस्कार है ! 


७. पत्र पत्रिकाएँ 
स्रीबोध--गुजराती मासिक । संपादक, श्रीमती पु 
काब्राजी तथा केशवप्रसाद छोटालाल देसाई बी० ए०, एल 


अच्छी, और वार्षिक मल्य ३।), प्रति अंक का मूल्य | | ₹ 
यह पत्र हिंदी में प्रकाशित होनेवाले “खीदर्षण | 
समान है । प्रथम भाग में स्त्रियों के लिये ४४ ४४५ | 
दूसरे भाग में २६ पृष्ट बालकों के लिये रहते हैं। | 
नवे वध का प्रथम अंक हमारे सामने है । 


२३ लेख हैं । जिनमे से १० लेख स्रिया के लि 
शेप बालकों के लिये हें ॥ संपादन भी अच्छ 8 « 
लेख सभी बालोपयोगी सरल, धामिंक तथा उ 


इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों के सुबीते के लिये 


प्रति मास नई-नई उत्तमोत्तम पुस्तकों के नाम देते रहते 


ई। गत मास में नीचे-लिखी पुस्तकें अच्छी प्रकाशित 


९ 
£ 
५ 


ou 


(३) “श्रीकृष्णु-चरित्र ” , स्व० बाबू वं किम चंद्र 
चटर्जी की बँगला-पुस्तक का पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी- 
| कृत हिंदी-अनुवाद । मूल्य २॥) 

(२) “रामायण”? , श्रीरामदासजी गोड़ द्वारा 
द | संपादित । मूल्य १) 
(३ ) “भारतीय संपत्ति-शाख” अर्थात्‌ “देश की 


सच्ची बात” , प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकार-लिखित । 


मूल्य ९) / 
( ४ ) “सुगम ज्योतिष „ पं० देवीदत्त 88 

। | सित । मूल्य ४) € 

( ₹ ) “भारतीय वीरता” , श्रीरजनॉकात गुप्त-ल- 

) सित बँगला की “आर्यकोर्ति” का श्री वैद्यना थसहा यकृत 

हिंदी-अनुवाद्‌ । मूल्य १॥।) 

, कविवर रवींद्रनाथ ठाकुर 


म (६ ) “घर ओर बाहर" 
Gem रघुकुल्लातिलक 


हि १4 च ~ °, 
लिखित बँगला के 'घरे-बाहरे? का 


ती | Lo) ४२ ऱ्य 
“| खूष ए०-कृत हिंदी-अनुवाद । मूल्य 3) 


७ ( ७ ) “सक्षि”!, 


4 Fas 
स्वासी विवेकानंद-लि।खत 
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कि. राम स्वरूप आर्य, विजनो' 
की स्मृति में सादर भेंट- 
इरण्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्थ 


४8 
ग 


संतोष कुमारी, रवि प्रकाश ° 


पुस्तक का श्रीज्ञान-पिपासु-कृत हिंदी-अनुवाद । 
मूल्य ।2) 

(८) “रागिणी?” श्रीवामन मल्हारराव जोशी-लिखित 
पुस्तक का पं० हरिभाऊ उपाध्याय-कृत हिंदी-अनुबाद्‌ । 
मूल्य ४), रेशमी जिल्द ४]) 

(६) “भारतवर्ष का इतिहास”, श्रीलाजपत रायजी 
की उदू पुस्तक का श्रीसंतरामजी बी० ए०-कृत हिंदी” 
अनुवाद । मूल्य २!) 

( १० ) “आलोकःलता'', श्रीचारु वंद्योपाध्याय-लि- 
खित उपन्यास का श्रीप्रकाशचंद्र सेठी-कृत हिंदी अनुवाद । 
मूल्य १॥८) 

(१) “सचित्र महाभारत”, पं० महावीरप्रसाद्‌ 
द्विवेदी द्वारा अनुवादित पुस्तक का पचम सस्करण। 
मूल्य 3) 

१२ ) “स्वामी रामतीर्थ”, भाग २०, २१, २२ । 
ह्य प्रति भाग ॥£) 
टे क 

(१३) «उग्रापारिक पत्र-बहार', बाबू कस्तूरचद 
बाँठिया बी० कास० । मूलप RE) 

(१४) (पति-बिज्ञान”, श्रीयुत गोवधेनलाल एम्‌७ 

PSS ल्य F 
ए०, बी० एलू०-लाखत । भूर २।) 


न: 


>> 


A+ 


00 अडी i, 


ट्र 


HERS BRE 


त 0000”... त ७ = उदि 


९, माधुरी की कलेवर-वुद्धि 

परमेश्वर की कृपा से इस समय माधुरी की ग्राहक- 
संख्या ओर बढ़ गई हे । हमने प्रथम संख्या में, 
अपने वङ्गव्य में, ही यह प्रकट कर दिया था कि 
माधुरी से उसके संचालक कुछ आर्थिक लाभ उठाना नहीं 
चाहते ; अगर लाभ होगा, तो वह माधुरी की उत्तरोत्तर 
उन्नति मं ही लगाया जायगा। ज्या-ज्या ग्राहक बढ़ेंगे, त्यों- 
त्यो माधुरी की कलेवर-जराद्धि की जायगी। किंतु जब हमने 
१०४ से बढ़ाकर १२० पृष्ट कर दिए और रंगीन तथा 
सादे चित्रों की संख्या भी बढ़ा दी, तो कुछ कृपालु सज्जनों 
ने माधुरी को कलेवर-बराद्धि का रोग बताकर अपना 
अंसंतोप प्रकट किया । अब हम फिर माधुरी के पृष्ठ 
ओर चित्र बढ़ाना चाहते हँ--मूल्य वही रहेगा । मगर 


' पूर्वोक्क़ प्रकार के सजना के असंतृष्ट हांन का भय हमे 


विवश कर रहा ह कि हम कलेवर-वृद्धि करने के पहले 
अपन कृपाल पाठका ग्रार हंत-चतका से उनका सम्मात 
पूछ लें । हम पाठको-- ग्राहकों- से पृछुते हैं कि वे माधरी 
को कलेवर-ब्नाड्ड पसद करते हँ या नहीं ? ग्राहकों ओर 
शुभ-चिंतकों को शीघ्र अपनी सम्मति भेजनी चाहिए । 
बहु-मत के अनुसार ही कार्य किया जायगा । 
> x x 
२. तुलसी-जयंती 
हर्ष की बात है कि गत श्रावण-शुङ्रा सप्तमी के दिन 
देश म, सभी हिंदी-भाषा-मापी प्रांतों में, महात्मा त॒लसी- 
दासजी को त्रिशत-वरार्षिक जयंती का उत्सव उत्साह, श्रद्धा 
ओर भक्कि के साथ मनाया गया । यहाँ तक कि अन्य 
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> (42०) 2, ४७५ ए __N वज 
है, हम हिँदी-भाषी हिंदुओं की कर्तव्य-बुद्धि ओर उत्साहका 


भाषा-भाषी प्रांता में भी, जहाँ हिंदी-भाषा-भाषी प्राते 
के लोग थे, उस दिन सभा करके, व्याख्यान देका, 
कविताएँ ओर लेख पढ़कर गोस्वार्मीजी के प्रति भङ्गि |. 
ओर कृतज्ञता प्रकट की गई । काशी, प्रयाग आदि हिंदी |. 
के केंद्रों में तो ख़ासी भाड हुई ही, लखनऊ में भी, सिप | 
२-३ दिन की सूचना पर, छेदीलाल की धर्मशाला में, 
अच्छा जमाव हो गया था ; जगह न होने के कारण | 
बहुत-से आदमी आकर लोट गए । इस प्रका |! 
अपनी जाति के उन्नायक महात्मा, महाकवि ओर महा' | : 
पुरुप के प्रति लोगों ने जेसी भक्रि दिखाई, उनके कीतिं | - 
कीर्तन में जैसा उत्साह प्रकट किया और इन उत्सवा में | 
जसी सफलता हुईं, वह सवेथा संतोष-जनक है । आशा | 


अंत यहीं पर न हो जायगा, देश में प्राति वर्ष गोस्वामीजी | के 
की वार्षिक जयंती इसी तरह मनाई जाया करेगी। | 
xX x x 
२. हिंदी-साहित्य-सस्भलन की सूचना 
।हदा-साहित्य-सम्मेलन के कार्यालय से हमें यह 
सूचना प्रकाशित करने के लिये मिली हे कि इस व| ` 
आगामी चतुदश सम्मेलन के अवसर पर हिंदी ग | 
समाज-राख ( अथीत्‌ इतिहास-पुरातत्त्व, राजनीति श्र 
अध-शाख )-विषय के किसी मौलिक ग्रंथ के लेखक % 
सम्मलन की ओर से १२० ०) का मंगलाग्रसर्द 
पारितोषिक दिया जायगा । पारितोपिक-समिति 


आगामी विजया-दशमी ( १६ ग्रॉक्टोबर, 


तिथि तक ग्रथकारों या प्रकाशकों 
~ NE 

के मालिक ग्रंथ सम्मेलन-क्यालय़ 
ग में अवश्य भेज देने चाहिए । विजया-दशसी 


| $ बाद जो पुस्तके भेजी जायगा, उन पर इस वर्ष विचार 
किया जा सकेगा। अंपका को हरएक पस्तक की 


न्हा 


हीन कापियाँ भेजनी होंगी । 
x x x 
४. हिंदू-एंगठन 
` इधर हिंदू-नाति सें एक भारी हलचल उठ खड़ी हुई 


~ 


| ३। अजमेर, पानीपत, मेरठ आदि कई स्थानें में, 
| रथयात्रा तथा बकरीद के अवसर पर, हिंदुओं पर जो 
| निंदनीय आक्रमण किए गए, बच्चे तक नहीं छोड़े गए, 
ब्वियों की इज़्ज़त तक पर हाथ सफ़ा किए गए, उनका 
ग्रसर यह हुआ हे कि हिंदू लोग आत्म-रक्षा का कोई 
उपाय शीघ्र करने के लिये अधीर हो उठे हैं। हिंदू- 
| संगठन के विचार का सूत्रपात तो बहुत पहले ही हो चुका 
| था, किंतु सदा से आलस्य को अपनानेवाली आर समय 
बीत जाने पर सब भल जानेवाली हिंदू-जाति बीच में 
' | शिथिल हो चली थी। ईश्वर ने उसे सजग ओर 
सावधान करने के लिये ही मानों यह नया आघात कर- 
वाया हे। हम मसलमान-भाइयों को शत्रु नहा समरत, 


| ओर न उनको बराःभला कहने के ही पक्षपाती हैं। हम 


| होनेवाले पर्वोक्न घृणित ग्राक्रमणा के समथक हृ । मगर 
हस यह भी ठीक नहीं समते कि स्थान-स्थान पर, सम 
समय एर, मसलमान गंडे हिंदू-जाति पर हमला कर, 
हमारे बच्चो ओर मा-बहनों को मारे, बंइजुज्ञत कर, आर 
| हम महज़ इस भय से कि एकता नष्ट हो जायगा, मुसलः 
| मान-भाई हमारे विरोधी बन जायेंगे, आत्मरक्षा का 
कोइ चेष्टा न करें--खड़े-खड़े अपनी आँखों से मार्‍्बहना का 
दुदेशा तक देखा करें । न हम अपने सुसलमानःभादिया 
के इस दुराग्रह का ही समर्थन करने को तयार है # 
अपने घमै के प्रचार का हक़ उनके सिवा ऑर किस क 


गह हे ३ नित्य हिंदुओं को मुसलमान बनाते रहे, 
र हम अपने ही भाइयों को जाति में न मिला | 


शे राजनीतिक अंगा श्रागे रखकर संगठन शरि शु 


> 


विध चिषयं 


कार्ये 
हो जायगा। १ Ta 


(हे ग्रपने उन भाइयों की समझ पर तरस आता ६, | 


तरह दबः 


डे 


CR 


Ks ३७३ 


कर रहना पड़ा, अपने धार्मिक अधिकार छोड़ देने पड़े; 
ता फर उनका अस्तिस्व जितनी जल्दी नष्ट हो जाय, उतना 
हा अच्छा । मा-बहनों को बेइज्ज़त कराकर, स्वयं जंगह- 
जगह जूते खाकर अगर हमें राजनीतिक . स्वराज्य 
मिला भी, तो उसे धिक्कार है। संगठन के विरोधी 


~ 


कहते हैं कि अभी स्वराज्य पाने की कोशिश करो, 
स्वराउप्र मिल जाने पर सब ठीक हो जायगा । हम उनसे 
पूते हैं, क्या उस समय इन अपने अनुचित अधिकारों 
से इंच-भर भी हटना मुसलमान-भाई स्वीकार करेंगे ? ; हे | 
पंजाब के म्युनिसिपलिटी-विश्राट्‌ पर गौर 'कीजिए । रोर- i 
मुसलिम मेंबरों के इस्तीफ़े भी मुसलमान-भाइयों पर 
कुछ असर नही कर सके। वहाँ के शिक्षा-मंत्री अपनी 
नीति पर अटल हैं। इस विषय पर बहुत कुछ लिखा 
जा सकता है, ओर पत्रों म लिखा जा रहा हे । इसलिये 
हम अधिक न लिखकर _हिंदू-भाइयों से प्रार्थना करते हैं 
कि आप काशी से हिंदू-महासभा का जो आदेश लेकर 
लोटे हैं, उसे कार्य-रूप में परिणत करने के लिये तत्पर 
हो जाये । आपका संगठन आत्म-रक्षा के सिद्धांत पर होना 
चाहिए । घृणा, क्रोध या द्वेष की नींव पर यह संगठन की 
इमारत दिक नहीं सकेगी. । आशा है, हिंदू-सहासभा 
भें उपस्थित: होनेवालै प्रतिनिधि लौटकर अपने-अपने 
प्रांत, शहर और ग्रांमों में संगठन-का काम शुरू कर 
दंग । 

लखनऊ में स्थापित अवध-हिंदू-सभा के कार्यकर्ताओं 
से भी हमारी यही प्रार्थना है कि वे निश्चित कार्य-क्रम 
के अनसार काम शुरू कर दें । सबसे पहले उन्हें वारंवार _ 
भिन्न-भिन्न प्रकाश्य स्थानों में सभाएँ करके अपने उद्देश्य 
की घोषणा और प्रचार करना चाहिए । नगर ओर जिले 
के हरएक. हिंदू के कान में अवध:-हिंदूःसभा का नाम 
पड़ना चाहिए, उन्हें संगठन की आवश्यकता और महत्त्व 
बतलाया जाना चाहिए । ऐसा करने से ही सफलताका. 
पथ परिष्कृत होगा । हमें इस समय किसी के बिरोध 
की पवी नहीं करनी चाहिए । हमारे उद्देश्य की स 
द्वारा प्रकट होने पर सब विरोध स्वय शांत 


. यही हे कि उठो, सबल बनो 
के लायक़ शक्कि का संचय करो, संगठन करो 


माधुरी 


रही है कि उसका परिणाम, यदि शीघ्र ही कुछ स्थायी 
प्रतिकार न किया गया, उत्तरोत्तर भयंकर हत्या-कांड का 
रूप धारण करता जायगा। अभी मुल्तान, मुरादाबाद, 
अम्गृतसंर, अजमेर, मेरठ, पानीपत आदि में दुष्टों के 
द्वारा हिंदुओं पर हुए अत्याचार ताज़े ही थे कि इधर 
सोहरेम के दिनों सहारनप्र, आगरा, गांडा 
कासगंज, जबलपुर आदि कई स्थाना स। ओं पर घोर 
आक्रमण किए गए .हैं। सहारनपुर का हत्या-काड तो 
ऐसा है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती था । 
लोग कहते हैं, ये हमले गुंडों की करतूत हैं । हम पूछते 
हैं, सहारनपुर में जो ४०,००० मुसलमान थे, वे क्या 
सब गुंडे ही थे? कहाँ हैं स्वराज्य-प्राप्ति के लिये हिंदू" 
संगठन का विरोध करनेवाले नेता ? क्या अत्र भी वे 
संगठन का विरोध करेंगे ? अगर सहारनपुर ओर आगरे 
में पहले से संगठन होता, तो क्या इस तरह हिंदू लुटते, 
इस तरह बच्चों तक की हत्याएँ होतीं? इन स्थानों की 
दुदेशा का हाल हमारे पाठां ने दोनेक ऑर साप्ताहिक 
पत्रों में विस्तार के साथ पढ़ा होगा । इन स्थानों मै 


~ 


म॒सलमानां ने जस तरह पहले ही से लूट-मार का 


(23 


मशविरा करके हिंदुओं पर हमले किए, खियों का अप- 
मान ।कया, परदेशियों की हत्याएँ कीं, देवमार्तियो ओर 
देवालया को बइज्ज्ञती डी, उसे पढ़-सनक ९ जिस हिंदू की 
आँखों से आँसू न बह चले--खन न उतर आवे, खन जोश 
स चक्कर न मारने लगे ओर जा हिंदू हिंदू-संगठन की 
आवश्यकता को न स्वीकार करे, वह हिंदू ही नहीं है। 
बल्कि वह मनुष्य ही नहीं हे । अगर हमारी मा-बहनों 
को बेइज़्ज़ती हो चुकी, देवमूर्तियाँ और देवालय नष्ट-अष्ट 
कर दुंए गए, सवस्य लुट गया, हज़ारों भाई पशञ्रा को 
तरह काट डाले गए, हम--केवल हम ही-एकता-एकता 
कहत आर पिरत रहे, तो धिक्कार हे हमारे मनष्यत्व को 
धिक्कार है हमारे जीवन को ! 

इन शब्दा से हम अपने भाइयों को लडने- 


भिड्ने 
लिये उत्तेजित नहीं करते । हसा 


रा कहना. केवल 
आत्म-रक्षा करने 


भय आर 
घबराहट को हृदय से निकालकर हिम्मत बाँधो । 


फिर देखोगे, हिंदू सुसालम-एकता सुदृढ ओर स्थायी 
हो जायगी--फिर आक्रमण आर बात-बात पर 
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अपमान करना तो दूर रहा, कोई गुंडा या भला ज) | 
अख उठाकर भी हमारी त्रफू ताक नहीं सकेगा ।' 
बात ओर ह । इतने अनथ हो गए, हिंदुओं 
अपमान हुआ, इतनी हानि हुई, मगर एकता 


* ७७ ०७ र 
मुसलमान नेताओं में से कोई भी घटना-स्थल पर 
गया, किसी ने दुष्टा को डॉटकर, बुरा कहकर, हिंदू-भा् | 


से सहानुभूति दिखाकर उनके 
पट्टी नहीं की । क्या इसी तरह एकता हो सकती है! |, 
कटारपुर आदि के दग सहारनपुर ओर अजमेर के हुन | 
कांड स अधिक भयानक नहीं थे । उस अवसर पर सेव 
मुसलमान नेता वहाँ पहुँच गए थे, ओर उन्होंने मुसलमान 
का सहायता का था। सरकार ने सी उपद्रवी हदुओं | 
कठोर-से-कठोर दंड दिया था । पर अब हम देखते है 
हमार आधेकांश हिंदू नेता चप हँ । कुछ महानुभावो को | 
छ/ड़कर सब दूर से तमाशा देख रहे हैं, अत्याचार के| 
शिकार हुए हिंदुओं की सहायता करने को अग्रसर नह | 
हाते । रह गईं सरकार, सो देखना हे, वह इन दुष्ट | 
तायियो क लिये केसे दंड की व्यवस्था करती है! 


२७ 


अत में डॉक्टर किचलू के शब्दों में हम हिंदु 


से यही कहेंगे कि आइयो, कमज़ोर का मदर) 
गार कोई नहीं होता । जो आप अपनी रक्षा 


है । अगर तुम अब भी 
करोगे, सबल नहीं बनांगे, निभय ओर आत्म-क्षा 
के लिये सचेष्ट न होगे, तो बराबर यों ही पिटते 
डट्ते रहांगे । हमको इन घटनाओं को भी जय 
जाना चाहिए । एकता नष्ट होने की चिंता न करो. 
तुम जब आत्म रक्षा करने को समर्थ हो जाओगे, त 


हिंदू-मुसलिम-एकता की आधार-शिला बहुत मू 
होगी । . 4 


IS 
ह र x 
६. हिंदू महासभा ओर अन्य सभा 


बई समारोह आर सफत्नता के साथ स॒संपन्न हो 
कहन का तो सप्तम अधिवेशन था, पर वास्तव : 
का पहला अधिवेशन कहना चाहिए । भारत के 


: न र? ७७ ति के म ग 
द्वाभग थी । हिदू-जात क प्रत्यक विभाग के प्रतिनिधि 


~® (4 ञे र्‌ “र. ८ 2 
[जा मोतीचंदजी ओर सभापति महर्षि मालवीयजी 
॥ । भाषण दोनों सभापतियो के मार्मिक और 
एमय्रानुकूल हुए । सालदीयजी के भाषण का तो कहना 


म म ० मदनमोहन मालवीय 


| रे क्या हे । दशकों की संख्या भी ४००० के क़रीब 


{ का, 


वी अछूतोद्धार, पुनःसंस्कार, विधवाश्रों की 
सब जातियों के हिंदुओं में एकता, ब्रह्मचय-पालन, 
कै शिक्षा, नगर-रक्षक-३ल-संगठन आदि वर्तमान 


वि विध विषय 


प्रतिनिधि पधारे थे, जिनकी संख्या .१४०० के 


२५६ 


व्य का सभी समस्याओं पर मालवीयजी ने अपने उदार 
PO #९ । बहुत-से समयोपयोगी प्रस्ताव पास 
3» आर कुछ समस्याएँ हल करने के लिये विद्वत्परिषद्‌ 
का सगठन किया गया । प्रस्तावों का विवरण हमारे 
पडके समाचार-पत्रो मे पढ़ चुके होंगे । हिंटू-संगठन को 
सदह की दृष्टि से देखनेवाले मुसलमानों और एकता के 
नाम र उसका विरोध करनेवाले कुछ हिंदुओं का समा-. 
घान 2) सभापतिजी ने किया । मतलब यह कि हिंदू- 
सभा को संतोष-जनक सफलता प्राप्त हुईं, ओर इसका 

~ सारा श्रय सभापतिजी को है । यह मालवीयजी 
का ही काम था कि पुराने विचारोंवाले पंडित 


महासभा से संतुष्ट रहे, ओर सभी प्रस्ताव बहु- 
मत से नहीं, सवे-सस्माति से पास हुए । अगले 
साल फिर काशी में ही आधिवेशन होगा । 
मालवीयजी ने मार्ग दिखला दिया हे--दिखना 
ही नहीं, बल्कि उसकी रचना भी कर दी हे, 
अब उस पर चलकर लक्ष्य तक पहुँचना हिंदू- 
जाति के ऊपर निर्भर हे । हिंदू-जाति के भिन्न- 
भिन्न स्थानीय नेताओं का कतेव्य है कि वे इस 
उत्साह को बुझने न दें । लोटकर अपने-अपने 
' स्थानों में हिंदू-सभाएँ स्थापित कर स्थानीय 
हिंदुओं का संगठन कर डालें । उन सभाओं 
के सभासद्‌ नित्य नहीं, तो सातवें दिन सम्मि- 
लित हुआ करें, स्थिति पर विचारों का आदान- 
प्रदान करें; स्थानीय अभावःअभियोगों पर ध्यान 
दें, नवयुवकों में शिक्षा-प्रचार आ किस पार 
का उद्योग करें और अनाथां आर विधवाओं तथ! 
रोगियों की सहायता और सेवा का प्रबंध करें 
इस ढंग से काम करते रहने से ही हिंदू-संगठन 
दृढ़ और स्थायी होगा । ५ 
हिंदू-महासभा के अवसर पर काशी में ओर 
भी कई सभाएँ हुई ग पहले तो ना 
रिणी-सभा को ओर से तुलसी-जय मनाई गई । हर 
वर्म-महासभा का अधिवेशन हुआ । इस 
pe शीः घे । युक्क-प्रातीय लिबरल-सम्मे- 
सभापति कशी-नरेश ड 
अधिवेशन हुआ । इसके सभापति लखनऊ 
जनुक ० पी० सेन महाशय थे । 
के प्रसिद्ध बैरिस्टर मिस्टर ए 
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चर पधारे थे । समाज- संस्कृत-साहित्य-सभा का अधिवेशन पं० सन | 
तर्क॑भूषण महाशय के सभापतित्व में किया गया। इए 

स्वागत-कारिणी के सभापति मालवीयजी थे। सहित | 


इस सम्मेलन में अनेक लिबरल नेता ग 
सधार-सभा का अधिवेशन भी राजा साहब तिचा के 
के ४२१ _ 79 बक त्रा 

सभापतित्व में हुआ । आपका भाषण हिंदा में हुआ । 


- काशी-नरेश 
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शत प्न य 


त्याना ड ण्या 
तित्व बाबू भगवानदासजी की धर्म-पत्नी ट 
भाका सभापा ट्‌ १ धमं-पली हुए क न्या 
स. के गनि ईए । प्रस्ताव भी सबमें समयोपयोगी आओ 


। | सत 


तिबी-नरेश 
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०७ ९. 5 च संख्या, ८ 
सबका विस्तृत विवरण देने में असमर्थ है; इसका 


हमें खेद है । 
x x x 
प्रतिवाद 

हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्रीयुत मिश्र-वधु श्रा ने 
माधरी की पिछली संख्या में प्रकाशित अमेरिका 
एक बहुत मोटे ओर पुराने वृक्ष के संबंध को टिप्पणी क 
प्रतिवाद में हमारे पास यह सूचना प्रकाशनाथ ।लिख 
भेजी है-- “आप ४४ फ़ीट मोटा वृक्ष खोजने का अमारका 
में ४० फ़ीट नीचे गडे हुए दुँठ पर विचार करने क्यों 
गए, आप ही के देश कारमौर में आज ९४ 
फ्रीट मोटा एक चिनार का जीवित वृक्ष लगा हुआ है । 
उसे हम तीनों भाइयों ने ऑक्टोबर, सन्‌ १३२१ में 
अपनी ग्राखों से देखा था । उसे लाडे -हाडिज साहब ने 
भी देखा है, यह उसी वृक्ष पर खुदा हुआ है । उसकी 
मुटाई की नाप भी उसी पर खुदी हुई है । हम लोगों 
ने भी उसे खुद नापा था। उसी स्थान पर और भी 
कई मोटे-मोटे चिनार के वृक्ष लगे हुए हैं; किंतु उक्क 
वृक्ष सबसे अधिक मोटा है। चिनार का वृक्ष काश्मीर 
के बहुत श्रेष्ठ जाति के वृक्षा में समझा जाता है। उसकी 


/ 9 


_ छाया बड़ी शीतल ओर पथिको को आनंद देनेवाली 
. होती हे ।” 


x x x 
८. युक्त-प्रांत की भाषाएँ 
सन्‌ १६२१ की मर्दुमशुमारी के अनसार यङ्ग-प्रांत 


में भिन्न-मिन्न-भाषा बालनवाला को सख्या नीच-लिखे 
अनुसार हं--- 


हिंदुस्थानी ४,६३,८६,०७३ 
अँगरेज़ी ३२,२४२ 
पंजाबी २५,०३८ 
बंगाली २३,४४४ 
नेपाली 

गर १८,४६४ 
भाटिया ७,६८६ 
राजस्थानी ३,५३९ 
मराठी २,८१२ 
`. गुजराती २,७६० 
अन्य भाषाएं ३,५१० 

+ She eS 
४, ६५,५१० ११०,६६६ | ६८ 

< 
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माधुरी 


: उर्दू, दोनों शामिल हें । मदुमशुमारी की रिपाई > 


- की धषु शक्ति उसका प्रतिरोध नहीं कर सकती । मे |, 


[ वर्ष २, खड १, संख्या? | , 
हिंदुस्थानी बोलनेवालो की संख्या इस प्रांत है है | 
फ़ी-सदी से भी अधिक ह । हिंदुस्थानी में हिंदी ८, “ 


(७ 


[a 


लेखक महाशय का सत है कि हिंदी और उद्द-भाण 
बहुत कुछ एक ही हैं, केवल लिपि का ही अतर है 
जब हिंदुस्थानी-भापा उर्दू-लिपि में लिखी जाती है | 
और फ़ारसी-शब्दों का अधिक उपयोग किया जाता 

है, तब उसे उर्दू कहते हैं ; और जब हिंदुस्थानी-भाष | 
देवनागरी-लिपि में लिखी जाती है, और संस्कृत-शब्दों | 
का अधिक प्रयोग किया जाता है, तब उसे हिंदी कहते 

हैं। लिपि का ज्ञान तो पढ़े-लिखे व्यक्तियों को ही हो. । 
सकता है, इसलिये अपठ व्यक्कियौं के संबंध में यह 


नहीं बताया जा सकता कि वे हिंदी का उपयोगं करते | 


व्यक्रियो से, जिनकी संख्या इस 
करीव १७ लाख हे, यह जानने का प्रयत्न किया जाता कि || 
कितने उदू की लिपि लिखते ओर कितने देवनागरी-लिपि | 
का उपयोग करते हैं ? हमारी समक में - देवनागरी- | ६ 
ब्विपि का उपयोग करनेवालों की संख्या उदूं-लिपि लिखने- 
वालों की संख्या से अवश्य ही अधिक हे । अन्य-भापा 
भाषियों की संख्या इस प्रांत में बहुत कम है, और 
हमें विश्वास हे कि उनसे से भो अधिकांश व्यि | म 
हिंदी अथवा हिंदुस्थानी को अच्छी तरह से समम 
लेते हैं । इसलिये हम यह कह सकते हैं कि इस प्रांत 
की प्रायः संपूर्ण जनता हिंदुस्थानी का ही उपयोग 
करती है । 
x २८ Me. 
°. मारत के भिन्न-भिन्न स्थानां में जल-प्रलय . 
हमारे यहाँ अतिवृष्टि और अनाग्रृष्टि को ईश्वरीय | ग्र 


म बढ़कर अन्न-जन का संहार करने लगता हे, तब मरु 


का बाड-बल, वाहु-बल, धन-बल, जन-बल, सब [त 
की तरह उस प्रवाह में बह जाता हे, ठहर नहीं स 

हमार यहा क प्राचीन विश्वास के अनुसार ऐसा 
राजा या प्रजा के पातकों--उग्र अपकर्मा- 
परिणाम होता हें । गत कई सप्ताहों में भारत ' 


| 


भाद्रप ३०० तु० स्‌० ] 


विविध विषय 


क्षत्ष प्राता में गंगा, यमुना, सोन, वेत्रवती आदि ज ` 7 0 ०07० 5 ७ त ना आदि महा- 
तदियो में भयंकर बाढ़ आने के कारण देश की बड़ी हो 
क्षति हुई है। हज़ारों पशु बह गए, घर गिर गए, गाँव- 

गाँव नष्ट हो गए, फसल का कहीं पता नहीं रहा । 
हज़ारों मनुष्य तबाह हो गए ; वे इस समय गृह-हीन 
और खाने-पीने को मोहताज होकर जीवन को मृत्य से 
बढ़कर दुःखदायक समक रहे हैं । विशेषकर बिहार में 
पटना, आरा, छपरा; सारन आदि के दिहातों की बहुत ही 
बरी दशा है । बाबू राजेद्रप्रसादजी ने देश-वासियों से 
सहायता क सय अपाल का ह । आशा हं, ग़रांब 
अमीर अब अपने विपात्ति-ग्रस्त भाइयों को यथा-शङ्गि 
आर्थिक सहायता देंगे । बाढ़ के उपद्रव निम्न-लिखित 
स्थानों में आधिक हुए हें । हमीरपुर ओर जालोन ज़िलों में 
कई गाव डूब गए । लगभग ४०० मनुष्यों के घर नष्ट 
हो गए हैं । काल्पी के पास कई गाँव डूब गए हैं। 
काढ्पी-शहर टाप्‌ बन गया था । कोटा-रियासत में 
४ नदियाँ बढ़ आह थीं ; ३० गाँव डूब गए । टॉंक-रियासत 
मे बाढ़ आने से ९ गाँव नष्ट हो गए। मद्रास में कना- 
तोर के निकट नदी में बड़े ज़ोर की बाढ़ आई । 


= ~ (SS OS [a ज्ञ 
इटावा, गोंडा ओर बलिया-ज़िलों में भी बाढ़ आई है। 


काशी में गंगाजी शहर के भीतर घुस आई थीं । प्रयाग 
में यमुना में १४७ फ्रीट तक पानी फेल गया था। 
वर्मा में भी एक बाढ़ से शहर के पास नदी का बाँध टूट 
गया । कहीं-कहीं २० फीट तक ऊँचा पानी था। वहाँ ४,००० 
ग्रादमी गृह-हीन हो गए हैं । इस तरह इटारसी और 


जबलपुर के बीच नर्मदा में २४ गज़ ऊँचा पानी चढ़ 


आया था । बँगलोर में शिवसमद्रम्‌ के पास काबरा- 


गढी मे बाढ़ आने से पुल टूट गया । यह तो मुख्य-सुख्य 
ओए बड़े-बड़े स्थानों का उल्लेख-मात्र ह । जिन नदियां 


भ बाढ आई हे, उनके किनारे के अनेक छोटे-छोटे गावा 


| रोर बस्तियों का जो कृछु वरा हाल हुआ होगा, उसका 
| प्रनुमान करने से भी रोमांच होता है । यह सब हमारे 


ही पापों का फल हे, भोगना हा होगा । देश के एक 


छ | गात में कोइ आपत्ति आने से अन्य प्रात मिलकर थोडी- 
, डी सहायता करते हैं, और अनाया 
| प्रतिकार हो जाता हे ; किंतु इस बार 


स ही उसका 


| ऐहकार हो रहा है । देश के धनी ओर दयालु 


धन, अन्न, वसा, औषध और सेवा आदि से 


२६२ 


की सहायता करने के लिये शीघ्र सदान में आना 


` चाहिए । मनुष्यत्व ओर सच्ची दश-भक्कि दिखाने का 


यहाँ सच्चा अवसर हे । 
> x x 
१०. केनिया-काड 

अंत को केनिया के काले और गोरे निवासियों के अधिकार 
का समस्या ब्रिटिश-साम्राज्य के कर्णधारों ने हल कर दी । 
सला वहा हुआ, जिसकी आशा थी। कालों की फ़रियाद 
या प्रातेवाद पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया । गोरों के 
सुख, सुविधा ओर सम्मान की रक्षा की गई । माननीय 
श्रीनिवास शा्री-जैसे महा मोडरेट सजन भी उस फ़ैसले 
के अपमान से विचलित हो उठे हैं । जगह-जगह बंबई, 
कलकत्ता आदि शहरों में रोष प्रकट करने के लिये सभाएँ 
की गईं । उनमें साम्राज्य-प्रदार्शिनी के बहिष्कार का प्रस्ताव 
भी पास किया गया । २७ अगस्त को देश-व्यापी हृड़- 
ताल करके भी विरोध प्रकट किया गया । पर क्या इतना 
ही यथेष्ट हे? इस हड़ताल या सभाओं में केवल पास 
किए गए प्रस्तावों से केनिया-प्रवासी भारतीयां को क्या 
अधिकार मिल जायेगे? या इस धमकी-घुड़की से उपनिवेश 
के उदंड, स्वार्थी गोरा का दिमाग़ ठिकाने आ जायया ? 
कभी नहीं । हाँ, अगर “जैसे को तैसा'वाली नीति भारत- 
सरकार अह्तियार करें, केनिया आदि उपनिवेशों के गोरों 
को यहाँ न रहने दिया जाय, उनका माल यहाँ न बिकने 
पावे, उन्हें भारत-सरकार के किसी विभाग में नौकरी न 
दी जाय, तो वे बहुत शीघ्र रास्ते पर आ सकते हँ। पर 
इसके लिये नेताओं में बड़ी इढ़ता की ज्ञरूरत है । कारण, 
रंग-ढंग से जान पड़ता है कि भारत-सरकार भारत के 
सम्मान के लिये इतना करना कभी स्वीकार नहीं करेगी। 
और, कदाचित्‌ वह स्वीकार भी कर ले, तो लाडे पील या 
अर्ल विटरटन-सर्राखे जाति-भक्कों को कदापि वह मत मान्य 
न होगा । किंतु उपनिवेश के माल का बहिष्कार तो हम 
भारतीयों के ही हाथ की बात है । उतना करने से भी 


बहुत कुछ हो सकता हैं । साम्राज्य प्रदर्शिनी का बहिष्कार . 


तो यहाँ के नेताओं, व्यापारियों, शिल्पियों दशकों ओर 
समाचार-पत्रों को मिलकर क्रतइ कर देना चाहिए । यहाँ 

कोई समाचार-पत्र प्रदर्शनी का विज्ञापन न छापे । 
कलकत्ते के समाचार-पत्र-संपादकों ने सभा करके शायद ऐसा 
प्रस्ताव भी पास किया है। हमको जान लेना चाहिए कि 
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माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, हे 


“दबनवाले को सभी दबाते हैं; किंतु जो कुछ भी तेज रखता 
है, उसको सभी डरते हैं । बुझी हुईं आग पर सभा पर 
रखते हैं ; किंतु जलती हुई छोर्ट-सी लकड़ी पर काइ 
नहीं । देखे, मॉडरेट नेताओं का यह क्रोधावेश कुछ 
करता है, या साहबों के हँसकर हाथ मिलाने और मोखिक 


खद या सहानुभूति प्रकट करने से ही काफूर हो 
जाता है । 
१८ > > 
५९, जापान में भयानक भूकंप, बाढ़ ओर अग्नि-कांड 
` प्राच्य देशों में जापान ने जितनी जल्दी उन्नति की 
आर अपने को प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बना लिया, उसे 
देखकर योरप के राष्ट्र चकित रह गए, अमेरिका के अंतः- 
करण में आतंक का संचार हो गया । इधर महायुद्ध में 
अन्य सब बड़े राष्ट्र शामिल हुए, पर जापान बचा रहा। 
“फल यह हुआ कि अन्य राष्ट्रँ की धन-जन-शक्कि क्षीण 
हो गई, और सुलह हो जाने पर भी उनमें इतनी शङ्कि 
नहीं रह गई कि वे किसी से युद्ध करः सकें। उधर 
“उनका व्यापार भी बंद रहा, या कम हो गया इसके 
विपरीत जापान का व्यापार चमक उठा । . भारत में 
जमनी, आस्टिया आदि के माल की जगह सुई से लेकर 
“बढ़िया रेशमी कपड़ा तक जापान से आने लंगा । हरएक 
चीज़ पर जापान की भाग्य-लिपि की तरह \[246 ¡n 
48३7 की छाप चमकती नज़र आने लगी । पहले का 
कप सुरक्षित रहा, उसमें कुछ कमी नहीं हुई, और 
उस पर नई शक्कि संचित होने लगी । नतीजा यह हुआ 
'कि जापान से ईंगलेंड ओर अमेरिका, दोनों खटका खाने 
लगे । किंतु सब दिन समान नहीं बीतते । जापान के 
भाग्य ने पलटा खाया। अचानक देवःकोप ने उसकी 
बह क्षति कर दी है, जो एक घोर युद्ध में हारन पर भी 
दजा सकती थी । समाचार आया है कि पहली 
` सितंबर के दिन एकाएक जापान में ऐसा भयानक भकंप 
का आक्रमण दया, कि उससे टोकियो ग्रो( याकोहामा, 
आदि कई जे शहर नष्ठ-प्राय हो गए । टोकियो जापान 
की दानी है । २ लाख ४० हज़ार मनुष्य तो मर ही 
गए, ओर साढ़े चार लाख बे-तरह घायल होकर सरे 
पड़ हें | कळे TE कं गा मनुष्य ` ग्रह-हीन हो 
गंए हैं । भूकंप के साथ ही बाढ़ भी आई । ज्वालामखी 


% 


पर्वत भी आग उगलने लगे । गेस के पंप फट जाने से 


८८-७०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Po 


RR ०० ु 


७. tN NGS >> 
॥ रा गईं, ओर तेज़ हवा ने उसे 2 | 
आग लग गइ, आनन-फानन ह 


फेला दिया । जल की कलें भी ख़राब हो गई था, इसे ै 
आग नहीं बुझाइ जा सकी । टोकियो की सब इभा 
बरबाद हो गई । सड़कें मुदां से पटी पड़ी हैं:। राजा और 
रानी सकुशल हैं; पर राजघराने के कई आदमी मर गए, | 


~ 


या लापता हैं । विदेशों के दो-एक दूत भी. शायद मर गा 


॥ 


ON 


हें । कई सौ विदेशी मर गए हैं । जापान का ओसीमा, 
द्वीप डूब गया है, उसका नास-निशान तक नहीं'है। 
अमेरिका, इँगलेंड आदि राष्ट्‌ जापान की संहायता करर 
हैं। उनके जहाज़' डॉक्टर, अन्न, लकड़ी आदि लेक | 
जापान की ओर रवाना हो गए हें । अनुमान किया गया 
है कि जापान के नष्ट स्थानों की मरम्मत और उसके पुनः | 
संस्कार में १ अरब पौंड की भारी रक्कम ख़च होगी । 
सडका, इमारतों आदि की सरम्मत का काम शुरूभी 
हो गया हे । भारत के लाट साहब ने भी जापान की सह ॥ 
यता के फ़ंड में १०००) ९० दिए हैं । एक बैंक ने एक | 
लाख पोंड दिए हैं । सभी राष्ट्रों के प्रेखीडेंडों या राजें| 
आदि ने जापान से सहानुभूति प्रकट की हैं।.यहाँ । 
मालवीयजी ने भी भारतीयों से जापान की सहायता बे | 
लिये ज़ोरदार अपील की है । आशा है, दयालु श्र 
परोपकारी भारत -अपनी प्राचीन महत्ता का. परिचय 
अवश्य देगा । हमें अपने निकट-संबंधी जापान: की. इस | 

दुर्गति और विपत्ति पर हार्दिक दुःख है । 
x , १८ x 

९२, ऋनधिकारन्चेष्टा 

जिस विषय में पूरी गति न हो, या जिस पर अगा 
अच्छा अधिकार न हो, उसमें हाथ डालने को अनधिकाए 
चेष्टा कहते हैं। यह अ्नधि कार-चेष्टा मनुष्य को हास्यास | 
बना देती हैं । साधारणतः यह अनधिकार-चेष्टा किसी भ | 
विषय में गोरव का कारण नहीं हो सकती ; पर साहित 
में तो इस अनधिकार-चेष्टा कां परिणाम, वैसी त्रि] 
करनेवाले के साथ ही, साहित्य के लिये भी बड़ा हि ' 
कारक होता है । ऐसी अनंधिकार-चेष्टा करनेवाले 
को सर्वेशक्विमान्‌ या सर्वज्ञ सम नेवाले - सजन 
रद्दी रचना की सृष्टि करते हें, वह उस साहित्य र 
को अन्य-भापा-भाषियों की दृष्टि में तुच्छ बना दे 
दुःख के साथ लिखना पड़ता हे कि हमारी मार्ट 
हिंदी के साहित्य-संसार में आजकल अनधिकार 


अत्यंत अधिकता देख पड़ती हे। कोई कविता अगर 


भाद्रपद, ३०० तु० स्‌० ] 


विविध - 5 आओ 


ग्रच्छी कर लता ह, ता वह उपन्यास, नाटक, कहानी 
आदि सब कुछ लिखने लगता हे । कोई कहानी का 
अच्छा लेखक है, तो वह कविता में भी टाँग अड़ाने को 
तैयार हो जाता है । कोई ग्रंथ-रचना में अगर कुछ सफल 
समका जान लगता ह, ता वह चट सपादक की करसी 
पर उछल जाता हे । कोई देनिक पत्र का संपादन करने 
में योग्यता दिखा सकता हे, तो वह मासिक पत्रा के 
संपादन की ओर भी हाथ बढ़ाता है। फल यह होता है 
कि जिस पर जिसका अधिकार .नहीं है, उसमें हाथ डालने 
से उसंका पूर्वे गौरव भी म्लान होने लगता है, और उसे 
सफलता भी नहीं मिलती । साहित्य में यह लबड़-धोंधों 
ठीक नहीं है । जो सज्जन ऐसी अनधिकार-चेष्टा करने की 
भूब करते हैं, उम्हें उचित है कि वे साहित्य के जिस- 

स चलाना चाहते हों, उसका पहले 
पर्ण अभ्यास कर ले । हम उनके उत्साह को नष्ट करना 
नहीं चाहते, और न उसे बुरा ही कहते हैं ; हमारा 


जिस भ्रंग पर क्र 


मतलब यही है कि सब कुछ लिखने की शक्कि सबमें नहीं 


होती, इसलिये पहले अभ्यास-द्वारा यह देख लेना चाहिए 
कि किस विषय पर अपना अधिकार हो सकता है। 
x x x 
१२, एक अद्भुत मनुष्य 

रूस-देश में राटुशिक-नामक एक महाशय हँ । उनको 
उम्र बीस वर्ष की है । लंबाई में वह एथ्वी क-अपनी उम्र के 
सब मनुष्यों से छोटे हैं । उनकी उँचाई २६ इंच, अर्थात्‌ 
डेढ़ हाथ से भी कम, हे । उनका शरीर एकदम अवित्रृत 


~ 


ce - ~ च ~ ~ अ 
है । यद्यपि वह चार वषे के लड़के से भा छोट ह, पर 


0 ` में बहत-से सिनदार आदमियों से बढ़-चढ़कर 
हैं । लिखना-पढ़न। तो वह जानते ही हैं, किंतु चित्र-विद्या 
में भी निपण हें । अपनी भाषा के अलावा. प्रंच आर 
जर्मन-भाषा म भी उनका दखल है । उनके मा-बाप 
साधारण मनुष्य-जसे हॅ । वह जहाँ जाते हैं, अपना 
ज़रूरी चीज़ों को एक बक्स में बंद करके लेते जात €। 
उनके बक्स में टोबेल, कुर्सी, डायर, यहा तक कि 
स्नान करने का टब भी रक्खा रहता है । उनका भाजन 
एक आलू का चोथाई भाग, एक चम्मच सूप (Soup), 
चार अंगूर या एक टुकड़ा सेब ( APD]९ ji 
१८ > १ 


१४. अखिल भारतवर्षीय संस्कृत-साहित्य-सम्मलन में 
एक महत्त्व-पुणु प्रश्न 

_ ईस वष काशी म॑ उक्क सम्मेलन के सप्तम अधिवेशन 
म, जा हंदूँ-युनिवर्सिटी मं हुआ था, स्वा० स० के सभा- 
पति महामना श्रीयुक्त मालवीयजी ने समस्त भारतीय 
सस्कृत-वद्वानो के सामने एक महत्त्व-पर्ण प्रश्‍न उपस्थित 
किया था । सस्कृत-भाषा के जीवन-मरण से संबंध रखने 
वाला यह प्रश्न इतना महत्त्व-पूर्ण ह कि समस्त संस्कृता- 
नुरागियों -विशेषतः भारतीयों--कों सबसे प्रथम इसे 
विचारना ओर तुरंत तदनुरूप . कार्य आरंभ करना 
चाहिए । अन्यथा संस्कृत की वर्तमान दीन-हीन दशा 
देखते हुए कोई अच्छी आशा नहीं की जा सकती । 
प्रश्‍न 

“अस्ति किं संस्कृतभाषाया ईदृशी शाश्वती लोकोत्तरोप- 
कारिता यदस्या अध्ययनाध्यापनप्रंचारार्थे सवैरपि आर्यैबंशीयेः 
सावजनीनशाश्वतप्रबंधार्थ प्रयल्नः करणीयः ? यद्यस्ति तर्हि 
के ते सर्वेत्कृष्टा उपायाः येरिदमभीप्सितं प्राप्तु शक्यत १? 

इस प्रश्न को उपस्थित करते हुए श्रद्धेय श्रीमालवीय- 
जी ने कहा कि “आजकल श्रायुर्वेद, धमे-शाख और ज्योतिष 


` आदि संस्कृत के सभी विषय प्रचलित भाषा में अनुवाद 


करके पढाए जाते हैं। केवल संस्कृत से कहीं भी काम नहीं 
चलता । फिर केवल अनुवाद के ही द्वारा उन सब विषयों 
का ज्ञान प्राप्त करने का प्रबंध क्यों न किया जाय ? भूल 
संस्कृत-भाषा जानने कें लिये १०-११-२० वर्ष व्यर्थ लगाने 
की क्या आवश्यकता हे !” उत्तर देनेवालों ने इस 
ब्याख्या का ही उत्तर दिया । प्रश्न के अंतिम अंश पर कोई 
नहीं बोला । और, यह संभव भी नहीं था ; क्योंकि उत्तर 
देनेवालों को केवल दस मिनट का समय दिया गया था । 
बोलनेवालों की संख्या बहुत अधिक थी । उनमें से लख- 
नऊ के वैद्यराज, विद्वदवर पं० शालग्रामजी शास्त्री का श्लोकः 
बद्ध उत्तर-जिसे श्रोताओं ने अधिक पसंद किया, ओर 
जिसकी कई कापियाँ संस्कृत-पत्र-संपादकों ओर अन्य 
लोगों ने वहीं कर लीं--हम माधुरी के पाठकों की भेट 
करते है 

धकाध्यात्मिकानों मम्भीरभावानामवबोघकाः । 

नान्यभाषासु ते शब्दा अनुवाद: कथे भवेत्‌ ॥ ९ 0७ 

गथाकथन्चिद्‌ यत्किन्चिदनुवादेन बुद्यते | `| 


न तेन मूलग्रन्थानां विलोपे कोऽपि कामयत्‌ ॥ २ ॥ ” 
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ऋनुवादेष लभ्यश्चत्‌ कालदासागरा रसः । 
हन्त।ऽऽसं कालिदासत्वं सर्वैरेबानुवादकः ॥ २ 

` ऋनेके हाक पर्यायाः श्लिष्टाश्चाथान्‌ यथाबहून्‌ । 

ब्यञ्जन्ति संस्कृते तषा कोउनुवाद करिष्यत ॥ ४ 
श्रस्थिराया तु भाषायामनुवादे कृते$प्यथ । 
कालानतेरनेपयेगान्मूलः्रंश भविष्यति ॥ ५ 
अनुवाद: सदोषशचेज्लोके भ्रान्ति प्रवर्तमेत्‌ । 

- मूलाज्ञान कथ का वा तस्य शुद्धिं विघास्यति ॥ ६ 
जातीयताया जातेश्च प्राचीनत्व यथा स्थिरम्‌ । 
संस्कृतेन तथा नान्यभाषाभाले विधेलिपि: ॥ ७ 
सीसं भारतीयानां भषाणमुपजीव्यता । 
संश्रिता सुरभारत्यों तद्विरोधः कथे मवत्‌ ॥ 
विभेति स्वभावानां सदी एव सदेव च। 

. देववाणीमखापेक्षा. कथ हन्युः स्वमातरम्‌ ॥ ०. 
सवीन्‌ संस्कृतशब्दोश्वेत्‌ हिंदीभाषा परित्यजेत्‌ । 
तदाऽसो ग्राम्यमाषातोऽप्यघमत्वे गमिष्यति ॥ १० 
ऋआविभेवन्ति विज्ञानात शब्दा नवनवा इह्‌ | 
तान्‌ प्रकाशयितुं श्दान्‌ का माषा संभ्रदास्यति ॥ ११. 
उपजीव्या प्रधानं च -जीवातुः सुरभारती । 
तद्वियातं तु को वाञ्छेदुपजीवकसश्रयात्‌ ॥ ९२ 
कन्थापट्चरेः शीतवारणे संभवत्यपि। 
ऊर्णाकम्बलकीशेयप्राबारान्‌ कः 
मृत्कुम्भानम्मसा पृणीन पश्यन्‌ भेहेष सत्वर: । 
सुधातुल्यजलं को वा कप मुद्विः प्रपरयेत ॥ १४ 
उपस्पर्शाय पर्याप्त पश्यन्‌ वा स्वाञ्जले। जलम । 
को वा मन्दाकिनीचारां निरोदुमाभकामयत्‌ ॥ १५ 
पल्वलान्नािका खुद्रो पश्यन्‌ केदारमध्यगाम्‌ । 
कोडप्रमत्ती घनध्यानान्‌ मेघान्‌ घोरं विघरयेत ।। १६ 
आमोफोनेषु गानानि श्रतरश्रावं सचतन: | 
को वा गायकमुख्याना प्राणुघातमुपक्रमेत्‌ ॥१७ 
्रातादपाणु पणुन प्रापणीयानि पश्यन 

क इह सकललभ्यब्लाकाचत्राणु विद्वान । 
सानपुणरविवमप्रस्तुत भरिमावं 


~ 


प्रकाशत करना “अनुवाद! कहलाता हे, 
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प्रदाहयेत्‌ ॥ ११ 
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जसदमलकलाध चित्रमुच्छेत्तुमिच्छेत ॥ १८ ॥ 
क्रमण तनेव त एव शब्दा धर्म दिशन्त्युचरिता विधीनामू । 

f . नोन्य तथा, तत्सुरमारतीयं घर्मामेकामैरपि रक्षणीया ।।१९।।११ 
अर्थ--किसी भाषा के भावों को दूसरी भाषा में 


्रार मानसिक 


माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या | 


भावों को प्रकाशित करनेवाली वागिद्रिय-संबंधी साधन 
संपत्ति को “भाषा” कहते हें । जिन लोगों की भावना जिस | 
ओर प्रवण होती हे, उनकी भापा में उसी प्रकार के शब्ह॑ | 
का प्राचुर्यं पाया जाता हे । सूक्ष्म ओर गंभीर आध्यात्मिक 
भावा क बाधक शब्द जस सस्कृत म ह, वस आर किसी 
भाषा मे हैं ही नहीं; फिर संस्कृत का ठीक-ठीक अनवाद 
केसे होगा ? १ ॥ इसके सिवा अनुवाद से उस भाव के 
सामान्य रूप का यथाकथचित्‌ ज्ञान होता है, बिशेष 
ज्ञान नहीं होता । अतः मूल-प्रंथो का विलोप कोई नहीं 
चाहेगा ॥ २॥ यदि कालिदास की वाणी का रस अनुवादो 
में ग्रा जाय, तब तो फिर सब-के-सब अनुवादक कालि- 
दास ही हो जायें ॥ ३ ॥ संस्कृत में एक ही वस्तु के लिये 
दस-इस बीस-बीस शब्द हैं । 'रलाकर' और “वारिधि? 
दोनों समुद्र के ही नाम हैं; परंतु-- 
“अयं रत्बाकरोम्मोविरित्यसेवि धनाशया ; 
चनं दरे$स्तु बदनमपरि चारजारिमि; ४? 

यहा “रलाकर' के स्थान में दूसरा शब्द रखते ही रस- 
भग हा जाता हं । कपाल? आर “पिनाकी' दोनों शिवजी 
के ही नाम हें ; परंतु-- 
“दये गत सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनः ।” 

इस पद्य में "पिनाकी? कहते ही बात बिगड़ जाती है । 
इसके सिवा एक-एक शब्द के दस-दस अर्थ होते हैं। 
जह रलष्ट शब्दा का प्रयोग ह, वहा उनका अनुवाद करके 
कान रस उत्पन्न कर सकता हे? ४ ॥ यदि यह मान भी 
ख के सवांग-पूण अनुवाद हो सकता हे, तथापि अ्रँगरेज्ी 
का तरह [हदा आदि सभी त्ररतमान भाषाएँ अस्थिर हैं। 
जस राक्स।पयर के समय की अगरेज़ी आज मर चक्री हे- 
आज उसे कोई नहीं बोलता -उसी प्रकार चंद बरदाई 
के 'ूर्थ्वाराज-रासो? की हिंदी भी आज अव यवहाय है। |. 
आर भाषाएँ भी इसी प्रकार मरती जा रही हें । इस दशा | 
स यह कान कह सकता है कि आज की प्रचलित भाषाएँ |. 
दा सा वष बाद भी इसी तरह समझी जा सकेंगी ! यदि | 
आज सस्कृत के सब ग्रंथ समुद्र में डुबा दिए जाय, या | 
गाड्ढा खांदकर दफ़न कर दिए जाय, आर सर्वाग-पूर्ण ट | 
अनुवादा से ही सब काम चलाया जाय, तो दो-चार सौ | 
वष बाद अनुवादो के भ्रज्ञेय होने पर इस | क 
क्या दशा होगी ? वह दिन कैसे दुभोग्य का होगा, जत 
लाखों वर्ष की प्राचीन यह हिंद-जाति अस्थिर भाषा की 


नि 


भाद्रपद’ ३०० तु० सं० ] 


रार ले के कारण अपनी प्राचीनता, अपनी जातीयता 
| अपने धमे और अपने सामाजिक जीवन को खोकर संसार 
सदा के लिये सिट जायगी.? अस्थिर भाषा के आश्रय 
तवाद दूषित हुआ, तो मूल-ज्ञान के विना उसकी. शुद्धि 
क्षैन करेगा ? ६॥ हमारी जातीयता और जाति की 
प्राचीनता जस सस्त क कारण सुराक्षत ह, वले श्रोर 
| किसी भाषा से नही रह सकती ॥ ७॥ भारत की प्रायः 
| सभी प्रचलित भाषाएँ अपने-अपने भाव प्रकाशित करने 
के लिये संस्कृत का ही सहारा .लेती हें । फिर ये अपनी 
माता का .विघात केसे करेंगी ? ८-१० ॥ आज 
विज्ञान की कृपा से प्रतिदिन नए-नए भाव प्रकाशित 
| हो रहे हैं । भारत में संस्कृत के सिवा और कौन-सी 
ऐसी भाषा है, जो उन सबके बोध के लिये पर्याप्त शब्द दे 
सके ? संस्कृत के सदृश धातु और प्रत्ययो के द्वारा नवीन 
शब्द उत्पन्न करने का सामथ्यं किस भाषा में है? ११.॥ 
| संस्कृत उपजीव्य हे, प्रधान हे, और सब भारतीय 
| प्रतिष्टित भाषाओं की प्राणप्रद्‌ है ; अतः उपजीवकों के 
| सहारे उसका विघात किसी बुद्धिमान्‌ .को अभीष्ट नहीं 
| होगा। सेना के भरोसे राजा का प्राण-घात कोई नहीं 
| किया करता ॥ १२ ॥ गुदड़ी और गले-सड़े कपड़ों से जाडा 
| तो दूर हो सकता हे, परंत उनके भरोसे पशमीने के 


> 


कौन हे, जो अपने घर के घड़ों को पानी सें भरा 
५ देखकर अस्हत-तुल्य पानीवाले कुएँ को मिट्टी से पाटना शुरू 
| कर दे! १४ ॥ वह कौन है, जो अपनी अंजलि के जल 
| को आचमन के लिये काफ़ी समझकर गंगा की धारा को 
| रोकने की सलाह दे? १४ ॥ ऐसा कोन मूख हैं, जा गद 
| तालाब से निकली हुईं क्षुद्र नाली से अपने खंत की 
| क्यारी को भरा देखकर गंभीर गर्जन,करते हुए मेथो को 
| पोर दृष्टि से घरना शरू करे ? १६ ॥ क्या ऐसा भी 
| कोड हे, जो ग्रामोफोन के रेकडो का गाना सुनकर बड़े-बड़े 
को फॉ लटकाने का हुक्म दे ! १७ ॥ 
[काँ से बनी हज़ारों तसवार 
मोल मिलती हैं; लोकेन क्या 

उनके भरोसे ख़ास रविवमी की तैयार की हुई भाव 
| "री कन्ना-कौशल की मूर्ति, प्रधान तसवीरों को कोइ फाई 


९. 


चलने की इच्छा करेगा ? १८ ॥ यश आदि घामक 


विविध बिषय 


॥ ते हालांतर में इसका “मूल-श्रश' हो जायगा.॥ ५ ॥ यादि. 


दुशाले आर ररामी कपड़े जलाए नहा जाते ॥ १३ ॥ ऐसा . 
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२६७ 


हेत्या में उन्हीं शब्दों के उच्चारण से धर्म होता हे ; अतः 


जालिक पुरुषों को तो संस्कृत की रक्षा करनी ही. 
चाहिए ॥ १३ ॥ को 
> 24२ x 
१५, बात करनेवाला सूत्र 
गत आपाइ-मास की माधुरी में “बात करनेवाला सूत्र - 
शिक नॉट पढ़कर एक सजन ने उसके संबंध में कुछ 
आर सूचनाएं दी हं। उन्होंने इस यंत्र को अपनी आँखों 
स देखा ह, आर उसका व्यवहार भी किया हे। वह 
लिखते हं--“यह यंत्र उन बड़े लोगों के लिये बहुत 
उपयोगी हे, जिनका समय बहुत अमूल्य है । आजकल 
बड़े-बड़े कार्य-कर्ताओं को प्रायः नित्य ही सेकड़ों पत्र एवं 
पत्रोत्तर का मूल-लेख ( 73) लिखना पड़ता है, . 
ओर पीछे उसे क्रकं टाइप करते हैं । अब सोचने की 
बात है कि जो मूल-लेख घंटों में लिखा जाता, वह इस 
यंत्र के द्वारा मिनटों में खतम हो जाता हे, ओर जैसा 
कि विगत नोट में लिखा जा चुका है, उसे कहीं दूर 
भेजने में भी बहुत सुबीता है । इसके अतिरिक्त 
इससे एक लाभ ओर है । वह यह कि इस यंत्र 
में सनने के लिये दो भाग हैं । एक तो जिस- 
के लगाने से आवाज़ बहुत ज़ोर की होती हे, ओर कमरे 
में बेठे बहुत लोग उसे सुन सकते हैं । इसके द्वारा कहीं 
दूर का दिया हुआ व्याख्यान तक मँगाकर सुना जा सकता. 
है | दूसरा भाग वह है, जो इस यंत्र की उपयोगिता 
को और भी बढ़ाता हे । पाश्चा्य-जगत्‌ में इसी भाग से 
विशेष काम लिया जाता हे । इस भाग को केवल एक 
मनष्य अपने दोनों कानों में लगाता हे । उसका कार्य 
यह है कि बाहर का कोई शोर-गुल नहीं सुन पड़ता, 
केवल इस यंत्र की कुल बात बहुत स्पष्ट सुनी जाती 
हें । पाठकों ने देखा होगा, कलकत्ते, बंबई आदि बड़े: 
बड़े नगरौं में सदा ही गाडी, दाम वरोरह सवारियाँ ओर 
मनष्य-कंठ का कोलाहल हुआ करता हे । आस-पास 
के कल-कारख़ानों की मशीनों से भी कुछ कम शब्द 
नहीं होता । ऐसी जगहों के कार्यालयों में विशेषकर ङ्का 
। बाहर के हब्ले-गुल्ले के मारे काम एवं टाइप करने में. 
हुत दिक्कत हुआ करती है। वहाँ तो आपस की बात. 
सनना भी कठिन होता हे । ऐसी जगहों में इस यंत्र के ! 
द्वारा बहुत सरलता से, विना बाहर की कोई आवाज़ सने 


माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, सरु 


बहुत 


हुए, केवल अपने मतलब की बाते सनते हुए, 
एकाग्रता के साथ, टाइप किया जाता है । यह मशीन 
भारत में प्रायः तीन वर्ष से आई हुई है, ऑर 
इसके द्वारा बहुत कार्यालयों में काम भी हा रहा हैं । 
इस मशीन के भारतवर्षीय एजेंट 55! TR 
Pratt & Oo., 30./2 bBowbazar 5, 
02]cu६2. है । इस्ता मूल्य लगभग चार सा रुपए 
के है। 


x x xX 
7a १६, सरकार का पक्षपात 

यह बात प्रायः सभी लोगों को मालूम है कि गवन्मट 
का व्यवहार कालों ओर गोरों के साथ समान नहीं दै । 
जिस पद पर गोरे को १,०००) वेतन मिलता है, उसी 
पद पर काम करनेवाले काले को, गोरे से अधिक योग्यता 
रखने ओर परिश्रम करने पर भी, मुशकिल से २००-३०० 
रुपए का वेतन दिया जाता हे । यहाँ तक क्रि सरकार के 
लिये समान मूल्य की जान देने के लिये हर वक्क तैयार 
अत्यंत राजभक्र सैनिकों में भी कालों को, अधिक वीर 
ओर ्राज्ञापालक होने पर भी, गोरों से कहीं कम वेतन 
दिया जाता है । व्यवस्थापक-सभा में एक प्रश्न के उत्तर 
में सरकार की ओर से सरगाड्फ़े ने जो हिसाब बताया 


था, वह पाठकों के जानने के लिये नीचे दिया 
हि 

जाता हे-- 

गोरे वेतन काले वेतन 
सजैट (विवाहित ) २१०) हवलदार पैदल १२) 
म (अविवाहित) २०४) ,, तोपख़ाना ४२) 
कार्पोरल ( विवाहित ) २२६) , घडसवार ४८) 
00 (अविवाहित) ११७) नायक पैदल २८) 


सिपाही ( विवाहित ) २०६) 


१३ त।पख़ाना ३६) 
„ ` (अविवाहित) १४०) 


5 घुइसवार ५३) 
सिपाही पैदल ४२) 
११ तापख़ाना ४४) 
95 घडसवार ४९ ) 
इस पर अधिक टीका-टिप्पणी व्यर्थ हे । केवल इतना 
ही कहना यथेष्ट हे कि सरकार की ऐसी पक्षपात- 
नीति से ही भारतीयों के असंतोष की मात्रा बढ़ती 
जाती है । 


x FN 
झै १ x 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त तिता”. हा कक २९५, 


१७, फलों को अधिक संभय तक सुरक्षित रखना | 
स्वास्थ्य-शास्त्र की सम्मति हे क ताज़ फल सान्‌ से || 
स्वास्थ्य पर बडा अच्छा असर पड़ता हे | भोजन के समय 
दो-एक ताज़े फल खाने से बड़ा उपकार होता हे । फलो 
का उपादान शरार के । लय पांपक आर राधर-शाधक 
होता है । मगर किसी को कोई फल रुचता हे, किसी 
को कोई फल । कोई अमरूद पसंद करता है, तो कोई | 
संतरे ; कोई ग्राम खाता है, तो काई पपीता । किंत सभी 
फल सब ऋतुओं में नहीं मिलते । सिज-भिन्ञ ऋतओं मै 
भिन्न-भिन्न फल होते हँ । फल अधिक दिन तक रक्खे | 
भी नहीं रद्द सकते, सूख या सड़-गल जाते हैं । कछ दिन | 
हुए, वेज्ञानिकों का ध्यान इधर गया, और उन्होंने | 
सांचा कि एंसा कोई उपाय अगर निकाला जाय कि बारहों गी 
महीने हरएक फल ताज़ा ओर खाने के लायक़ बना रहे, 
तो व्यापार में लाभ ओर सर्व-साधारण के लिये भी ||: 
बड़ी सुविधा हो । वेज्ञानिकों ने चेष्टा की, और उसमे | 
उन्हें सफलता भी हुई । अब "65९77९0 होणार 
( सुरक्षित फल ) का व्यापार योरप ओर अमेरिकामै | 
खूब चल रहा ह । भारत में भी विदेश से ऐसे सुरक्षित | 


चे 
च्य 


फल अधिक परिमाण में आने लगे हं । कुछ लोग | 
भारत में भी फलों की रक्षा का प्रयत्न कर रहे हैं, शरोर | 
उनका वह प्रयत्न बहुत कुछ सफल भी हुआ हे । इस | 
देश से भी आम, सेब, अनानास, अमरूद, नींव आदि | 
फल बातल या टीन में बंद कर ताज़ी हालत में भेजे । 
जाने लग हैं । हाल में अमरिका म एक नए ढंग सें शि 
परीक्षा की गई है । देखा गया कि इस De-hydration- | 
पद्धति से फल का रंग, खुशबू और स्वाद, सब कुड र । 
बहुत समय तक ताज़ा रक्खा जा सकता है, ओर उसके | 
गुण में भी कुछ कमी नहीं होती । [06 hydrat on: | | 
पद्धति सहज भी हे । मगर सावधानी की बड़ी ज़रूरत | दै 
हृ । एक्‌ तरंह के यंत्र को सहायता से फल पर इस तरह | 
वायु-तरग छोडते हं कि फल के भीतर का सारा जल | 
भाग या तरी सोख ली जाती हे ; परंतु उससे फल कें 
कसां भागको कुछ भी क्षाति नहीं पहँचती । वह फल | 
साल-डढ्‌ साल के बाद भी वेसा ही स्वाद देता है, जसा 
क$ ताज़ । उसके रंग ओर गंध में भी कुछ यतिकर 
नहीं नज़र ग्राता । सिफ्र खाने से एक घंटा पहले उत 
जल में भगो देना पड़ता है इसी उपाय से हरी त॑ 


विविध विषय 


3 क्रम लाभ की बात नहीं है । वे कम महसूल 
| भ ह फल भेज सकते हैं। साथ ही फल में एसिड 
अमिन ओर नमक आदि उपयोगी उपादान जो रह 
|, उनमें भी कुछ कमी नहीं होती । 
। x x x 
१८, एक अमेरिकन नाटककार 
अमेरिका इसके लिये बदनाम चला 

| नाहे कि वहाँ कोई अच्छा काव्य या नाटक नहीं 
(बा जाता; अर्थात्‌ वहाँ कोई उत्कृष्ट कवि या नाटक- 
र नहीं पैदा होता । यद भी कहा जाता है कि अमेरिका 
गरी मुल्क है । कल-कारख़ानों के बोम और दौलत 
& दबाव में अभेरिङुचों का हृदय ऐसा दब रहा है 
॥७उसकी ओर भावुरुता और कल्पना अग्रसर होते 
वकती है । न 

| त्ञकिन हाल में एक प्रतिभाशाली नाटककार न प्रकट 
| | कर अपनी मातू-समि के इस कलंक को दूर कर दिया 
| विकास को देखकर सभी लोग 
। इन नाटककार का नाम है 
| गज्ञिन ओ” नील । योरप-भर में स्त्र इसके नाटकों के 
पत निकल रहे हैं । इनके “९ Straw,” 
॥)|] rent’, “ The Emperor R0९5” नाटका 
[की ईँगलेंड मे एसी प्रसिद्धि आर प्रशसा | रहा है क 
(्रिपेरिकन-विद्वेषी अँगरेज़ लोग उक्क नाटका की प्रशसा 
करते समय नाक-भों सिकोइ कर कहते हे अ नाल ता 
ग्रायरिश-मेन हे, अमेरिकन नहं । 
रूस के मास्को-शाहर के आटे-थिएटर में ओ'नॉल क 
he पairछ 4.९ नाटक का अमिनय हुआ था । उसे 
देखकर सभी ने तारीफ़ के पुल बाँध दिए । फास) जमना, 
बैलजियम, आयलंड, सभी जगह उसके नाटक पढ़ जात 
) उनका अभिनय होता हे, और अनवाद किए जा 
रहे हैं । उसहे अन्य नाटकों के नाम ह Anna 
Bhristie”, ‘Beyond the HoriZ0n ? “The 
hite-hdend Boy 
गारो के उपाख्यान ( प्लाट ) ओर पात्रों के चरित्र 
चभुच अपूवे हैं । > उ जवी 
। क | 
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ददन र 
» he Kirst Man रि 
चित्रण | 


२६६ 


९९, बायस्कोप के लिये नाटक लिखना 
आजकल भारत में भी मदन-कंपनी की उपा से लखनऊ 
काशा, कानपुर, कल्लकत्ता आदि अनेकों शहरों में बायः 
स्काप का प्रचर बढ़ता जा रहा है । उक्क कंपनी की देखा- 
देखा आर भी अनेक वायस्कोप-कंपनियाँ स्थापित हुई हैं, हो 
रहा ह, ऑर होगी । उन कंपनियों के लिये नए-नए नाटकों का 
लिखा जाना भी स्वयंसिद्ध ब।त है । कारण, हर कंपनी के 
पास ख़ास अपने नए नाटकों के फ़िल्म रहने से ही उनकी 
क्रद्र हो सकती है। इसीलिये हम ?॥00-?]89- ` 
पात्रका से इस संबध को कुछ बातों का सारांश यहाँ 
लिखते हैं-- | 
बायस्कोप की इस समय बाल्यावस्था है । इस समय 
ऐसी आशा नदीं की जा सकती कि इसके कथा-नाट्य 
बिलकुल निर्दोष हों । आधुनिक नाव्य-साहित्य की सृष्टि 
मध्य युग में हुई थी । कई शताब्दियों तक इसकी चचाँ या 
अनुशीलन के फल से कथा-नाव्य की वर्तमान अवस्था देख 
पड़ती है । आधुनिक उपन्यास-साहित्य के संबंध में भी 
यही बात कही जा सकती है। छोटी कहानिया (आजकल 
की भाषा में गरप ) तो कई शताब्दी पहले लिखी नहीं, 
बल्कि ज़बानी कही जाती थीं । उसके बाद उनके लिखने | 
का चलन हुआ, ओर उस युग को भी कई शताब्दियों 
ने पीछे ढकेल दिया है । इस समय, इतने दिनों बाद, 
उसी छोटी कहानी का यु नि सनोहर रूप देखकर _ 
विश्व-वाप्ती मानव मुग्ध ओर आश्चये-चकित हो रहे हैं । 
साहित्य के हिसाब से बायस्कोप ( चलते-फिरते चित्रों ) 
की अवस्था केवल १०-१२ वर्षकी ही ह। यह 
चाहे जितनी तेज्ञी से उन्नति के मार्ग में अग्रसर हो, _ 
बालक ही है । उप्तके निकट प्रौढ नाटक अथवा उपन्यास. 
के परिपर्ण माध्यं की आशा करना अनुचित हे । तथापि 
इस दृष्टि से इस बालक का भाग्य बहुत हा अत हेरि नै 
इसने जन्म लेते ही संपूर्ण संसार के सभी लोगों की 


न 
कीहीस 


थे । उन उ [स्‌ ।? न! [ 
प्र हक 


माधुरी 


ड रलगाड़ां, चलता 


बाद जब बायस्कोप में दोइती 
हुई मोटर और जहाजञ, उड़ती हुई चिड़िया ऑर घुड़- 
दोड़ के चित्र दिखाए जाने लगे, तब सबने सोचा कि 
बायसक्रोप ने आज क़िला फ़तह कर लिया । उन 
दिनों बायस्कोप से इससे अधिक आशा कोई नहीं 
करता था ! 
उसके उपरांत बायस्कोप की रंग-भूमि और भी विस्तृत 
रूप में देख पड़ी । छोटी-मोटी कहानियाँ बायस्क्राप के 
परदे पर दिखाई जाने लगीं । क्रमशः बड़े-बड़े नाटकों 
ओर उपन्यासों की घटनावलियाँ जब बायस्कोप में दिखाई 
जाने लगीं, तब तो लोगों की आशा र आग्रह की 
सीमा नहीं रही । नाटक का स्टज बायस्कोप के एक सादे 
कपड़े के परदे में अवतीर्णं हो गया ! किंतु तो भी नाटक 
की रंग-भूमि एक बात में अद्वितीय ही बनी रही --बाय- 
स्कोप उसमें उसकी प्रतिह्वंद्विता नहीं कर सका । इस 
विषय मै सुप्रसिद्ध लेखक श्रीयुत बर्नाडंशा ने लिखा था--- 
“यह सच हे कि बायस्कोप सब्र तरफ़ से स्टेज को ग्रसने 
के लिये उद्यत है, तथाप एक बात में इस समय भी 
स्टेज का प्रातिद्वद्वी कोई नहीं हे । वह हे भाषा अथवा 
स्वर । भाषा पात्रों के मुख से निकलकर दर्शकों के चित्त 
में अनायास भिन्न-भिन्न रस उत्पन्न करती है.। बायस्क्रोप 
की गति वहाँ तक नहीं हे ।”” यौ 
इस कमी को दूर करने के लिये बायस्कोप में 80])-. 
शि] की ईजाद हुई । इस ॥)-6॥6 में भाषा का 
अलंकार आकर दिखाई दिया, काव्य का आभास मिला 
रग-तमाशे को कमी नहीं रही । अब क्रमशः बायस्कोप 
की इतनी उन्नति. हुई हे कि बनाडशा की उक्क उक्कि पर 
हड़ताल फर चली ह । इस सभय रेलों की टक्कर, खनी 
जानवरा क सामन से भागना या घर म श्राग लगाना 
दिखाना ही बायस्कोप की बहुत बडी करामात नहीं 
समका जाती । अब दृशेक लोग बायस्कोप के चित्र मे 
मानसिक प्रउत्तियौं का प्रस्फुरण अथवा भावों का घात 
: प्रतिधात देखना चाहते हैं, ओर उनकी वह इच्छा बहत 
कुछ पूण भा ह। रही हे। इस समय नाटक से बढ़कर 
बायस्काप का आदर देखा जाता हे । 
वायस्काप क कथानक के स्थूल रूप से दो भाग हैं । 
एक ता असल खराट, आर दूसरा, वह सत्य या मल-तत्त्र 


जिसका प्रतिपादन उस पुस्तक का उद्देश्य हो । कथानक 
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[ वषे २, खंड १, 


० 


तो स्थूल रूप से साधारण ही. अच्छा लगता हे 
वह प्रतिपाद्य विषय ( Theme ) चित्र-नाञ्च { 
हृदय के भीतर पहुँचा देता 
देता हे। - 


आवश्यक है ।' असल कहानी या कथानक केवल 
घटनाओं की समष्टि-मात्र होता हे । कथानक तो ए 
जगह से शरू होकर (]i02% में पहुँचा, श |. 
उसके बाद अपना कास करके खतम हों गया | | 
किंतु किसी सत्य का प्रतिपादन करना हो, तो एह | 
भाव लेकर शुरू करना होगा, ओर. उसको फेल | ह 
के लिये जेसी घटनाओं का प्रयोजन है, वैसी | | 
घटनाओं का समावेश करना होगा. । उदाहरण-प्वस्प | 
इब्सन के Doll's House ही ले. लीजिए ।| 
इसमे इव्सन ने यह कहना चाहा है कि खी परुप के | 
हाथ का. खिलोना हो उठी हे । यही सत्य उनके उड़ |. 
नाटक की असल चीज़ है, ओर इसी को केंद्र करके र 
उनका प्लॉट अग्रसर हुआ है । | 

बायस्कोप के लिये नाटक लिखने का शोक हो, तो | पृ 
खद बायस्क्रोप देखने की बड़ी ज़रूरत हे । आप अगर 


be Lo आख 


वायस्कोप के लिये कोई नाटक लिखना चाहते हैं, तो | 
पहले खूब बायस्कोप देखिए । पहले भले श्रौर बुरे, सब f 
चित्र देखते जाइए | अब अगर आए बुरे चित्रों से भले 
का चनकर अलग कर सकते हाँ, तो समभिए, शापः | 


का पशक्षा कुछ अग्रसर हो चली ह्‌ । 


४ 


शक्कि पदा हो जाने पर बायस्क्रोप के. | 
पहलू आपके मन से अपनी छाया भी न डाल सकेगा । | 
मतलब यह कि चित्र देखकर सोचना और. विचारन/ || 
हॉगा कि लेखक ने जिस सत्य का प्रतिपादन करता | 
चाहा है, उसे वह ठीक-ठीक कर सका है क्या: कु | 
अवांतर. विषय या घटना तो बीच में नहीं रख बी | 
ह? उसने व्यर्थ के कुछ दृश्य रखकर मन को अस्तत्वयर्त | 


ता नहा कर दिया? linha कही पर पाया गा 
हें क्या ? 


39 0० (>> 20 पक | 
से ]0 लिखने के संबंध में भी अच्छा ज्ञान उत 


F ज्ञा सकता है, इसका ज्ञान भी प्राप्त होगा । इसके 
, और एक बात का ख़याल रखना चाहिए | 
|¬ है, नाट्यचित्र लेने के समय नाटककार वहाँ 
इसलिये उसे 


| |, उपस्थित हो, प्रत्येक चरित्र की 


या बैठना, साज-सज्ञा, भाव-थंगी--नाटक में 


देना उचित हे । पहले कथानक लिखकर फिर 


0 
योजना करना अच्छा होता है । 

| । | x x x 
क| ०, अभरिका में आत्म-हत्या 


हमारे यहाँ शाख में आत्म-हत्या की गिनती महापातकों 
i ।प्रारव्ध-त्रादी भारत इस लोक के थोड़े-से दुःख, 
प य़ा असुविधा में पडकर आत्म-इत्या कर डालने को 
प्रपना समझता हे । फिर हमारे यहाँ इस लोक के 
पर उतना लक्ष्य नहीं रहता, जितना परलोक के सुख 
|| इन्हीं कारणों से यहाँ घोर-से-घोर दुःख-कष् 
|ग्रवसर पर भी. अधीर होकर श्रात्म-हत्या नहीं की 
। किंतु अमेरिका की बात दूसरी है । वहाँ इस लोक 
॥पख, इस लोक की सूविधा ही सब कुछ समझी जाती 
इसी से वहा हर साल इतने आदमी आत्म-हत्या कर 
| ह कि उनकी संख्या सुनकर रोए खड़े हो जाते हैं। 
का के रोर-सरकारी विवरण से मालूम हुआ ह कि 
वर्ष केवल संयक्त-राज्य में १,२०,००० आदमियो ने 


र्‌ 
चन 
र्‌ 


वर्ष के बालक तक हैं । उरक 


| (ली) एक व्यक्ति ने गल्फ़ के खेल में शरीक न हाँ 

भि से दुःखित होकर अपनी जान दे दी । एक रमणा 
Fr (रवार दो बार टेन मिस होने से दुःखित हकर 
महत्या कर ली । एक आदमी ने इस विश्वास से कि 


का समथ बहत शीघ्र आनेवाला है, जान द दी । 


उ॥-४।६।९ को किस तरह खूब हृदयग्राही छु 


हक ५ २७१ 


एक मद ने पालतू बिलाव के लिये दसरे से झगडा करके 
शत्म-इत्या कर डाली । कहाँ तक ।यिनावे, अनेक आत्म- 
हेत्या के कारण ऐसे ही साधारण हैं। अमेरिका की 
आत्म-हत्याओं का सरकारा व्यारा जो निकला हे, उसके 
अनुसार वहा एक साल में १४,४३० आत्म-हत्याएँ हुई 
है। इन आत्म-हत्या करनेवाला में १९ वर्ष से कम 
अवस्था के लड्कःलड़की ६०० हैं । डॉक्टर वारेन का 
हना हे कि इन सब बालक-बालिकाओं की आत्म-हत्या 
का कारण बाल-विवाह की असविधाएँ हैं । सरकारी 
रिपाट म लिखा ह कि पंद्रह वर्ष की अवस्था में १,६०० 
लड़कों आर १,२०० लड़कियां के ब्याह हो गए थे । 
४,७०० लड़कियाँ १४ वर्ष की अवस्था में ही संतान की 
मा हो चुकी थीं। इनमें २,२००ने आत्म-हत्या कर ली है । 
्रात्म-हत्या करनेवाले बालको में १८ की अवस्था बारह 
वर्ष से कम थी, ओर २ की श्रवस्था दस वर्ष से भी कम। 
हमारे यहाँ के कुछ मनचले लोग इसी अमेरिका 
की सभ्यता को अपना आदश बनाने के लिये 
बेताब हैं ! 
x > SF 
२१. विज्ञान की महिमा 
विज्ञान का ज्ञान वास्तव में बहुत उपयोगी और 
बहु-मल्य है । प्रकृति के ख़ज़ाने में बहुत-सी ऐसी अहस्य 
अस्पष्ट शक्रियॉ मौजूद हें, जिनका पता लगाकर अपने 
अधीन कर लेने से बड़े-बड़े अदभुत कार्य किए जा सकते 
हैं । प्रकृति के गुप्त रहस्यों की खोज वेज्ञानिक अनुसंधान 
से की जाती है यह युग विज्ञान ही का है। इधर 
वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा बहुत-सी ऐसी बातें संभव 
बन गई हैं, जिनका ख़याल भी कभी किसी के सन से 
न हुआ होगा । वैज्ञानिक अनुसंधान की बदालत किए 
गए आविष्कार सचमुच ग्राश्चय-जनक हैं । वैज्ञानिक 
आविष्कारो को देखकर डॉक्टर रसल ने इस युग को 
Wonderful 000१ ( आश्चर्य-जनक शताब्दी ) 
कहा है । आजकल मनुष्य-जीवन का मुख्य कतैब्य यही 
समझा जाता है कि प्रकृति की अच्छी तरह छान-बीनकर 


उसे अपने काम म आनेवाला बनाया जाय, यथासभव 
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र CE शर ७ Fe ~ 
बहुत-से ऐसे आविष्कार कर डाले है क उनसे Gi 
॥ प की पर्ति में बड़ा सबीता हो गया हैं 
आवश्यकताओं की पूर्ति में बड़ा सु र ह RTS 
हो गई हैं । वज्ञानक 
ब्यापार तथा हरएक 


_ समय और धन की बड़ी बचत 
खोज के प्रभाव से आज खेती, ह 
कंला-कोशल के काम में युगांतर उपस्थित हो गया हैं । 
बरसों का काम महीनों में, महीनों का काम दिनों में 
ओर दिनों का काम घंटों में होने लगा हे । साधन सुगम 
हो गए हैं । उत्पादिका-शक्ति भी खूब बढ़ गइ ह । जस 
भमि में मन-भर अन्न उपजता था, उसमें दस-ब्रीस मन 
उपजन लगा ह । कात्रम उपाय से वषा करन क 
आविष्कार से अब अकाल का भय भी जाता रहा है । जो 
गाउएँ सेर-दो सेर दूध देती थीं, उनकी नसल को उन्नत 
करके ऐसा कर दिया गया है कि आज वे मनो दूध देने 

` लगी हैं | इधर भारत की दशा क्या हो रही दे ! यहाँ 
विज्ञान की शिक्षा जो कुछ दी जाती है, वह भी निष्फल 
होती हे । यहाँ आविष्कार करने की कोई सुविधा नहीं 
है। न उतना धन हे, न वेसी निश्चितता हे कि जिनमें 
विज्ञान का वेसा ज्ञान हे, वे जाँच करके कोई आविष्कार 
कर सकें | भ्रगार कोई आविष्कार होता भी हे, तो 
आविष्कार करनेवाले को उत्साह ओर सहायता नहीं 
मिलती । तभी तो सर जगर्दाशचंद्रं वस॒ या पी० सी० राय 
को अपने ्राविष्कारों की दाद के लिये योरप या अमेरिका 
जाना पड़ता है ; विलाग्रत में विज्ञान की शिक्षा के प्रचार 
के लिये लोग करोड़ों रुपए देते हें, ओर सरकार भी यथा- 
शक्कि खच करती हे यहाँ लाखों रुपए दान-पण्य में 
दिए जाते हैं । यदि वह धन विज्ञान की शिक्षा के प्रचार 
में ख़चें किया जाय, तो देश का बड़ा उपकार हो 
सकता हे । 
x x Er 
२२, भारत ओर विलायती ब्यापारी 
यारप का सारा व्यापार भारत के बदौलत चल रहा 
हैं । विलायती माल को श्रगर भारत न खरीदे, तो आज 
विलायती व्यापारियों की बड़ी बुरी दशा हो । अन्य सब 
देश यथासंभव अपने ही यहाँ आवश्यक वस्तुएँ बना लेते 
हैं व बहुत कम वस्तुएँ अन्य देशों से खरीदते हैं । 
हैं । यहा कारण हे कि 
भारत की व्यापारिक उन्नति का आंदोलन बिदेशी 
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माधुरी 


' बताए गए रोगों में से किसी की शिकायत 


॥ 


व्यापारियों में भारी हलचल डाल देता है। ए ऽ 
ने टाइम्स ऑफ इ।डेया स स्पष्ट लिखा हे कि “भारत $ 
इस समय ३१, 8० 7७९५९३२ मनुष्य हैं, और 
भारत की आ व्यापारियों के लिये बहत 
प्रसन्नता की बात हे । जहाँ जितनी अधिक ग्रान 
होगी, वहाँ उतना हो अधिक माल खपेगा, ओर | 
अधिक खपत होगी, उतना ही अधिक साल बन 
साधारणतः भारत की दशा बहुत अच्छी है, और 
व्यापार-व्यवसाय बढ्ने की खूब संभावना है ।” ज्र 
व्यापार के लिये हो भारत को हाथ म रखना चाहते है 
म० चबरलंन न कुछ इन हुए कहा था कि साम्राज्य [| | 
व्यापार हे, व्यापार ही से वह पदा किया गया 
व्यापार के विना वह एक दिन भी नहीं टिक सङ्गता \ 
भारतवर्ष हमारे देश का सबसे बड़ा ओर बह-मल्य 
हे ।” इससे यह स्पष्ट ह कि भारत के व्यापार की उग्र 
न होने देने का प्रयल्ल सदेव अँगरेज़ व्यापारी करते सह| 


य 


[ वर्ष २, खड १,सं 


ला". 


व 


त् 
A 


लिखेंगे । 
२८ २८ > 
२२. नींब के गुणु 
एक विलायती प्रोफ़ेसर ने नींबू के गुणों की 
तारीफ़ की दे । वह लिखते हैं, सबेरे उठकर हाथ 2 
धोकर नींत्रू का रस पानी में मिलाकर पाने से शरीर! 
बिजली बढ़ती हे । ग्रक्ष में उससे दसगुना पानी मित 
लेना चाहिए । सोने से पहले पानी में 
का रस पीने से क़ब्ज़ की शिकायत नहीं 
अजीण हो गया हो, तो नहाने के बाद नींबू का | 
पी लेना लाभदायक होगा । यद्यपि डॉक्टर | 


राज़ सबर उठकर १-२ नींबू का रस निचोड्कर 
साथं पाते हँ । उससे उन्हे बड़ा लाभ हुआ हैं। राग 


अवश्य परीक्षा करनी चाहिए । 
आ र 


| पाद्रपदः ३०० तु० सं० ] 


विविध विषय » 


हि ३४, मु) २ अमेरिका का चीनी का व्यवसाय 

अमेरिका में चीनी का व्यवसाय दिन-दिन उन्नति 
~ १०७ 

| करता जा रहा है । सन्‌ १९१२ म यह व्यवसाय जितनी 


| अधिक, हो गया है। अमेरिका में तेयार चीनी का जितना 
अंश जिस सन्‌ भ बाहर भजा गया, सो नीचे लिखा 
| दाता है-- 
| १६१२ में २६२२८५ टग 
१६१३ 2 be ig, | 
१९१४ )9 १,६५,२०५ ,, | 
| Bt» BS » | 
र| ९१६. ),  ७;८८,३२६ ५ | एक टनका वज़न 
ता| १७ ,, ४,०४,३४प ,, ? २,००० पोंड माना 
त, २,०३,६४८ 9) | गयाह। 
१६१६ , ७,३७,७०४ ,॥ | 
३२० ४ ,, ४,९६१,६४९ ॥ | 
| ११२१ »  ७॥६६,८९६ „ | 
(RD ७. (१८,३६१ 2 


सन्‌ १६२२ में जो ३,१८,३६१ टन चीनी अमेरिका 
बाहर भेजी, उसमें से १३,६४० टन भारत में आई 
थी । अमेरिका अपनी आवश्यकता पूरी करके लाखों 
| टन चीनी बाहर भेजता है, ओर भारत सब कुछ साधन 
| पुलभ रहने पर भी--चीनी का व्यवसाय अपना पुराना 
। व्यवसाय होने पर भी--अपनी ज़रूरत भी नहीं पूरी 
॥ फर सकता ; बल्कि बाहर से मैंगाकर अपना काम चलाने 
| की बाध्य होता है। सन्‌ १६२१-२२ में भारत ने ७,८३,००० 
| और सन्‌ १६२२-२३ में ४,०४,००० टन चीनी 


~ 


> 
| २५, बंदर की बातें 

लंदन के चिड़ियाख़ाने में एक मनुष्य के सिपुदै केवल 
| दरों का ही विभाग है । बंदरो के खिलाने-पिलाने का 
॥ पिप उसी के हाथ में है। उसका .कहना हे कि बहुत 
छ: न के अभ्यास से वह अब बंदरों का भाषा को बहुत 
गति समझने लगा है । वह कहता है, बंदरों में घृणा, 
| “प, लालच, घमंड आदि की प्रवृत्तियाँ ही विशेष होती हुँ 
रै बात-चीत करने के बदले चुप रहना ही अधिक प- 
| ` होता है । उसने अपनी देख-रेख में रहनेवाले बंदरों 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gya n Hr 


२७३ 


म से एक का नाम पीटर रक्खा है । पीटर उसके साथ 
भाजन भी करता हे. । ठीक समय पर, घंटी बजते ही 

आदमी को तरह वह भोजन के टेबुल के सामने एक 
UR बठ जाता है । जब सब लोग भोजन शुरू कर 
दुत है, तब वह भी खान ज्गता ह । चम्मच से चाय 
भी पीता है, मगर क्या मजाल कि एक बूँद भी गिर. 
जाय । भाजन के उपरांत वह अपना काँटा-चम्मच आदि 
सामान यथास्थान रख देता है । जिस दिन उससे उसका 
शिक्षक कह देता ह कि आज तुम साथ भोजन न करने 
पाश्राग, क्योंकि तुमने शरारत की हे, उस दिन वह 
उदास हा जाता ह, आर कुछ भी नहीं खाता । 

x x x 
२६, अद्धत सील 

. आयलंड म एक अद्भत कोल हे । उसमें जो चीज़ 
डाल दा, वही पत्थर बन जायगी । जो चीज़ पूरी तौर 
सं पत्थर नहीं बन सकती, उसके चारों ओर पत्थर की 
तह जम जाती हे, आर धीरे-धीरे वह पत्थर खब कड़ा 


हा जाता ह । हमारे यहा एसा काल हातो, तो उस पर 
हज्ञारा रुपए का भट-पूजा चढ़ जाता । 
xX x x 


२७, सबसे छोटा प्रजा-तंत्र राज्य 
योरप में इटली के पास सेनमेरीनो नाम का एक स्वतंत्र 
प्रजा-तंत्र राज्य है। इसका क्षेत्र-फल ३८ वर्ग-मील है, और 
आबादी १२ हज़ार । हमारे यहाँ के एक साधारण शहर 
से भी वह छोटा है; लेकिन तो भी उसे एक स्वतंत्र-राष्ट्र 
की पदवी और प्रतिष्ठा प्राप्त है । उसका शासन प्रजा के 
निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक “ग्रेट कॉसिल' (महासभा) 
द्वारा होता है । प्रबंध के लिये हर छुठे महीने इसी सभा 
के दो मेंबर “कैप्टन रीजेंट? नियत किए जाते हैं । गत 
महायुद्ध में इस ज़रा-से राज्य ने भी जर्मनी के विरुद्ध 
यद्ध-घोषणा की थी , ऑर अपनी सेना को--जिसमें 
कुछ दजन सिपाही थे-इटली की सेना के साथ युद्धू-क्षेत्र 
में भेजा था। पर एक बात बड़ी महत्त्व की हे । यह 
संसार का सबसे पुराना प्रजा-तन्न है । इसकी वर्तमान 
शासन-पद्धति एक हज़ार साल से क्रायम है । अब इटली | 
के समान सेनमेरीनो में भी फ़ेसिस्टी शासन क्रायस 
5० 
> 


हो गया हैं । 


x LR 


->>>>> 


~ ~ 
२८. स्वर्गीय प० रामभजदत्त चार 


नाच दिया जाता ह--- 


'प० रामभजदत्त चौधरी 
x x x 
२९. इंजीनियरी-कोशल 
अमेरिका में एक महराबदार, पत्थरों का बना रेल का 
पुल है वह ७४० फ्रीट लंबा और १४० फ़ीट ऊँचा हे । 
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हितकर ° खंड पि | 
माधुरी [ वष २, खंड १, संख्या २ 


गत संख्या में प० रामभजदत्त चौधरी की असामायिक 


गत्य पर शोक प्रकट करते हुए हमने उनका चित्र आगामा 
संख्या में देने के लिये लिखा था । तदनुसार आपका चचत्र 


“>>> 


उसे बने २८ वर्ष हुए | एडवडे गोइफे नाम के एक 
इंजीनियर ने समूच-का-समूचा वह पुल ७५ फ़ीट हटाकर 
रख दिया है ! उसकी जगह दूसरा पुल बनाना था। है 
न आश्चर्य की बात ! 
xX x x | 
१०, बस बरसानेवाला नया जहाज 
आजकल इंग्लंड भावी युद्ध के | 
लिये बराबर नएु-नए आविष्कार कर रहा | 
हे । अभी एक हवाई जहाज़ बनाया | 
गया ह, जा शहरा पर था यद्ध क सदान | 
में बम बरसाने के कास में अब तक के 
सब जहाज्ञों से बढ़कर हे । इसके दो हिस्से 
हें। उपर के हिस्से में मशीनगन चलाने 
ओर जहाज़ को उड़ानेवाले बैठते हैं । 
नीचे के हिस्से में बस फेंकने की जगह बनाई 
गई हे। इस जहाज्ञ में केवल ३ आदमियों | 
की आवश्यकता रहती हे । इसके पंख इस 
तरह बनाए गए हैं कि ज़रूरत पड़ने पर 
उनको घड़ी की शकल में बदल दिया 
जाता है । जहाज को थोड़ी-सी जगह में | 
ही रक्खा जा सकता हे । इसमें तेल भरे | 


बल्कि उसका छेद आपसे बंद हो ज्ञायगा। ' 
सबसे बड़ी विशेषता इस जहाज के एंजिन | 


में हे। इस एंजिन का बोझ केवल २९ मगं | 


A ५, 


गोलों सै नष्ट कर सकेगा । खब अच्छी त 


हो रही है ! खुब शांति-स्थापन की चेष्टा ॥ हे ॥ 
~ रो ७ 
रही है ! 'मुंह में राम, बगल में छुरी का | प 


~ 


उदाहरण हे ! 


९. रंगीन चित्र 
पहला रंगीन चित्र लाजवती का है । लज्जा खी-जाति 
का स्वाभाविक गुण आर उसका प्रकृति-दत्त भूषण ह । 
द्रिका के शभ्र प्रकाश . को सामने देखकर नायका 
भट अपना दक्षिण अवर्गुठन खींचकर अपनी लज्जा-शालता 
का केसा सुंदर दृश्य दिखा रही हे! इस चित्र म माधुरा 


पी भी OS rn उ 


> 


TE SN Sod 


' दूसरा रंगीन चित्र दंपति-नामक है । इसका भाव 
| सष्ट ही हे । वर्षा ऋत हे । बादल घिरे हॅ । उद्दापन का 
तीसरा रंगीन चित्र माता ओर पुत्र का हे । माता 
१०५ 

पने तीन वर्ष के शिश को गोद में लिए हुए दोसी-सहित 


| पग की हवा खाकर और सेर करके अपने भवन को लाट 
| EN 
| हो हे । शिश की प्रसन्नता से प्रभावान्वित होकर माता 


म ने इस चित्र में माता की पुत्र-बत्सलता का भान 


खुबी के साथ चित्रित किया है। - - 


| पव सामग्री उपस्थित हे। दृश्य संयोग-खंगार का हैं | 


। , भ मुख-मंडल आनंद-पल्कित हो उठा है । माधुरी के - 


AE 


हू ~ ड राम स्वरुए आर्य, निजना र 
फी स्मृति में सादर भेंट- ( 

हेरप्यारी देवी, उन्द्रप्रकाश र्र 

तोष कुंगारी, रवि ए्रकाश ऊ" 


२, व्येग्य-चित्र 
पहला ब्यंग्य.चित्र “आजकल के ग्रेजएट' हे । डिग्री 
प्राप्त करने की चेष्टा में कॉलेज का अत्यंत अधिक कोस तो 
उनकी पीठ पर लदा ही रहता हे, पर छोटी ही अवस्था 
में ब्याह हो जाने के कारण उसी समय खी ओर कुटुंब 
के पॉपण-भार से घे और भी दब जाते हैं। निदान 
ग्रेजुएट महाशय इन दोना बोझा स दबे हुए दिन-रात 
की मेहनत; चिता आर अभाव की ताड्ना से पूरे बल 
बनकर दोनों दीन से जाते हैं--न डिगरियाँ ही मिलती 
हैं, न कुटुंब ही सुखी हो पाता हैं । पूण-वयस्क आर 
समथ हुए विना परिणय करने का यही कफल हाता ह । 
इस व्यंग्य-चित्र में चित्रकार ने परोक्ष रूप से बाल- 
विवाह पर अच्छा कटाक्ष किया हे । 
दूसरी व्यंग्य-चित्रावली (पुत्र की इच्छा और उसका 
परिणाम” है। इसे भी माधुरी के चित्रकार श्रीयुत 
रामेश्वरप्रसादजी वमा ने चित्रित किया हे । भाव चित्रों ; 
पर दी हुई हँमारी कविता में पूर्ण रूप से स्पष्ट कर ईत 
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टु | पुस्तकों की लूट अपूव अवसर !! पुस्तकों का लूट!!! 


(| रुपए का माल बारह ॐ 


i 


[of] 


न 


Smeets menDEmS IN 


कवल 

| | दो मास | 
। हुँ] न 
त _ -सावनःसुदी ५ से कार-सुदी ५ तक 

६७ १७ अगस्त से १४ ऑक्टोबर तक ॥ 

१ | इसी संख्या के साथ ॥ 

| | ( त्री i i 
, 5) अलग बट हुए विज्ञापन को पढ़िए । 
| ) ओर ॥ 
| | जिन पुस्तकों की ज़रूरत हो, | 
ककल. उन्हं पत्र में लिखकर | 
| | 

न आज ही त 
| | | | 
| ॥ 


नवलाकशार प्रस, लखनऊ 


सं मगा लीजिए । 
समय निकल जाने पर पडताना पडेगा । 


० पाम 


Re 


“जवाकुसुम तेल” 


लगाने से मेरे वाल ऐसे सुदर हे! 


सी०के०सेन एंड को "लि० 
ने० २६ कोलूटोला-स्टीट 


Reglstered No, A RoBi STeC NO. 4 Ug | 


| VAAN ANAS AE SST VAN ANE र ANANSI (१: शुरु कु रे. 
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जगत-अ्रसिद्ध सच्चा चमत्कारक ग्रंथ 
ED. कळ 
2५20 
a 


०१, 


इसको पढ़कर आप सुगमतापूवक बड़-बड़ बाजागरा क आाञ्चय म 
डालनेवाल खलों का तुरत समझ जावग) आर तत्काल 
स्वय कर दिखावग । 
किसी और से सीखने की आवश्यकता न होगी । 
के से- तत्काल पानी का दूध बना देना, छुल्ला ग्रायवकर दूसरे के पाख से निकालना, | 
09 घड़ी को चूर-चूर कर दिखाना ओर फिर सावित कर देना, दूध का दूध, जल का जल, बोतल | ॥ 
&)9 मे से कबूतर उड़ाना, जल के प्रवाह को आज्ञाबुवती बनाना, अड से चिड़िया का निका- | 
छ लना, कटे हुए मुंड से बात करवाना, रूमाल का अंडा ओर अंडे का रूमाल बना देना, | 
७७) विना अग्नि के अभि पैदा करना, पानी के ऊपर आग जलाना, हाथ की सुट्टी में रुपयों का |“ 
गला देना, नोट-रूमाल-तास जलाकर फिर नया बना देना, पुरानी सूखी हुई कली को ॥ 
खिला देना, रूमाल को फाइकर सावित कर देना, तत्काल वृक्ष लगा देना, कागज़ का i 
गुब्वारा उड़ाना, रुपए को चलता-फिरता कर देना, फूल का मनमाना रंग कर देना, (| 
| सहस्र छेद की चलनी मे जल उठाना, आग का खाना, हाथ पर आग जलाना, जीभ काटः 
| कर सावित कर देना, जव-घड़ी में से घटे को आवाज़ दिलाना, रोशनाई को जल बना |(|' 
दना, जादू का सदूक, कपड़े के अरर से आग के भरे चमकते हुए कटोरे निकालना, घर में [4 
भूता का [द्खाना, आदमा का वद्र [देखा देना, तत्काल दही जमा देना, नाक काटकर र ४ | 
2/४ जइ दूना, एक सदुक् में ३ लड़का का छिपा देना, आग पर जोगिनी नचाना, गुलाब क i 
६७४) रित क चिया वना देना, गरम जज्ञीर को पकड़ने से हाथ का न जलना, मोम के तोते ८८ 
६७४ | उड़ाना, चार मूसला को आपस मे लड़ा देना, जल को जमाना, लिखे अक्षर को उड़ा देना, (0) 
i गोली के निशाने से काग्रज़ पर नाम लिख दिखाना, एक के दो करना, जले रूमाल को ||| 
छो डवल राटा म स निकालना, सूत का सामने खडा कर दिखाना, लोहे का तावा बनाना, ॥ । 
४९09 र चिडिया का उड़ा देना, नृत्यकारी तेराक अडा, लकड़ी की विड़ियाँ लडाना, पत्थर को 
i तरा देना, इत्यादि खलो-तमाशां के अलावा विजली बनाना, काच पर स्पात ( लोडे पर) चित्रः | 
८४2) कारा करना, खादना, टान पर क़लइ करना, रेशम पर सुनहरा काम तत्काल वना देना) i | 
७9) मिश्र का नवीन खेल, लेप की चिमनी न चिटके तथा आम लगाने के तरीक्रे इत्यादि खल | 
5 So Gis करन क नियम भी दिये हे- फोटोग्राफ़ी शिक्षा भा i 
६2 | देनेवाले खल भी लिखे हैं । यह 0 ता 2 तया तारा कोत्या च 
8) धच “ €॥ यह पुस्तक अत्यंत परिश्रम से तैयार कराई गई हे । मूल्य सर्वे 
03. साथारण क खुवात क [लय तथा अधिक प्रचार हो, इस कारण डाक-व्यय-सहित २) ० | 

£92 | रक्खा गया है । मंगाने में शीघ्रता करिए । i 
सन का पता--हिमालय डिपो, मुरादाबाद ॥& 
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आश्विन) ३०० तुलसी-संचत | संख्या ३ 


$ पण संख्या १५ 


संपादक 
प्रीरूपनारायण पांड्य छुमाही मुल्य ३॥) 
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_ सुंदर गुच्छेदार चमकीले वाल 


EN ०७) 
कामिनिया ऑइल 
हृरणक स्त्री की शोभा बढ़ाकर, उसकी कुदरती सुंदरता. |. र) 
को दुगुना बढ़ाता हे । क्या आप ऐसा नहीं चाहत कि ६३|| 
अपने और अपनी स्त्री तथा बच्चो के वाल घने, लंबे, काले, 
चमकीले ओर रेशम क तुल्य मुलायम हो ? यदि चाहते हो. 
तो दुनिया में मशहर रजिस्टर्ड “कामिनिया ऑइल” का 
व्यवहार करे । 'कामिनिया ग्रॉइल' एक सच्चा बनस्पति- 
मिश्रित सुगंधित द्रब्यो से बनाया हुआ नुमाइशी सुगंधित 6 
नेल है । दाम प्रति-शीशी १) रू० | डाक-म० ।=), ३ शीशी ( | 


२॥=) डा०-म० ॥) 


ग्रोटो दिलबहार ( रजिस्टर्ड ) 


गटे दिलिबहार को सट कहो, चाहे इत्र कहो । क्योकि 


इसमे स्पिरिट का नाम तक नहीं है । इस “ओटो दिलवहार 
ष्ट्‌ ल > ष्र 24 च 
सट” का कपड़े पर दाग्र नहीं पड़ता । यह सट कई क्रिस्म के 


ऱ् 


फ ho ~ (५ ~ 
नप-नप फूला क अक़ से बनाया गया हे । इसके दो या 
चार बूद कपड़े पर डालने से कपडे की सुगंधि कई दिन 
तक क़ायम रहली हे । 


दाम छोटी शीशी ॥). मंभली ॥), आध आस २) डा०-म० अलग | 


~ ~ > ~ त ड ( 
नमूना दखना हा, तो पहले “ओटो दिलबहार का सुगंधित कार्ड” पक आने का 
टिकट भेजकर मंगाइप्‌ | 


सोल एजेंट्स-- 
| अप 


दि ऐंग्तो इंडियन डग ऐंड केमिकल कपनी. _ 
१५५. जुम्मामस 
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200 [aN 
लेख-सूची 


«पृष्ठ 
शमी, संपादक आय-मित्र मड 
कौशांबी--[लेखक, पं० भागीरथप्रसाद दीक्षितर७८ 
आल्द-खड का अंगरेज़ी-अनुवाद 

(आलोचन!) लिखक,पं ° महावीरप्रसाद द्विवेदी २५३ 
४. प्रतीक्षा-[ लेखक, श्रीयुत चाँदसिंह 
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| | « २३३ 
4), लाहोर | लेखक, श्रीयुत संतराम बी० ए० २६४ 
र ६. दो जोख्वाला ( व्यंग्य-चित्र ओर कविता ) -- 
१ [ चित्रकार, श्रीयुत गुरुस्वामी 

३; ७: “साहित्यालोचन” ( आलोचना ) -- [लेखक, 
श्रीयत “क! पु “३३: 
, ८. दीपक ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत रामचंद्र 
टंडन बी० ए५ ... SRE 
सवत्‌ १७५७ का हदा का एक गद्य: 


“८० 

40 

“0 
INNS: 


INNA 


-राकरखता ह । दाम १॥2) । खाँसी, बोख़ार, बालकों 


के सुस्ती, दात का मजतन, बसास का तेल, संग्रहणी - 


MAAR RAAAANNN 


स्सदाप, धातु का जाना या. वीय का पतला र 


हाना, शरीर म॑ शक्ति का कम होना, स्मरण-शक्कि 


का कम होना, वीय-दोप के कारण नौजवानी में - 
2 डा के लक्षण दिखाई देना, बालों का कम उम्र 
भ पना, हस्त-मथुन तथा बहुविषय से शिथिलता . 


इत्याद रोग दूर होते हें । गर्भ-धारण कराने की 


इत्यादि की दवा ओपधालय में मुफ्त और बाहर- 
वाल को ॥2) के टिकट मिलने पर भेजी जाती हे । 
2 ७७ 

[गिया को वद्यकोय सलाह मुफ़्त दी जाती 


खे NY _/0 
है | एंजटा का ज़रूरत ह । 


पं० सीताराम द्विवेदी वेच, 


४ 
थर. लेखक, पं० गंगाप्रसाद अग्निदोत्नी ३१ _ `. कृष्णा-ओषधालय, इमली महादेव, . | i} 
| भारतीय समूद-वाद-[ लेखक, श्रीयुत | I मिजोपुर) यू० पी० | ककि 
कालिदास कपूर एम्‌० ए० ०० ३१६ CIGARS ` RANG) 
| । 


वर सिंहकी यह उविस्तृत 
निवासी उज्जन-क्ववियकुलतिलक बाबू के वर सिं 
हे कमे महाराजा विक्रमादियसे लेकर सन्‌ १८४७के गदर 


जीवनी है । इस पस्त 
जमर सिंहके देहान्त कालतकका इतिहास 


बाबू साहबकी जन्ममूसिमे 


बका प्रसिद्ध 
रङ्गबिरङ्ग चित्र दिये ग ग्रे हैं। वाव पाह द 


| | पर है । बाबू ऊं वर सिंहके जिस स 
हुआ था, वह भी बड़े परिश्रम 
इसके सिवा रेशमी जिल्दपर ढुरज्ञा रपर 
हिन्दीकी किसी भी 
लाइच्ररी जगमगा उठेगो । 
पछताना पड़ेगा । इसके भूमिका 

टरी बाबू राजेन्द्रप्रसादजी एम 5९ 


में रह कर इसका सामग्री संग्रह 


और व्यये प्राप्त कर इस 


ओर बाबू 


पुस्तकोकि सिवा हफ्तों । ७ 
किया गया है। इसमें दस 
लितरङ्गा शिकारी चित्र भौ जिल्द 

ऐतिहासिकको 


भो 


मैनेजर, भारतीपुस्तकमाला, > 


i 


¢ 


पर्डी क“ 
ह 


४५८५४ पनत; 


र ८ पृष्ठ 
_ ११. प्राकृत-विचार--[ लेखक, स्वर्गीय प° ` | आवश्यकता ह । 

| गोविद॒नारायण मिश्च ८३३ * ३२४ |} पा घालिकावियात 
१२. कविता पर परिस्थिति का प्रभाव |). तय केलिये एक 
` [लेखक पं० परशुराम चतुर्वेदी एम्‌० ए० ., ३२६ |) ऐसी खुयाग्य सचारत और अनुभवी प्रधान |. 
१३, आनंत तृप्ति ( कविता )--[ लेखक, पं० ध्यापिका की, जो हिंदी में अच्छी 
. लक्ष्मीनारायण मिश्र ठ --- ३३४ |) रखती हो। आर ट्रेड हो । वेतन योग्यता 
` १४. शरत्सोंदर्य--|[ लेखक, पं० अक्षपवट मिश्र ॥ ६०) रु० तक निवास स्थान सुक्त । प्र व्यत्र 

( विप्रचंद ), संस्कृत-प्रोफ़ेसर पटना-युनिवर्सिटी ३३४ ॥ निम्न पते से कीजिए । 

आवाड स 


५० १६, प्रेमाश्रम ओर साहित्य-कला-- लेखक, |) १७ ३६३, कालबादनाी राड बंबई । 
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हेमचंद्र जोशी बी० ए० ( बर्लिन) ४० RHDSDIDDDSISS SSDS 


३ छुप गया ! छुप गया छुप गया !! 
। 9 हिंदी-पुस्तकमातता का पाचवा पुष्प Eo 


ऊँष्णाचारत्र 


ह ले० स्वर्गीय बाबू वेकिमचद्र चटर्जी और अनुवादक ''हास्य-रसावतार'* पं० जगन्नाथप्रसाद चतुर्वदी 
स अथ-रल को बहुत दिना से मांग थी वह छुपकर तैयार हे । श्रीकृष्ण भगवान के चरित्र पर एसा 


घसालाचनात्मक ग्रथ दूसरा नहीं ह। मूल्य भी ४०० से अधिक पृष्ठ 
: के सजिल्द ग्रंथ का 
रखा गया ह । ल्द अथ का कवल २॥) 


माला क अन्य ग्रथ 
१--स्वाधीनता क सद्धात--ल० आयलड के सत्याग्रही वीर टेरन्स सेविस्वनी मल्य १) 
१" कसयांग--बे० बंगाल के प्रसिद्ध कर्मयोगी श्रीअश्विनाकसार दत्त मूल्य ॥) 
९--सरल गीता--ले* “भारतमित्र '-संपादक पं० लक्ष्मणनारायण गर्दै मूल्य १॥) सजिल्द १॥८) 
४-- मधुर मिलन --छे० हिंदी के प्रसिद्ध ववद्वान्‌ पं जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी मूल्य ॥=) 
सुलभ साइत्य-सीरीज की चोथी संख्या 


३ 
३ 
३ 
३ 
३ 
३ 
प | 
00 SE] IE अनुवादक 
६ | अहकार प 
३ टर ह्यगा न जतनी ख्यात प्राप्त का हैं, धामक उपन्या' 
>| 
३ 
३ 
३ 
३ 


चिक 

०७ 

॥ । अनाताल का “ग्रइंकार” पढ़िए । ऐसा अनठा धार्मिक उपन्यार 
समक जा।जए कि प्रेमचंदजी-जेसे प्रसिद्ध उपन्यास-लखक ने 


राजनीतिक उपन्यासो के लिखने म 
अनाताले ने भी उनसे कम प्राप्त नहीं की 
आपने न पढ़ा होगा । पुस्तक केसी हे 
इसको अनूदित करना पसंद किया । 


सीरीज्ञ क॑ अन्य ग्रथ 


जया 


पुस्तक क्या है असहयोग की गीता है । 0) स० २५०० मूल्य ४॥) 
।), अधिक । ८ रम इसकी एक-एक प्राति रहनी चाहिए । 


| सब प्रकार को हिंदी-पुस्त के मिलने का पता--- 
ण ती नन SSE हरिसन-रोह, कलकत्त 
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साबैजनिक संस्थाओं की डुरवस्था-- 
[ लेखक, श्रायुत शुकद॒वासह ३8 


भरी छाया ( कविता ) - | लेखक, श्रीयत 


S 


२ 


मर्यक-महिमा (कविता) --[लेखक, स्वगीय 
पं० बद्रीनारायण उपाध्याय “'प्रेमघन!” ३४७ 
१. कलियुग के काचिराज ( व्येग्य-चत्र और 
| "` नित) --[चित्रक्रार,श्र युत रासश्वरप्रसाद वर्मा २४८ 


१, संगीत सुधा- स्वरकार, श्रीयुत (निषाद? 
आर शब्दकार, पं० गोविदवल्लभ पंत ... ३२३ 


| सुमन संचय --[ लेखकगण, पं० जगदीश 
( नारायण तिवारी, पं० गिरिजाप्रसाद द्विवेदी, 
{० कामताग्रसाद पांडेय, पं० शांतिप्रसाद 
शुक्र, श्रायुत [वयागा हार, श्रायुत रामाज्ञा 
द्विवेदी “समीर” बी० ए० ( ऑनर्स), प० 
बिपिनचिहारी मिश्र, पं० जगन्नाथग्रसांद शर्मा 


'रासिकेश', ओर एक राष्ट्रीय पथक ... ३९० 
१३, विज्ञान-चाटिका--[ लेखक, श्रीयुत रमेशः . 


प्रसाद्‌ बी० एस-सखी०, कासस्ट , ३९ 


< 


| है ओर सम्मेलन की तथा अन्य विद्या 
| हदा के प्राचीन लेखक, 
| भ एमू० ए०, सी० आई ० ई० को सम्मति:-- 


| > 
॥ पभाग्य ओर गौरव की बात हे । _ 


भरी राय में इस पुस्तक को सम्मेलन 


SSSI 


| पालशरणसिंह ० ... ३४७ : 


| । स्वांदेछ असावट। दाम २) सेर खर्च अलग । 


“अथ-विज्ञान?? एक उच्च-क्राट का असाधारण ग्रथ-र 


आदश कार्यालय, मेष्टन रोड, कानपुर) ॥ 
0002 © 
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BS SSS S55: 


लगड आम, गुलाबी लीची आदि का 
| . तिनसाला क्लम | 


॥ फ़ोरन्‌ अपने बगीचे मे लगाइए और दो-तीन ! 

) साल से खूब खाना शुरू कर दीजिए। दाम १२) 
दजे 

| दजन, खर्चे अलावा-कटलोग सुफ़्त। बढ़िया 


So 


| ` पता- न्यू दरमंगा नरसरी) दरभंगा । 


| श्वेतकृष्ठ की लासानी दवा 

॥| एक रोज़ में कतई आराम 

|]. सिफ़ तीन मतेवे लगाइए ओर आराम हो 
॥ जायगा। आराम न हो तो क्रीमत वापस । 

|) वड़ा डब्बा श) छटा डिब्बा ३) खच अलावा 
|e लेपरोभार कपनी, दरभंगा । 


बज TSS TSS 


S555 


८” अर्थःविज्ञान ^ 


eS 
म्रो० रामदासजी गोड़ लिखते है: की मध्यमा-परीक्षा की पुस्तकों म होना उचित हे।” 


0 
हा 
प्र 
१, 
> क र रा” 
भूमिका लेखकः? कक घर, 2 ॥ 
हिंदी] के धुरधर ।वद्वान्‌ 2 | 
0 
पंग्महावीरप्रसादजीहविी | 
में समझकर अपनी आर देश का बेकारी को || 
के अनसार स्वराज्य प्राप्त करना है, तो शीघ्र ही मर 
परा कीजिए । बड़े-बड़े विद्वांनों ने प्रशसा की. १. 
यों की पाव्य-पुस्तक बनाने का अनुरोध किया है । | - 
दर यबहादुर पुरोहित गोपीनाथ- ४. 
जयपर राज की केविनेट आर कौंसिल के मेंबर रायबहादु पव | 
ल है । हिंदी में ऐसी पुस्तक का प्रकाशन साहित्य के | | 
॥ 
मिलने का पतात || 
।ड, कानएर। | 


ब्वा Cli ७20२22 


` ९४, मंहिला-मंनोरजन--[ लेखंकगण, श्रीमता f 
 -चदाबाई जेन,'( जेन-माहिलादशे-संपादिको ) | 
श्रीमती मिथिलेशकुमारी बाला, श्रीयुत ` | | 
श्रीराम - भ्रग्रवाल, श्रीमती. कंष्णकुमारा, | 
|] 
|) 
0 
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इस वनस्पति की दवा से अतड़ियों तथा फेफ 
संबंध रखनेवाला क्षयरोग, ब्रुंकाइटिस, दमा 
की हंपन ( उल्टी सॉस ), कफ, 


र श्रीयुत गोपीनाथ वमा eek. RRR 
२५. पुस्तक-परिचय--[ लेखकगण, प्राफ़ेसर 
'दुयाशकर दुब पुस्‌० ए०, एल-एल० बा०, [ 
प्रेसिपल श्रीनारायण चतुर्वेदी एम्‌० ए०; [|] 
; की रा हे ' 0 मात्रा २० बंद । एक आओस टिंक्चर की क़ीमत ९) 
` 'एल०टी०, प्रोफ़ेसर आद्यादत्त ठाकुर एम्‌० ए० f | 
ओर श्रीयुत भरतानंद भारती. . ३७० (|. काडा बनाकर पाने के लिये पत्तों सें भी मिल. सकती 
| २६ सांहित्य-सूचना ह ३७३ |) हं, जो चाय तथा काफ़ा के समान ।पेए जा सकते 
Eo विविध विषय ... ३८० |) विशेष हाल के लिये पत्र लिखिए:--- 


, कर र ॥ राय आर कपनी 
नक र “चचा i 22५ ४०6 ? i 
_ २८. चित्र-चचो ` Fr | होमियोपैथिक और वायोफेमिक दवाखा 
, i | र भरूचा बिल्डिंग, प्रसेज़ स्टाट, बंब 
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माधुरी के जो पाठक. ११ नवंबर ११२३ तक हिंदी-मंदिर, प्रयाग से प्रकाशित होनेवाली 
9 कोमुदी ” (तीसरा भाग-सस्कृत) के ग्राहक हो जायेंगे, उन्हे घर वेठ पुस्तक असली मल्य पर ही मिल जायगं 
0. डाकञ्यय नहीं देना पड़ेगा । इस पुस्तक म सस्कृत-भाषा क सब ग्रासङ्ःप्रासे्ध कविय की जीर्वानया ओर 
¢ ~ उनके मनोहर, शिक्षाप्रद, चमत्कार से भरे हुए एलाक हिंदी-अ्थ-सहित संग्रह 
र अपने ढंग की एक ही पुस्तक है । संदर बढ़िया कागज्ञ पर छुपी हुई, 
', की मज़बूत जिल्द से सजी हुईं, पुस्तक का दाम, 


किए गए हैं । हिंदी में यह | 


सुनहले अक्षरों से अंकित रंगीन क 
केवल तीन रुपए। शीघ्र ही “मेनेजर, हिंदी-मंदिर, प्रयाग 
. को लिखकर आ्राहक-श्रेणी में नाम लिखाइए ॥ १४-नवंबर के बद्‌” डाक-ब्यरये के दस आने अधिक देने पडे 

कावता-क्रांमुदा पहला भाग का चोथा 


पे का इतिहास, ४०० पृष्ठों में हिदी के सब सुप्रसिद्ध कदि 
अर १०० ४४ म कामुदीकुज जिसमें बड़े मज़ेदार दोहे, घनाक्षरी सवया, बरवे, 
खुस रा का पहालया, ढकोसले, गाने के पद, खेती की तीन-चार-सौ कहावतें ओर कई सो मसले ( लोको 

संगृहीत हैं "कागज उम्दा, छपाई-सफ़्राई बढ़िया, जिल्द कपडे की बडी सुंदर रो 
कविता-क्रोमुदी 


>? 


आर दाम केवल तीन रु 


दी ( दूसरा भाग ) इसमें बाव हारस्चद्र से लकर आज तक के खड़ी बोली फे सब प्रसि 
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[की कविताएँ उनी जीवनी- 


र्द १) ; मिलन।); दिँदी-पद्य रचना !) ; कलली 
६३ का संक्षिप्त इतिहास |); प्रेम (2) सूचीपत्र 


पता -हिंदी-मंदिर , प्रयाग । 


। . बालक्रथाकहानी दो भाग |), ।-) ; रहीम षः) 
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ह 
देश-भक्कों को सूचना 4 
| चित्रकार, श्रीयुत २ 6 दी जाती है i 

१. प्रतीक्षा चित्रकार, श्रीयुत महावीरप्रसाद + जाती हे फि सब मकार के स्वदेशी लहर गे, 
| वमा ` : Be ह हमार ही यहाँ से मंगाने मा | 
| | २, रुक्मिणी आर कृष्ण | चित्रकार; श्रीयत धोया ख इरे कोर: के लायक २८ हु ५ 


मद्दावीरप्रसाद वमा. - : 
| ३. बाल-मनावन--[ चित्रकार, श्रीयुत काशि. 
| नाथःगणेश खात : 


आन। दास ४)--रजाई के लिये छाटखद्दर की २७ 


डच १६ गज़ थान । दाम ४॥ “)->-उपरोक्त छोट 
°° ३७२ रगा हुइ--थान ६॥८) - 24 

( ख ) व्यंग्य 

१, दो जोरूवाला- [चित्रकार, श्रीयुत गुरुस्वामी ३१२ . 

| २, कलियुग के कविराज--| चित्रकार, श्रीयत 

| रामेशवरप्रसाद वर्सा न तः 


न्‍ 
( ग॑ ) सांदे 


गुलूबद खद्दर का रंगीन व सादा बंल-त्रट बना - 
इशा दास ३) दर्जन का १०) डाक-व्यथ अलग। मगर 
। दिवाली तक मँगा लेंगे, उन्हें डाबर आधा 
हो देना पडेगा । 


| पतो--बी० एल० तोदी, १४१५मळवा बाज़ार) 
| १. शहर का दृश्य 


क कलकत्ता । 
| २, दिल्ली-दरवाज्ञा ‘° ०१. ० २९७ है 
२. दि १९७ ३६७८७७७७६७ छक EACIPICIEIEIEIES 
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“एक तदुरुस्ता हजार न्यामत हे” 


5६००7६६७०७, _ . [ 
खक जेन कने र क्यों 
|. | आप बजारू सुर्ती, ज़दी इत्यादि व्यवहार करके अपना : 
अमूल्य स्वास्थ्य नष्ट करते ह । | ज़ [ 
जो तृप्ति ओर सुख आपको बदलराम के बनाए' हुए सुती, : 
जद और जाफ़रानी पत्ती इत्यादि से मिलेगा वह और किसी क | 
के बनाए हुए ज्ञर्दाखर्ती से नहीं मिल सकता । जिन्होंने ' ) qe 
एक बार बदलराम का बनाया हुआ जदाँ व्यवहार किया है, ९ 
बह कदापि दूसरे स्थान से माल नहो पातनः र, 
नानाप्रकार के पात के मसाले, पानविल 


| 4404) 


सर्वश्रेष्ठ काशी सुती, जदा, जाफ़रानी पत्ती, नस, 
॥ गर खमीरा तंवाकू के प्रस्तुत कारक. 
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कट सय - 2९) 
३. लाहौर के बाज़ार का दृश्य „~ "२ जबां-घड़ा सुझ्त । 
४. बादशाह जहाँगीर का मकबरा  _--' २88 ' व्योटो मशक हिन्‌ 
€. बादशाही मसजिद्‌ (दूर का दशय के - पुर प ह्‌ [ 
€. बादशाही मसजिद बाहरी दृश्य ) 
 ७..बादशाही मसजिद ( भीतरी दृश्य ) 

हजरीबारा, बादशाही ससजिद, महाराजा | को १ रास्कोप घडी इनाम 


णजीत | समाधि और क्रिले का 8 - वि 
रणजीतसिंह की स क बु ण -  दाद्नर्वनाशाक 


साधारण दृश्य 


दाद और खुजली के लिये अक्सीर मलहम, कोमत 
चार आना । ल 
१ त्र १००. ~ च्य 58, 
। १ व क र 
१२, बदू कुम्हार का आवो... : ... २४ डब्बी लेते से एक रास्कोप घडी इनाम 
~~ € रै 
१३, पंजाब सावेजनिक प॒स्तकालय ... ` लेने से १॥।) दर्जन । 


१३६ ४4 ९ ~ ७ a ७. 4 ५३० 
रह [किंग जाज कारानशन के ०, बबई न० 


पक ब्यय 
_हिंदी-साहित्य में एक अनूठा रल 
 _ ज्ञानोदयग्रंथमाला का प्रथम पुष्प 
` साहित्य-संसार में जिंदा ओर शेक्सपियर 
नी भला ऐसा कोन होगा, जिसने कालिदास और शेक्सपियर का नाझ न सुना ही । कौन 
ता होगा, जो इनकी सुमधुर ओर चमत्कारिणी लेखनी से प्रभावित, न. हुआ हो । प्रस्तुत पुस्त 
Fa की प्रतिभाओं का दिग्दर्शन कराया गया 2 Cn माच्या और 
हैः तुक देखना 
मनुष्य-प्रकृति से पूर्णतया ८ तिरके साद्य का पूण रस-स्वादन*करना चाहते हैं, यांदेआप [| 
` संपादन करना चाहते त हाना चाहते हैं, यदि आप अंतगत और बढिजेगत्‌ का समुचित ज्ञान 
भी जानने की इच्छा ख क 2 दोनों कवि-कुल-गुरुओं के भाव, भाषा और काव्य के संबंध में कुछ 
- र याद आप इनकी आनंदोस्पादिनी तथा यङ्गिय 
से लाभ उठाना चाहते हँ, तो शीघ्र लोटती डाक से आडर भेजिए । मूल्य र उक्गियौँ तथा 


“श्रीयुत रामदासजी गौड़ एम - टर 
Ho To श्रीयुत ५० कृष्णुवि 
इस पुस्तक की मुक्त कंठ से प्रशंसा को है (४ gE UT एल लू त 


की सेर करना चाहते हैं 
टिप्पणी देने से ग्रंथ ओर 


SS SSS ल्न 
FS तोहफे 

नदत, डाढ. च मसले में 

ढो में कसी 

र तकलीफ क्यो न हो. फ्रोरन दूर करता है। इह में 
खुशबू पैदा करता हें । मल्य Ly Reo 8 क 
*.साजाहरुआयल--अगरकरिसीभीतेलके लगाने 

आपके सिरदर्द की शिकायत न गईं हो, तो एक 
7 इसको ज़रूर लगाइए । फ़ोरन फ़ायदा करेगा । 
सकर कमज़ोर दिमाग़वाली ओरतों को बेहद 
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रद ह । खालिस हिंदुस्तानी दवाओं से बना हुआ | ई | 
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| . सुनहरी मसजिद ... ... ठे 
, आलू नष्ट करनेवाला कीड़ा मनुष्यों से टेक्स 
3 वसूल करन य °° २६० 
। चित्न-प्रदशन का यत्र ... *०० Fi 
|, अभिनय और शरो का चित्र (एक ही फिलम पर) ३६१ 
|| ‰,  डबलकेॅमरा (पका अभिनय और बातों 
|| के पुथकू-पुथ त्र'लए जाते हैं।) ... ३६१ 
$, बोलतां हुआ चित्र खींचने का कॅमरा... ३६२ 
| २२, पेड रंगने की रीति ... दु 5६ 
| २३, तारातुला ... ५०० क नन ३६३ 
ी २४, गहावासा मकड़ा ° ०२० ५०५ ३६३ 
मकड़ी केअंड ... ..... ... ३६३ 
२६, साधारण मकड़ी ( वर्द्धित चित्र ) ... ३६४ 
| २७, स्वर्गीय पं० गोविंदनारायणजी मिश्र [ जन्म 
| सं० १९६१६ वि० सृत्यु सं० १३८० विर ]- ३८२ 
5, प० गोविदनारायणजी मिश्र ( शमशान में ) ३८३ 
) २६, रायबहादुर लाला विश्वंभरनाथजी ... ३८४ 
2] | २०, स्वामी दयानंदजी बी० ए० ००० ३८४ 
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ता हमारा ज़िम्मा। मस्य फ्री डिब्बी t=) 
राजाभाजनबहार-इसेको दाल से सिलाने 
से निहायत मज़ेदार ज़ायक्रा आने लगता ह्‌, ओर 
खाना बहुत जल्द हज़म होता हे । एक मतेबा खाने से 
ही हाल मालूम होगा । मूल्य ।), दर्जन २ ॥) 
पृता;---. 


रइ ब राजा ब्रॉदस, मा ० जकाती, बरेली । 
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RIGWEDA: ENGLISH TRANSLATION 
BY H. H-WILSON 
GOMPLETE IN 6 VOLUMES. . Ee 
We have undertaken fhe publication of anew editionof this great york, The first 
Qur edition will be finished in about six months, one volume 


edition is long ०६० print 
every month. Names are registered-as advance purchisers on ४4% क 0 है न्त 
Crass I.—On payment of Rs, ॥6) advance for tbe whole set, ‘The ragistralion will . 
800 in about a month, 2. ८.) on the day the lst volume will come out र र 
Crass II,.—On payment of Rs 3 in advance and Rs, 3 ab tho time 0६ every volume ns टे 
ib comes out. ‘The total price under thi class will come fo Rs. 2 The registration र य ; 


Stop on tho day. the lst voluine will come i , 
tban-Is 
i ८. बक 7 6 द. are also fssaimg the Sanskrit text of the Rigveda 
PRT.— Along with th ; 
in two vols... and we shall give it to the.adyanee purchasers of tbe translation charging Wo छ 
3 < 
pric : 
५ 0 ए ( Professors tonchiers, पा, pe सं ३०३ bane 
१ NEW OATALOAUE.—S Jitigns to their Hibrarles, 38000 
Neople and other booklovers desirous ot [ण ४९५४० | 
प 
Dply at 0000 for our new catalogue anon 
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ब्रह्मचयाश्रम-अथावली 


(१) साहिेंत्य-सेद्धांत - यह. पुस्तक 


fe प - . पृष्ठ (7 
३१, रायवहादुर बाबू बिक्रमार्जातासेहजी ब० ए०, . | 

एल-एल० ब्री०, एम्‌० एल्‌० सी०, एडवाकट ३८४ 
३२. प्रिंसिपल शकरप्रसाद भागव एम्‌० ए० 


` एल्‌-एल्‌० बा० eee रेप । संस्कृत का आनस-पराक्षा दुनवाला के लिये, २ है | 
३३. स्वर्गीय लाला हरदत्तसयजी - ५ ३८६ शाख्रीय-विज्ञान में अत्यंत लाभदायक एवं हे 0 | | 
३४. सनातनधमे-काँलेज MR कर | साहित्य-शाख का मर्मज्ञ बनानेवाली हे । सू 
कापा. 2. 0 (२) हिदी-निरुक्क- भाष्य, भूमिको 
३६..इसामबाडा, लक्ष्मणु-टीले का. ससाजद्‌ आर ॥ मूल्य ६॥।-) : ५. 
। पक्का पुल कस्य (200 ३8 (३ ) हिदीसांख्यदशन--( साख्यकारिक 
| २७, पक्का पुल या हाडिज-ंब्रिज ... :-- ३३१ | i) 
क या |. ३२ (0) सादित्योदेश्य सत ) बह 
` ५०, कैनिंग-कॉलेज ( सड़क पर नाव चल रही है) ३३२ पट लाहा क पराक्षायया के लिये परमो 
: ४१. छोटेलाल का पुल क . ३३३ | | ब 
४२. मोतीमहल का फाटक ( गिरने से पहले ) ... ३६३ | ह हिरा काटकर सग त 
४३. मोतीमहल का फाटक (गिराहुआ)  ... ३९४ ४ दूकानदारो के लिये विशेष प्रबंध हे । पत्र-व्यवहार ॥ 
३४, नवलकिशोर-रोड oer `... ३३४ । पता-सनजर) ॥इंदा-निरुक्त कायालय) 
४४. बटलर-पेलेस ... ... Pe SIR ` ब्रह्मचर्याश्रम, 
. ७६.५ लामाटीनियर-कालेज ee ... ३३२ | हर भिवानी ( पंजाब ) 


हिंदी-संसार में एकदम नई चीज-- 
सचित्र 


आरव्य उपन्यास 


आलफ्रलला को कहानियां - भाव मे, भाषा में, 

पक, हित्यिक 

रजन मे सभा साहित्यिक विषयों मे अद्वितीय हैं। इसलिये ससार की समस्त सभ्य भाषाओं मे 
इस पुस्तक का अनुवाद मोजूद है। हिंदी में इसक 


काई भा सवाग-खुदर अनुवाद न थां 
_ इसीलिये यह पुस्तक बड़ी सज-धज से खड-खडकर प्रकाशित हो रही है। प्रत्येक खंड लगभग 


घटनाओं म, चरित्र चत्रणमं, उपदेश म 


जाता 
की है । काग्रज्ञ कौ इस महँगी मे इतनी सस्ती और ऐसी 
हिदी-पाठको ओर पुस्तकालयवाल को । पिन 
री ७ ~ का यह सुग्रवसर कदापि न त्यागना खाहिए। | 
द `.  पता--लक्ष्मीविलास प्रेस, 


30000 0 030 0 0 0 कक 0 0१ न० १४, जगन्नाथदत्त लेन, कलकत्ता | 
१000 040 ७ ५५ 8 2 क: 
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[ विविध विषय-विभूषित, साहित्य-संबंधी, सचित्र, मासिक पत्रिका ] ै । । 
bee -डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भॅट- 
हृषष्यारी देखी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
गाल, रुचि प्रकाश आर्य | 


~ 


च्छ 


सिता, मधुर मधु, तिय-ग्रधर/ सुधा-माधुरी धन्य ; 
पै यह साहित-माधुरी नव-रस-मयी अनन्य !. 


२ आश्विन-शुक्ल ७, ३०० तुलसी-संबत्‌ ( १६८० वि) `) | संख्या 
ड़ ९१ १६ ऑक्टोबर, १६२३ ३० 


पूणं संख्या १५ 


५0 
प्राथना, 


` दयामय, दीनबंधु, भगवान, 


जगत के नायक, न्याय-निधान, 
देख लो अब भारत की ओर, 
मिटा दो सारे - संकट घोर॥१॥ 
विविध मत-माया का हो अंत; 
शान, गुण, गौरव बढे अनंत । 
मिले सर्वत्र हमें सम्मान; 
न कायरपन का रहे निशान ॥२॥ 
वीर, विदुषी, बालक, विद्वान, 
घनी, निधन, सब एकसमान 
हृद्य में रक्खें अमित उभग, 
परस्पर सिलं प्रेम के. संग ॥ ३॥ 


शिल्प, वाणिज्य बढ़े, उद्योग 
रुचे सबको, हो सुलभ सुयोग । 
न भूखे रोवें दीन किसान; 


न मद्‌ में अंधे हों धनवान ॥.४॥ 


विवेकी विज्ञ विचार-प्रंचार 


करें, हों नूतन आविष्कार । 

न कोई शेप रहे प्रतिबंध; 

करें सब अपने आप प्रबंध॥ ₹॥ 

रहे. स्वच्छंद न छोड़ें धमे; 

करे सब लोग संदेव सुकर्म | 

प्रतापी पौरुष पकड़े हाथ; 

सफलता-देवी का हो साथ॥६॥ 
हरिशंकर शर्मा 
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माधुरी 


कोशांबी 


४५, शांबी या कोसम प्रयाग से ३१ मील 
° दक्षिण-पश्चिम, यमुना-नदी के 
बाएँ किनारे पर, बसा हुआ हे । 
प्राचीन काल में यह बहुत बड़ा 
नगर था; और हज़ारों वर्षा तक 
हिंदू ओर बोद्ध-राजों की राजधानी 
रह चुका है । इसका प्राचीन नाम 
र कौशांबी हे । आजकल नगर की 
जगह कोसम नाम की एक छोटी और उजाड बस्ती है । 
“डहाँ पुराने खडहर मीलों तक फेले हुए हैं । अधिकांश 
पुरातच्वज्ञ इसी को कोशांबी मानते हैं । परंतु मिस्टर 
विंसंट स्मिथ, बाबू काशीप्रसाद जायसवाल तथा अन्य 
कुछ विद्वान्‌ नागोद-राज्य के भरहूत-नामक आम को ही 
कौशांबी कहते हैं । 

हस विषय पर डॉक्टर कनिंगहम का एक लेख एशि- 
याटिक जरनल, जिल्द १, प्र० ३१ में निकला था। 
उनका कथन कोसम को ही कोशांबी सिद्ध करने के पक्ष 
अहे । इसके विरुद्ध मिस्टर घिंसेंट स्मिथ ओर बाबू 
कांशीग्रसाद जायसवाल के लेख इंडियन एंटीकेरी और 
नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, सन्‌ १६०२, में निकले थे । 


वे भरहूत ( नागाव ) को ही कोशांबी सिद्ध करना चाहते 


हैं ॥ इस विषय में पूर्वापरःपक्ष के कथनों पर विचारं 
करना आवश्यक है । शेपोक्क लेखों के विरुद्ध कोसम को 
कौशांबी सिद्ध करने के पक्ष में हिंदी-पत्रा में तो क्या, 
शायद अँगरेज़ी-पत्रों में भी कोई लेख नहीं निकला । 
कोसम को कोशांबी न माननेवाले महाशयों 
निम्न-लिंखित आधार हैं 
१-प्रयाग से कोसंम, ह्वेनसांग के कथनानुसार, 
०० ली अर्थात्‌ ८४ मीलं दूर है । परंत वर्तमान कोसम 
केवल ३१ मील के अंतर पर है । अंतः कोसम कोशांबी 
नेहीं हो सकता । 
२--कोशांबी के समीप नाग-गुफा के सामने 
२०० फ़ाट उचा अशोक-स्तंभ था। वह इस समय कोसम 
में नहीं है। 
३-हनसाग गंगा-नदी को कोशांबी से ७०० ली 
( ११७ मील ) के लगभग दूर वतलाता हे। परंतु कोसम 


पक्ष म 
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से केवल २१ माल के अंतर पर ही गंगा.नदी रै | 
जाती है । 
४--हैनसांग ७ दिन में प्रयाग से कौशांबी पहुँचा 
अब कोसम केवल कुछ घंटों का ही मागे है | 
९--नाग-गुफा ( प्रभास-पहाडी पर ) कौशाबी क्ल { 
ली ( १३. मील.) दूर उत्तर-पश्चिम में बतलाई ईद है 


अंतर पर, दक्षिण-पश्चिम दिशा सें, हे । 
इन शका का समाधान अगर हो जाय, जो. 
= ० ९ बी कोको च 9 El 
कोसम के कोशांबी होने के 
तो मानना पड़ेगा कि 
कौशांबी है । सुनिए-- > 
१-हवेन॑सांग के समय में प्रयाग और कौशांबी 


La 


बीच भयानक जंगल था ; जिसमें वह 
हाथी यात्रियों को बहुत कष्ट दिय 
गरोह के दो-चार मनुष्य उस 
थे। मार्ग भी सीधा नहीं 
अतः सीधी ३१ मील की ढरो 

मागे. तय करना पड़ा हो, तो कोई आश्चर्य नही || 
हेनसांग का कथन भी यही है कि प्रयाग से १०० ती 
अथौत्‌ ८४ मील चलकर कोशांबी पहुँचते हैं । वह दू 
नहीं बताता, और इसी कारण वहाँ घना जंगल होने 
गरोह के साथ ७ दिन में, १२ मील प्रतिदिन चलक, । 


> | ज्ञ प्रच [ee मिष अ 
रे [] हि युङ्गिया मित्र i 
वतमान कासम ही प्राच | 


Fi] 

4 
पं 
तप 
८ 
| 
व 
| 


! भागे से नहीं जा स 


जगले 
aS 
पचादा 


पु 


र ७ नर 5 
काशांबी से संकाश २०० मील के लगभग है । वह म 
उसने एक मास से अधिक समय में तय किया था । 


एक इस समय वहाँ मोजूद है, ओर दूसरा जहाँ 
( बादशाह ) ने कोशांबी से हटाकर प्रयाग के किले 
गडवा देया हे । उसमें स्पष्ट कोशांबी का नाम खा 
शका भी दूर होजातीहै। ग ॥ 
२--कोशांबी से उत्तर-पश्चिम ७०० ली (११७१ 


२ देखा एशियाटिक जरनल, जिल्द ९, पु० ३५ 
३, देखो बुद्धिस्ट इंडिया, डो० टी० डब्ल० आर० 
एलू-एल्‌ ० डी० पी-एच्‌० डी०-रचित । 


द ३०० तु० सं०] 


हा क्क न का यी त > Nn 

तक घना जगल चला गया हे । इसमें सीधी उत्तर 
टर 
» ओर गंगा-नदी तक कम-से-कम दूरी नहीं बतलाई 
र-परिचम ओर दो-ग्राब में जंगल की लंबाई 
$ हे । यह जगल फ्रतहपुर आर कानपुर के 

ब किसी स्थान पर समाप्त हुआ होगा ; जहाँ पर गंगा- 
है ~ (OS हे 
| को पार कर कुछ दूर चलने से काशपुर पहुचते हैं । यह 
शापुर कहाँ है, इसका अभी निश्चय नहीं हो सकचा । 
हसे १८० ली (३ ० मी ) पर विशाखा-नगर था 
|.३ अब करसी कहत हैं । यह रायबरेली के ज़िले में 
। । अतः चीनी यात्री के इस कथन से भी कोशांबी को 
१ = © 
गसम मानने में कोई वाघा नहीं पहुंचती । इस विषय 


काट - 


केपाया जाता है । 


हौ. ४--चौथे नंबर का उत्तर प्रथम शंका के समाधान में 


- पनल 
कञो १- नाग-गुफा की दूरी से अतर पड़ना स्वाभाविक हे । 
[| हले कोशांबी बहुत बड़ी नगरी थी, अब छोटा-सा ग्राम 
न|! क्रिले से पहोसा की पहाड़ी, जिस पर नाग-गुफा 
| तिमान है, पश्‍चिम दिशा में हे । नगर क किस 
ली थान से यह दिशा आर दूरी ली गई हं, यह ठीक-ठीक 
र णय नहीं किया जा सकता । म 

'से| उपयुक्त प्रमाणा से ज्ञात होता कि मिस्टर विसट स्मिथ 


म सम को ही कोशांबी मानने के पक्ष म विचार 
|| १-डाकटर नंदलाल चक्रवती इाडयन एटीक्करी में 
|® ऐतिहासिक कोप निकाल रहे हैं । उसमें भी वतमान 
4 शिसस को ही कोशांबी माना गया है । 

| २ - राजा शिवप्रसाद सितःरे-हिँद भी वतसन 
१ ही काशांबी मानते थे । > 
| रे डाक्टर टी० डब्लू० आर्‌ ० डेविड्स एल-एलू० 


कासम 


ली 


| १, देख आर्कियालोजिकल सर्दै की रिपोट, जिल्द ९ । 


२. देखे इंडियन ऐटीकेरी, सन्‌ ९५२२ । 
। ३, देखा आर्कियालोजिकल सर्वे की रिपोट, 
हैः 3 ०१ 

८ २०१ | 


४, देखे बुद्धिस्ट इंडिया \ 


जि ० ९३ 


बन 


कोशांबी 


२७६ 


"+ 


डा [aS 
ˆ 2 पऱ्एचूळ डी० ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ ब॒द्धिस्ट 


इडया में वर्तमान कोसम हीं को कौशांबी माना दवे । 

3--शिक्षा-पत्रिका में भी कोसम को ही कौशांबी 
मानकर कुछ ऐतिहासिक बातें वर्णन की गई हैं, 
यद्याप कुछ वणन उसमें अशुद्ध भी हैं । 

प्राचीन संस्कृत-प्रथों में कोशांबी को वत्स-देश के 
अतगत माना हृ । यह वत्स-देश प्रयाग के आस-पास का 
भाग माना जाता हे। कोसम प्रयाग-ज्ञिले के अंतगत ओर 
समीप हे । अतः कोसम और कौशांबी का एक ही होना 
अधिक संभव हे । ह 

६--चौनी यात्रियों ने विशाखा ( वर्तमान करसी, ज़िला 
रायबरेली ) और - अयोध्या से काशांबी को ४०० ली 
के अतर पर माना है । यह अंतर कोसम से ही 
विशाखा और अयोध्या का है, भरहूत से या अन्य स्थान 
से नहीं हो सकता । 

७--विष्णु-पुराण में एक कथा आई हे कि हस्तिनापुर 
के गंगा में बहने के पश्चात्‌ पांडवःवंशीय राजा ने 
कौशांबी को अपनी राजधानी बनाया । इस समय झी 


कोसम में पांडु-वंशीय राजा का यज्ञ-स्थल “भुजेहेडा' के 


नाम से प्रसिद्ध 

८--अवदॉन-लता आदि बोड-ग्रंथा में कोशांबी, 
कोशल और काझी, ये राज्य मिले हुए बतलाए गए हैं । 
वर्तमान कोसम को कौशांबी मानने से ही ये तीनों राज्य 
मिले हुए हो सकते हँ । भरहूत से उक्त दोनों स्थानां का 
अतर भी अधिक पड़ता हं । 

६--चीनी यात्री फ़ाहियान, जो चोथी शताब्दी में 
भारत में आया था, सादाव ( सारनाथ ) से कौशांबी को 


Me oe Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१, देखा शिक्षा, खंड २७, सँख्या ८, ज्येष्ठःशुङ्क नवमी, 


स्‌० १९८० वि०१ ् 
२, दो कथासरित्सागर, हितोपदेश और हृष-ऋत 


रत्नावली-ताटिका । , 
३. देखो फाहियान और हेनसा का यावा विवरण \ 


४, देखा इंडियन पंटीकेरी एप्रिल, सन्‌ २२ में 'हस्तिनापुरी- _ 


लेख! बा 
७, देखो अवदान-लता, पहव ८, घे।पिलाबंदल । 


६. देखो सारनाथ का इतिहास और बुद्धिस्ट इंडिया, रीस 
डविड-कृत \ 


4 


२८० 


१३ योजन बतलाता हे । यह फासला भी सारनाथ स 
कोसम तक ही हो सकता हे । भरहूत लगभग २० याजन 
के सारनाथ से दूर है । ऐसी दशा में कोसम ही कांशांबी 
प्रतीत: होता हैं, भरहूत नहा । 

१०--कड़ो ओर पभोसा कोसम से थोड़ हा फ़ासल 
पर हँ । कड़े में संवत्‌ १० &३ का, राजा यशपाल का, 
एक लेख प्राप्त हुआ है । उसमें पभोसा को कौशांबी-मंडल 
के अंतगत और कडे के महाराज के अधीन बतलाया 
गया है । 

११--वररुचि कात्यायन की जन्म-भूमि कौशांबी ही 
प्राचीन ग्रंथा म पाई जाती है । कोसम के समीप वरूचा- 
नामक एक छोटा ग्राम हे । उसका यह नाम वररुचि का 
संबंध प्रकट करता हे । 

१२--विनय-पिटक नाम के पाली-ग्रंथ में वर्णित है कि 
बुद्ध भगवान्‌ राज-गृह से नाव द्वारा कौशांबी गए थे। 
राज-गृह और कौशांबी, दोनों नदियों के द्वारा संबंध-युङ् 
हैं । किंतु भरहूत यमुना से ७० माल के अंतर पर स्थित 
है। भरहूत और राज-गृह का नदी द्वारा संबंध भी नहीं है । 

-१३--अंशोक-स्तंभ पर, जो प्रयाग के क्रिले में है, 
स्थान का नाम “कोसंबिय” दिया हे । यह लेख अशोक का 
खुदुवाया हुआ कोंशांबी के भिक्षुं को उपदेश है । भरहूत 
से इस स्तंभ का प्रयाग तक ले जाना भी दुस्साध्य कार्य 
है । यह स्तंभ कोसम से ही, जो प्रयाग के पास है वहाँ 
पहुंचाया गया है जहागीर बादशाह उसे प्रयाग उठवा 
ख गया । उस स्तभ पर जहाँगीर का भी एक लेख 
फ्रारसी अक्षरों में, खुदा हुआ है । 

१४--दिव्यावदान नाम के प्राचीन बोद्ध-ग्रंथ में वकल 
की कथा आई है। वह यमुना के किनारे कौशांबी में किसी 
सेठ के यहाँ उत्पन्न हुआ था । यमना-तट पर खेलते समय 


१, देखो एशियाटिक जरनल, जिल्द ५. प० ७१९ और 
ऋआरकियालोजिकल सर्वे की रिपोर्ट जिल्द १७, पु० ९५ तथा 
जिल्द ४ पु० ९९ \ 

२. देखे इंडियन एंटीकेरी, जि० १९ 9० १२६ तथा जि० 
१२,५० ३०६ ओर एपीग्राफिका इंडिका, जि० ४, पु० १२२ 
तथा जि० २, पु० २४५ | 

१. देखो एशियाटिक जरनल, जिल्द १, पु० २५१ और 
कर्निगहम का लेख । 
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माधुरी [ वर्ष २/ खंड सख. 


इसे मछुलान [नगल लया । वह मछली गो ८ | 
पकड़ी गई । मछली के पेट से वकुल जीवित शि | 
गया । उसे एक साहूकारं ने मोल ले लिया । कुद दि 
में यह सूचना कोशांबी में पहुँची । पिता और सा... 
दोनों म उस लड़क के लिये झगड़ा हुआ। अत ष । 
न्यायार्धाश ने उस पर दोनों कुलों का समान आरप, 

राया । काशीवाले साहूकार के केवल एक लड़की 
थी । उसका विवाह वकुल के साथ कर दिया गया | इः 


३० वपे की अवस्था तक जीवित रहा । । 
इस कथा स यह !नप्कप निकलता ह कि कोशाबी 
यमुना के किनारे बसी हुईं थी । कोसम' भी. यमनाई 
मुना क| 


अतः कोसम ही कोशांबी हो सकता हे, भरहूंत नहीं। । 
१४--अकबर के समय, चेन्न-बदी सं० १६२१, 
लिखा हुआ सोनी-वेष्णवों का एक लेख कोसम-यई 
अशोक-स्तंभ पर खुदा हुआ है । उसमें स्पष्ट ही 
स्थान का नास 'कोशांबी-पुर' दिया हुआ है। । 
१६--अब से १०० वर्ष पूर्व, संवत्‌ १८८१, का शिला 
लेख जो पभोसा के जैन-मंदिर पर लगा हुआ हैं, उसां| : 
कौशांबी और पयहास, इन दोनों स्थानों का नाम सुत 
हुआ है । कोशांबी ओर पहोसा में १९ मील का गत 
है। यह मंदिर प्रयाग के हारालाल जैन ने सं० १११ 
बनवाया था । 
१७ --'कोसम'-शब्द कौशांबी का ही अपअंश-रूप है| 
१५--संवैत्‌ १३०४ में बलवन ने कडे पर चढ़ाई | 
थी । उस समय कोशांबी में 'दलकी या मलकी! न| 


ज़िल में हैं । | 

४ पे i ~ NN च, ट्क 
उपर्युक्त प्रमाण कोसम को कौशांबी मानने के 
यथेष्ट हँ, विशेष टिप्पणी की आवश्यकता नहीं । 


१. देखा सोनिया का अकबर के समय का लेख |. 
२. देखी एशियाटिक जरनल में पहोसा का लेख) 


३. देखा आकियाले।जिकल सर्वे की रिपोर्ट है 
४०49 2 पि 


| अश्‍विन, २०० तु० खं] 


| ` जंब यह य हो गया कि वर्तमान-कोपम तक यी डाय हो गया कि वर्तमान कोसम ही 
| प्राचीन कौशांबी है, तब. उसके इतिहास की जिज्ञासा 
होना स्वाभाविक हें । इस नगर को उत्पत्ति: केसे हुईं 

| किसने इसे बसाया, कव स यह बसा हुआ है, किस- 
| किसने यहाँ राज्य किया, किन-कैन अथो में इसका वणन 


| ब्रादि मिलता हे, इन सब बातों पर विचार करना उचित 


(१ ) वाल य रामायण म लिखा ह कि जब 
हा | विश्वामित्र मुनि राम ओर लक्ष्मण को साथ लिए हुए 
| जनकपुर जा. रहे थे, तब कोशांबी-नगर मार्ग में मिला 
| था । - उस समय अपने वश-को उत्पत्त बतलाते हुए 
न| उन्होंने इसका इस प्रकार वर्णन किया-है-- - 

| प्कुशाबो कुशनामश्च अमूतरजसं वसुम्‌ । 

दीश्षियुक्ता % % २६ > > x 

|  कुशंबस्तु महातेजाः कोशोबीमकरोत्‌ पुरीम्‌ 0० 

|: अथात्‌ कुश नाम के एक कुमार थे । उनकी वैदर्भा- 
| नामक स्त्री से कशांब, कुशनाभ, अमूतरजा आर वसु 
| नाम के चार पुत्र उत्पन्न हुए । इन चारों पुत्रों ने अलग- 
| अलय नगर बसाए । 

| कुशांव ने कौशांबी, कुशनाभ ने महोदय, अमूतरजा 
ने धमारण्य और वस्‌ ने गिरिब्रज-पुर नाम के नगर 
| बसाए थे । 

| इस समय कौशांबी का नाम कोसम, महोदय का नास 
| कन्नोजञ ओर गिरित्रज-पर का नाम वसुमती हो गया है। 
। थेही-नगर बहत दिनों तक क्रम से वत्स, कान्यकुब्ज ऑर 
| मगध देशों की राजधानी रहे । धर्मारण्य का इस. समय 
| कुछ पता नहीं । 

ह| (२) महाभारत में भी यही वणेन पाया जाता है कि 
पुरूरवा की दसवीं पीढ़ी में सोमवंशी राजा कुशाब न 
{| कोशांबी-नगरी की स्थापना की । 
(३) विष्णु-पुराण में वर्णित है कि हस्तिनापुर के 


१. देखो वाल्मीक्रीय रामायण, अध्याय . २२) 
११ तक \ 
१ २, देखो महाभारत-उपोद्यात, आ 
है ४४ श्लोक | 


दि-पव, ६४ अध्याय, 


/, प्‌ 0 श्‌ ० १ \ 


. बिवाह करना स्वीकार न करेंगे, यह सोचकर एक 


LODE न मम जम मत पा 


३. देखो आर्कियालेजिकल सर्वे की शिप) जिल्द १ 2 पति 


गगाजी म डूब जाने पर कुरुओं के राजा नेमिचक्र ने, जो 
अजुन से आठवीं पीढ़ी में हुआ. था, कोशांबी को अपनी 
राजधानी बनाया । इस वंश ने २२ पीढ़ियों तक यहाँ 
राज्य किया । यहाँ का अंतिम राजा क्षेमक था। : . 

(४ ) मार्कंडेय-पुराण में भी कौशांबी का वणन पाया i 
जाता हे। प । 
८ ( १ ) बाहस्पत्य-कोष में रामायण, कथासरित्सागर और ती 
हितोपदेश आदि के आधार पर कोशांबी का निम्नलिखित हि? 
वर्णन किया गया है-- 

“सा च पुरी गोडदशातगतवत्सममिगता । 


` अस्ति वत्सभूमि इतिख्यातो देश इत्युपक्रमे ; | ई 
कौशांबी नाम तत्रास्ति मध्यभागे महापुरी ® : "क 
नन ( कथासरित्सागर ) ol 
“अस्ति गौड़विषये कौशांबीनाम नगरी ।”- : 
( हितोपदेश ) रे 

“दि 


अथोत्‌ गोड-देशांतर्गत वत्स-भूमि में जाने पर मध्य- 
भाग में कोशांबी नाम नगरी है । ; 

(६ ) “निष्कोशांबिः सूत्र से कोशांबी-शब्द सिद्ध 
किया गया हे । ८ ड 

(७ ) महाकवि भास-कृत “स्वम-वासवदत्ता-नामक 
नाटक अब से लगभग २,२०० वर्ष पूव रचा गया था । 
उसका कथानक यह है-- 000 

कौशांबी के महाराज उदयन का उजेन के मह।राज प्रद्योत 
की लड़की वासवदत्ता के साथ विवाह हुआ था। राजा का. 
उस पर घनिष्ठ प्रेम था । मंत्री यौगंधरायण ने आरुणि- | 
नामक शत्र से राज्य की रक्षा करने के लिये मगध-राज्य 
से संबंधः जोड़ना आवश्यक समझा ; ऑर महारानी _ 
वासवदत्ता की उपस्थिति में महाराज उद्यन कभी अन्य | 


2642-42: कल 


द्वारा वासवदत्ता का जलकर मर जाना प्रसिद्ध कर दिया। | 
राजा को वासवदत्ता के लिये अतीव शोक हुआ । उधर _ 
मगधाधिपति महाराज दर्शक की भगिनी पद्मावती- ` 


१, देखो मार्कडेय-पुराण, अध्याय ३०४ 
२, देखे नाहैरपत्य-कोष में 'कोशा 


२८५ 


माधुरी 


i 


[ वर्षे २, खंड १, जा ३ 


का भी महाराज उदयन पर बहुत मेम थ, इसलिये 

मंत्रियों के बहत समझाने पर महाराज उदयन ने पद्य" 

वती के साथ विवाह कर लिया । इस प्रकार मगध-नरश 

को अपने पक्ष में करके मंत्री ने शत्रु से अपने राज्य का 

रक्षा की । अत में सब भेद राजा को समभाकर शांत 
कर दिया । 

( ८ ) महाकवि कालिदास ने भी अपने प्रसिद्ध का व्य 
मेघदूत में कौशांबी ओर उसके राजा उद्यन का वणन 
किया हे । 

( 8 ) वासवदत्तां-नामक नाटक को सुबधु ने छुठा 
शताब्दी में रचा था । इसमें भी कोशांबी-नरेश उद्यन 
ओर वासवदत्ता के प्रेम का वर्णन है । 

( १० ) कान्यकुब्जेश्वर महाराज ह॑वर्धन-रचित 
“रद्वावली?-नाटिका में कौशांबी का ही दृश्य हे । इसमें भी 
वत्सराज उदयन और वासवदत्ता के प्रेम का ही वणन 
है । इसमें कौशांबी का अन्य नाम वत्स-पइन भी 
लिखा है । 

( ११ ) श्रियदृर्शिका-नाटिका में लिखा है कि उजैन के 
राजा चंडभ्रद्योत की लड़की वासवदत्ता का विवाइ उद्यन 
के साथ हुआ था । 

( १२ ) कोशांबु-कुटीर श्रावस्ती में कौशांबी के नाम 
पर ही एक स्थान हे, जहाँ बद्ध भगवान्‌ रहे थे । 

अब तक आपने संस्कृत-साहित्य में कौशांबी का वर्णन 
अवलोकन किया, अब बोद-प्रंथों में भी कौशांबी का 
दृश्य देखिए-- _ 

( १ ) ललितविस्तर बोद्धों का अति प्राचीन और 
प्रामाणिक ग्रंथ हे । इसका चीनी-भापा में, सनू ७० ई० 
में, अनुवाद हुआ था । उसमें लिखा ह कि कोशांबी- 
नरेश शतानीक का पुत्र उदेधन और भगवान्‌ बुद्ध एक 
ही दिन पैदा हुए थे सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त करने पर 

' छठा और नवा वर्ष कोशांबी में ही व्यतीत किया था । 

ददल माधरी-पत्रिका, आषाढ स. ३१९८०१ १. देखो माधुरी-पत्रिका, आषाढ़ सं० १९८० | 

२, देखो प्रियदाशिका-नारिका, अंक ९, दृश्य २। 

२. देखो बालाक-तीथ-रहस्य, बाबू देवकलीप्रसाद आगै- 
रचित । 

.. नोट- श्रावस्ती का सहेट-महेट कहते 


\ बुद्ध न काशांबी 


.. से प्रेम के कारण ही श्रागस्ती में अपने निवास-स्थान का नाम 


. कौशांबु-कुठीर रक्खा था \ 


रत CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२ ) महावंश-नामक बाद्ध ग्रथ म, जो पांचवी शताब्दी |ॐ 
में बना था, लिखा है कि यश-नामक बोद्ध-मिक्षु वेशा 
से भागकर कोशांब्री की दूसरी सभा ( $700 ) मे 
गया था। 

(३) सिंहल की बौद्ध-पुस्तकों में भारत के } र 
नगरौं का वर्णन हे । उनमें प्रसिद्ध नगर कोशांबी का भी 
वर्णन किया गया हे । 

(४ ) दिव्यावदान से उद्धत कोशांत्री की कथा आप 
पढ़ ही चुके हैं । ः 
(१) हेमचेद्र-कृत योग-शासत्र म॑ अह्यदत्त की कथा 
आई है। वह अपने वेरी से डरकर कोशांबी में छिया था, और 
धनप्रवर की कन्या से विवाह करके मगध को चला गया-- 

पलायमाने कौशांबी प्रापतुस्तो पुरी क्रमात्‌ \ 
तत्र सागरदत्तस्य श्रष्ठिने बुद्धिलस्य च 0७३०६ ॥७ 
ततस्तस्मिन्‌ गंत5रण्ये मध्ये ढ्व कलभाविव ॥ ३०७ ॥ 

(६) शेफ़ैनर (> ९00९) )-कृत Tibetan 
sehe Jebesehrei bung का उल्लेख डेनिश-भाषा 
की पुस्तक ।3000॥5908 में किया गया है; जिसका 
अनुवाद जर्मन-विद्वान्‌ जैकोबी ने डेनिश-भाषा से जमैन- 
भाषा में 2S ]eben 948 Bu के नामसे ' 
किया है । उसमें लिखा है कि शतानीक का पुत्र उद्यन 
कौशांबी में, ब्रह्मदत्त का पुत्र प्रसेनजित्‌ श्रावस्ती में, 
महापद्म का पुत्र बिंबसार राज-शृह में ओर अनंतनेमि का 
पुत्र प्रद्योत उजैन में राज्य करता था । Pe 

७ ) जैकोबी ने र 677 -कृत डेनिश-भाषा के उ॥00- ' 
80 का जर्मन-भाषा में अनुवाद किया हे । उसके | 
भाग १, पृष्ठ १६८ में जीवक के संबंध में करोहे | 

70)0 )-नामक जर्मन-विद्वान्‌ ने बौद्ध-मंथ से एक | 
कथानक उद्धृत किया हे । उसमें भी कोशांबी का वर्णन है। | 

(८ ) जब बुद्ध भगवान्‌ जेतवर्न-आराम ( बहरायच | | 


१, इंडियन एंटीकेरी, जिल्द ९३, पु० २२४-३६५ | 

२. हेमचद्र-कृत योग-शास्र, प्रकाश २ । 

३, देखो /268 7,८0८), 4०१ 4/८, पष्ठ २३५ \ 

४. देखो Buddhism, Pant 7. D ge 766 

५, देखो घस्मपद पष्ठ २०५ ओर 77८०/० 07077 | 
Series, Volume 2 0020, ] 

६, देखे बालाकं-ती4-रहर्य । 


अश्विन, ३०० तु० स्‌० ] 


समीप चितोरा स्थान ) में निवास करते थे, तब वहाँ 

आकर उन्होंने एक मास तक कोशांबी-नगरी में वास 
किया था । उस समय वह बड़े तिस्सा-नामक व्यक्ति को 
दोद-घम को दाक्षा दना चाहत थ । परतु वह बाद्ध नहीं 
(हुआ, अन्य व्यक्ति बौद्ध बन गया । फिर भी पहले व्यक्ति 
का ही नाम दृ खा? विख्यात हुआ । 

(६) उजैनं का राजा चेडप्रग्रोत पिंडोल के उपदेश 
ते बोद्ध-मतावलंबी हुआ था । बोद्ध-घर्मानुसार उदयनं 
परंतप का पुत्र था । 

(१० ) बुर भगवान्‌ कौशांबी में उदयन के मंत्री 
धोषिल के बनवाए घोषिलाराम में रहते थे । 

(११ ) उदंयन अथम व्यक्ति ह, जिसने बुद्ध भगवान्‌ 
की लाल चंदन की मूर्ति बनवाई । उनकी दूसरी मूर्ति 
| कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ ने सोने की बनवाइ थी । ये दोनों 
। राजा बद्ध के समकालीन थे । 

(१२ ) जर्ब बुद्ध भगवान्‌ घोषिलाराम ( कोशांबी ) 
में थे, तब छुन्न-नासक भिक्षु ने कुछ अपराध किया, आर 
उसे उसने स्वीकार भी नहीं किया, इंसलिये उसे 'उक्खे- 
पनिय' ( गदेनिया देकर निकाल देने का) दंड दिया 
गया; जिसका भाव यह हे कि वह संघ के साथ न भोजन 
कर सकेगा, ओर न रह सकेगा । | 

( १३ ) जब वुद्ध भगवान्‌ काशांबी ही मं थे, ता 
| मोग्गलायन- ने अज्ञातशत्र ओर देवदत्त का खव।द्‌ उन- 
देवदत्त बोद्ध-धर्म का पूर्ण विरोधी था) 
। जब देवद॑त्त 


| से कहा था। 
५ भ्रार अजातशत्र देवदत्त का अनुयाय 
विरोध से अलग होकर एकांत-वास करने लगां, तब 
अजातशत्र बौद्ध-घमे का अनुयायी हो गया । 

बोद्ध-ग्रंथों में कोशांबी का वर्णन बहुतायत से पाया 
जाता है । इस लेख में उन सब प्रसंगों का उल्लेख भी 
असंभव हे । 


१, देखा 27.2२८) David's Buddhist India, Page i 


२, देखो चलवग्ग, पिटक ९, अध्याय ३५) 

३, देखो /kin’s Chinese Bud:lhism, 2, 39 
| ४.देखे "red 8००७ of the Lust Fol. XFL 
| ४. 37), ; 
। ५, देखे। 9७0९४ ००३ ०/ (/९ East, Vol. नजर 
| 233-236; चुलवम्ग, पिटक ७, अध्याय २) 
| 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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अब शिला-लेख, सिक्के आदि के आधार पर जो वर्णन 
प्राप्त हुए हैं, उन्हें देखिए-- 

( १ ) कनिंगहम साहब को कोसम की खोज में ११वीं 
शताब्दी की बहुत-सी जेन-मर्तियाँ मिली थीं । वहाँ का 
तारण भरहूत-स्तूप के समान था । 

(२) पर्टने से दो प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त दुई थां । 
अब तक लोग उन्हें यक्ष-मर्तियाँ मानते थे । उन पर 
कुछु लेख भी खदे थे। एक पर “भगो अचो छोणी- _ 
शे खुंदा हुआ था; जिलकां भाव बाबू काशीप्रसाद 
जायसवाल ने राजा अज उद्यन लिया हे । शायद यह 
अज उदयन कौशांबी का वत्स उदयन ही हो। दूसरी 
मूर्ति नंदिवर्धन की हें । 

(३ ) प्रयाँग के क्रिलेवाले अशोक-संतंभ पर जो लेख 
अशोक ने खुदवाय़ा हे, वह यहाँ ज्यों-का-त्यों उद्धृत 
किया जाता है-- 

थ (ऋ) न पयति “कोसबिय' महम्‌ (।) त...मः 
संघस्‌ (इ) त्‌ ( ऋ) चिये संघ माखति भिख बं भिखु- 
नीया (द्‌) उसानि नं घार्पयितु आन (ये) स... " 

इसमें कौशांबी के भिक्षुओं को आदेश दिया गया है । 
यह स्तंभ कोशांरी से प्रयाग के किले मे जहाँगीर 
बादशाह की आज्ञा से गंया था। सारनाथ के स्तंभ पर 
भी यही विज्ञप्ति खदी हुई द्दे । i" 

(४) कड़े के लेख में, जो कड़े के महाराज यशपाल ने 
पयहास-ग्राम के लिये लिखाया हे, उसे कौशांबी-मंडल्ष के 
अंतर्गत बतलाया है । लेख इस प्रकार है-- 

संवत्‌ ९०९३, आषाढ्‌-सुदी ९ 

अद्येह श्रीमतकरे महाराजाधिराजश्रीयशुःपालः कोसा्रमंडले 

पयहासग्रामे महांतमनुसमादिशति यथापमोणऐे कीय माथुर 


९, आर्कियालोजिकल सर्वे की रिपोर्ट, जिल्द १० ,पु० ९२५ 

२. देखा नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, नया संस्करण, भाग ९, 
ऋक २०५ 

१, इंडियन एके, जि० १९, पु० १२६ और जि० १३, 
पु०-३०६ । पपोग्राफिक्रा इंडिका जि० ४, पु० ९२२ 
और जि० २, पु० २४५ १ Ee 

<,देखे। siatic Society's Journel, Vol. V,P. 237, 
१० 4.९, /?, 433. आर्वियालो- 
जिकल सर्दै की रिपोर्ट, जिल्द१७, पु ००५ और जिल्द ४,पु० ९९) 
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माधुरी - 


विकृंप्य शासनत्व प्रसादोकत्य मत्वमाग मोधाकर !हरन्यपत्स- 


दायादिक मस्वोपन तथा मिति दस बन्वेन सहांधक ढाल हृतः 


पोत्रा लाभं... दे 
इस लेख से प्रतीत होता हे कि पभोसा-ग्राम कोशांबी- 


मंडल के अंतर्गत था ; जिसके महाराज कड़े म रहते थ । 
पर्व का कौशांबी-नगर पीछे से कोशांबी-मंडल भा कहलान 
लगा था ; जैसा कि इस लेख से प्रतीत होता हैं । 

( ₹ ) कोसम के अशोक-स्तंभ पर सोंनी-वष्सचा के, 
अकबर के समय के, लेख का वर्णन किया जा चुका € । 
यह नागरी-भ्रक्षरों में खदा हुआ है । शायद किसा बरात 
में आए हुए सुनारों ने इसे खुदाया हां । इस पर १४-२० 
-सोनी-ेष्णवों के नाम दिए हुए हैं । उसका बखक 

नंदसत सोनी प्रतीत होता है । वहाँ के वृद्ध लोगों ने 
वर्णन किया कि यहाँ के लोग श्रशोक-स्तेभ को भरव का 
मर्ति मानकर पजा किया करते थे । आस-पाप्त घनी झाडा 
थी । कुछ लड़कों ने गरमी के दिनों म भाड़ी में आग 
लगा दी, जिसकी गरमी से स्तभ का ऊपरी भाग दो- 
तीन टकड़े होकर नीचे गिर गया। अब भी स्तभ से 
थोड़े ही अंतर पर एक खेत में ये टुकड़े पडे हुए.हैं । 
लोगों ने भैरव को शांत करने के लिये बहुत-सा चदुन 
मूर्ति पर चढ़ाया था ; जो इस समय भी स्तंभ पर हाथ 
रगड़ने से जान पड़ता है । ज्ञात नहीं, इस कथानक मे 
कहाँ तक सचाई हे.। 

इसी स्तंभ पर सोनिया के लेख से कुछु- इटकर नीचे 

की ओर गुप्त-काल का भी एक लेख दे ; परंतु वह पढ़ा 
नहीं गया । सोनिया का लेख इश प्रकार है-- 
मोगल पातीसाह अकबर पातसाहराजी श्रीगणेश संवत 
१६२१, चेत्र बदी वारानय में कौसांबीपुर ...नागनीक सोनी... 
मुखदशन वैष्णुवदर्शन ...सेनीन्ह को देव भरव... त्रनंदसुत ... 

साधन न हाने सं उसका छाप न ली जा सको, 
आर न ठीक-ठीक पढ़ा हा गया । 

लोगों ने यह भी बयान किया कि सोनी लोग जाति के 
क्षत्रिय और राज़-वंश के व्यक्ति थे । 

( ६ ) संवत्‌ १८८१ के लिखे पभोसा के जेन-शिला- 
लेख में भी कोशांबी का वर्णन मिलता है । 

(७ ) कोसम से प्राप्त शिव-पावेती की मूर्ति पर गुप्त- 

रौ रिपोर्ट, जिल्द १०, 


१. देखो आर्कियाल्ोजिकल सर्वे की 
पृष्ठ १-५ । 
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वंश-का एक लेख है । उसकी प्रतिलिपि भी न 
जाती है-- 

महाराजस्य श्रीमीमवर्मन सम्व १२६ 

..मा......दि७ ऐ ता दिवस कुमार मे 

यह स्क्रदगुप्त क सरक्षण म काशाबा का राजा प्रतीत होता. - 
है। यह नगर बहुत काल तक दो-आब की राजधानी रहा हे। 

(८ ) यहाँ से पीतल की एक सोहर भी प्राप्त हुई है । 
उस पर खुदा है-- 

“मुनिपुत्रस्य प्राचीन सम ११५” 

यइ कोई गुप्त-संवत्‌ से भिन्न संवत्‌ है, जो अक्षरों 
से गुस-काल का प्रतीत होता है । इस पर का प्राचीन 
संवत्‌ शक या विक्रम होगा । 

विक्रम-संवत्‌ २९२ में गुप्त-संदत्‌ आरंभ . होता है।. छ 
अतः यह मोहर प्रसिद्ध गुस-वंशीय 
के समय की होनी चाहिए । 

( ९ ) ईसी प्रकार कुलहर्तमित्र, देवसित्र और अश्व- 
घोष के नामोंवाले सिक्के भी प्राप्त हुए हैं । इसी प्रकार के: 
सिक्के भरहूत से भी प्राप्त हुए हैं ; जो विक्रम से ११०. 
वर्ष पूर्व के हैं । ही: 

(१० ) इंडोसिथियन एजिलीसेस का भी पुक सिक्का, 
जो विक्रम से २३ वर्ष पूर्व का है, यहीं से प्राप्त हुआ; 
हे । यह सिक्का अन्यत्र कहीं नहीं सिला। . | 

( ११) संवत्‌ १३०९ में बलवन ने. कड़े-पर चढ़ाई 
की थी । उस समय: कोशांबी में “दलकी या. मलकी 
नाम की रानी प्रसिद्ध थी । अतः सिद्ध हे, उस समय 
भी कौशांबी -हिंदू-राजों की ही राजधानी थी । i 

(१२) पंहोसा की गुफा में प्राप्त पहोसा का लेख-- | 

अथि छत्राया राज्ञ शोन का यनपुत्रस्य राजे तेवणीपुत्रस्य | पूव 
भागवतस्य पुत्रेण कशशपी यानं अरहंतान राज्ञी गोपाली । 
पत्रस्य, वह सती मित्रस मातुलेन गोपालीया वेहदरी पुत्रे 
आसाढ़सनन लेखे कारितं ( उदाकस ) दसमे सब छरे... म 


राज समुद्रगुप्त 


९, देखो आर्कियालोजिकल सर्वे की रिपोर्ट, जिल्द १० 
प्लॉट २, पष्ठ ९-५ तक । 

२. देखा इडयन एंटीकेरी, जिल्द २९, पुष्ठ २२५) 

२. देखो वही, जिल्द ९४, पष्ठ ९९८ | 

४. देखा आर्कियालेजिकल सर्व की रिपोर्ट, जिळ्द ९७ | 
पुष्ठ ९९ | 


५. देखे एपीग्राफ़िका इंडिका, जिल्द २, पुष्ठ २४० | 


३०० तु० खं० ] 


(१३) सन्‌ १८६१ से १०० वषे 
आर अच्छी दशा में था। 

कौशांबी के विषय में चीनी-यात्रियों ने बहुत विस्तार 
) वर्णन किया है । उनका विवरण भी देखिएं--- 
ह्ेवेसांग अपनी विस्तृत यात्रा का विवरण इस प्रकार 
ह 
प्रयाग स. नच्छेत्यनद्शा स एक बड़ा जगल हे; 
जसम हिंसक जतु आर बनल ह।था बहुताय्रत स रहते 
र । यहाँ से ०० ला. ( ८४ माल ) चलकर ( [केया 
[ंग-मी ) कौशांबी . पहुँचते हँ, वहाँ से ५०० ली पर 
| पी-सो-किया ) खा-राज्य स्थित है। वहाँ से 
१०० ली उत्तर-पूर्व. की ओर चलने से श्रावस्ती ( शी- 
ढो-फ-शी-ती ) बगर सिलता हे । :- : 
| प्रयाग से एक बड़ा जंगल तय करके ७ दिन में कौशांबी 
हुँचा । इस नगर के दक्षिण ओर वह वाटिका है, जहाँ 
गीशिर-देव ने बुद्ध को एक वाटिका अर्पित की थी । यहाँ 
॥० बौद्ध-मठ उजाइ दशा में थे, ओर ४० देव-मंदिर । 

पवित्र चरणों की पूजा करके वह पुनः उदित: राजा 
$.साथ,.जिसे महाराज हपेवर्धनने यात्रा की. सुगमता 
के लिये हेनसांग के साथ कर दिया था, चला.। एक 
प्रास ओर कई. दिन; तक उत्तर-पश्चिम की.झोर कई 
देशों में होता हुआ अघो बढ़ा, ओर पुन: स्वर्ग-की सीढ़ी 
के चिह्ठों की पूजा की । वहां से ३ योजन उत्तर-परिचम 
श्रोर . चलकर . पी-लो-ना-ना( विदशन )-राज्य ... की 
राजधानी में पहुंचा । यहाँ दो मास ठहरा । 
` यह स्वग की सीढ़ी कापेथ का राजधानों म थीं। 
|हियान इसे संकाश्य-नगर से २० ली. ( ३ई.माल ) 
पूव बतल्ञाता हे । संकाश्य फ़रुज़ाबाद-ज्िले में है । 
उद्यन कोशांबी का.राजा था । पाली-ग्रथा से उद्‌ना 


गास भी पाया जाता हे । पहले यह बहुत क्रूर था । इसके 
2 


“तक कोशांबी- 


8 
> 
< 


दिय च र ha 
र दिया, तो उसके बाप प्रद्योत ने राजा उद्यन क 


rer TPES 
केशांबी में स्थापित बद्ध-मर्ति की प्रति Han- Min: 


५ ti 
| देखो हृनसाग का यावा-विवरणु भाग % पु० 


३ से ३७२ तक । 4 के! कड 


हला में वासवदत्ता नाम की एक अति सुदुर रानी 


| समय तक चीन में पाई गई थी  - 
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METIS लाए ण 


LN 


७ 
कोशांबी २=५ 


८ कोशांबी-नगर के : दक्षिण-पूर्व मे. घोंपिलारोम का 
स्थान नष्ट दशा में था । वहाँ भी-बद्ध-मांद्रे, “उनके बाल 
आर. नखा पर एक स्तूप तथा बुद्ध का स्नानागार था। इस- 
के समीप ही, नगर के बाहर, २०० फ़ीट ऊँचा अशोकः 
स्तभ था । यहाँ पर बुद्ध भगवान्‌ ने कई वर्षो : तक. धर्म 
का म्रचार किया था।  . 

बुद्ध के बाल च नखो पर एक दूसरा भी स्तूप था ॥ 
वहाँ उनके घूमने-फिरने का स्थान--था ।  घोषिला या 
गाशर-देव बुद्ध-काल में महाराज उद्यन का मंत्री था । 
उसने बुद्ध के लिये संघाराम बनवाया-। यह घोषिला 
पाली-अंथों में घोषित नाम से भी प्रसिद्ध है । 
चानी-भाषा में इसका नाम \[€/-9i7; मेइ-यिन : दै ; 
जिसका अर्थ £70 ५००७ ( दिव्य वाणी ) होता, है। 
इसका बचपन में वध होनेवाला था। घोषिलाराम में ही 
बैठकर वसुबंधु ने 'हीनयानः-संप्रदांयः का प्रसिद्ध ग्रंथ 
Vei-Shih-]0n बनाया । संस्कृत में इस ग्रंथ का. नास 
।वेद्या-पात्र-सिद्रि-शास्त्र, है । बहुत स्थाना पर इस ग्रथ 
के उद्धरण पाए जाते हैं। Cheng=Vei-Shih-l0n पर 
धर्मपाल, स्थिरमति श्रौर म अन्य. शिष्या ने व्याख्या 
लिखी थी । . ड : 

महायान का लंका-सूत्र और विद्या-पात्रैःशाख-नासके 
ग्रंथ विश्कासन-योग्य नहीं प्रतीत होते । ˆ. ` ¬ । * 

कुछ ,लोग इसका '“ता-्संग-वेइ-सिंह-लून* नामी देते 


हें । इसके चीनी-भाषा में ३ अनुवाद पाए जाते हँ ४ 


~ प्रथम को गोतम प्राज्ञ-रुचि-कृत ओर कोई बोधी-रुचि- 
कृत तथा संवत्‌ १७७ में: रचा गया बतलाते' हैं । दूसरे 
का संवत्‌ ६१७ में.परमार्थः ने आर तीसरे का संवत्‌ ७१४ 


मह्वंनसांग ने अनुवाद किया । तीनों-में कई स्थाना. पर 


अंतर पाया जाता हे। | = 
इस संप्रदाय के अनुयायियों ने एक अन्य नाम भी 


दिया है-——P-0-Si-ho-in-lun, जिसमें दाशीनिक रूप 
से मन ओर साया का वर्णन पाथा जाता हे। 


लंकावात्र-सूत्र म कुछ अन्य रचयिताओं के सूत्र भो” 


मिले हैं ; लेकिन यह नहीं कहा जा सकता किः १७- 


छाना णा ( वेइ-शिह-लून ) उक्क सूत्र की ब्याख्या म 


ce 


नोट\ : 5 


ल 
हज 


२८६ 


ने Hsion-Ying:Sheng-0hia0r]un की रचना को 
थी । ये सब बोद्ध-धर्म के ग्रंथ थे। ` | 

यूनयांग के अनुवाद भी एक प्रकार" की व्याख्या ही 
थे ; जितको योगाचार्य ने भूमि-शाख के नाम से उद्धृत 
किया है । 

राजधानी से ८-६ ली (१३ माल ) पर "€nUT0U$ 
6/88078 6470 (नाग-गुफा) थी । यहाँ बुद्ध ने अपनी 
छाया छोडी थी । परंतु पीछे छाया नहीं दिखाई दी। 

वहीं पर अशोक-स्तभ ओर वुद्ध भगवान्‌ के चरण-चिह्न 
थे; जहाँ बहुत यात्री आया करते थे । 

यह अंतिम स्थान था, जहाँ बोद्ध-धर्म उस समय 
तक ठहरा रहा । किसान से लेकर राजा तक सब बौद्ध- 
भतावलंबी थे। जो वहाँ गया, बोद्ध-भावों को लेकर लोटा। 

मंहासांगिक-विनय में लिखा हे कि कोशांबी की भयं- 
करः नाग-गुफा 4 7-P-0-]0 स्वगत ( बुद्ध भगवान्‌ ) ने 
बनाई) . 

मिस्टर कौकबने ( 707. 00७७77 ) उस स्थान 
को स्वीकारं नहीं करते थे । वे सीता की: खिड़की को ही 
नाग-गुफा मानते थे ; जो कि महराबदार कटा हुआ, १० 
फ़ीट ऊँचा, भिक्ष का स्थान था । यह ढालू और ऐति: 
हासिक्र पहाडी प्रभास ( कौशांबी ), ज़िला इलाहाबाद में 
हे । यह किंवदंती हे कि बुद्ध के*११०० वर्ष पश्चात्‌ 
पंक भिक्ष कोशांबी में मारा गया। इससे वह नगर 
उजाड हो गया । 

वह क़न्नोज से १०० ली: दक्षिण-पर्व नवदेवकुल ( ज़िला 
फ्ररुखाबाद ) में आया; जहाँ .१ अच्छा देव-मंदिर, ३ 
बौद्ध-मंदिर आर १ अ्रशाक-स्तृप था । आजकल इसे 
नोहवत-गंज कहते हैं। । 0. 0:00 

यह बुद्ध ने मोंद्रलायन से ९०० डेमनों को भोजन 
देने कोःकहा था । : - | 


नवदेवंकुल से ६००'ली दाक्षिण-पर्च दृशां में अयोध्या 
थी । वहाँ से ३०० ली उत्तर-पूर्व हयमुख-देश था । 

हयमुख शायद गोरखपुरःज़िले का कसियाः 
स्थानं हे। यह स्थान अयोध्या से ४० 


(को है । हयभुख से ७०० ली दक्षिण-पूर्व प्र 


-नामक 
मील उंत्तर- प्च 


याग ह । प्रयाग 


१, मि० कोकबने की यह राय गलत है। ६ 


२. हयभुखसे प्रयाग दक्तिण-पश्चिम दिशा में है '--लेखंक 
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माधुरी [ वष २, खड १, र ३ 


श्र 
> 
गंगा-यपना के संगम पर ह । यहा हीनयान-संप्रदाय के 5 
बौद्ध रहते थे अधिक आबादी नानबोद्ध (बोद्ध से भिन्न 
संप्रदायवाले ) लोगों की थी । 

प्रयाग से ०० ली दक्षिण-पश्चिम कोशांबी थी । [3 
वहाँ बीच में घना जंगल था, आर जंगली हाथी तथा हैं 
वन्य पशु अधिकता से पाए जाते थे । इस राज्य का घेरा |वः 
६००० ली था, और राजधानी कोशांबी ३० ली के घेरे को 
में थी।यह देश उपंजाऊ ओर यहाँ का जल-वायु उष्ण था। 
यहाँ चावत्न ओर गन्ना बहुतायत से होता था। यहाँ क प्रा 
मनुष्य परिश्रमी, अन्वेषक, कारीगरी में अभिरुचि 
रखनेवाले तथा कृषक थे । हीनयान-संप्रदाय के ३०० बौद्ध of 
यहाँ निवासे करते थे । उप्यांठा ने भूल से काशांबी |की 
को प्रयाग से ४० ली के अंतर पर माना था गै 

बुद्ध भगवान्‌ श्रावस्ती से कोशांबी को जाते समा 
भद्र-वाटिका होकर गए थे । 


वह श्रावस्ती भाग गया था । 

ब्राह्मणों से कगड़ा होने पर वायोरी कोशांबी से श्रा 
वस्ती को बद्ध भगवान्‌ के पास गया था । 

डॉक्टर कनिंगहम फ्राहिय।नं ओर ह्वेनसांग के यात्रा पू 
[ववरण ओर स्वयं निरीक्षण से लिखते हैं--- 


मंदिर नगरं के बीच में था। उसके पूव में कुँ था; 
8 बुद्ध का स्नानागार था । स्नान-गृह तोड़ डाला |* 
गया था; परंतु स्थान से लोग परिचित थे। नगर के |" 
"दक्षिण-पूर्व पुराने निर्माणों का संग्रेह--$ स्तूप | 
१ गोशिर के घर का खंडहर, १ स्नानागार ओर 
सादर आद--था । प्राचार के बाहर ये स्थान परान थर 
१ दक्षिण पुवे की प्राचीर के पास ही बड़ा स्तूप २०० 
फ़ॉंट ऊँचा अशोक का बनवाया, गोशिर के उद्यान १ 


५. देखो नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, सन्‌ १००२) | न 


काशीप्रसाद जायसवाल का लेख ओर एशियाटिक जरनल | 
जिल्द ९ । - ह 2 


श्राश्विन, ३०० तु० सं० ] 


कौशांबी 


_ २८७ 


| हीट ऊँचा अशोक-स्तंभ, केश और नख पर समाधि 

और नागन्गुफा थी । ह 

ग्रागे लिखते हैं--मैहर की लंबी और तंग घाटी के 
उत्तरी सिरे पर उजैन ओर भिलसा से होकर आया 
हुआ मार्ग उत्तर ओर कोशांबी ओर श्रावस्ती को घूमता है । 
। (वहीं पर भरहूत की आनंद-दायि नी स्थिति शोभायमान है। 
| [कौशांबी उज्जन ओर पाउडर के बीच एक पड़ाव है । 

(इस कथन का समथन करनेवाला वाक्य राज-गुह के 
प्रसिदध वेद्य जीवक की विचित्र कथा में आता हे । ) 

_ इसके पश्चात्‌ कनिगहम साहब हाडी-कृत ४ ५ ॥] 
|of-Buddhism-नामक पुस्तक से वर्णन करते हें 
कौशांबी उजेन से ९० योजन दूर है। दोनों के बीच 
गोधी, दिवसा ओर बलसवत-नामक नगर पड़ते हें । 

अश्वघोष लिखता हे वुद्ध जब कांशांबी आए, तो 
गोशिर को शिष्य बनाया था। बहुधा यात्री कौशांबी 
$ साकेत ओर श्रावस्ती म एक जगह से दूसरी जगह 
र |श्राते-जाते रहते थे । 

आगे कहता हे--क्रिले के भीतर एक बड़ा ब॒द्ध-मंदिर ६०० 
„ | फ़ी ऊँचाःथा। उसमें कुरेदी हुई चंदन की मूर्ति थी ; जिस 
- परपत्थर का छुत्र लगा हुआ था। यह मूर्ति बुद्ध की आकृति से 
. |पूणेतया मिलती थी । इसे मौद्गल-पुत्र ने बनाया था. । 


he] 
2. 


संकाश्य में बुद्धको अपनी मूर्ति मिली थी ।-वह 
ह शायद इसे ( मूर्ति-निर्माण को ) अच्छा नहीं समकते थे। 
,। . फ़ाहियान लिखता हे--जब तुम खुगदाव ( सारनाथ) 
से १३ योजन उत्तर-पश्चिस जाओ, तो तुम्हें कोशांबी- 
| राज्य मिलेगा । इसके विहार का नाम घोचर-वन 
॥(गोशिर-वन ) है ; जहाँ बुद्ध भगवान्‌ प्रथम बार रहे 
| पे। यहाँ संन्यासियों का एक दल हे, जो हानियान- 
भिमदाय का अनुयायी हे । यहीं तथागत का भी स्थान था। 
यहा अशोक का एक स्तप था । वह स्थान, जहाँ पर दुष्ट 
|पेशाच को गौतम ने निज-मतावलंबी बनाया था, 
|शिशांबी से ८ योजन पूर्व हे । यहाँ से २०० योजन पर 
क्षिण दिशा में दक्षिण-देश हे । 
अब कुछ योरपियन विद्वानों की राय भी देखिए। योरपि” 
i राकी राय बहुत कुछ पहले भी वणेन की जा चुकी है-- 


> 


| डाक्ट साहब लिखते हँ 
~ टर फुहेरर का प्रयत्न । कानगहम साहन ८, 


कि डॉक्टर फुहरर माचे, सन्‌ १८८१, में पभोसा की 
पहाड़ी की चोटी से रस्सी बाँधकर गुफा में उतरे थे । इस- 
के भीतर राजा भविष्यत्‌-मित्र ओर आपादसेन के शिला- 
लेख मिले । कोकबन साहब ने दूरबीन से इन्हें देखा था। 
ये अक्षर इस्वी सन्‌ से दो-एक शताब्दी पूव के हैं । इनसे 
बोदू-धर्म-संबंधो कोई उल्लेख नहीं हे । केवल “कास्सपिय 
अहेत', यह एक शब्द है । डॉक्टर बुहलर का कथन है कि 
इसका अर्थ काश्यपीय शिक्षा-संप्रदाय के बौद्ध होगा, या 
कश्यप-गोत्रीय वद्धमान. के अनुयायियों से तात्पर्य होगा । 
यह जनों का पूज्य स्थान है । यहाँ मंदिर और मूर्तियाँ 
भी हैं । अतः दूसरा अर्थ ठीक जँचता है ॥ . 
(चंदन की मूर्ति को जनी ग्रंथ महावीर की बतलाते हं) उस 
मूर्ति के लिये चंडप्रयोत और उदयन में युद्ध भी हुआ था ॥) 
इस समय कोसम दो भागों में बँटा हुआ हे । गढ़ क 
पश्चिमी भाग में कोसम इसहाम है। इसके विषय मे 
कहा जाता है, यहाँ ७०० वर्ष पूव इसहाम नाम के 
फ़क़ीर ने अपनी कुटी स्थापित की थी । यह शिया-मज़हब 
का माननेवाला था । 
आज भी कोसम इसदाम में मुसलमाना का आबादी 
हे । इसहाम-गाँव के कोसम में आबाद होने के कारण 
कोसम इसहाम नाम पड़ गया । इसे मुसलमान इसहामा- 
बाद भी कहते हैं । कोसम . ख़िराज़गढ़ के पूर्वी आग में 
। गढ़ में भी. कुछ ब्राह्मणा तथा अन्य लोगों की 
आबादी है ; जिसे गढ़वा के नाम से पुकारते हैं । यहाँ 
२४०-३०० घरों की बस्ती है । So 
पं० बेळीराम शमी एम्‌० ए० सुपरिंटडट लाहार- 
म्यज्ञियम ने इसकी खुदाई भी कराई है। परंतु इसमें 
विशेष उल्लेख-योग्य कोई वस्तु नहीं निकली । 
शोक-स्तंभ के पास खुदाई कराने से कुछ मिद्ठी के 
वैन और एक कुश्रां पाया गया हे । यह कुँ ऑर बतन 
बहुत प्राचीन समय के नहीं मालूम होते । जान पड़ता 
हे, नमक बनानेवालों ने ही यह कुआ बनवाया 
बर्तन भी सारनाथ में रक्खे हुए प्रार्चान बतेनों से भिन्न 
हैं। वहीं पर एक भट्टी भी, कुछ गहराई पर खोदने से 
पाईं गईं है। इससे यह विश्वास इद होज़ाताहे। | 
ज्ञन-मंदिर के पास बुद्ध भगवान्‌ की खंडित पि मूर्तियाँ हैः 
भी पढी हुई हैं । यहाँ पर किले में इटे बहुत बढ़ी थोर 
जनों का कथन अशुद्ध दे. वह मूर्ति बुढ की ही है 


| "देखो नशरै-प्रचारिणी पत्रिका, सनू १५०३ । 
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"मोटी पाई जोती हैं । 


८८ 


माधुरी 


मिटटी के बनौं के टुकड़े भी अधिके 
~ : ~ < 


C=) 


मोटे दल के पाए जाते हें । 


'कहेलाता हे ; जहा, लोग कहते हँ, पांडु-वर्शाय राजा 
ने यज्ञ किया था । एक बार यमुना-नदी में अधिक बाढ़ 
आने के कारण ॒भुंजहेहा पर पानी भर गया था । तब 
उसके भीतर से जले हए जव आदि बाहर उतराने लगे थे। 
“ पं इद्रनारायणंजी द्विवेदी ज्यांतिप-भूपण ने भा 
इंसकां समर्थन किया है । उन्होने स्वयं देखा भी था। 
गढ़ के उत्तर ओर वरूचा नाम का ग्राम है । इस 
समय यह एक छोटा-सा ग्राम हे; जिसमें १०-१२ घर से 
अधिक आवाद न होंगे । यही स्थान वररुचि कात्यायन 
की जन्म-भूमि माना जाता है वररुचि के नाम से ही 
ग्राम का नाम वररुचा पड़ा था, जो अब बरूचां हौ गया है। 
_ गढ़ के पश्चिम ओर कोसम इसहाम के पाछे पाली-ग्राम 
है। यहाँ पर बुद्ध भगवान्‌ ने पाली प्राकृत में उपदेश दिया 
था । इसी ग्राम के नाम पर उस भाषा का नाम ही पाली- 
भाषा हो गया, जिसमें बुद्ध भगवानू ने उपदेश दिए थे । 
कोसम ख़िराज़ से कुछ पूरवे गुवसासा स्थान है । कहा 
जाता हे, यह वहीं स्थान है, जहाँ पर श्रीरामचंद्रजी ने 
वन जाते समय यमुना-नदी को पार किया था । | 
यह नगर हज़ारों वष तक आये ओर बौद्ध राजा की 
राजधानी रहा । इस नगर के ध्वंसावशेप उन प॒रु-वंशीय 
आदि आर्ये-राजों के स्मृति-चिह्-स्वरूप हैं, जिनका यह 
नगर क्राड़ा-क्षत्र रहा ह, आर जिनमें से बहुतों का समय 
निर्धारित करना भी मनुष्य-शक्रि के बाहर हर प्रतीत होता 
ह। इसी स्थान पर पांडु-वंशीय तथा दूसरे अन्य राजा 
की हज़ारों वर्षे तक राजधानी रही है, और इसी भमि पर 
बुद्ध भगवान्‌ के चरण-चिह्न वर्षो तक अंकित होते रहे हे, 
तथा जनता को सहसा वष की धार्मिक पिपासा उनके 
अस्टतमय सुमधुर उपदशा से शांत होती रही हे । उसके 
परचात्‌ भी सहस्रो वर्षा तक गुप्त आदि कई वंश यहाँ 
हक हर रह ह । उसी नगर को अब पहचानना तक 
काठन हा गया हैं । कराल का 
इस नगर का चक दत 
ण, महाभारत 
पुराण, दशन, आदि प्राचीन ग्रंथों में अच्छी तरह मिलता 
है । इसी नगर की घटनाओं को लेकर ईंसा से वट 
पूव कविरत्र “भास ने स्वम-वासवदत्ता, सबंध ने छठी 
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को पवित्रे किया था। महाकाव कालदास ने भी कोशांबी ॥ 
:और उसके राजा का वणन किया ह । महाकवि वररुचि |. 
'कात्यायन ओर सुबंधुजसे विद्वाना को जन्म देने का 
सौभाग्य भी इसी भूमि को हे । 


-लिखने की भी बडी आवश्यकता हे 
'विद्वान्‌ इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे 


'लेख आर पुस्तक लिखना शरू करें, ओर नए कृती याग्य 


(विद्वान्‌ हिंदी को अब भी घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ॥ 


इस लख के लिखने का दस्साहस करना पड़ा #। 


शताब्दी में वासवदत्ता और महाराज हंषेवर्धन ने सातव. | 
शताब्दी में रलावली-नाटिका लिखकर अपनी “लेखनी 


[oS 


- बोद्धे-धर्म का तो शायद कोई बड़ा धार्मिक ग्रंथ ऐसा | 
न मिलेगा, जिसमें कौशांबी का वर्णन न मिले । चीनी, |. 
तिब्बती ओर सिंहाली ग्रंथों में तो इसका वर्णन मिलता 
ही हे। उन्हीं के आधार पर अगरेज़ी, फ्रेंच, डोनिश और [ 
जर्मन आदि योरपियन भाषाओं 
यथेष्ट वर्णन मिलता है 

जिस प्रकार हिंदी में इंद्रप्रस्थ आ। 
हास लिखा गया हे, उसी 


= AEN Uo 


सें सी कोशांबी का 


नाथ का इति- 
बी का इतिहास | 
आशा हे, कोई | 


उखा प्रका 


[Ei 
२ 
पस 


|| 
= 


इसी प्रकार सैकड़ों प्राचीन नगर लुः 
La ~ [a ~ 
जिनको खोज निकालना ओर उनका 
करना योग्य विद्वानों का ही काम हे । खे 


भाषा हिंदी का दुभाग्य ही समक्तिएु । उनसे भरी प्राथना 


हे कि वे महाशय हिंदी पर कृपा कर सातृ-भाषा में ही री 


| जा 


लेखक भी इस ओर ध्यान देकर खोज के कार्य में लग | 
जाये । यह एक अभाव ओर भी खटकता हे कि संस्कृतक | 


इस ओर ध्यान देने की कृपा नहीं करते । बंगाल में 
अधिकतर संस्कृत के विद्वान्‌ ही बँगला के अच्छे लेखक 
हं । यही दशा महाराष्ट्र ओर गजरात-ब्रांत की भी हैं। 

इसी असाव के कारण म॒म-सरखि क्षुद्र लेखक को 


प्‌ 


भागीरथप्रसाद दीक्षित 


+ इस लेख के लिखने मे कविराज ५० गोपीनाथजी एम? [ 
४०, पुस्तकाध्यच्‌ सरस्वती-पुस्तकालय, कास कालेज, न 
स जमन-भाषा के ग्रथ का मावार्थ समझने में बहुत हँ 
मिली है । अतः उनका हृदय से कृतज्ञ हूँ 


आल्ह-खड काश्भ्रंगरेजी-ग्रनुवाद 


२२८६९ 


|. ग्राहह-खंड का अंगरेज्ञी-अनवाद 
fF ग | 


| व्हे का. प्रचार य॒क्क-प्रात में बहत 
आधिक ह। अन्य पग्रा्तो सम भी 
जहॉ-जहाँ इन प्रांतों के निवासी 
अक सख्या म पाए जात ह, 
ग्राल्हा.गाया जाता हे .। ग्राल्हे 
की फ़सल विशेष करके वर्षा-ऋतु 
है। जो लोग सभ्य ओर सुशि- 
क्षित होने का सही या ग़लत 
दावा करते हैं, उनकी बात हम नहीं कहते । ऐसे लोगों 
की समझ में आएहे की मजलिस के पास खडे होना भी 
ग्रपनी इज़्ज़त धटाना है । परंतु जोःलोग पुसे दावे से दूर 
| हैं, अधिकांश में वे सभी. हिंदू---कहीं-कहीं: मुसलमान 
भी-आल्हे से अत्यंत अधिक प्रेम रखते हें) उनके लिये, 
तलसीदास-कृत रामायण के बाद, यदि कोई पुस्तक या 
गाने की चीज़ आदर-पात्र हे, तो आल्हा ही । वर्षा का 
आरंभ होते ही किसी-किसी शहर या क़सबे में तो आल्ह 
के प्रेमी उन्मत्त-ले हो उठते हें । उनके सुंह.से-आ्राल्हे की 
ही करती हैं । आहेः के नामी- 
। उनकी बड़ी पूजा-अर्चा 


| 


कड़ियाँ अनायास निकल्ला 
` नामी गवेयों..की बन आती है 
| होती है । सेकड़ों नहीं, हज़ारों रुपए उत्त पर -चढ़ा दिए 
| बाते हैं । उनकी मजलिस में इतनी भीड़ होती है, जितत्री 
- कि श्रीमद्भागवत, महाभारत या रामायण का पासायख 
` करनेवाले पौराणिक पंडितों की भी मजलिस में नहीं होती। 
5“ दिहात में यद्यपि उतनी भीड नहीं होती; गजतना फि 


| शायद्‌ ही नाम लेने योग्य कोई गांव एसा ह! जहा 
| बरसात में दो-एक द'़े आल्हा न होता हो । कहा कहीं 
|गे दस-दस, पंद्रह-पंद्रह दिनों तक नियम-पूर्वेक ढोलक 
व नकती हे, और परमाल़, मलखान, आल्हा र ऊदन 


- | गान हुआ करता हे । उत्साह का समुद्र उमड़ उठता है । 
/ श्रोताओं के रोम-रोम से वीर-रस का स्त्रोत बहने लगता 
। छोटे-छोटे बच्चे तक गाँव की गलियों में, खेतों आर 
॥ में, नदियों ओर नाला. के किनारे आल्हा गाते 


ते हं । 


-सम्यंता-माला क्रेष्सुमेरु सजन इस विषय में जिस इंगलेंड ' 
'को अपना-गुरु समभते हैं; वह भी अपने पुराने गीतों का 
आदर करता हे । पर हाय, उसी के 'शिष्य हम आल्हे . 
'का नाम सुनते ही नाक-भों सिकोडने लगते. हे, उसकी 


उदाहरण: पाए जाते हैं, उसी से हमारे सभ्यताभिमानी 
'नागरिकों की - विरक्रि देखकर अपने दुर्भाग्य पर आँसू 
बहाने के सिवा समझदार मनुष्य ओर कर ही क्या सकता 


-हे। परतु बड़ हा परित्ताप का बात 


अच्छा-सा संस्करण तक नहीं प्रकाशित किया । उसकी 


तो.गिनती ही नहीं । हमारे दुर्दिन और 


AEE NA < र 
जितने सभ्य देश हँ- ओर सभ्य होने का द्रावा उन्हीं 


-को करना चाहिए,:जहाँ के निवासियों के. हृदयों में अपने 
पूर्वे पुरुषों का यथेष्ट सम्मान और यथेष्ट गौरवः है--वे 
समो अपना क्रिस्से-कहानियो का; अपनी प्राचीन पुस्तकों 


का, अपने गँवारू गीतों तक का आदर करते हें । सभ्यता 


~ ० ~ > < र रु लल व व. 
केमेरुदंड ग्रीस ओर रोम को जाने दीजिए ; भारतीय 


ध्वनि सुनते ही रास्ता छोड़कर; कतराकर वहाँ. से निकल 
जाते हें । जिस आल्हे में हमारी रग-रग फडका देनेवाली, 
हमारे वी(-वरों की अदूभुंत कायीवली का वर्णन है, जिस 
रारे को सुनकर कायरो के .भी हृदया में चीर-रस का 
संचार हो जाता है, जिस आल्हे में स्वामि-भाक्रि, मातृ- 
स्नेह, पति-प्रेम ओर. आत्म-गोरव के एक-से-एक चढ़कर 


है ? कारण, जो सबैज्ञ, सभ्य ओर शिक्षित होने के दावे- 
दार हैं, वे अल्पज्ञों ओर अल्प-शिक्षितों-के समझाने के 
मान के थोड़े ही हैं । 

. साधारण जनों--अपढ़ों ओर मूर्खा तक--को आल्हा 
इतना प्रिय हैं, और. उसने. उनके हृदयों पर इतना | 
अघ्रिकार कर लिया हे :कि:उससे लेने लायक़ शिक्षाओं 
का-असर समाज पर .डालकर बड़े-से-बड़े कामं कराए 
जा सकते हैं । यहाँ तक कि -आहहा-छंद में रची गई 
अभीष्ट. विषयों की कविता से भी जन-साधारण का 
मन मङ्रमानी दिशा की ओर आकृष्ट किया जा सकता 
कि इस ओर आज 
तक, किसी का ध्यान हा शायद नहा गया । आरह-खड 
को तो पढ़े-लिखे लोगों ने हेय-सा समझकर उसका कोई 


जितनी - पस्तकें देखी जाती हैं, प्रायः सभी बाज़ार हें 
किसी में कुछ अधिक है, किसी में कुछ कम । किसी मै. 
केवल महोबे या. सिरसे -ही की लड़ाई हैं, आर । 
में केवल बेला का ब्याह। पाठांतरां ओर क्षेप 


र रक 


"२६० 


माधुरी 


[ वर्षे २, खंड १, ३ रा 


की दुर्गति का यह दुःख-जनक दृश्य बडा ही करुणा-जनक 
हे । ओर देश होता, तो इस वारतपूज्य पुस्तक का 
, सहायता . से अनेक नए-नए काव्य. बन जात ; इसक 
कथा-भाग के आधार पर अनेक नई-नई पुस्तकें प्रकाशित 
हो जातीं । और कुछ न होता, तो सभ्यताभिमानी 
` शिक्षितों के पढ़ने योग्य इसका एक गद्यात्मक रूपांतर 
तो अवश्य ही तैयार हो जाता । और बातें जाने दीजिए , 
जब हम लोग आल्हे की. यह प्रसिद्ध लाइन पढ़ते या 
सुनते हैं कि “देवी सारदा तुमका सँवरों मनिया-देव 
महोबे क्यार ।?; तब. इस बात तक की खोज का ध्यान 
“हमारे मन में नहीं आता कि. यह मनिया-देव क्या चीज़ 
है । वह सचमुच कोई देव ही हे, या देवी है, था कोई 
“दानव ? यह. बात हम .लोगों को तो नहीं सूकती ; 
-सूझती है छः हज़ार मील दूर, समुद्र-पार, रहनेवाले 
-अँगरेज़ों को--उन अँगरेज्ञों को, जिनके अनेक दोष स्वयं 
ग्रहण करने में परम पटु होने पर भी हमं उनके 
दोषों का बहुधा प्रदर्शन किया करते हैं ; पर उनके गुणों 
`को ग्रहण करने की बहुत कम चेष्टा करते हें। इन्हीं 
विद्या-व्यसनी. . ्रँगरेज्ञों का कथन है कि' महोबे 
“का मनिया-देव न तो देव है, न दानव ।. बह देवी 
हे । सो उसे मनिया-देव नहीं, मनिय़ा-देवी. कहता 
चाहिए । 
बात पुरानी है । उस. समय की हे, जब इस देश में 
- ईस्ट-इंडिया-कंपनी का प्रभुत्व था | उसी ज़माने में 
“सन्‌ १८४० ईसवी के लगभग - विलायत में, विलियम 
-वाटरफ़ील्ड नाम के एक साहब के हृदय में भारत 
आकर नोकरी करने की इच्छा उत्पन्न ई। इस कारण 
वहा उन्हान अपनी भाषा के सिवा संस्कृत, फ़ारसी 
बगला आर हिदा आदि भाषाएँ भी सीखीं आर इस 
उपलक्ष्य में कितने ही तमो ओर पुरस्कार भी प्राप्त 
क्रिए उस समय वहाँ इन भाषाओं को शिक्षा का 
अधधाया नही, ओर था, तो कहाँ तक था, यह 
हेन ज्ञात नहीं । उक्क साहब के बेटे फ़िलिप वाटरफ्रील्ड 
“अपने. पिता के विषय में जो कुछ लिखा हे, उसी की 
पुनसकि-मात्र हम. यहाँ पर करते हैं । खैर, १५१२ इसवी 
“मे नोकर होकर साहब कलकत्ते आए. । वहाँ पहुँचकरे 
“उन्होंने फ़ोर्ट-विलियम-कॉलेज में अपने पूर्वदेशाय 
'भाषाओश्रं के ज्ञान की और भी बृद्धि की क य 
र बड़ी 
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नामवरी के साथ पराक्षाएँ पास कर लीं । इनाम-इकराम | 
भी पाए । अरथी ओर उर्दू भी आपने सीख ली। इस 
प्रकार अनेक भाषाओं के वेत्ता हो जाने पर 
आपको नाकरा मला । आप चाबास परगने के टं 
असिस्टेंट माजस्ट्रट आर कलेक्टर बनाए गए । धीरे धीरे | 
आपका पदान्त हाता गई । यहा तक कि १८६७ इसवी त्र 
म आप इन प्राता क एकाउटट जनरल आर १८७७ में प्र 
सारं भारत क कट्रालर जनरल हा गए । १८८५१ म॑ आपने वह 
पेंशन ले ली, आर १३०७ में परलोक-गसन किया । आप- 
को कविता से प्रेम था । आप अच्छे कवि थे । कई काव्य कि 
आपने अंगरज्ञा म लख, आर कडू फुटकर कावताग्रों का रह 
प्रणयन भी क्रिया । 

जिस समय वाटरफ़ील्ड साहव इलाहाबाद में एकाउंट ' “न 
जनरल थे, उसी समय इलियट साहब फ़रुंख़ाबाद .में बह 
मजिस्ट्रेट आर कलेक्टर थे । ये वही इलियट साहब हैं, (तर 
जो पीछे से सर चाल्सँ इलियट कहाए थे । इन्हें आहहे उन 
से प्रेम हो गया । पर उस समय, अर्थात्‌ सन्‌ १८६७ तक, प्रा 
आहे की कोई पुस्तक न तो छुपी हुईं मिलती थी, और ।ह 
न लिखी हुई ही । इस कारण इलियट साहब ने क़न्नोज फ़ि 
के आस-पास के नामी-नामी अरल्हेतो को बुलाकर आल्हा पर 
सुना । फिर जैसा पाठ उन्होंने सुनाया, उसी के आधार सा 
पर साहब ने आणहे का लिखा लिया । भिन्न-भिन्न विषयों प्रो 
के अनुसार उन्होंने उस २३ सगो या खंडों में विभक्न |शि 
किया । इस प्रकार, जो -श्राल्हा लाखों .मनष्या के.गले | पर 
का हार हां रहा ह, आर जो हमारे धर्म, आचार, कतव्य, : के 
क्षत्रियत्व और वीरत्व आदि के अनूठे भावों का भांडार हैं | हा 


बह 


साहब हिंदी, उदू आदि कई: भाषाएँ . जानते है, तब | |; 
उन्होंने उनको ग्राल्हे के लिपि-बद्ध किए जाने की ख़बर | 


६, उन्हाने उसका प्रशसा भी की हो 
श्रार्हे की पोथी वाटरफ्रील्ड साहब को. भेजी . गई, 
उन्हाने अँगरेज्ञी-पद्य में उस समग्र काव्य. का अनुवाद | 
कर डालने का संकल्प किया । अनुवाद उन्होंने “ब्लड 


आखिन, ३०० तु० स० ] 


आर्ह-खड का अँगरेज़ी-अनुचाद 


करके १८७९-७६ में, “कलकत्ता-रिव्यू”-नामक सामयिक 
पत्र में, प्रकाशित किया । इसके तीन ही चार वर्ष बाद 
अनवादक महाशय पेंशन लेकर श्रपने देश चले गए । 
| वहाँ १९०७ ईसवी में उनकी मत्यु हो गई । 
बांटरफ़ील्ड साहब ने आल्हे का ओर जितना अनुवाद 
| किया था, वह सब अप्रकाशित ही उन्हीं के .घर पड़ा 
| [रहा । दैव-योग से डॉक्टर ग्रियसेन ने उनके पुत्र फ़िलिप 
बाटरफ्रील्ड से उनके पिता के अनुवादित और प्रकाशित 
१ ।नो्खखा हार” के विषय सें कुछ पूछ-पाछ की । नतीजा 
| |यह हुआ कि फ्रिलिप महोदय ने अपने पिता के संगृहीत 
, समस्त काराज्ञ-पत्रों को डॉक्टर साहब के पास भेज दिया। 
` उनमें डाक्टर साहब को वाटरफ़ील्ड साहब का किया हुआ 
राले के पाँच सर्गो का पूरा और दो का अधूरा अनुवाद मिला। 
रह गए १६ सगे। उनमें से ७ सर्गा का गद्यात्मक सारांश तो 
| फ़रुख़ाबादवाले इलियट साहब के कां/ज़-पत्रों- के आधार 
| एर तैयार किया गधा । बाक़ी & सर्गों का सारांश डॉक्टर 
साहब ने खुद ही तैयार किया । इस प्रकार १ सगों के प्रे 
भर २ सर्गा के अधूरे पद्यात्मक अनुवाद के साथ :अव- 
शिष्ट १६ सगो का संक्षिप्त वर्णन शांमिल. करके. एक 
| पुस्तक तैयार की गई, जो “he Lay of Alhi” 
के नाम से प्रकाशित हुईं है। इसका संपादन - पूर्वे-नेर्दिष्ट 
डॉक्टर ग्रियसन ने और प्रकाशन विलायत के आक्सफ्रडे- 
युनिवर्सिटी-प्रेस ने किया दै । पुस्तक सुंदरता से छापी 
[गई है । ऊपर नेत्र-रंजक जिल्द है । मूल्य रक्खा गया 
| ह ७ शिलिंग ६ पेस । अँगरेज़ी-भाषा की पुस्तकें बेचने- 
पाले प्रसिद्न-पसिद्ध ब॒कसेलरों से भी शायद यह पुस्तक 
|भिल सकती है। प्रकाशित करनेवाले प्रेस के जो एजेंट 
|भ्लक्त्ते और बंबई में हैं, वे तो इसे बेचते ही हँ । 
१ डक्टर साहब ही की प्रेरणा से इस पुस्तक की एक 
| कपी) बंबई से, हमें भी मिली है। वह न उपहार में 
आई है, न सेंट में । आई है समालोचना के लिये । 
॥ डक्टर साहब ने खद भी, साधे नहीं, द्वाविडी प्राणाः 
। म का-जेसा चक्कर काटकर, एक ओर महाशय की 
"रफत, हमें इसकी समालोचना प्रकाशित करने के 


लिये आज्ञा दी है। दिहात में अज्ञात-वास न सही, 
एकात-वास करने के कारण इधर कई वर्षों से हमें 
डाक्टर साहब की नूतन कृतियाँ देखने का सौभाग्य नहीं 
प्रास हुआ | हमें यहाँ तक ख़बर नहीं कि उनकी 
“Linguistic Sure)” की सारी जिल्दे निकल गई 
या नहीं, ओर साथ ही तद्विपयक उनकी भूमिका या 
प्रस्तावना भी प्रकाशित हो गई या नहीं । तथापि आप- 
की गत-पूवे रचनाओं से ही हम बहुत लाभ उठा चके 
हैं । अतएव हम पर अपपका ऋण हे । इसी से; सरस्वती- 
सपादन से विरत होने के कारण, यद्यपि समालोचना 
करना हमने छोड़ दिया है, क्योंकि यह हमारा पेशा 
नहीं, तथापि डॉक्टर साहब की आज्ञा शिरोधार्य करके 
उनकी इस पुस्तक के संबंध में, हमने . यह इतना 
निवेदन करना अपना कतेव्य समझा । अभी कुछ थोडा- 
सा वङ्गव्य आर हे । उसका भी समापन हम किसी 
तरह कर देना चाहते हैं । 

विदेशी-भ।षा के शब्दों का भावार्थं ठीक-ठीक समक 
लेना बहुत कठिन बात हे । विदेशी-भाषा.की कविता 
का भाव--ओर ऐसी भाषा की कविता का भाव, 
जिसका संबंध अपनी भाषा से प्राय; बिलकुल ही नंहीं-- 
हृदयंगत कर लेना तो ओर भी कठिन है । प्रत्येक भाषा 
के एक-एक शब्द ने एक ही नहीं, यदां-कंदा अनेक 
भावों को अपने में लीनःसां कर लिया हे । उसके श्रवण 
या उच्चारण से वे सभी भाव हृदयंगत हों जने चाहिए, 
महाविरों का ठीक-ठीक मतलब समझ में आ जाना 
चाहिए, उस भाषा के बोलनेवालों के जाति-गत संकेतों 
आचारों और रूढ़ियों का ज्ञान हो जाना चाहिए । 
विना इसके भाषा-ज्ञान पूरा नहीं हो सकता । 
उदाहरण के लिये ताप-शब्द को लीजिए | जिस धातु 
से बह निकला है, वही धातु प्र-ताप, परि-ताप, सं-ताप 
और अन-तांप में भी मौजूद है। परंतु भिन्न-भिन्न 
उपसगे के बल से इन सभी शब्दा के झथै मे भिन्नता 
आ जाने पर भी उस भिन्नता ने घास्वथे के 


लगाव को फिर भी नहीं छोड़ा | बिदेशी विद्वान्‌ जब | 


तक इन सभी शब्दों के धात्वर्थ ओर वाच्याथ से अच्छी 


तरह 
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परिचित म होंगे, तब तक वे हिंदी या संस्कृत-भाषा | 
रची गईं कविताओं का ठीक-ठीक भावार्थ शायद ही 
ह॒दयंगत कर सके । आहहे के अँगरेज्ी-अनुवाद के दोः 


१ 
१ 
| 
३ 
हि 


२६२ 


माधुरी 


चार स्थल हमने मल से मिलाकर जो देख,ताः मालूम 
हुआ कि. वाटरफ़ील्ड साहब आल्हे की हिंदी अच्छा 
तरह सममते थे । अ्तएवं उन्हे, अपने अनुवादः म, मूल 
क्रा यथार्थ भाव: व्यक्त करने में बहुत कुछ सफलता प्राप्त 
हुई हे । युद्धा के लंबे-चाड़े वर्णनों को . उन्होंने छोटा 
कर दिया है । श्या की नामावली में भी. उन्हाने 
कतर-ब्योंत की हे । सेनाओं ओर मरे हुओ तथा घायलों 
की संख्या भी उन्होंने कम कर.दी है। मूल के लाखों 
आर करोड़ो के सूचक अंकों का. संकोचन भी उन्होंने 
कर दिया हे । परंतु इस काट-छॉट से प्रसंग-च्युति नहीं 
हुई । कथा-सूत्र बराबर समक में आता चला जाता हे । 
` अनुवाद की. भाषा केसी हे--वह यथेष्ट भाव-व्यंजक 
है या नहीं, वह उतनी ही सरस हे या नहीं, जितनी 
"कि मूल-ग्रंथ की भाषा--इस पर कुछ कहने का अधि- 
कार हमें नहीं । क्योंकि हम इस भाषा के सभी शब्दा 
आर महाविरों का भावार्थ ओर संकेतार्थ अच्छी तरह 
जानने का दावां नहीं कर सकते । ऐंग्लो-सेक्सनं-भाषा 
का एक शब्द है किन या काइन (097) । वह 
अँगरेज़ी के कई शब्दों का आधार है । .यथा-<केन 
(Kin ), जिसका अर्थ हे सजार्ताय,- संबंधी, 'कुटुंबी 
झादि । किंसंमेन .( ¡8/080 ) और किनशिप 
{-Kin$hi ) आदि इसी से बने हें । दूसस शब्द 
लीजिए--काइंड ( (गत ) ; यह. भी. ऐंग्लो- 
सक्सन-भाषा के काइन.(:097.) से ही बना. हे । 
पर अर्थ में श्रंतर हो जाने पर भी इसने अपने. आच्यर्थ 
का समूल ही परित्याग नहीं किया । तीसरा शब्द है--- 
कंग ( [राड ) ! यहाँ अर्थ में और भी अधिक भिन्नता 
आ गई । परंतु इसकी भी जड़ से इसके मूल आधार 
काइन ( Gyn ) का लगाव बना हुआ हि । कहने का 
मतलब यह कि योरप . के प्राच्य-विद्या-विशारद अपनी 
प्रखर प्रतिभा और कुशाग्रबुद्धि के बल पर हमारी 
रामायण, पद्मावत, विनय-पत्रिका, रासा. ओर आढ्दै 
आाद का कवे-हृदू-गत अथ चाहे भले ही समभ लें, पर 
हम-जसे विदेशी उनकी भाषा में रची गई कवित/ओं 
ओर काव्या का ग्रश्नांत तात्पर्य समभने का गर्व नहीं 
वहन कर सकते । हाँ, जिन लोगों ने अँगरेज़ी-भाषा पर 
पूर्ण अधिकार प्रास कर लिया हो, ओर वह भाषा जिन- 
को मातृ-भाषा-सी हो. गई हो, वे भले ही पेसा गर्व 
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वहन करें; और आल्हे के अगरेज़ी-अनुचाद के सरस । 
नीरस तथा अच्छे या बुरे होने के विषय में राय दें | म 
तो, अपने परिमित भाषा-ज्ञान के बदोलत, केवले इतना |< 
ही कह सकते हैं कि कहीं-कहीं तो वह हमें रोचक और ||| 
कहीं-कहीं पर अरोचक मालूम होता हे । पर हमारी इस \ | 
राय का मूल्य ही कितना ? Sr 

: इस अनुवाद की कविता का यथेष्ट आस्वादन चाहे 
सभी लोग नकर सकें, पर इसका कथांश थोड़ी अगरेज्गी 
जाननेवाल भी समक लेंगे, इसमें संदेह नहीं । डॉक्टर | 
साहव..ने . पुस्तकारंभ सें एक विस्तृत प्रस्तावना और (४ 


~ 


ऐतिहासिक नामों की विवरणात्मक सूची देकर इस. ्रन- | 


७ 


वाद की उपयोगिता को ओर भी बढ़ा दिया है । 
मारे सकड़ों नहीं 
क्षतम्मन्य देश-भाई ग्राल्हे को घ॒णा की 
। वे देखें कि उनकी उसी घुणानयोग्य 
विद्वान्‌ कितना आदर . करते हैं । उन्हीं के 
शी एकाउंटेंट जनरल उसे अपनी भाषा का. रूप देता 
हे, ओर दूसरा, अनेक सम्मान-सूचक पदवियों : का भोका 
पशनर सिविल स्वेट, उसे परिवर्धित ओर संस्कृत करके |, 
उसका प्रकाशन करता है । हमारे जो . भाई आल्हे को । 
गँवारू-गीत,: हिंदी को गँवारूल्भापा और .हिंदी-कविता 
को तुच्छ समंभते हैं, वे इस अगरेज़ी-अनवाद हो को पढ़ने 
की कृपा करें; न EE 
आल्हे के पाठ से बारहवीं सदी के सहोबे, क्रन्नोज और 
देहली की राजनीतिक स्थिति का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त प्रे 
ह सकता हं । उसक अवलोकन से उस समय के.वारा | | 
दे श-भाक्के ग्रार स्वाम-भक्ति के उदाहरणा के साथ-हीः 
साथ कृतब्रता ओर; कपटाचार के.भी उदाहरण देखने 
को मिलते हैं । जहाँ ग्राल्हा, ऊदन,. मलखान औँ 
लाखन के सदृश धीर, वीर और विश्वास-पात्र योद्धा 
के कीर्ति-कलापों का वर्णन है, वहाँ साहिल के सदश 
2,दु:शाल आर विश्वासघाती परुषो की कल्लक-कालमा | क्‌ 
का भा उल्लख ह । बेला आर मल्हना आदि 'क्षत्राश 
के चरित्र से भी अनेक शिक्षाएँ प्राप्त की जा सकती हैं 
उस समय के आचार, व्यवड़ार; विवाहादि से सब | 
रखनेवाले जो चित्र आल्हे में हें, वे भी उपेक्षणीय नहीं । 
महावीरप्रसाद द्विवेदी व 
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प्रतीक्षा 


२६३ 


ब्राश्विन, २०० तु? खं० ] 
, प्रतीक्षा 
सकी दीर्घ प्रतीक्षा के पश्चात्‌ 
एक दिन उनका पत्र मिला । 
दीघ ?--हाँ, दीर्घ । प्रतीक्षा का 


घे--महादीधे होता 
हे। पत्र मे लिखा था--“तुम बड़े 
निष्ठ्र हो । मुझसे मिलने नहीं 


ट 
७ "> 
छ 


हे ।” अपने प्यारे का प्रेम- 
6 ~ = 


सन्नता प्रतीत हुईं । जिसको हम 


~ ~ ७ 


गृ पन्न प्रेस-पत्ना को ही काट म 


पड्ता 


पत्र पाकर सुर पर 


उसके 


प्यार करते हैं, 
ब्राते हैं, फिर चाहे उनमें गालिया ही क्या न हा । रमा 


के मख से गालियों भी तो मोठा लगता ईं । सचमुच, 


~ 7० क्र ~ ( (> ७ 


०, ~ 


सित्र-मिलन के भावी सुखानुभव सं मुदत 


०० 


मेरा मन 
हो इस प्रकार नाचने लगा, जसे सघ-दशन स प्रेसोन्मत्त 
होकर मयूर नाचने लगता हे । मेरा राम-राम मरुत 
उडा; साना मक्त साक्षात्‌ प्रमनाथ कुष्ण्‌--ॐ% दशन हान- 
वाले हैं। अलंकारो के उपासक कहेंगे, यह अत्याहे है। पर 
स-साम्राज्य की भाषा में अत्युर्कवि- 


कगे प्रमाण? प्रत्यक्ष 


so ba ~ 
उनको ध्यान रहे कि 
श्रलंकार हे ही नहीं । नेयायिक 
कि प्रमाणम्‌ । वे अपने तमसावृत हृदयामादिर म 


a 
प्रेम-प्रदीप जलाकर देखें । 
अब मेरे हृदय मे विरह-उ्वाला एकदम भभक उठी । 


!) 0 १ 


मन चाहने लगा कि बह कल न आकर. उसी दन ग्रा 
जाते--नहीं-नहीं, उसी समय आ। जाते । सच ४, सत्र 
के ग्राने का संदेश सुनकर उससे मिलने को उत्केठ इतनी 
उत्कट हो जाती हे हि फिर धेय धारण करना कठिन हा 
जाता है। मेरे नेत्रां से प्रेमाश्रु बहने लगे, हदवा 
काश कुछ स्वच्छु-सा प्रतीत होने लगा । अन उसमें 
ग्रनेक भाव-तारे उदित होने लगे । में; उनके गाडा सं 
उतरते ही. उनसे किस प्रकार मिलूँ--गाढालिंगन- 
या उनके पेरों में गिरकर ? अथवा उनके इतना प्रतीक्षा 


पृक, 


0 
| कराकर आने के कारण मौन रहकर सान जताऊ 


फनु कुछ निश्चय न कर सका । 
उत्सुकता क्षण-क्षण पर बढ़ने लगी । हपोधिक्य के कार 


हे वित को नींद भी नहीं आईं। जगते में स्वस-संसार 
को सर करता रहा । वह एक रात मुझे तीन रातों के 
समन लंबी मालूम होती थी । जैसे-तैसे करके सबेरा 
डुआ । आज संध्या को अपने , प्यारे से मिलूँगा--यह 
बार-बार सोचकर में बहुत प्रसन्न हो रहा था । जैसे-तेसे 
सबेरा तो हुआ, किंतु अब संध्या तक प्रतीक्षा करना मेरे 
लिये बहुत काठन हा गया । “ 
सूर्य भगवान्‌ अपने रथ को इतना धीरें-घीरे चला 
रहे थे कि संध्या तक वह अपनी परिचम-देशा-वधू स 
मिल पावेंगे, इसका मुझे विश्वास नहीं होता था । मेरा 
मन तो बहुत चाहता था कि उनके रथ के घोड़ों के 
एक चाबुंक ज़ोर से फटकार दूँ; पर वश नहीं चलता था । 
जैसे-तैसे करके संध्या होने को आई। लाल साड़ी पहने 
हुए, प्रचुर प्रतीक्षा के पश्चात्‌ अपने प्रियतम को पाकर 
परम प्रसन्न होती हई पश्चिम दिशा ने अपने पहाड़ी 
प्रासाद में उसके साथ प्रवेश किया । पक्षी भ अब 
अपने सम्राट-सर्य--की सेवा से छुट्टी पाकर मधुर 
गीत गाते हुए अपनी प्रियतमाओं तथा प्यार बचा सं 
मिलने को अपने-अपने घरों की ओर चल पडे । 
झे गाडी के समय से बहुत पहले स्टेशन जा पहुंचा, 
और अपने प्रिय मित्र को मिलानेवाली यारी 
गाडी की प्रतीक्षा करने लगा । अब आइ, अब आई, 
ब आई। आख़िर गाडी आ पहुँची। म उत्पुकता- 
पर्क - एक-एक डिब्बा देखने लगा । मित्र दिखलाई 
पड़े । में कुछ उदास हुश्रा । फिर टिकट-कलक्टर के 
पास जा खड़ा हुआ कि वह जायेगे तो यहीं से । एक एक 
करके सब मुसाफिर निकल गए । मित्र न देख पड़े । 
मन न माना, फिर एक एक डिब्बा अंदर घुस-घुसकर देख . 
डाला । पर वह वहाँ हों, तब तो मिले । फिर दोड़ा-दोड़ा 
जहाँ इके खडे थे, वहाँ गया कि कहीं में न देख 
सका होऊँ, ओर वह निकल गए हाँ । पर वह वहा भी 


- न मिले । मुसाफिर सवारिया म बेठ-बेठकर चल पड़े । 


दिल न माना | उसने फिर एक आसा दिया । भन्ने 


स्टेशन का एक-एक कमरा देख डाला । बह हीं भी 
न मिले । वह तो आए ही नहीं थे, मिलते 
कहा 


में घर को लोट पड़ा । ओखों में अंधेरा छा गया । 
प्रेमी आशावादी होते हैं । किंतु नराश्य का ऐसा प्रबल 
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आक्रमण हुआ कि आशा के पर उखड़ने लगे । स किसी 
तरह हारा-थक्रा घर पहुँचा । घर पर मेने पूछा 
“क्या वह नहीं आए ?” घरवालों ने हसकर कहा 
“क्या कहते हो, लाने तो तुम गए थे !” उस 
समय कहीं तबीयत न लगने लगी। खाने वेठा, तो भूख 
ने भी जवाब दे दिया । दो-चार कोर खाकर शय्या की 
शरण ली । अब आँखों की बारी आई । आँसु्रों का 
। फिर नींद ने अपनी गोद में 


समुद्र उमड़ पड़ा 
लिटा लिया । 

मित्र उसी रात को, दूसरी लाइन से होकर, वारह 
बजेवाली गाड़ी से ग्रा गए थे । सवेरे लेटे-लेटे 
मैंने अपने भतीजे के मुंह से यह सुना--“चाचा, यह 
आ गए | यह देखो छत पर खडे हें ।” में समभा, 
स्वस देख रहा हूँ । जब दूसरी बार उसने कहा, तो आँखें 
मलते हुए उठ बेठा | किंतु फिर भी उसकी वात पर 
विश्‍वास नहीं हुआ । मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह बुरी 
बात पर तुरंत विश्वास कर लेता है; किंतु मन-चाही 
बात का विश्वास एकाएकी नहीं करता । में उठकर गया, 
तो क्या देखता हूँ, सचमुच वह छुत पर खड़े हैं । 
मुझे देखकर मंद मुसकान से उनका मुखडा चमक 
उठा । में एकटक उनके मुख की ओर देखने लगा-- 
कुछ कहते नहीं बना । मेंने चाहा, कृदकर उनको 
छाती से लगा लूँ ; किंतु छत ऊँची थी । फिर भी मनो- 
मंदिर की छत पर मैने उनका आलिंगन कर ही डाला । 
“आवश्यक कार्थ-वश यहाँ से १-२० मील दूर एक 
गाँव को में अभी जा रहा ह यह कहते हुए वह 
नीचे आने लगे। मेने पुछा--“कब तक लौटोगे ??? 
उत्तर मिला -“्राज संध्या को ही छुः बजे तक |” 
मुक पर. वत्र-पात-सा हुश्रा । हृदय की धड़कन बंद हो 
गई । नेत्र वर्षा-काल की बहार दिखाने लगे । किसी ने 
मागते हँ हिज हम बदले बिसाल के 

आखिर तो दुश्मनी हैं दुआ को असर के साथ | 

पाच बज स हा मनप्रताक्षा श्रारभ कर दी। प्रत्येक पल 
उनके परा की आहट की राह ताकने में व्यतीत होने लगा । 
एक-एक घड घट क समान प्रत।त होने लगी । में सोचने 
लगा, परमात्मा प्रेम-पटल में वियोग-कंटक़ न लगाता 
तो कसा अच्छा होता ! क्या यह बात उसके सामर्थ्य न 
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बाहर थी ? यदि मुझे वह ( परमात्मा ) एक बे । 


लिये भी अपनी जगह काम करने दे, तो पहलो आज्ञा हैं 
यह दूँ कि संयोग में वियोग न हो । फिर मित्र के रूप 
का ध्यान करने लग गया ! ग्राहा : उनको स्मृति कितनी 
सुखदायक हे ! मेरी आँखो में प्रेम ओर आशा. 
मिश्रित झलक देख पड़ी--होठों पर मधुर मुसकिराइर 
नाचने लगी । 

मैंने समझा, छः बजे का समय हो गया होगा। . 
तुरंत दृष्टि घड़ी की ओर गई । देखता हूँ, अभी 
तो सवा पाच ही हुए थे। मुझे विश्वास न हु्रा। | 
घड़ी के पास जाकर देखा । ठीक सवा पाँच 
थे । उस समय घड़ी पर मुझे बड़ा क्रोध आया। . 
मन में आवा, सुई को घुमाकर अपने हाथ से 
छुः बजा दूँ । छः में अभी पौन घंटा बाक़ी है--यह देख- 
कर बेचैनी बढ़ने लगा । सोचने लगा, अब वह 
रास्त्रे से होंगे १९ मिनट तो हो ही चुके, ४४ मिनट 
ओर बाक़ी हैं । घड़ी की ओर देखा, 
बाक़ी थे। मुझे बडी प्रसन्नता 


होंगे । 
४४ मिनट ही 
हुईँ। इस सिनट की कमी 
से मेरे जीवन-क्राल में एक मिनट की साठगुनी, अथौत्‌ 
एक घंटे को, वृद्धि हु । गणितज्ञ कहेंगे, कम होने के 
बजाय जीवन-काल में यह वृद्धि केसी ? प्रेस-साम्राज्य के 
सभा व्यापार अद्भुत होते हैं । साधारण गणित की यहाँ 
गाते नहां। फिर मं सोचने लगा, कहीं घड़ी एक 
मिनट देर से तो नहीं पूरा करती । मैं गिनकर न | 
दख लू। एक दो, तीन, चार कहता हुआ में गिनने लगा। 
बाच म हा परा को आहट सुनाई दी । में बड़ी प्रसन्नता के 
साथ दुखने को लपका कि कहीं वही तो नहीं आ रहे 2 


च. 
> 


है । पर वह मेर पालतू कृत्ते के पेरों की आहट थी में 
निराश हा गया । गिनती बीच में ही छूट गई । पड़ी में | 
देखा, अभी साढ़े पाँच भी नहीं हुए थे । बाहर जाकर | 
इधर-उधर कान लगाए । 
भ॑ फिर लोटकर घड़ी के सम्मख क्सी पर बैठ गया, | 
आर घड़ी की सुइयों की ओर देखने लगा । म॒झे ऐसा 
यतात हाता था कि उस समय वे सइयाँ बिलकुल नहीं 
चलती थीं । मने सोचा, कहीं घड़ी बंद तो नहीं है। 
किंतु नहा, वह चल रही थी । उस दिन मके पूर्णतया 
ज्ञात हुआ के प्रतीक्षा का एक-एक पल कितनी F 8 
स बातता हैं। जी फिर घबड़ाने लगा । क 


E ३०० तु० सं०] लाहोर 
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| उठकर मैं पेंग पर जा लेटा, ऑर आखि बंद करके 
का ध्यान क्रम लगा । मन न माना, वहा से भी 
४ बैठा । सामने हा मत्र का तसवार लगा हइ थ्री । 
पर इष्टि पड़ी । तसवीर के पास जाकर खडा हो गया, 
र ध्य़ान-पूर्वेक उसे देखने लगा । वह तसवीर में 
क्रिराते हुए देख पड़ । उस सय मुक्त वह तंसरार 
होने पर भी सजीव प्रतीत हुई । क्षण-भर के 
. ~ विरहाग्नि पर शांति-सलिल का वर्षां हो गई। 
र उसमें से चिनगारियॉ निकलने लगीं । म॑ सोचने 
ा--"'यह प्रेम क्या पदार्थ हे !” अंतस्तल से किसी 
कहा ' ग्रेम परमश्वर 
| फिर कछु समर तक टहलता हुआ से प्रेम-सान्राज्य 
| सैर करता रहा । पास ही मेज़ पर रमेश-चित्रायर्ल 


~ ~ च 


॥ थी । उस पर नज़र पड़ी । उसे देखने के लिये 


~ ~ 


५ वहीं कुसी पर बेठ गया । जो चित्र देखता, उसी म 


6 


0 6. 


पने मित्र की मनोरस सूर्ते दिखलाई पड़ती । उससे 
भरा मन न बहल सका । चित्रावली क जिस ।चेत्र 
॥ में घंटों देखने पर भी नहीं ऊबता था, वही चित्र उस 
पय मुझे अच्छा नहीं लगता था । बाहर पैरों की 
प्रहट सनाई दी । में तुरंत दोडकर गया । मेरी गाय क 
परो की आहट थी । भें वापस चला आया । कमर स 
प्रवेश करते ही घड़ी ने छुः बजाकर मेरा स्वागत किया । 
परी हृदय-तंत्री भी बज उठी। दिल ने कहा अच्छा 
(रह देख लो, कहीं पाँच तो नहीं बजे - कहां आँखों ने 
धोखा तो नहीं दिया कि चार को पाँच समक लिया हा) 
आर पाच को छुः।” मने घड़ी म देखा--ठीक छु बजे 
पै । दिल ने कहा--'“घड़ी को इस सुखद सद्श क लय 
फुछ इनाम मिलना चाहिए ।? मंन इत प्रस्ताव को 
_ छौकार किया, ओर घडी को प्रेम-पूवेक चूम लिया । 

अब मेरे हृदय की अजीब हालत थी । सें उन्मत्त-पा 
रहा था । कान अपनी पणं शक्ति से कामल रह 
। कहीं कुछ आहट होती, तो म तुरत दाडकर उधर 
देखने जाता । मेरी श्रवण-शक्लि उस समय इतनी बी 
हुई प्रतीत होती थी (के कदाचित्‌ कई मीलो स थाड 
भी आहट ज्यो-क्री-त्यों सुनाइ देती था । सस्तिष्क संह 
॥ राज उस समय सब काम छोड़कर कणे-खूपी बतार की 
_पिरबरक़ी पर खड़े स्वयं प्रत्येक शब्द को सुन रहें थे । 


“ भ छत पर जाकर खड़ा हो गया । कोई भी मोटरगाडा 


नट य» 
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साइकिल, इक्का, तांगा या घोड़ा आता दिखलाई पडता, 
ता मं समझता कि मेरे मित्र आ रहे हैं । परंतु. वह 
काइ दूसरा ही निफ्रलता । अब तो आहट-पर-आहट 
सुनाई देने लगी । में कभी इधर दोड़कर देखता थ , 
कभी उधर दोड़कर । चारों ओर दौड-दौडकर देखने 
लगा । घड़ी न टन-टन करके सात बजा दिए । पर वह 
कहीं से भी आते न देख पड़े । में पागल की तरह 
दौड़ा गया, ओर सड़क पर खड़ा हों गया । सन-सन 
चलती हुईं पवन कहने लगी--'प्रतीक्षा?; पेड़ों की 


पत्तियाँ हिल-हिलकर कहने लगीं - “प्रतीक्षा; आकाश 
में मोटे-मोट अक्षरों में लिखा था--'अतीक्षा”। पथ्वी 
का एक-एक परमाण मुझे प्रतीक्षा’ का पाठ पढ़ता हुश्रा 
प्रतीत होता था । 


चाँदासिह 
३ 
लाहार 
७. ६९ 
[ परोद | 
विषयप्रवेश 


रातन काल से चली आनेवाली 
दंजाब की राजधानी लाहोर ने 
जितने राजनीतिक परिवतेन देखे 
हें, उतने कदाचित्‌ भारत की 
राजधानी देहली ने भी नहीं देखे 
हांगे। इसमें संदेह नदीं कि जितने 
ऐतिहासिक खंड़हर दिल्ली में हैं, 
उतने लाहोर में नहीं; परंतु जितने राज-वंशा का अभिषेक 
लाहोर ने देखा हे, उतनों का दिल्ली ने नहीं देखा । इसको 
इची अट्टालिकाएँ, मंदिरों के सुनहल कलश आर बड़े-बड़े 
गंबद दूर से ही दर्शक की दृष्टिको अपनी आर आकाषत 
करने लगते हैं । इसके जनाकीण बाज़ार, इसकी कोला- 
हल-पूर्ण मंडियाँ ओर फलते-फूलते सब व्यवसाय यात्री 
के चित्त को प्रभावित किए विना नहीं रहते । 
लाहौर का नाम प्रातःस्मरणीय भगवान्‌ राभचंद्रजी के 


पत्र लव के नाम पर पहले लव-पुर था । राजपूताने के. 
इतिहासों में इसे लोहकाट' भी लिखा हैं । मुसल- टॅ 


Sr Sr 


मान-्लेखकों के ग्रंथों से इसके लहावर, लोहा 
लोहारू ओर लहोर आदे नास मिलते हैं । यह 


> 
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कळु लागा का अनुमान 


२६६ 


माधुरी 


कब बसा था, इसका ठाक-ठाक कुछ पता नहा चलता । 
कि इसा का पहला आर दूसरा 


शताब्दी के बीच इसकी नींव रक्खी गई थी । 


सील 
उत्तर, 


लाहार रावो-नदी से दक्षिण को आर काइ ड 
की दरी पर स्थित हे । इसका ग्रक्ष ३१” ३४ ४” 
रेखांश ७४” २१ पृच, आर समुद्र-तल स उचाइ ७०६ 
फ़ीट हे । नगर एक समानांतर चतुभुज क रूप स बना 


हा चहारदीवारी के भातर का क्षत्र-फल लगभग ४६१ 


मी तक ईंट आर चूने का एक मज़बूत बाँघ 


खाई भी भर दी गई । भ्रब नगर के चारों ओर 


` मिलता हे । नगर कोई सवा माल लंबा ओर 


१. रोशनाई-दरवाज़ा, या प्रकाश-द्वार । 


एकड़ ह किसी समय रावी इसका दीवार क॑ नाच 
बहती थी ; परतु सन्‌ १६६२ इ० म जब इसन नगर का 
भमि को बेतरह काटना शुरू किया तब उसख भय- 
भीत होकर ओरगज़ेब ने इसके किनार चार 


बँचवा दिया । इससे नगर की रक्षा हाँ 
गई । इस बाँध के खड़हर अब तक भी कहाँ- 

हीं देख पड़ते हैं। तब से नदी ने अपना 
पराना मार्ग बिलकुल छोड़ दिया है । 

नगर उत्तर की ओर चोड हो गया हे, 
और एक विपम चतुमुज-सा देख पड़ता है । 
अकबर ने सन्‌ १४८४ से १४६८ तक में इसके 
चारों ओर एक भारी दीवार बनवाई थी । वह 
कुछ समय बाद गिरने लगी । महाराजा रणजीत- 
सिंह ने सन्‌ १८१२ में फिर इसे दुबारा बनवाया, 
और इसके इदे-गिदे एक चोडी ओर गहरी खाई 
खुदवाई । यह चहारदीवारी पहले ३० फ्रीट 
ऊँची थी ; परंत स्वास्थ्य-रक्षा के विचार से बाद 
को इसे गिराकर १४ फ़ीट ऊँचा ही रक्घा गया । 


म्युनिसिपलिटी ने बाग़ या पार्क बनवा दिए 
हें । इन बागों को रावी की नहर से जल 
पौन माल से अधिक चोड़ा हे । इसकी परिक्रमा 
तीन मील से कम हे । 
नगर के तेरह दरवाज़े हैं। उनके नाम ये हैं-- 
उत्तर-दिशा में-- 


२. काशमीरी-दरवाज़ा । 
३. मस्ती-द्रवाज्ञा । यह नाम मसजिदी का 
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अपभ्रंश जान पड़ता ह । अकबर की माता मा | 
मकानो की मसजिद इसके समीप ह । 
४. ख़िज़री-दरवाज़ा । यहाँ पहले रावी का घार होता | 
था। उसी से इसका नास खिजरी (पानियां का पेरावर) 
हुआ । महाराजा रणजीतलिह यहा पर दो शेर, पिंजडे मे 
बंद करके, रक्खा करते थे । उनके कारण पांच से| 
[ग इसे “शेरॉवाला' दरवाज़ा कहने लगे। - . | 
वै-दिशा सें--- हा 
९. यक्की-द्रवाज़ा । इसका असली नाम 'ज्ञकीः था। 
ज़की-नामक कोई धर्मवीर सुरालों के साथ युद्ध करता! 
हुआ यहा मारा गया था । 


शहर का दृश्य 


२६७ 


0. 


a? 


, दिज्ञी-दरवाज़ा । यह लाहोर से 
वाली सड़क पर है । 
७. अकबरी-इरवाज्ञा । इसके समीप ही अकबरी-मंडी है। 
दक्षिण-दिशा में- 
८. मोची-उरवाज़ा । इसका वास्तविक न'म मोती- 
। दरवाज़ा था । अकबर का मोतीराम न!म का कोई उच्च- 
| पदाधिकारी यहाँ निवास किया करता था । 
३, शाह-आलमी दरवाज़ा । यह इसी नाम के मुगल 
बादशाह के नाम पर हे 
१०. लाहोरी-दरवाज्ञा । इसे लोहारी भी कहते हैं । 
११. मोरी-दरवाज़ा । यह सबसे छोटा है । 
पश्चिम-दिशा में -- 
| १२. भाटी-दरवाज्ञा । यहाँ प्राचीन काल में भाटी- 
| राजपूत बसा करते थे । 
£| २. टकसाली-दरवाज़ा । इसके निकट यवन-काल में 
छ| कपाल हुः करती थी । कुछ लोग तक्षशिला और 
। ऐका लोगों से भी इलका संबंध बतलाते 
इस समय इन दरवाज़ों के अतिरिक्त लाहे।र-नगर कृ 
|: |ः बाज़ार ये हें-- 
लेहारी-मंडी, सूत्र-मंडी, डिड 


बी-ब्रा ज़ार, पीर-महंल, 


दिल्ला-दरवाज़। 


गुमटी, हीरा-मंडी, टिब्बी, चूनेमंडी, बच्छोवाली, चोक- 
मती, चौक चकला तथा चोक-कंडा आदि । ये सब 
नगर की चहारदीवारी के भीतर हैं । 
दीवार के बाहर गत दस-पंद्रह वर्ष में बहुत-सी नई 
बस्तियाँ बस गई हैं । चहारदीवारी के बाहर प्रसिद्ध 
बस्तियाँ ये हैं -- 

अनारकली, ग्वाल-मंडी, पुरानी अनारकली, रामगली, 
क्रिला गूज(सह, मुजग आर ठडा सड़क या अपर माल । 

नगर के दो रेलवे-स्टेशन हैं । बड़े स्टेशन से नगर 
सवा मील के फ़ासले पर हे । वहाँ तक पहले बिल- 
कुल उजाड़ था; परंतु अब कुछ ही वर्षो म॑ बिलकुल 
आबाद हो गया है । शहर से रावी-नदी का पुल कोई 
दो मील दूर है । इस सड़क पर पहले धूल उड़ा करती 
थी ; परंतु दो-एक वर्ष से यह पक्की मेटल्ड रोड बन गई है। 

नगर-निवासी खी-पुरुष एक बड़ी संख्या से प्रतिदिन 
सबेरै नदी-एनान के लिये इधर जाते हैं। इस समय 
ज़्यादा रोनक़ के बाज़ार अनारकली, लोहारी, डिब्बी, 
शाह-आलमी ओर भाटी हैं । रामगली ओर ग्वाल-मंडी 
बिलकुल नई बस्तियाँ हैं । परंतु ये इतनी जन-सघन हैं कि 
दूसरा लाहोर जान पड़ती हैँ । नगर से जो सड़क 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माधुरी 


लाहोर के बाज़ार का दृश्य 


७७. 


चिडिया-घर ओर मियाँ-पीर को जाती हे, उस पर श्रैगरेज्ञो 

की दूकाने हैं । उसी का नाम ठंडी सड़क या माल-रोड है । 
लाहोर की सन्‌ ९९२९ ई० की जन-गणुना 

कुल जन-संख्य़ा २,८१,७८१ हे । धर्मों के अनुसार 


७ ~ 
जन-संख्या इस प्रकार है-- 


हिंदू १,०७,७८३ 
मुसलमान १,४६३,०४४ 

ईसाई ११,२८७ 

जन ४७४ 

सिख १२,८३३ 

अन्य ३६० 

योग २,८१,७८१, जिसमें 
पुरुष १,७९,३५० 

स्त्रिया १,०२,४३१ 


अरब लाहोर के कुछ ऐतिहासिक ओर दशनीय स्थानों 
का वर्णन किया जाता है । 
जहाँगीर का समाधि-मवन 
इरावती के बाएँ तट पर शाहदरा-नामक नगर में 
सम्राट जहागीर का समाधि-मंदिर हे । इस विशाल भवन 
में जाने के लिये पत्थर ओर गच के दो भारी सिंहद्वारों 
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में से गुजरना पड़ता हे । इनमें प्रवेश करने पर एक वर्गा- | 


७ 


कार आँगन या सराय मिलती हे। यह पाँच सो कदम 
लंबी है । इसके चारों ओर पथिकं ओर भिक्षुको के लिये | 
कोठरियाँ बनी हुईं हैं । इस हाते से आगे एक ओर बड़ा _ 
हाता है । इसमें सामने वाटिका का पूरा दृश्य देख पड़ता | 
है। यह वाटिका कोई ६ सौ वर्गगज़ है। इसके आरपार- | 
मध्य में से--इंटों की चार नालियाँ जाती हैं । इन पानी | 
की नहरों में पहले संख्यातीत फ़ोवारे थे; परअब वे | 
सब नष्ट हो चुके हैं । इस वाटिका में से एक सीधे और | 
चौड़े पथ पर चलते हुए हम लाल पत्थर के एक वगोकार |६ 


~ 


चबूतरे पर पहुँचते हैं । इस विस्तृत चतुष्कोण में जाने के | 
लिये संगमरमर ओर इनेमल के एक सुंदर द्वार-पथ से 
गुज़रना होता है । यह सारी इमारत एक उच्च परिपथ से | 
घिरी हुई है; जिसमें दशकों के बैठने के लिये कोठरियाँ 
हैं । इस पटे हुए पथ में नाना प्रकार की संगमरमर क 
सजावट है, और ललित चित्रकला-पूर्ण फूल, बेलूर || 
तथा कुरान के वाक्य अंकित हैं । दीवारों पर सुंदर और | 

सादी आक्रतियों तथा चित्रों की सजावट है । इस नु कै 
के प्रत्येक पाश्वे पर पच्चीस सीढ़ियों का एक पटा हुरी | 
सोपान हे । इस सोपान से दर्शक एक बड़े उबी 


De च 


| प्रभावशाली चऱूतरे पर पहुँच जाता हे । इस चवू- 
चे 


रै का फ़र्श चारख़ानेनुमा हे । इसके प्रत्येक कोने पर 
१ फीट ऊँचा एक-एक चोसंज्ञिला मीनार हे । हर मीनार 
चढ़ने के लिये लपेटदार टेढ़ी-मेढ़ी साठ सीढ़ियों का 
पान है। हर सोपान में अनेक प्रकार के संगमरमर और 
लि पत्थर जड़े हुए हैं, तथा उसके सिर पर सफ़ेद संगमर- 
एका गुंबद है । चबतरा २११ फ़ीट १ इंच वर्ग ओर 
| डा ही प्रभावोत्पादक हे । इन सुंदर मीनारों पर चढ़कर 
[दे की सारी प्राकृतिक दश्यावली देख पड़ती है। 
ले सौनारो की छुत के इद-गिई संगमरमर के कगूरे ऑर 
| के इदै-गिदै संगमरमर की जो चित्रकारी थी, उसे 
राजा रणजीतसिंह उखड़वा ले गए थे । 

| समाधि-मंदिर के भीतरी भाग में सफ़ेद संगमरमर 
ऊँचा ताबूत हे । इसी में जागीर का देहावशेष दबा 
| है। इतके पाश्वा पर चिन्नकारी में फूल दि बने हुए 
जहागीर की सत्य सन्‌ १६२७ ई० में, काश्मीर के 
| रोननामफ्‌ स्थान में, हुई थी । मरणासन्न अवस्था में 


| ॥ पर इच्छा प्रकट की थी कि उसका शव उसका छ 


“हीने पर उसकी यह इच्छा पूरी की गई, ओर उस- 


हवि, २०० तु०स०] | लाहौर 
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~ oS र्क ~ त्र A 

क पुत्र शाहजहा न उसका क़ेत्र पर थह [वशाल भवन 
~ ७7 ७ ०७० ०० > [oS 

बनवा [दया । शाहजह/नाम म लिखा ह ।क इस समाधि- 


मंदिर पर दस लाख रुपए व्यय हुए थे, ओर यह दस 


वर्ष में बना था । 
इस बाग की चहारदीवारी का एक भाग राची की 
भेंट हो चका हे । सिखों के शासन-काल में यहाँ के बहः 
मूल्य पत्थर ओर सजावट की सामग्री उखड्वाकर अस्तः 
सर के स्वण्‌-मदिर में जगवा दी गई है । 
नूरजहाँ की कत्र 
जहाँगीर की प्यारी बेगम ( नूरजहाँ ) की क्रत्र भी इस 


~ 


समाधि-मंदिर के निकट ही है । नूरजडा ने अपने जीवन- 
काल में ही इसे बनवा रक्खा था । उसका देहांत सन्‌ 
१६३८ ई० में, बहत्तर वर्ष को आयु में, हुआ था । उसका 
ताबूत ओर गुंबददार कमरे सब संदर सफ़ेद संगसर- 


मर के बने थे । परंत महाराजा रणजीतसिंह ने सब संग- 


मरमर वहा से उखइवा लिया । इस समग्र यह एक 
मंज्ञिल की सादी इमारत हे । इसका व्यास कुल १३४ | 
फीट हें । यह निकट-भविष्य में कुछ ही दिनों की मेइ- | 
मान है । इसके भीतरी कमरे में दो कन्ने हें--एक नूर- ले 


जहाँ की ओर दूसरी उसकी पुत्री लाइली बेगम 


ABE उ 


७ 
) 
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महाराजा रणजीतसिंह ने जब यहा 

उखड़वाए, तब उन्हाने क़त्रों को भी खुद्वाया | खोदन पर 

उन्होंने लोहे के झूलों से लटकते हुए दो ताबूत पाए थ । 

उन्हाने झले निकलवाकर ताबूतों को भूमि मं गड़वा दिया । 
बादशाही मसजिद 

क्रे के पश्चिम में ओरंगज्ञेब की बनवाई हुई बाद 

शाही मसजिद है । यह एक ऊँचे चबूतरे पर हे । यह चब 

` तरा सहराबों पर हे, ओर भूमि-तल से काफ़ी ऊचा है । 


-मल्य पत्थर 


~ 


पुवे की ओर एक सुंदर र विशाल सिंहद्वार है; जो 
लाल रेतीले पत्थर तथा संगमरमर का बना हुआ हे। 
यहाँ तक पहुँचने के लिये बड़ी-बड़ी वृत्ताकार पेंड़ियाँ हें । 
ये काबुल से लाए हुए श्रबरी-नामक सुंदर ओर रंग-बिरंगे 
पत्थर की बनी हुई हैं । इनकी संख्या २२ हे । सबसे 
ऊपर की पेंडी ७६ फ़ीट ३ इंच ओर सबसे नीचे की २० फ्रीट 
से अधिक लंबी हे । यह मसजिद मक्के में अली वालिद 
की मसजिद के नमूने पर बनाई गई है । महराबदार 
द्वार के ऊपर लाल रेतीले पत्थर तथा संगमरमर के 
अनेक छोटे-छोटे कलश हैं । इस प्रवेश-द्वार के बाहर की 
आर सफ़ेद संगमरमर की एक तरध्ती पर फ़ारसी में 
लिखा हुआ है-“मुहईउद्दीन मुहम्मद आलमभीर बाद- 
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[ वर्षे २, खेड १, । त 


शाह की मसजिद । राज-परिवार के तुच्छ सेवक फ़िदाई हो. 
कोका की अध्यक्षता में, सन्‌ १०८४ हिजरी मै, बनो? | | 
इससे प्रकट होता हे कि यह मसजिद सन्‌ १ ३७३ 
बनी थी । खुलासातुल तवारीख में लिखा है कि इसम! 
छुः लाख रुपए व्यय हुए थे, ओर मुलतान का राजस 
इसकी सहायता के लिये नियत कर दिया गया था | 
सिंहद्वार में प्रवेश करने पर एक बहुत बड़ा चतुष्कोण 
आँगन मिलता है । यह उत्तर से दक्षिण 


संगमरमर की एक शिला लगी हुई हे । आँगन के म 
पानी का एक बड़ा जलाशय हे । इसके परि 
भाग में स्वयं मसजिद हे । इसमें सफ़ेद 
के बड़े-बड़े तीन गुंबद या शिखर-मंडल हैं । उनके _ 
खूब गिलट किए हुए पीतल के नोकदार रंग हैं। 
के नीचे एक बड़ा हाल हे; जिसमें पूर्वाभिएख श 
महरावदार द्वार हं । इसके बाद एक आर हाल है | 

विस्तृत आँगन के चारों कोनों पर लाल रेतील 
का बना हुआ एक-एक बहुत ऊँचा आर महच्च 
है। इन मीनारों पर चढ़कर चारों ओर का दृश्य खूब दि 


बादशाही मस 
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देता है । ऊपर से नीचे, एथ्वी की ओर, देखने से डर-सा 
लगता है । किसी भी मीनार से देखिए, शाहदरं म जहा 
गीर के मक़बरे के केवल तीन मीनार देख पड़ते ६। 
प्रत्येक मीनार की उचाई १४३ क्रीट ६ इंच है । बाहर 
की ओर से इसकी परिधि ६७ ऑर भातर स 5 
फोट है । मीनारों की एक मंज्ञिल सनू १८४० ३६० के 
भकंप में हिल गई थी, इसलिये उसे गिरा देना पड़ा । 
मीनारों की चोटी पर से क्रिले का भीतरी भाग खूब 
देख पड़ता है । 
महाराजा रणजीतसिंह इस मसजिद में अपना गोला- 
बारूद और युद्ध की सामग्री रक्खा करते थे । परंतु सन्‌ 
१८४६ ई० में यह फिर मुसलमानों को मिल गई । 
मसजिद के महत्त्व-पू्ण महराबदार सिंहद्वार को ऊपर 
की मंज़िल में हज़रत मोहम्मद की हरी पगड़ी, कुल्ला, 
हरा कोट, सफ़ेद पायजामा, संदली रंग के पत्थर पर 
उनके पैर का चिह्न, हज़रत अली का लिखा हुआ कुरान 
का पहला परिच्छेद, उनका एक तावीज़, मोहम्मद साहब 
की पुत्री श्रीमती फ़ातिमा का काढ़ा हुआ रूमाल इत्यादि 
अनेक प्राचीन वस्तुएँ रक्खी हुई हैं। 
हजूरीबाग 

. जामा-मसजिद के पूर्व में औरंगज्ञेब की सराय भी 
ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्व-पूर्ण है । जिस हाते में अब 


हजराबाग,  वादशाही मसजिद, महाराजा रणजीतसिंह की समाधि और क्रिले का साधारण 
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बाग़ और संगमरमर की बारहदरी बनी हुईं हे, वह मुगल 
उत्कपे-काल में बादशाह के साथ नमाज़ पढ़ने ३| 
लिये जानेवाले अमीरों, RR सनिकों से खा. 
खच भरा रहता था । दक्षिणी सिंहृद्वार के साथ मिली 
इं जो दो-मंज़िली इमारत ह, 
कॉलेज के विद्यार्थियों का छात्रावास हे, वह वास्तव गे 
बादशाही ससजिद में पढ़नेवाले विद्यार्थियों के रहने ३ 
लिये बनाई गई थी । पीछे से वह “अबदार-प्राना' या 
बादशाह के लिये मुफ़रेह शर्बंत रखने का. स्थान बगा 
गई । महाराजा रणजीतसिंह के समय में इसका 
नाम “गुलाब-ख़ाना? पड़ गया था; क्योंकि यहाँ गुलाब-जत 
तैयार किया जाता था । संगमरमर की बारहद्री 
हाराजा ने ही, सन्‌ १८९८ इ० भे, बनवाई थी। इस 
वारइदरी की सामग्री नवाँकोट में ज़ेबिदा-बेगम क॑ 
क़ब्र, टकसाली दरवाज़े के बाहर शाह शरफ़ की ब्ब 
तथा अन्य मुसलमानी इमारतों से ली गई थी। _ 
किला 


पति ७ 


€ 


इसके इदे-गिदे 


इसे पुराने क्रिले के स्थान पर बनवाया था। दुर्ग: 


[eS 


द्वार पश्चिम की ओर है । वहाँ अँगरेज़-सिपाहियों ३ 


(रा रहता हे । क्रिला ओर महल-- पूर्व से पश्चिम-- 
॥६५०० फ़ीट में है । यह चार बादशाहों का बनवाया हुआ 
/-पुर्वांत में अकबर के महल की नींवें हैं, उसके आगे 
का चतुभुज आँगन है, ओर अंत में दो छ 
र मीनारो के बीच एक परदे की दावार हे । 
हते हैं, इसे शाहजहाँ ने बनवाया था, ओर ओरंगज़ेब 
| इसमे कुछ वृद्धि की थी । 
| पहले सिहद्वार के बाद, जिस ओर ग्रँगरेज़- 
'ऐपाहियों का पहरा हे, एक ओर द्वार हे । इसे 
` ॥थीपाँव' कहते हैं । राज-परिवार की खियाँ हाथियों 
' सवार होकर इसी द्वार से वायुःसवन के लिये 
किला करती थीं । इस पर एक फ़ारसी-लेख है । उस- 
| मालूम होता है, यह सन्‌ १०४१ हिजरी में 
था। 
लब्‌ का मंदिर 
| किले के उत्तर-पश्चिम में एक पुराना द्वार था । वह 
बंद कर दिया गया है । इसके निकटवर्ती बारगों में 
| कमसरियट का गोदाम रहता है । इस गोदाम के 
(रमे, दीवारों से घिरा हुआ, लव का एक छाटा-सा 
पिर है । यह मंदिर अकबर के समय से भ पहल 


शोहै। 


कि पहले दीवान-अम आर दीवान-म़ास होते 


लाहोर का क्रिला 


तळ EE :. 


थे ; परंतु अंब वे सब सिपाहियों के रहने के कमरे बना दिए 
गए हें । दीवान-खास में अमीर ओर वज्ीर शाहजहाँ के 
सामने आदाब बजाते थे । 
मोतीनमसजिद 

सिंहासन के कमरे के बाद, बारगों से पश्चिम की 
ओर, जहाँगीर की बनवाई हुई सोती-मसजिद है । यहाँ 
अब गवर्ममेंट का ख़ज़ाना रहता हे । इसमें राज- 
परिवार की खनियाँ इंशवरोपासना किया करती थीं । इसकी 
बनावट सादी, सुंदर ओर प्रभावशाली है । इसके 
निर्मल, स्वच्छ, सफ़ेद संगमरमर के उभरे हुए गुंबद 
सोती के समान चमकते हें । यह सन्‌ १४९८ इं० में, 
मामूर खाँ की अध्यक्षता म, बनी थीं । 

महाराजा रणजीतसिंह ने इसका नाम बदलकर सोती: 
मंदिर कर दिया । महाराजा ने गुजरात-ज़िले के रसूल- 
नगर का भी नाम बदलकर रामनगर कर दिया था। 
इस भोती-मंदिर का फर्श विशुद्ध संगमरमर का है। 


-इसके कलशों ओर कँगूरों में जो बहु-मूश्य पत्थर लगे _ 


हुए थे, वे सब सिक्खों ने उखाड़ लिए । 
मुसम्भनचचुन 


ई०्३ 
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का जालीदार जंगला है । इसमें बहु-मूल्य पत्थरों के 
फूल आदि बनाकर जड़े गए हैं । 
शीशमहल 
शीशमहल का कुछ अंश शाहजहाँ ने और कुछ ओरंगज़ेब 
ने बनवाया हे । यहाँ सफ़ेद सीमेंट में मिन्न-मिन्न आठ 
वर्णो के छोटे-छोटे कॉँच जड़कर विचित्र चित्रकारी की 
गई है। इन काँचो के चमकने से एक बड़ा ही उज्ज्वल 
ओर शोभा-पुक्क दृश्य देख पड़ता है । ऊपर के मीनारों 
को जानेवाले कमरों की लकड़ी की ठत बडी ही चित्रित 
आर मुलम्मा की हुई हैं । आगन में एक सुदर जलाशय 
है । उसके बीच में एक चबतरा है। चबतरे के प्रत्येक 
किनारे पर पानी के फ़ावारे हं । मुसम्मन-बुज़ के नाचे 
बड़े-बड़े तहख़ाने है । इनमें शब मदिरा रक्खी 
जाती है । 
शाही बुज़ पर चढ़कर देखने से एक बहुत मनोहर दृश्य 
देख पड़ता है । नगर की भीड़्-भाड़ ओर चहल-पहल 
तथा तंग ओर टेढ़ी-मेढ़ी गलियाँ, उसके मंदिरों और 
गिरजों के चमकते हुए “टंग और मसजिदो के उभरे हुए 
गुबद दर्शक के मन को मोह लेते हैं । उत्तर की ओर रावी 
का प्रवाह चाँदी की रेखा के सदृश दृष्टि-गत होता हे । 
` शीशमहल के सामने शस्त्रागार है ; जिसमें प्राचीन 
और अर्वाचीन काल के अनेक अद्धत शाखास्र रक्खे हें । 
उसमें घातक गदाएँ, भारी-भारी. कुठार, बंदूकें, तोपें 
आर “सबर का तारा' नाम को एक लोई की गलेल हे । 
गुरु गोविंदर्सिह का एक कल्हाड़ भी हे । पठानो के लंबे- 
लंबे छुरे, अकालियों के भयानक चक्कर, सिखों की किर्चे, 
हिंदुओं की कटारें, ईरानियों के पेश-कव्ज़ ओर बिछुए, 
महाराजा रणजीतसिंह के सिपाहियों की वर्दियॉ और 
उनके हनूमान्‌ के चित्रवाले झंडे आदि सब चीज़ें यहाँ 
दर्शनीय हैं । यहाँ छोटे-छोटे 'कोए के पैर”, जिनको 
भूमि पर ब्रिखरा देने से रिसाले के. घोडे लंगडे हो जाते 
हैं, ओर दो कोफ़्तगरी के काम की तलवारे भी हें) 
महाराजा रणुजीतसिहजी की समाधि 
क्रिले के द्वार के सामने, पश्चिम की ओर, पंजाब 
के आतम देसी महाराजा, पंजाब-केसरी रणजीतसिंह 
का समाध-माद्र हैं । यह हिंदू ओर मुसलमान, दोनों 
का वास्तु-वेद्या. का. सम्मिश्रण हे । इसकी बनावट 


सादी आर पत्थर की हे । सिंहद्वार के सामने गणेश, 


क्‌ ० 
६१४ ६ 
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र. काना 
है । छुता से कोच 
टुकड़े सफ़ेद सीमेंट में जड़े हुए ह । कद्वस्थ विवर 

एक चंदोवे के नीचे, संगमरमर को काटकर बनाया 


हुआ एक बडा कमल का फल ह । महाराजा की भस्म 


देवी और ब्रह्मा की पापाणमयी मूर्तियों 
के 


च 


इसी के नीचे दबी पडी हे । इसी प्रकार के और भो 
अनेक कमल इसके इदे-गिदै हँ । ये उनकी चार रानियो 
ओर सात दासियों के स्यति-चिद्द हें । महाराजा री 
मुत्यु पर ये सब उनके साथ जल गई थौं | 
रानियो की समाधियों के ऊपर के लट्टू मुकुट-युक्ग हैं, 
ओर दासियों के सादे । जिस समय महाराजा का 


शव जल रहा था, उस समय दो कवृतर भी चिता की 


गग में जल मरे थे। उन दोनों के स्मारक में दो लर 


<) 


अलग बनाए गए ह । 
एक कसर स दुवा क 


बारह 


लाहोर छोड़ते समथ उन्होंने यह समाधि को 
इसके एक आले में देवी की एक संगमरमर क॑ 
रक्खी हुई है। : 

समाधि-मंदिर में सिखों के ग्रंथ का पाठ होता है। 


सिख लोग भजन-कीतेन भी करते हैं । यहाँ 


महाराजा के पुत्र खङ्गसिंह ओर पोत्र नोनिहालसिह 
की समाधियाँ भी हैं । 
गुरु अजुन-देव की समाधि 


रण गीतसिह के समाधि-मांदेर के सामने, हजूरीबाग़| 


> 


०७१, ७० ~ च (UNS 
से परेड के मेदान को ज।नेवाली सड़क के किनारे, पचे 
सिख-गुरु अजुन-देव का समाधि-भवन है । इन्होने 


CO ७ ४७ > ~ तार | 
“ग्रादि-ग्रंथ' का संपादन किया था । लाहौर में जहार्गार 


७ र ~ ० च ० गो ढ 
के अर्थ-सचिव चंदू शाह से इनकी अनबन हो गई |. 


उसने बादशाह से जाकर कह दिया कि गुरुजी बादशाह 


LS 


के राज-विद्रोही पत्र खुसरो का पक्ष लेते हें । इस पर 
गुरुजा कडु कर लिए गए । वहीं, सन्‌ १६०६ ६° मं 


$ 
उनको रूत्यु हो गइ । महाराजा रणजीतसिंह ने उन रा 
समाधि-भवन बनवा दिया है । इसी प्राचीर में महारा | 


रणजीतसिंह की रानी लक्ष्मी की समाधि भी है । 
मरियम जमानी की मसजिद 


मोती-दरवाज्ञे के निकट जहाँगीर की माता मरि | 
ज्ञमानी की बनवाई हुई मसाजिद हे । यह लाहोर की ब]. 


पराना मसाजद 


EE 


॥ ३०० तु० स० ] लाहोर ३०५ 


~ 


गई थी । आईन-अकबरी में लिखा है, यह 


शालामार-बाग 
जा विहारीलाल की पुत्री ऑर राजा भगवानदास 


~ ` ~ > च ५ 

ब्रेगम र लाहार के उत्तर-पूव में, तीन मील के अंतर पर, 

| | बहन थां । हे है > टु शाहजह का शालामार-बारा या प्रमोद-वाटिका' है । 
f 


| 


पप GARDE 
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माधुरी 
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Nr 
ओर १,२०० कदम लंबी ओर ८०० . कदम चाडी 
ईंटों की एक ऊँची दावार है । सारा उद्यान तीन 

~ ~ ~ x 
तल दूसरे के प्रष्ठ-तल से १२ या १९ फ़ीट ऊँचा हैं । 
~ 
एक दूर से लाई हुई नहर उस रमणीय वाटिका को 
बीच से काटती हुईं मध्यवती चबूतरे में, एक संगमरमर 
के जा गिरती है 
४४९० फ़ोवारे छूटते हैं । उनका पानी संगमरमर के 
तालाबों में जा गिरता है। इस प्रकार बहुत अधिक जल- 
से ऊपर के चबूतरे पर संगमरमर की एक बारहदरी है । 
से खुली हे । इसके सामने पानी के 
फ्रौचारे छूटते हैं । यहाँ से नीचे के चबूतरों पर जल-कणों 
के सब फ्रोवारे देख पड़ते हें । इन जलाशयों में आर-पार 
संगमरमर के पुलों के तंग नमूने बने हुए हैं । 
बीच में एक जलाशय हे । इसके किनारे-किनारे एक 
की बनी हुईं चादर की ढलान से लुढ़ककर एक भरना 
गिरता हे । इस चादर को सिकोड़कर एक ऐसा शोभा- 
राशि लुढ़ककर नीचे, तालाब में, गिरती है, ओर वहाँ से 
फिर एक दूसरे कुंड में गिरकर उद्यान की चरम सीमा 
उस समय उनका दृश्य ही नहीं मनोहर हो जाता, 
बल्कि वायु का ताप भी घट जाता है । बारहदरियाँ 
EN ७ > च ७ > 
हुए हं । कुज आर तहख़ान सगमरमर ओर लाल 
> CN 
- सुंदर है। 
बाग़ के कोना पर पांच महत्त्व-पूर्ण गुंबद हैं । इनसे इदे- 
इस बारा की बारहदरी में वेठकर ओरंगज़ेब की 
भाशालिनी > ~ ८,७०2 Re 
प्रति आर लाडली पुत्री ज़ेबुन्निसा, सखियों 


७, ~ ha > 
यह आयताकार समांतर चतुभुज हे । इसके चारा 
क्रमिक चत्रूतरों में बँटा हुआ है । एक चबूतरे का 
उद्यान का क्षेत्रफल ८० एकड़ के लगभग है । 

७ ७७, ~ ~ ७ > ~ 
के कुंड में, । इस कुंड ओर नहर से 

[A 00५ NLS छ ७, ho ~ 
राशि के उछुलने से वायु-मंडल ठंडा हो जाता हे । सब- 
यह चारों ओर से 
बड़ी श्रम-साध्य छत है । जलाशय में सफ़ेद संगमरमर 
युक्र खुदा हुआ खेस-सा बना दिया गया है, जिससे जल- 
पर जा पहुँचती है । जिस समय फ़ोवारे छूट रहे होते हैं, 
आर दूसरे मकान, अनेक स्थानों मे, इधर-उधर बने 
च. ~ ७ 

पत्थर के बने हुए हं । उनकी रचना का ढंग बडा ही 
गि के प्रदेश की सुंदर दृश्यावली खूब दिखलाई देती हे । 
ओर सहेलियों के साथ, प्रकृति का सौंदय देखा करती 


द. ०७७, जी w ७ 
थी । पानी के भरने, फूलों की क्यारियाँ, पत्तों की 


हरियाली और पक्षियों का मनोहर कलरव उसकी 
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अय आबसार नौह गर अज बचे कीस्ती ; 
चीं बर जबीं फिगेदा जे अंदोह कोस्ती । 
आया चे दर्द बूद कि चैँ मा तमाम शब ; 
सरी बसंग मे जदीयो मे गिरीस्ती। 
“अर्थात्‌, जल- प्रपात ! तू किसके लिये रो हे! 
किसके शोक में तूने अपने माथे पर झुरिंयॉ. डाल रक्खी 
हें ? वह कौन-सी पीड़ा थी, जिसके कारण, हमारी तरह, 
सारी रात, तू सिर को पत्थर से सारता और रोता 
रहा हे ?? 
बारा में आम, अनार ओर आडू आदि के वृक्ष हैं। 
नहर के दोनों ओर वृक्षावली की घनी छाया रहती है। | 
नहर के किनारे घूमने में बड़ा ही आनंद आता हे । 
इस प्रमोद-वाटिका की नींव शाहजहाँ के राजत्व-काल 
में, सन्‌ १६३४ ई० में, रक्खी गई थी । इसकी कल्पना 
वही है, जो काश्मीर के बाग़ों की थी । इसकी सिंचाई 
के लिये दो लाख रुपए ख़च करके माधोपुर से हसली 
अथोत्‌ नहर लाई गई थी । इसे अलीमरदान खॉ ओर | 
मुन्ना अलाउलमुल्क ने तैयार किया था। इस वाटिका 
आर इससे संबंध रखनेवाले भवनों की लागत छुः लाख 
रुपए थी । ये सब एक वषे, पाँच सास और चार | 
दिन में तैयार हुए थे। वाटिका दो भागो में विभङ्ग है। | 
पहले को फ़रहत-वर्श और दूसरे को, जिसमें मध्यवर्ती 
भाग और तीसरा चबूतरा है, छेज्-बर्श कहते हैं । 
_ इस बारा की बहुत-सी बहु-मूल्य चीज़ें ग्रहमदशाह | 
के समय में सिख उखड्वाकर ले गए । सुलेमानी पत्थर | 
का एक सुंदर मंडप लहनासिंह ने उखड़वाकर २४,००० | । 
रुपए में, नगर के पत्थर बेचनेवालों के हाथ, बेच दिया । | 
महाराजा रणजीतसिंह यहाँ से बहुत-सा संगमरमर का | 
सुंदर काम उखड़वाकर अम्मृतसर के दरबारसाहब और | 
गोविंदगढ़ के क़िले के लिये ले गए । अमृतसर के रामः 
बागा में भी यहीं का संगमरमर लगा हुआ है । मुसलः | 
मानों ने हिंदुओं के मंदिर गिराकर मसजिदें बनवाई | 
थीं, उसी का फल उनको रणजीतसिंह ने दिया । 
हकीक़तर|य का समाधि-मवन | 
_शालामार-बाग़ के निकट ही एक उजडा-सा मंदिर 
उसके पास एक ओर धर्म-वीर हक़ीक़त की भस्म ग 


आशन" ३०० तु० सं०] 
है। इस पुण्यात्मा वीर बालक का नाम याद आते ही 
द्धा और पूजा के भाव से रोमांच-सा हो आता है। इस 
बीर ने समस्त यवन-सत्ता का सामना करते हुए धर्म-रक्षा 
क निमित्त अपने प्राणा को तृण-तुल्य न्योछावर कर दिया 
। यहाँ प्रतिवर्ष वसंत-पंचमी का मेला होता हे । 
महाराजा रणजीतसिह भी अपनी सारी सेना-सहित बडे 
समारोह के साथ यहा वसंत खेला करते थे । वीर बालक 
की समाघि टूटा इद अवस्था में हे । हिंदुओं का कतेव्य 
है कि वे इसकी प्राण-पण ख रक्षा कर । 
श्रीचद्र की समाधि और टाहली सा 
सिखा का यह पावित्र स्थान पागलस्नान के दक्षिण 
में, नोर्थ-वेर टन-रेलवे के स्टेशन के पास, है । एक हाते मं, 
| जिसकी दावार गिर गई है, बहुत-से पावेत्र ह 
| मकान हैं । उनमें सबसे महत्त्व'पूर्ण गुरु 
के उदासी-संप्रदाय के 
श्रीचंद्र की समाधि है। 
बुडू का आव 
कोई तीन मील; 


की दूरी पर, शाल्लामार-बाग़ की सड़क के 
दक्षिण में, हे । सुद्ध कुम्हार का पुत्र बुद्ध 
शाहजहाँ के समय में था, ओर सुद्ध जहाँगीर 
के समय में । बादशाह की आज्ञा से वह 
राज-भवनो ओर उमरा के मकानों के लिये 
इटे पकाकर दिया करता था । उनमें नूरजहाँ 
के भाई आसिफ्रजाह का महल सबसे बड़ा | 
था। उसके बनवाने में बाईस लाख रुपए 
( 


| 
| यह आचा लाहार 


खच हुए थे । 
इस आवें की चोटी पर महाराजा रणजीत 
सिंह के फ्रांसीसी अफ़सर जनरल एवीटे- 
बाइल ने गरमियों के रहने के लिये एक 
सुद्र मकान बनवाया था। यहीं महाराज & 
शेरसिंह और राजा हीरासिंह ने लाहौर को 
घेरने के लिये ख़ालसा-दल "एकत्र किया था 
5 शहोदगज न 
शहीदुगज दिल्ली-दरवाज़े के बाहर, लंडा- ह 
बाजार के पूर्व में, सुलतान की सराय के 
| है । पहले इसका नाम घोड-नखास 
था । परंतु जिन दिनों यहृया खाँ लाहौर का 


लाहौर | ` ३०७ 


सूबेदार था, दीवान लखपतराय ने अपने भाई जसपतराय 
का बदला लेने के लिये एमनाबाद के निकट उपद्रवी 
सिखों को घोर दंड दिया, ओर अपने साथ बहुत-से सिख- 
कैदी लाहोर पकड़ लाया, तथा इस स्थान पर उसने बड़ी 
नियता के साथ उनके सिर कटवा डाले । उसी 
घटना की स्मृति में इस स्थान का नाम शहीद्गंज 
हो गया । 

सबसे बड़ा धर्म-वीर भाई तारूसिंह था । उससे कहा 
गया, यदि तुम मुसलमान हो जाओ, तो तुम्हें प्राण-दान 
दिया जा सकता है । पर उसने अपने धर्म को छोड़ना 
स्वीकार नहीं किया, मृत्यु की गोद में सोना ही अच्छा 


समका । उसका सिर बड़ी बरी तरह से काट डाला गया । 


१ सावा. 
बुद्ध कुम्हार का 
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सिखों ने उसके स्मारक में एक शानदार समाधि-भवन 
बनवा दिया है । 
इसी प्राचीर के अंदर भाई मणिसिंह ओर भाई 
गलज़ारसिंह की भी समाधियाँ हैं। ये दोनों धर्म-वीर 
गरु गोविंद्सिह के अनन्य अक्क थे । मणिसिहजी पजाबा- 
भाषा के बहुत अच्छे कवि भी थे। यह सनू १७२७६० म, 
श्रख्तसर में, पकड़े जाकर लाहोर लाए गए, आर तत्का- 
लीन गवर्नर मीर मन्तू ने इनकी हत्या करवा डाली । महा- 
राजा रणजीतसिंह इन समाधियो के प्रति बड़ा पूज्य- 
भाव रखते थे । मीर मन्नू की क्रत्र भी रेलवे-प्टेशन के 
पास शह्दीदगंज में ही है । 
मियॉ. मीर का मकबरा 
| मियाँ मीर नाम के एक बहुत अच्छे फकीर हो गए 
` हें। ये सीसतान-देश के रहनेवाले ओर ख़लीफ़ा उमर 
के वंशज थे । इनका मक़बरा मियाँ मीर नाम की छावनी 
में हे । इनका देहांत सप वर्ष की आयु में हुआ था । 
इनकी लंबी आयु का कारण योगाभ्यास बताया जाता 
है । कहते हैं, रात-भर में यह केवल दो या तीन ही साँसें 
लिया करते थे । जब यह कुछ बूढ़े हो गए, तब चार वार 
साँस लेने लगे थे। 
नादिरा-वेगम की बारहदरी 
यह बारहद्री मियाँ मीर के मक़बरे के पूर्वे की ओर 
स्थित हे । इसे दाराशिकोह ने अपनी बहन नादिरा- 
बेगम की क़ब्र पर बनवाया था । वह मियाँ मीर की बड़ी 
भङ्ग थी । 
दाता१जवख्ण 
भाटी-दरवाज़े के वाहर दातागंजबखूश का मक़बरा 
हे । इनका असली नाम ्रलीमख़दूम हुजवेरी था । यह 
ग़ज़नी के रहनेवाले थे, ओर महमूद के पुत्र मसऊद के 
साथ, सन्‌ १०३६६३० में, लाहोर आए थे । सन्‌ १०७२ ई० 
. में इनका यहीं देहांत हो गया । यहाँ मसल मान स्री-प॒रुप 
मन्नते मानते ओर भेटें चढ़ाते हैं। इसके पुजारी बड़े धनाढ्य 
ह। २०वा सफ़र! को यहां बड़ा भारी मेला लगता ह। 
- यहाँ इस्त-लिखित कुरान की अनेक प्रतियाँ हैं । 
अनारकली को क्रन्र 
अनारकली, जिसके नाम पर लाहोर का प्रसिद्ध 
बाज़ार है, बादशाह अकवर के अंतःपुर में निवास 
करनेवाली एक सुंदरी थी । उसका असली नाम 
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नादिरा-बंगम या शफान्रसा था । एक पदेन बादशाह 
दपणा स जडे हुए एक कसर म बट थ, आर तरुणी 
नादिरा उनकी सेवा में थी । बादशाह ने दर्पेण में उसे 
सलीम ( जहाँगीर ) की मुसाकेराहट का उत्तर मुसकिराहट 
में देते देख लिया । बादशाह को संदेह हुआ कि यह 
सलीम के साथ कोई षड्यंत्र रच रही है। उसने उसे 
जीते ही गाड़ देने. की आज्ञा दे दी । बस, फिर क्या 
था, निर्दिष्ट स्थान पर उसे सीधी खड़ी करके चारों 
ओर इटें चन दी गईं ! सलीम को उसकी सत्य 
का भारी शोक हुआ । गद्दी पर वेठते ही: उसने उसकी 
कत्र पर एक बड़ा महत््व-पूर्ण भवन वनवा दिया । इस- 
का_तात्रृत निर्मेल श्वेत संगमरमर का वना हुआ है जिसके 
पहलुओं पर जहाँगीर का बनाया हुआ यह फ़ारसी का 
पद्म ख़दा हुआ 
ता कयामत शुक्र गोयम किर्दगरे खश रा; | 
आह गर मन बाज वीनम रूए यारे खश रा!” 
ताबूत के उत्तरी पहलू पर यह लेख अंकित है-- 
“मजनू सलीम अकबर” 
यह शिला-लेख उसके अत्यंत अनुराग को प्रकट कर | 


रहा है । अनारकली की सत्य सन्‌ १५३३ ई० में हुई 

थी, आर यह क्रव्र सन्‌ १६१४ ई० में बनाई गई। | त 
बद 

आजकल यह क्रत्र पंजाब्र-सरकार के सेक्रेटरियट-ऑफ़िस | £ 
के हाते में हे । 
पज 2 बज नि द ® मग 

जाब सार्बजनिक पुस्तकालय ह 

- | 


सेंटूल-म्यूज्ियम के निकट चार उभरे हुए गुंबदों 
ओर सुंदर महराबोंवाला एक विशाल भवन हे। इसे 
अनारकली के बारा का प्रधान आभषण कहा जाय, तो 
अनुचित न होगा। यह नवाब वज्ञीर खाँ की बारहंदरी है | 
इसके चारों ओर तीन-तीन महराबदार दरवाज़े हैं । वज़ीरः 
स्वाँ का असली नाम हकीम इल्मुद्दीन था । यह शाहजहाँ 
की ओर से लाहौर का राज-प्रतिनिधि था । इसकी बारह- 
दरी के बारा में खजरो के पेड बहुत थे, इसलिये यह 
नख़लिया-बाग़ कहलाता था । 

शिखा के समय में यहाँ छावनी थी । मियाँ मीर 
की छावनी बनने के पहले अँगरेज़-सिपाही भी यहीं 
रहा करते थे | फिर यह बंदोबस्त का दफ़्तर और तार 
घर बनाया गया । पर कुछ काल से अब एक सुंदर 
पुस्तकालय का काम दे रहा हे । ४ 


ER, 


५ ९ 
पंजाब सावेजनिक पुस्तकालय 


में आरंगजञेब की 
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मुलतान की सड़क के 
बिदुषी पुत्री ज़ेब॒न्निसा या ज्ञेबि दा-बेगम के बारा का 
सिहद्वार हे । इसकी बाहरी दावार इनेमल से जग- 
मगा रही ओर नीले, हरे सुंदर खपड़ों से सुसज्जित 
. हैं। यद्यपि इन्हें बने दो सो वर्ष से अधिक सभय हो 


~ 


पर आज भी ये बिलकुल नई जान पड़ती हैं । 
पह बाग नवॉकोट से लाहौर तक चला गया था । पर 
(व तो इसका चिह्न तक शेष नहीं । 


जेबुन्निसा की एक प्यारी दासी थी। उसका नाम 


| जज सिहद्दारा की मेहराब पर फारसी में यह पद्य 
_ थ्रॅकित है-_ 
“बिना पिज्जीर शुद ई बाग रौजए रिजवा, 
कर क लट, 
बिगएत मरहमत ई बाग बर मियाँ बाई, 
है लुत्फ साहिब जबिंदा-वेगभे दौरे \” 
इस राजकुमारी ने विवाह ही नहीं 
। यह दूसरी पंक्ति मिट चुकी है । 


“करे 


किया ।. 


इसकी क़त्र नवाँकोट-नामक गाँव में है । इसका शे 
ओर खिड़कियाँ बड़े सुंदर संगमरमर को था इसमें | 
बहु-मूल्य पत्थर जड़े हुए थे । ये सब बहु-मूल्य चीज़ें | 
सिखों ने वहाँ से उखडवाकर हजुरीबारा आदि में, अपने 

मकानों में, लगा दीं । 
नौला गुंबद 

यह इमारत अनारकली से पुराने सेनेट-हाँल को 
ज्ञानेवाली सड़क पर स्थित हैं इस विशाल भवन कें 
ऊपर चीनी का एक बड़ा गुंबद हे । शुंबद के नीचे 
ब्दल रज्जाक मकाई की कब्र ह। यह महाशय गाज़नी 
के रहनेवालें एक साधु थे, ऑर हुमाथू के काल में लाहौर 
भै आ बसे थे। सिखों के काल मे यहा तोपख़ाना रहता 
पर अब यह मसलमानों के पास हे । - 22 
छज्ज भक्त का चोबारा के आ 
यह रत्नचंद की सराय के दक्षिण में, मेयो-हास्पिटला | 
के निकट, है । छुज्जू शाहजहा के समय भ एक यु“ 
ईश्वर-भक्क मनुष्य था । वह लाहोर का रहनेवाला एक 
भाटिया था, सराफी का काम करता था 
फ़क्नीरों की संगति से संसार से विरक्क | 
कहते हें, जब सका अंत-काल निकट 


हैः 
कि 
जा 


८ | 
टम hg, ee र ७ * 
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एक कोठरी में जा घुसा । फिर उसे किसी ने नहीं देखा । वजीर खाँ की मसजिद | 
उसकी मृत्यु संवत्‌ १६६६ वि० में हुई | वह एक वज़ीर खाँ की मसजिद लाहोर की एक दर्शनीय चीज़ | 


चौबारे में बैठकर उपासना किया करता था। जहाँ अब हे। इसका भवन बड़ा ही सुंदर अर महस्व-पूण दै । 
DoS 4 ~ ` ह. ~ ~ ® 
मंदिर है, वहा उसकी दूकान थी। इसकी चित्रकारी, फूल, 


खॉ की मसानिद्‌ ( बाहरी दशय} > 


श्र प्र 


श्राश्विन ३०० तु० स्‌० ] 


ने के य हे | दूर से ऐसा मालम होप, त र मदद हैं । दूर से ऐसा मालम होता 
है, मानो वे चित्रित हैं; पर वास्तव में वे 
अलग-अलग टुकड़ों के बनाकर बीच में जड़े 
गए हैं । यह मलाजद एक ऊचा वदा पर बनी 
हुई है । पर्व की ओर सीढ़ियों पर चढ़कर 
रहा तक पहुंचना हाता हैं । यह पाँच काष्ठा 
म॑ विभक् दै । प्रत्येक कोष्ठ के आगे एक विस्तृत 
आँगन और सिर पर एक गुंबद है । मध्यवर्ती 
गंबद, मध्यवर्ती सेहराबदार द्वार के सदृश 
अपने दोनें पार्श्ववर्ती गंबदों से बहुत बड़ा 
श्रोर अधिक ऊँचा है । चतुभेज आँगन के प्रत्येक 
कोने पर एक बहुत ऊंचा सानार ह । इसके 
उसमें खड़े होकर 
बार का सारा दृश्य दिखलाई पड़ता हे । 
मसजिद के मध्य-भारा में जल का एक 
कुंड है । नमाज़ी लोग उसमें हाथ-मुँह 


|] 


| इदुगगद्‌ एक. छुजा इ । 


धोते हैं 

मसजिद की नीच, सन्‌ १६३४ ई० में, शेख 
इत्मुद्दीन अंसारी ने रक्खी थी । उसके पूर्वज 
चिनियोट के रहनेवाले थे । वह शाहजहाँ का 
मंत्री बन गया था, और उसने वज़ीर ख़ौ की 
उपाधि पाईं थी । 

सुनहरी मसजिद 

यह मसजिद्‌ काश्मीरी-बाज्ञार में हे । यह 
एथ्वी-तल से कोई एक भंज़िल ऊँचे चबूतरे पर 
बना हे । इसे नवाब भिकारी खाँ ने बनाया 
धा । यह यद्यपि छोटी है, फिर भी बहुत सुंदर 
बरनी हुई हं.। 
नवाब सैयद भिकारी उखा महम्मदशाह के राजत्व- 
शल में मीर मन्नू के अधीन लाहोर का नायब-सूबा था । 
सने सन्‌ १७४३ ई० में इसकी नींव रक्खी । मीर मनू 
भै सत्यु पर उसकी विधवा म॒रांद-बेगम ने शासन की 
डोर अपने हाथ में ली । भिकारी खॉ उसका पूण 


“पात्र बन गया । वह एक सुंदर युवक था । परतु 


उस 

ने बेगम के प्रति एक ऐसा भीषण अपराध किया, 
खी-जाति कभी क्षमा नहीं कर सकती । बेगम ने 
॥ के आवेश में उसे अपनी दासियों द्वारा जूतों से 


_सुनहरी मसाजिद 


सिखों के समय में यह मसजिद अकालियों के अधिकार 
में आई। उन्होंने वहाँ गाऊ के गोबर का चाका लगाकर ग्रंथ- 
साहब रख दिया । फ़क्नीर अज़ीजुद्दीन आर नूरुद्दीन तथा 
गन्न माशकी की सिफ्रारिश से महाराजा रणजीतासंह 


ज्ञ यह मसजिद फिर मुसलमानों को वापस कर दी। 


परंत शर्त यह हुई कि नमाज़ उच्च स्वर से न पढ़ी जाय, 
ओर इससे संबंध रखनेवाली दूकानो की आय भी दरबार 


को मिले । व 
संतराम 
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| दो जोरूवाला 
| | [ चित्रकार--श्रीयुत गुरुस्वामी ] 


ज ल ज़ फा क ब्ब 


झपट मिड्ककर कर्कशा दोनों पकड़े कान ; 
< प्र 3 


क क्क 


दो जोरूवाला करे “हाय ! हाय !? हेरान। ` ie 


शा भ्जिजिती 
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“साहित्यालोचन” 


३१३ 


C9 

'ाहित्यालोचन 

( आलोचना ) 

स पुस्तक के लेखक बाबू श्याम- 
सुंदरदासजी बी० ए० हैं; 


3 


> 


जो हिंदी के एक धुरंधर 
लेखक गिने जाते हैं। मैंने इस 
पुस्तक की बड़ी प्रशंसा सुन- 
कर एक प्रति खरीदी। मैने 


स्वयं पढ़ने के पहले यह 
तको दी। मित्र ने हिदी की उच्च 
लेकिन वह न तो अधिक अँग- 
सस्कृत ही जानते है । में 
चाहता था, वह पुस्तक को पढ़कर मुके 
इसकी मोदी-मोटी वाते बता दे; जिसमें मुझे इसे 
पढ़ना न पड़े, और में इसके विषय को जान जाऊँ। 
मेरी इस चेष्टा का कारण समय की कमी ही थी। 
दो-चार रोज़ पढ़ने के बाद मेरे मित्र ने पुस्तक 
लोटा दी, ओर कहा-मैं इसे अच्छी तरह नहीं 
समझ सका, और न इसका विषय ही भली भाँति 
बता सकता हूँ। तव मुझे लाचार होकर पुस्तक 
"पढ़ना पड़ी । पढ़ने के वाद मुभे मालूम हुआ कि 
पुस्तक के लेखक ने यह पुस्तक या तो अपने ही 
समभने के लिये. लिखी है, ओर या उनके पढ़ने 
के लिये, जो संस्कृत मै साहित्य-शास्त्र से परिचित 
"हि । मगर पिछले पाठकों को तो इसके पढ़ने की 
आवश्यकता ही क्या है ? रही बाबू साहब के खुद 
समझने की बात । सो, संभव हे, जो कुछ बाबू 
|साइब ने इस विषय में पढ़ा हो, उसको शायद इस- 
. लिये कुछ संक्षप में लिख लिया हो कि उसके पढ़ने 
“स उन्हे अपनी पढ़ी हुई बाते याद आ जायँ । मेरी 
E राय मे, यदि इस संक्षेप लेख को वह अप्रकाशित ही 


॥ क अपने एर्का 
शिक्षा गी 


पाइ काह 
~ 


रेज़्ी पढ़े हैं, ओर 


ङ्ग 


ते, तो अच्छा होता । इससे सिफ़े हिंदी पढ़े हुए 
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लोग कुछ अधिक लाभ नहीं उठा सकते । 
जिसने संस्कृत मे साहित्य का विषय पढ़ा हे, वह 
अवश्य इस पुस्तक में सभी वाता को बीज-रूप मे 
देख सकेगा ; लेकिन साहित्य से अपरिचित पाठक 
इससे कुछ भी लाभ नहीं उठा सकता | जिस विषयं 
को बाबू साहव ने विस्तार स--खालकर--लिखा हे, 
वह अंगरेज़ी-पुस्तका के आधार पर हे। उसे 
अगरज़ी पढ़ा हुआ मनुष्य ही अच्छी तरह समझ 
सकता हे । लेखक महाशय ने अपनी पुस्तक के 
अत में ऐसी पुस्तका को एक लेबी सूची दा हे, 
जिन्हें पढ़कर उन्होने इस पुस्तक की रचना को 
है| लेकिन म यह कहे चिना नहो रह सकता कि 
यदि 'साहित्यदर्पण' का हिदी-अनुवाद, जिसे पं० 
शालग्राम शास्त्री ने किया हे, न छप गया होता. तो 
शायद बाबू साहब की पुस्तक का जन्म भी न हुआ 
होता। म कह सकता हुँ कि बाबू साहव ने साहित्य 
दर्पण को पढ़कर ही उसके आधार पर एक पुस्तक 
लिखनी चाही हे । साथ ही यह भी चाहा है कि बांत 
खुले नहीं, हिदी-संसार उनकी पुस्तक को मौलिक 
हा समभे , ओर उसकी प्रशंसा करे । | 
साहित्य-विषय का विवेचन जिस उत्तम रीति से 
साहित्यदर्पण में हुआ है, वह इस पुस्तक में 
देखने को भी नहीं है । साहित्यदपेण मे प्रत्येक बात 
कितने ही उदाहरण देकर समभाई गई है, और 
विषयः-क्रम भी सुचारु रीति से रकखा गया है । 
किंतु बाबू साहब ने उदाहरण तो दिए ही नहीं, 
वह विषय-क्रम भी नहीं रक्खा है । शायद इस- 
लिये ऐसा किया गया है कि किसी को यह न ज्ञात 
हो कि आपने साहित्यदपेण की नक्कल इसमे कर 
ली है। आपकी पुस्तक में दस अध्याय हैं । पहले. 
और अंत के अध्यायो को छोड़कर, जिनमे 
कला और साहित्यालोचना का विषय है, बाक्री 


gy 5 


३१४. 


माधुरी 


[ वर्ष २, खंड १, ३ श्र 


सब अध्यायो मै साहित्यदर्पण-प्रातिपादित विषय. 


के कुछ अशों को बेतरतीब लिख मारा हे | बाच- 
बीच में अंगरेज़ी खयालात के जोड़ भी लगा 
दिए हैं; जो बेमोज़ूँ मालूम होते हैं। अब अध्यायो 
के क्रम से व्याख्या की जाती हे-- 
पहले अध्याय में किसी अगरेज़ी-पुस्तक के 
आधार पर यह वतलाया है कि ललित कलाएँ पाँच 
हैं, ओर उनमें काव्य-कला सबसे श्रेष्ठ हे। अत के 
दसवें अध्याय मे. समालोचना करनेवाले के लिये 
कुछ साधारण बाते- जिन्हें लगभग सभी समालो- 
चना करनवाले जानते हें, चाहे वे उन्हे. अमल में 
लाव या नहीं--कहकर उपदेश दिया गया हे । 
बीच के आठ अध्यायों मे लेखक ने काव्य, 
साहित्य, कविता, गद्य-काव्य, दृश्य-काव्य, रस 
अर शेली का विवेचन किया है । यद्यपि लेखक ने 
अगरेज़ी-पुस्तकों के आधार पर बहुत कुछ इन 
अध्यायों में घुसेड़ा हे, पर सब बेमेल है । 
जिस विषय को सम काना चाहिए था, वह बैसा 
ही रह गया है । यह विषय विना उदाहरणों के 
समभ में नहीं आ सकता । संस्छृत-साहित्य-शास्त्र 
के रचायताओ ने प्रत्येक बात को कई-कई उदाहरण 
देकर समभाया है; लेकिन वावू साहव ने इल ओर 
` कुछ ध्यान ही नहीं दिया । भ्यान देते भी केसे? 
साहित्यदपेण आदि साहित्य-प्रथों मे जो उदाहरण 
दिए गए हैं, वे सस्कृत के काव्य-ग्रंथों से । किंतु 
यहा हिंदी के काव्य-ग्रंथो स. उदाहरण देने की 
आवश्यकता था, आर उसके लिये [हदी के समस्त 
काव्य-अंथों का परिशीलन ही नहीं आवश्यक था, 
' बढ्कि ऐसी कुशाश्र विवेक-बुद्धि भी चाहिए थी, 
जिसके द्वारा यह निश्चय हो सके कि जिस उदा- 
हरण का दूना चाहते हे, वह उस विषय का ठीक 
. उदाहरण है या नहीं । यह बड़ी योग्यता का काम 
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हे । यदि बाबू साहब साहित्यदपेण-प्रतिपादित द्र 
विषयो को, जिनमे से कुछ उन्हाने, अपनी पुस्तक गुर 
मै, बतरतीब लिखे है, हिंदी-कवियों की कविता के ही 
उदाहरण देकर बताते, तो पुस्तक बड़ी उपयोगी पू 
होती। लोकिन यह काय अत्यंत परिश्रमं, योग्यता 
ओर पांडित्य का हे । मै पाठकों ले निवेदन करता 
हँ कि वे आठवे और नवे अध्याय को पढ़ें, ओर 
फिर बतावे कि उदाहरण के विना वे क्या समभे। प7 
लेखक ने जितना समय उपन्यास के पात्र लिखने प्र 

निका खे नाटक-कला 


आर इंसाइक्नोपीडिया ब्रिदानिका २ 
का इतिहास उद्धत करने में लगाया, उतना समय तो 
रस-संवधी विषय को उद्याहरणु-लहित समभाने | 
में अगर लगाते, तो कुछ लाभ भी होता, और 
हिंदी-पाठकों को बहुत कुछ साहित्य का पारचय १० 
प्राप्त हो जाता । आपने यह तो बताया कि रस की | 
निष्पत्ति विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों 
के संयोग से होती है, पर साहित्यदर्पण की तरह |णि 
उदाहरण देकर इस विषय को नहीं समझाया । न , 
विभाव के संबंध में आपने नायक-नायिका-भेद्‌ का | 
ही कुछ हाल लिखा । आपने उपन्यासो के पात्रो ( नह 
पर व्याख्या तो लिखी, लेकिन उतनी ही, जितनी ते 
कि अगरेज़ी-पुस्तकों से उपलब्ध हो सकती थी। पर 
नायक-नायिका-भेद के आधार पर उपन्यासो के नि 
पात्रों का अच्छा विवेचन हो सकता हे; लेकिन इस | 


~ म्य ०. 3 Oe क | > 
वात को आपने हवा भी नहीं आने दी । आपत 


अलकार-विषय को तो आपने बातों में ही 
दिया है । काव्य-विषय मै जब तक अच्छे उदाः 


प्राश्विन। ३०० तु० स०] 


“साहित्यालोचन” 


द्वारा यह न बताया जाय कि ध्वनि-काव्य क्या है, 
गुणीभूत व्येग्य-काव्य क्या हे, और ध्वनि-काब्य के 
॥ मुख्य भेद लक्षणा-सूलक ध्वनि ओर अभिघा- 
[लक ध्वनि- क्या हैं, तव तक काव्य का परिचय 
ही क्याहो सकता है ? इन बातों को उदाहरण 


क. ~ NN अ (९ ~ he 
वतलाने के लिये हिंदी की कबिता-पुस्तकों 
खोज की आवश्यकता हे । चिना ऐसा किए 
विषय स्पष्ट नहीं हो सकता । यह काम परि- 


में योग्यता की कमी नहीं है, परिश्रम करते, 
[ तो हिदी-संखार के लिये एक नई वात होती, और 
| पुस्तक का महत्त्व भी बढ़ जाता । आपने नाटक- 
: पर व्याख्या तो वडी लॅबी-चोड़ी लिखी हे, पर 
१० रूपको ओर १८ उपरूपको की कुछ भी व्याख्या 
हीं लिखी ; जिससे पाठक समझ लेते कि ये क्या 
| वस्तु हैं । न इनके उदाहरण ही दिए । कोरे नाम 
| रिनाने से कुछ भी लाभ नहीं हे । 
| | लेखक ने साहित्य-शब्द की जो कुछु व्याख्यां 
| फा हे, वह स्पष्ट ओर सवे-साधारण के बोध-गम्य 
या हे। बीज-रूप से उसम बहुत कुछ आ गया है । 
| जिन्होंने इस विषय को नहीं पढ़ा, उन्हें 
| (समझाने के लिये बहुत कुछ चेष्टा करनी पड़ती है । 
` करना अच्छे लेखक के कर्तव्य से गिर जाना है। 


श्र 


| शी 


दी ही बातों का विवेचन करना है, अर्थात्‌ साहित्य 


~ :. 2 
का लिखा ज़रूर हे, पर वेसा स्पष्ट और बोध-गम्य 
नही, जैसा कि संस्कृत के साहित्य-ग्रंथो मे है। 
| मे पाठकों के लाभाथ साहित्य शब्द की थोडी 


॥ साथ । जैसे हम यह कहे कि यह तुलसी कत 


| जिस प्रकार की यह पुस्तक है, उसमें भली भाँति. 


| साहित्य-शब्द्‌ 'सहित’ से बना है; जिसका अथै 


रामायण की पुस्तक टीका-सहित हे, तो इसका अर्थ 
यंही है कि यह रामायण टीका के साथ है, यानी 
इसमें केवल मूल ही नहीं है, उसके साथ टीका 
भी है । सहित का अथे साथ या समेत है । जब 
सहित का रूप साहित्य हो जाता है, तो उसका 
अथे होता है साथवाली चीज़े, यानी वे बस्तु, जो 
साथ में हो । देव-पूजन करने मै धूप, दीप, नेवेद्य : 
आदि सामग्री ज़रूरी है, यानी ये चीज़ें उसके साथ- 
साथ हैं | इसलिये धूप, दीप, नेवेद्य आदि वस्तुएँ 
देव-पूजन का साहित्य हैं । ऐसे ही मकान बनाने का 
साहित्य है ईंट, पत्थर, चूना, लकड़ी आदि सामान । 
जो चीज़ जिस कार्य के लिये आवश्यक हैं, यानी 
उसके साथ-लाथ रहती हैं, वे उसका साहित्य. 
कहलाती हैं । यहाँ प्रश्न यह है कि काव्य-रचना 
में किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है, यानी 
काव्य के लिये कोन-कोन-सी चीज़ ज़रूरी हैं, या 
उसके साथ रहेनेवाली कोन-कोन चीज़ हैं ? इसका 
उत्तर यह है कि उसके लिये ये चींज़ ज़रूरी है-- 
१. शब्द“गाक्क) २. रस, ३. दोष-हानता, ४. गुण, 
५. अलकार, ओर ६. रचना-शेली । ये चीज़ 


- काब्य के साथ रहती हैं, और इसंलिये यही काव्य 


का साहित्य है । जो ग्रंथ इन चीज़ो का स्पष्ट रूप से 
विवेचन करे, वह साहित्य-शास्त्र हे । | 
' यदि साहित्य यह है, तो काव्य क्या हुआ ? | 
काब्य वह रचना हुई, जिसमें ये छः चीज़े हैं । जिस . 
रचना में इनका अभाव है, वह काव्य नहीं हे । 
ऐसी रचना, जिसमे ये छहो वस्तुएँ विद्यमान हैं, | 
यानी जो काब्य हे, उसके मुख्य दो भेद हैं । ध्वनि 
और गुणीभूत व्यंग्य । पहला दूसरे से उत्कृष्ट हैं। 


३१६ 


१८ हैं। श्रव्य-काव्य चार प्रकार का है: महाकाव्य, 
खंड-काव्य, कोष और गद्य । गद्य के पाँच भेद हैं । 
कथा, आख्यायिका, चंपू, विरुद्‌ और करंभक । 
अत्यंत संक्षेप में साहित्य-विषय का यही तारः 
तस्य हे । इसमें प्रत्येक विषय को उदाहरण-साहित 
बताना साहित्य-शास्त्र का उद्देश है। यह उद्देश सादि: 
त्यालोचन से कितना पूरा हुआ हे, सो इसके पाठक 
ही बतला सकते है । जब पुस्तक को मैंने हाथ मे 
लिया, तो मुझे पूणं आशा थी कि जेसे विद्वान्‌ की 
लिखी हुई यह पुस्तक है, वैसी ही इसमें हिंदी- 
काव्यो की दृष्टि से साहित्य-तत्वों की अच्छी 
आलोचना भी होगी । लेकिन जब में इसे पढ़ चुका, 
तो मेरी आशा चूर-चूर हो गई । मैं तो यही कहूँगा 
कि जिन महाशय को साहित्य-शास्त्र का विषय 
जानना है, वे साहित्यद्पेण को पढ़ें। उसका हिंदी- 
अनुवाद छप गया है । इस पुस्तक के पढ़ने से 
अधिक लाभ नहीं। बल्कि ओर भेट में पड़ ज्ञाना 


हे । अभी हिंदी के ऐसे सोभाग्य के दिन नहीं हैं 


कि उसमे साहित्यदर्पणजेसी पुस्तक लिखी जाय । 


इसके सिवा लेखक महाशय को लगभग प्रत्येक 


वाक्य में ही आदि'-शब्द अड़ा देने की आदत-सी 
पड़ गई है। कही-कहीं तो यह बेतरह खटकता 
है । पाठक ध्यानःपूर्वक देखेंगे, तो पुस्तक के 
हरण्क पृष्ठ मे आदि'-शब्द की भरमार पावेंगे । 

आपने कविता की सत्यता दिखाते हुए गोसाई 
तुलसीदास के दोहे में जो दोष दिखाया है, उससे 
गोसाईजी की असंख्य गुण-परिपूण कविता 
पर आक्षेप होता है । आपने उनकी सुंदर 
कविता में से ध्वनि-काव्य के कहां. भी 
उदाहरण नहीं दिए । 


“क? 
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दीपक 

तरुणी निज अचल से ढँककर 

ले जाती हे तुझको, दीप ! 
किन भावों से पूर्ण हृदय से, 

प्रेम-सहित निज नाथ समीप ? 
पर छुल से अथवा कौतुक से दि 
तू बुझ-बुझ जाता है, शोक! स्‌ 
युवती-उर-से रुचिर स्थल से क्‌ 
होगा क्या तेरा आलोक? तु 

छोटे-से दीपक , ५ 

क्यों होता हे दीन, मलीन ?. - . ह 

चिंतित हे क्या, यह तेरी द्युति ही 


Las 


मिट्टी के 


अंधकार में होगी लीन? २५४१ श 
मानव-जीवन को समता भी प 
~ अ च ७. ० ¢ a 
तो हे तुझसे ही संपू्णं। ' ||ह 
कौन मनुज तूने देखा हे 
इस प्रकार चिता से चूर्ण ? 
5 त 
रामचंद्र टंडन टं 


` | 


सवत्‌ १७४५७का। हदा का एक गद्य-प्थ |. 


जन्म निस्संदेह धन्य. हे, | 
जो मातृ-भाषा के साहित्य ' 
को नैसर्गिक प्रेम. ओर 
आदर के साथ देखते तथा 
उसे अपने गौरव की: वस्तु 


मानकर उसकी रक्षा तथा 
वृद्धि करने को अपना परम पुनीत कतव्य सम 
भते हैं। हिंदी-भाषा के ऐसे ही कृतविद्य विद्वा | 


जब पूरा होगा, तब संसार को उसकी क्रमा 
न्नति का पूरा-पूरा वृत्तांत ज्ञात हो जायगा । कहना 
न होगा कि संसार मे वही जाति, वही राष्ट्र है 
वही देश, उन्नति कर सकता है--और अपनी 3: 


द ३०० तु० स? ] 


सवत्‌ १७५७ का हिंदी का एक गद्य-प्रथ 


३१७ 


उन्नति की रक्षा भी चिरकाल पर्यत कर सकता 
हे-जो अपनी भाषा के साहित्य को नित्यप्राति 
. उन्नत करता जाता है। संतोष का विषय है कि 
- | हिंदी-भाषा-भाषी विद्वानों का ध्यान इस गुरुतर 
विषय की ओर आकृष्ट हो चुका हे, और कई 
- सज्ञनों ने इस दिशा मै काम करना भी आरंभ 

कर दिया है। ऐसे खञ्जनो की अवगति के लिये 


[a 


ग्राज हम एक हिदी के दो सो तेइस वर्ष के पुराने 
: हस्त-लिखित गद्य-प्रंथ का हाल यहा पर लिखते हैं। 
] ब्राशा है, जो लोग हिंदी-भाषा के साहित्य का 
[इतिहास लिख रहे हैं, उन्हे यह समाचार--यदि 
पहले ज्ञात न हो चुका होगा-विशष हष-दायक 
होगा । 
इस अथ के आदि मे, सस्कृत मे, मगलाचरणा- 
त्मक एक श्लोक लिखने के पश्चात्‌ लेखक ने 
लिखा हे-“अथ दसम की पोथी भाषा लिष्यते॥ 
इसी प्रकार अत में लिखा हे--“श्रीभागवतु 
लिष्यो भाषा अर्थ सहित संपून दसम ॥ संवतु 
। १७४७ साके > > » % सावन-छुदि पून्यौ १५ शुक्र- 
' वासरे लिप्यत पं० मिश्र नाथूराम शुभस्थान नग्न 
'चदेरी॥ दोहा ॥ श्रीवाई जू लहलही देति द्विजनि 
कौ दान । सदा सनेही राम की मीरां के उनमान ॥ 
सावन सुदि पून्यो सही शुक्रवार इमि नाम। ता दन 
पुस्तक यह लिष्यो लेखक नाथूराम ॥ 
उक्क अवतरण से यह अनुमान हाता हैं कि 


2 प्रंथकार ने अपनी इस कृति का नाम “दसम की 


|शात होता हे, चंदेरी में कोई राम-भक्क श्रीमती 
लहलही बाई रहती थीं, और वह ब्राह्मणों को 
३ पुस्तक लिखाकर दान में दिया करती थीं । इस 
पुस्तक को सं० १७५७ वि० के भ्रावण-मास की 


पूर्णिमा, शुक्रवार, को इसके लेखक पंडित नाथूराम 
मिश्र ने चंदेरी-नगर में पूण किया। पर इस लेख से 
यह स्पष्ट ज्ञात नहीं हो सकता कि पंडित नाथू- 
रामजी मिश्र इस कृति के कत्ता है, या केवल 
प्रतिलिपि-लेखक ही ? 

पुस्तक बड़े-बड़े १२८ पत्रा में, स्थूल एवं 
सुवाच्य अक्षरों में, लिखी हुई है । आदि-अत के 
पृष्ठो का कुछ भाग विगड़ गया हे। शेष भाग बहुत 
अच्छी दशा में है । लिपि आजकल की देवनागरी- 
लिपि से सवाश मे नहीं, तो बहुलांश में अवश्य ही 
मिलती है । केवल ऊ, प, णे, ख, प, य, ब, व, 
रू और क्ष आदि अक्षरों के रूप में भेद पाया जाता. 
हे।व ओर य की व और प से भिन्नता दिखाने 
के लिये उनके नीचे एक बिंदु लगा दिया गया है। 

उक्क ग्रंथ से नीचे एक अवतरण दिया जाता है। 
उससे पाठकों को उस समय के गद्य-लेख की प्रणाली 
का वहुत कुछ ज्ञान हो सकेगा। इस अवतरण में. 
हमने, मूल-ग्रथ में जिस अक्षर का जैसा रूप लिखा. 
है, वेसा ही रूप देने का यल किया है । शब्दों की 
अखरौटी भी ज्यो-की-त्यो दी है । हम चाहते थे, इस 
अवतरण का फ़ोटो देते;पर वेसा इस समय सुगमता 
से नहीं हो सका । आगे उसकी आवश्यकता 
उपस्थित होगी, तो वैसा भी किया जा सकेगा । 

श्रीशुकोबाच ॥ अब यह कथा सुषदेव राजा परीछत सौं 
कहत हे ॥ कि सुनहु हो राजा परीत ॥ तब देवतनि की 
बातें सुनिके ॥ परमेस्वर जोगमाया कह अग्र दई कै अहो 
जोगमाया ॥ तुम गोकुल मह जाउ 0 जसोदा के गर्भ अवतार 
लेह नंद के घर ॥ तव भादों को महीना आयो ॥ गर्भै के दिन 
पज ॥ तव भादो के पहिलें पषवारे आउँ की राति ॥ रोहिनी | 


नक्षत्र ॥ आधी राति तव श्रीकृष्न जू अवतार लयौ ।। श्रीमथुरा क | 


ज मह ॥ अरु उहा गोकुल मं ॥ नंद के घर दसोदा जु 


के बेटी भई ॥ श्रीदुगो जू प्रगट मई ॥ तब दुगो जू कें प्रगट 
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[ वर्ष २, खंड १, ३ 


होत ॥ सर्वान के मोह भयो \ सव कोऊ सेइसे गए \। कछू 
काहू कह संग्या न रही अरु मथुरा जू मह श्रीक्रष्न जू प्रगट 
भए ॥ तव दसहूं दिसानि उदेतु होइ रहो ॥ अरु साधुनि 
के मन प्रसंन भए ॥ तरु जे असाघु हते तिनके मन मह 
डरु भया \। तव॒ ्रक्रष्न ज्‌ चतुभुज भऐ ॥ चार भजा ॥ 
पातामरू ठोढ ॥ सघ चक्र गदा पदा घरै ४ कास्तक मान गर 
पहि क्रीट मुकट मायें घरें ॥ असे श्रीक्रष्न जू प्रगट भए ॥ 
तव वसुदेव अरु देवकी \। ऐ दो जने श्रीक्रष्न जू को अस्तुति 
करन लाग 0 # 

इस अवतरण से पुरातत्त्व के पंडितों को ज्ञात 
होगा कि सं> १७५७ के हिंदी के गद्य-लखक 
प्रत्येक वाक्य को सीमा-बद्ध लिखा करते थे। 
उक्त अवतरण मै 'श्रीमथुरा जू मह” और अरु उहां 
गोकुल मै' ये वाक्यांश विशेष ध्यान देने योग्य हैं । 
जो सञ्जन बेट साहव. आदि विदेशियों को हिंदी- 
गद्य-प्रणाली के आद्याचाय का पद देकर उनके 
अनुकरण पर हिदी की लिपि-प्रणाली में विभ- 
क्रियो को शब्दों से अलग लिखने की प्रथा का 
समथन करते हैं, ओर उसकी मात्रा को यहा 
तक बढ़ाते हैं कि शब्द और उसकी विभक्ति के 
बीच में एक कामा लगा देते हैं, उनसे हमारी 
सविनय प्राथना है कि हिंदी के प्राचीन गद्य-लेखको 
का ध्यान यद्यपि उस समय इस विषय की ओर 
उतना नहीं था, जितना हिंदी के मुद्राक्षरों के 
अस्तित्व मे आने के समय से उस ओर दिया जाने 
लगा है, तथापि उक्त अवतरण से यह स्पष्ट हे कि 
हिंदी के प्राचीन गद्यललेखक विभक्किप्रत्यया को 
उनकी प्रकातियो से सटाकर लिखना उचित 


० ~ ~ 9७, (१ हें 
# मूले-लेख में ब ओर य के नीचे बिंदु दिए हुए हैं \ 
छापे के श्रत्त्रा में बेसे बिंदु न होने के कारण य और व 
क्रा वह रूप नहीं दिखाया जासका। रू का रूप भी उसमें 


नु” ऐसा है (संपादक । 
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समभते थे । वे उन्हें अलग लिखना उचित समभे, 
तो.आजकल के भिन्नतामत-वादी लोगो की तरह 
श्रीमथुरा जू ओर मह के वीच मे ओर उसी । 
प्रकार 'गोकुल' ओर ' में ? के वीच में खड़ी पाई 
अवश्य लगा देते । 

जो सज्जन आजकल को लिपि-प्रणाली भै 
विभक्किप्रत्ययौ की संलञ्चता या असंलग्नता के 
विषय में उदासीनता दिखलाते है, उनकी सेवा 
में नत-मस्तक होकर हम यह प्राथना करते हैं कि. 
जिस भाषा की लिपि-प्रणाली में इतनी भिन्नता . 
पाई जाती हे कि कोई उसके पदो को पद के रूप 
में लिखता हे, कोई अपद के रूप से, वह कदापि | * 
विद्वज्ञन-समादत नहीं हो सकती । हिंदी-भाषा 
की देवनागरी-लिपि को इस दोष से बचाना उसके 
प्रत्येक वड़े विद्वान्‌ का परम पुनीत कतव्य और 
चर्म हे । र 


an 
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_ जिस वाक्य में जो शब्द जिस अभिप्राय से लिखा | ! 
गया हो. कालांतर में उसका वही अभिप्राय आगे ( 
के लोग भी समझे, उसमें समयांतर की प्रचुरता | : 
के कारण कोई विभिन्नता न आने पाचे, इसीलिये | | 
शिष्ट जन अपनी भाषा को व्याकरण के नियमो से | ' 
खुसस्कृत कर देते हैं। भारत को प्रायः सभी प्राचीन 
भाषाओं के व्याकरण पाए जाते हैं। यदि व्याकः | 


रण न होते, तो आज दिन उनके सूल-लेखकां | 
| 


इस आवश्यक ओर प्रयोजनीय विषय पर ध्यान 
देकर हिदी के हित-चितको को उसके व्याकरण | 


पर एक कामा लगा देना तो और भी न 


| उसके 
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प्रतीत होता हे । हम पूरा-पूरा भरोसा था कि 
अखिल-भारतवर्षीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन अपनी 
कानपुर की वैठक मै उक्त विषय का निणेय कर 
डालेगा ; पर भवितव्यता-वश वैसा नहीं किया 
| ज्ञा सका | भारत की राष्ट्रभाषा की लिपि-प्रणाली 
मे इस प्रकार की भिन्नता उसकी प्रतिष्ठा को 
मिटनिवाली है, वढ़ानेवाली नहीं। इस विषय में 
विदेशिया छारा प्रचलित को हुई असलग्चता की प्रथा 
ने हम एर जो, लड़कपन से, प्रभुत्व जमा लिया है; 
(रण हम अपनी सव गुन-आगरी नागरी 
| की लेख-प्रणाली को दूषित नहीं होने देना 
चाहिए । 
टेंडा-आम के ठाकुर चंदनसिंहजी ने उदारता- 
पूवक हमे उक्त पुस्तक देखने को दी, तथा जव तक 
हम उस पर यह टिप्पणी नहीं लिख सके, तब 
उसे आपने पास रखने की भी आज्ञा दे दी 
| थी। इस कृपा के लिये हम ठाकुर साहब के बहुत 
` | कृतज्ञ है । ठाकुर साहब कहते हे, जयश्रीनगर 


म हेदी को प्राचीन हस्तनलाखत पुस्तक बहुत 
FE हे । देखे, वहाँ जाने का सोभाग्य हमे कब प्राप्त 


गंगाप्रसाद अशिहोत्री 


भारतीय सम्रह-वाद 


be क शट यद माधुरी के पाठक डा० राधाकमल 
¢ मुकर्जी से परिचित होंगे । आपन 
१ Principles of Comparas 
tive Economics नाम की एक 
पस्तक लिखी है । उसके दूसरे 
भाग में, जो हाल ही में प्रकाशित 
हुआ है, भारतीय समाज-संगठन 


| के मूल सिद्धांतों का दिग्दर्शन कराया गया हूँ | वा 
नाम 007777 072]5॥7 निश्चित किया गया है । ई 


इसके भारतीय अनुरूप की व्याख्या की गई है ; और भारत 
को ही नहीं, समस्त संसार को, उसके देश-कालानुसार, 
पुनरुद्धार का उपदेश दिया गया है। इस लेख में हमें उपयुक्त 
पुस्तक के आधार पर कुछ अपने विचार प्रकट करना हे । 
Communalism का एक रूप वे ग्रामीण तथा 
जाति-गत पंचायत हैं, जो साधारण सामाजिक रूगड़ों 
को तय किया करती हैं। इसलिये हम Communalism 
का हिंदी-रूपांतर पंचायत-वाद ही करते । परंतु कुछ 
पुस्तकों में Republicanism को यही हिंदी-रूपांतर 
दिया गया हे । 'ग्रतएव हम हिंदी में अगरेज़ी के इस शब्द 
का अनुवाद 'समृह-वाद' ही निश्चित करते हैं । आशा हे 
Commun2]ism का यह रूपांतर हिंदी-लेखकों को 
स्वीकृत होगा । : 
स्वरीवासी, प्रातःस्मरणीय महादेवगोविद रानाडे 
भारतीय धन-विज्ञान के जन्म-दाता माने जाते हैं । यों तो 
भारतीय नेताओं ने धन-विज्ञान के पाश्चात्य सिद्धांतों 
का समय-समय पर विरोध किया था, परंतु सबसे 
पहले रानाडेजी ने ही अपने Essays on Indian 
Economics में यह दिखलाया कि पाश्चात्य सिद्धांत 
इर हालत में भारत के लिये उपयोगी नहीं हो सकते । उस 
समय पश्चिम में आदम स्मिथ और रिकाडों के सिद्धांतों का 
बोलबाला था । रानाडे के विचारों ने भारत मे रक्षित 
व्यापार-नीति के अनुकूल विचारों की नींव डाली । | 
परंत तब से पश्चिम में भी धन-विज्ञान ने अपना 
बहुत कुछ रंग बदला हे। अब वहा भी कोई रिकाडों के 


-Pconomic man ( आर्थिक मनुष्य ) को नहीं मानता, 


ओर आदम स्मिथ के मुक्कद्वा र-ब्यापार-सिद्धांत को सानने- 


_ बाले शायद भेंचेस्टर में भी श्रधिक न निकलें । उन सिद्धांतों 


की जगह अब दूसरों का ज़ोर है । धन-विज्ञान अब 
दार्शनिकों और गणित-शाख्रियों के हाथ से निकलकर 
जीव वैज्ञानिकों और भूगोलज्ञों। का आश्रित है । राधा- 
कमलजी इस नव धन-विज्ञान के भारतीय अधिष्ठाता हैं । 

रानाडेजी के समय से मुकर्जी महाशय के समय तक 
सिद्धांतों में बहुत कुछ अंतर पड़ गया हे । रानाडे 
का सिद्धांत था-- व्यवसाय और शिल्प ही की उन्नति से 
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माधुरी 


जनिक कार्ये की ओर प्रवृत्ति बढेगी। दिहाती या ग्रामीण बने 
रहने से स्वराज्य के योग्य न हो सकोगे।” मुकर्जी महाशय 
इस सिद्धांत के बिलकुल विरुद्ध हें । वह शायद साफ़-पाफ़ 
यह तो नहीं कहते कि आजकल के व्यवसाय ओर 
शिल्प से सार्वजनिक कार्य के प्रति प्रवृत्ति की उन्नति नहीं 
हो सकती--शायद जो सामाजिक दशा इस समय पाश्चात्य 
देशों की है, वह हमारी भी हो जाय, यदि उन्हीं की तरह 
यहाँ भी उनके उन्नति-मागे का अनुसरण करें - परंतु * उस 
सामाजिक दशा को, इंद्रायण के फल के समान, बाहर से 
सुहावनी पर अंदर से ज़हरीली और घृणित बतलाते हैं । 
जिस व्यावसायिक संगठन ने जनता के बड़े भारी भाग को 
पशु-तुस्य बना दिया, जिसने देश के अधिकतर धन को 
इने-गिने घनपतियों के हाथ जाने दिया, जिसने शहरों 
को व्यभिचार, दरिद्रता और रोगों का अड्डा बना दिया, 
जिसने राष्ट्रीयता को अ्तर-राष्ट्रीयता का विरोधी बनाकर 
परिचम में खून की नदियाँ बहा दीं--अशांति का राज्य 
स्थापित कर दिया, उस संगठन के अनुकरण से हमारे देश 
को लाभ नहीं हों सकता । कितना अंतर है ! रानाडे के 
समय में सभ्यता की हवा पश्चिम से ही बह रही थी। लोग 
समझते थे, अमेरिका ओर इँगलिस्तान के सामाजिक तथा 
राजनीतिक संगठन का अनुकरण करने में ही देश का 
कल्याण है । आवश्यकताओं का बढ़ाना ही उन्नति का 
साधन है । क़रीब १० वर्ष तक परिचम का जादू पूर्वे की 
आत्मा को अपने मायावी इंद्रजाल में फासे रहा । पर यद्ध 
ने इस इंद्रजाल का नाश कर दिया । पूव की आत्मा को 
फिर होश आया है । इस समय वह अपने प्राचीन दशो 
की खोज में भटक रही है। उसे पूर्ण विश्वास हो गया है 


कि पाश्चात्य आदर्शों से संसार का कल्याण नहीं होने का । - 


अतएव उसे भ्रपने ही लिये नहीं, समस्त संसार के लिये, 
अपने प्राचीन आदर्शा के संदेश सुनने-सनाने की आवश्य- 
कता प्रतीत हो रही है । गाँधी और रवींद्र, श्रद्धानंद ओर 
सरोजिनी, सभी अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदर्श की 
खोज में लगे हैं । राधाकमलजी अभी नवयवक हँ । 
उनके विचार अभी परिपक्क नहीं हुए । न उनके आत्मीय 
पोरुष का ही अभी तक पूर्णं विकास हुआ है । इसलिये 


कै यहा पर रानाडेजी अर मुकर्जी महाशय म ग रा 
मत-भद है । 


हम उपयुक्त महान्‌ आत्माआ का श्रणा स इन्ह नहीं रख 
सकते । परतु इतना हम अवश्य कह सकते हूँ कि इनकी 
इस पुस्तक में भारतीय समाज-सुधारकों तथा धन 
वैज्ञानिकों के लिये एक नया ही संदेश हे । और, वह 
यह है कि अपने देश के सामाजिक तथा रिक 
संगठन के मूल-सिद्धांतों का ही विवेचन कीजिए । इस 
देश का ही नहीं, समस्त संसार के भावी सुख का 
बीज उन्हीं में हे । पाश्‍चात्य आदर्श हमें कुछ दूर तक 
सांसारिक सुख पहुँचा सकते हैं ; परंतु यदि सच्चे सख 
[जिसमें आत्मा ओर शरीर, धर्म ओर अर्थ, दोनों का 
सम्मिलन हो सके--अनुभव करना हे, तो हमें अपने 
सामाजिक ओर व्यावसायिक संगठन को इन आदश 
के अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा । 
पूर्व और पश्चिम के सामाजिक आदशों: के भेद 
को अच्छी तरह समभने के लिये हमें एक ओर भारत 
के प्राचीन समाज-संगठन का तथा दूसरी ओर प्राचीन 
यूनान और रोम के सामाजिक संगठन का विवेचन 
करना होगा । कारण, प्राचीन भारत के आदर्श एशिया 
में फेले, तथा प्राचीन यूनान और रोम के आदश 
योरप की जातियों में फेलकर, उनके साथ, उन देशों में 
भी फेले, जहाँ उनका प्रभत्व जमा । 
या तो आय-जाति का एक अंग भारत में और दूसरा 
यूनान तथा योरप के अन्य देशों भें बसा, ओर इसलिये 
दोनों देशों में समाज का संगठन व्याक्रि-गत न होकर कुटुब- 
गत रहा, परंतु जल-वायु के भेद ने कुटुंब के 
म भेद डाल दिया । यनान ओर रोम में अधिकतर 
सामुद्रिक तिजारत या पशु-पालन से जीविका-निर्वाह था; 
किंतु आय! को इस देश की उवेरा भूमि में ही जीविका की 
रा सामग्रां मिल गइ । वहाँ कुटुंब के संगठन में कुटु 
के माखया का निष्कंटक राज्य रहा ; किंत यहाँ कटंब-शासन 


“944. 


म उसक प्रत्येक नर-सदस्य को बराबर अधिकार रहा | 
रासन क़ानून म पिता को अपने बच्चों पर पूर्ण अधिकार 
था । लड़कों को विना पिता की मर्ज़ी कोटंबिक संपत्ति | 


~ 


किसी हिस्से को लेने का अधिकार नहीं था । रोमन 
पिता के इस प्रभुत्व में योरप के व्यक्ति-वाद का बीज है । 


बढा जायदाद पर व्यक्ति का प्रभुत्व हे, कोटुंबिक समाज | 
का नह | परतु मनुस्मृति में पिता क॒टंब का पालक ४१ 
मालिक नहीं । बड़कों का कुटंब की जायदाद पर उत 
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कका... र 


ही हक़ है, जितना कि पिता का । हिंदू-पिता की 
स भ्रधिकार-शून्यता में आधुनिक साम्य-वाद के 
जु अनुरूप समूह-वाद का बीज है । जीविका- 
रवाह के भेद ने यूलान और रोम के समाज को नागरिक 
॥ और भारत के समाज को ग्रामीण का रूप दिया । 
$साई-मत के सिद्धांतों ने इस व्यक्गि-वाद की जड़ को पुष्ट 
किया । परंतु भारत में कुछ समय तक बोद्ध-घर्म का 
| |. होने पर भी Communa]ismी के अंकर को 
पका नहीं पहुँचा ; क्योंकि पेतृक धर्म के अधिकांश की 
k बराबर बोद्ध-घमे के साथ रही । 
यों भारत से समूह-वाद की और योरप में व्यक्रि- 
पाद की नींव पड़ी । चोद्ध-काल के धुरंधर ज्ञाता, अँगरेज्ञ- 
विद्वान्‌, स्वर्गीय डॉ रीज़ डेविड्स ने सबसे पहले अपने 
११७७ [॥ताट-यरंथमें सूचना दी थी कि अर्ब से 
२५०० वर्ष पहले उत्तरीय भारत में बड़े राज्यों के साथ 
छोटे-छोटे पंचायती राज्य भी थे । परंतु यह सूचना-मात्र 
ही थी । इधर, कुछ वर्ष हुए, मुकर्जी महाशय के बड़े भाई 
ढ० राधाकुमुदजी ने बड़ा परिश्रम गवेषणा-पूणे खोज--- 
करने के बाद अपने local Government in 
Ancient [nd2-प्रथ में यह दिखलाया है कि भारतीय 
समूह-वाद गाँवों में ही नहीं, समस्त व्यवसायों, उद्योंग- 
धंधा और धार्मिक संस्थाओं के संगठन में पूर्ण रूप से 
ब्याप्त था । उनकी खोज से तो यही प्रकट होता है कि 
|स अपव संस्था के उत्पादक ओर पोषक द्राविड लोग 
ही थे । उत्तरीय भारत के आयौं ने द्राविड़ों का अनुकरण- 
मात्र किया । जो हो, राधाकमलजा के 'समूह-वाद - 
विषयक विचार उनके बड़े भाई के ग्रंथ से ही आरंभ 
होते हें । 
राजनीति-विशारदों का विचार है कि समूह-वाद 
राज-संस्था के विकास-मारी की एक आवश्यक मंज़िल 
Stage) ही था । सबसे पहले राज-संस्था का उद्देश्य 
प्रजा की रक्षा करना ही था। सामाजिक सुधार उसका 
उदेश्य न था । यह काम उन सामाजिक संस्थाओं का 
| ही था, जो हर गांव ओर हर शहर में, जाति-गत अथवा 
व्यवसाय-गत सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार, 
fF होती रहती थीं । ज्यों>ज्यों राज-संस्था प्रबल 
| होती गई, उसका कार्य-क्षेत्र भी विस्तीण होता गया । 
| पामाजिक संस्थाएँ शिथिल पड़ती गई, उनका कार्यक्षेत्र 


संकीर्ण होता गया, उनके अधिकार घटते गए । योरप 
ये संस्थाएं बिलकूल लुप्त हो गई । भारत में भी 

पर-दिन क्षांण होती जाती हैं । 

राधाकमलजी इस मत का विरोध करते हें । वह कहते 


मे 
दिन 


हैं, समूह-वाद्‌ राज-संस्था की कोई मंज्ञिल नहीं है, राज- 


संस्था संगठन का एक भेद-मात्र है । उन्होंने भारतवर्ष 
के सब स्थानों से प्रमाण जमा करके यह दिखलाया हे कि 
पंजाब के नए गाँवों में, दक्षिण के नए व्यवसायो में, तथा 
यत्र-तत्र की नई सभाओं में इस ब्रिटिश-राज्य के अंतर्गत, 
क्रानूनों के बाधक होते हुए भी, समूह-वादी संस्थाएँ प्राचीन 
प्रथा के अनुसार अब भी बनती चली जा रही हैं । - 

इन संस्थाओं में वे सब गुण हैं, जो पश्चिम में सह- 
योग-संस्थाओं तथा मज़दूर-संघों में पाए जाते हैं । परंतु 
भारतीय संस्थाओं और उनके पाश्चात्य अनुरूपों में 
भेद यह हे कि पाश्चात्य संस्थाओं की नींव आर्थिक स्वार्थ 
पर दै, और यहाँ वे सामाजिक सुख के लिये स्थापित होती 
हैं । वहाँ प्रयत्न से उनकी स्थापना होती है, और यहाँ 
यह मालूम होता है कि वे अपने सामाजिक निसर्ग का 
फल-मात्र हैं । वहाँ धर्म का बंधन नहीं हे, और यहाँ ` 
ए भी धर्म-बंधन ही में 


~ कप 


कान्ना का दुस्तदाज्ञा डा 
उनका बल हे । 

मकर्जी महाशय ने अपने मत की पाटे में जो-जो 

सजीच उदाहरण दिए हैं, उनका उल्लेख करना इस छोटे- 

से लेख में कठिन हे । अनुवाद करने की ओर रुचि होती, 
तो तीन-चार उदाहरण देकर लेख समाप्त कर दिया जाता। 
आवश्यकता है ऐसी संपूर्ण पुस्तक का हिंदी में अनुवाद 
होने की । हमें इस लेख में सिफ्ते इतना सूचित करना है कि 
प्रचलित शासन-प्रणाली, व्यवसाय-संगठन ओर कचह- 
रियो के इंसाफ़ क्यांकर इस समूह-वाद के बाधक हुए हे, 
आर इनके बाधक होने से देश को कितनी क्षति पहुँची है । 
यद्यपि राधाकमलजी ने इनके संशोधन के विषय में विशेष 
ध्यान नहीं दिया, तथापि अत में इस विषय पर भी 
अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न किया जायगा । 

प्रचलित शासन-प्रणाली समूह-वादी संस्थाओं के 
बिलकल विरुद्ध जाती हे । प्रतिनिधित्व का आधार क्षेत्र-गत 
और आर्थिक हे । असक ज़िले से एक प्रतिनिधि हो ।. 
बरही व्यक्गि वोट दे सके, जिसके पास अमुक जायदाद हो, 
या जिसकी इतनी आमदनी हो । समूह-वादी संस्थाओं 
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माधुरी 


[वर्षे ु खंड १, न शरा 


का कोई मान नहीं । यह नहीं कि गाँव की पंचायत में 
बैठकर लोग अपने प्रतिनिधि चन सकें । यह भी नहीं 
कि किसी समह-वादी संस्था को प्रतिनिधि भेजने का 
अधिकार हो । 

फिर, दूसरी बात यह है कि प्रजा के हित या अहित 
की कोई भी ऐसी बात नहीं, जित्तमें शासक दस्तदाज़ी न 
कर सकें, जिसके लिये सरकार क़ानून न बना सके । 
और, क़ानून की दशा यह हे कि वह संगठित कुटुंब में 
सम्मिलित मिलकियत का विरोधी है । वह पंचायती 
फ्रेसला को नहीं मानता, ओर गाँव-गाँव इंसाफ़ करने 
के सुंबीते करके इन पंचायतों को बेकार भी बनाए 
देता है । जब समूह-त्रादी संस्थाओं का कोई मान 
नहीं, जब उनके कोई अधिकार नहीं, जब उनके लिये 
कोई काम नहीं, तो उनका शिथिल हो जाना आश्चर्य- 
जनक नहीं । सच पूछिए, तो आश्चर्य-जनक बात यही 
है कि इन रुकावटों के होते हुए उनका अस्तित्व अब 
भी बाक़ी हे । 


व्यावसायिक संगठन भी वाधाएँ डालता हे । “मिल' 
के कार्य के लिये किसी ख़ास जाति या गाँव के लोग . 


'तो लिए ही नहीं जाते । उन्हें मिल के प्रबंध से कोई 
संबंध नहीं । एक नियत समय पर सेकड़ों-हज़ारों की 
तादाद में पहुँचते हैं । कहीं संध्या तक फुरसत मिलती 
हे । शहर में मकानों की क्रिल्लत हे । बेचारे अपने बाल- 
बच्चों को गाँव मे छोड़ आते हैं । गाँव उजड जाता है । 
वहाँ कोई सार्वजनिक जीवन के साधन नहीं रह जाते । 
र, शहर में समूह-त्रादी संस्थाओं के स्थापित होने का 
कोई द्वार नहीं रहता । 
देश के स्वाभाविक सामाजिक जीवन में पश्चिम से 
“इन बाधाओं के आ पड़ने से जो क्षति पहुँची है, उसका 
अनुमान न शासक कर सके हैं, न देश के समाज-सधा- 
रक । शासक देश में अज्ञान तथा कुप्रथाओं का रोग 
बढ़ते देखकर क्रानूनी सुधार द्वारा उसका इलाज करना 
चाहते हैं । क्रानून को कारगर बनाने के लिये प्रजा के 
प्रतिनिधियों की राय की आवश्यकता हे । शासक इस 
देश के सामाजिक संगठन को वैसा ही समकते हें, जेस 
कि अपने देश के संगठन को । इसलिये वे प्रतिनिधि 
जिनकी राय से क़ानून बनता हे, सचमुच प्रजा के प्रति- 


: निधि ही नहीं होते। कारण, प्रजा यहाँ समूह-वादी संस्थाओं 
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द्वारा अपने विचार प्रकट कर सकती है । उसके लिये 
ज़िले या कमिश्नरी को आबादी का कोई सामाजिक र 
अस्तित्व नहीं है । क़ानून बन जाता है ; परंतु उसका | 
कोई असर नहीं होता । शासक चकराते हैं; समझते हा 
हैं, शिक्षा के अभाव के कारण लोग अपना सुधार धत 
नह! करते । चुनाव क्षेत्रगत आधार पर होता है ओर 
प्रार्थी पाश्चात्य पार्टी-गत सिद्धांतों का ढोंग रचते हैं ; 
परंतु वोट समूह-वादी ढंग पर दिए जाते हैं । पाश्‍चात्य को 
रोशनी से चोंघियाए हुए नेता समझते हैं, अभी जनता उस 
अज्ञान के अंधकार में पड़ी हुईं है । 
राष्ट्रीयता का ज्ञान नहीं । मानो राष्ट्रीयता तभी असली 
समभी जाय, जब वह पाश्चात्य ढंग की हो । ओर |ाः 
कहाँ तक कहा जाय, जातीय सभाएँ जो होती हैं, होर 
उनमें भी ज़िलेवार प्रतिनिधि चने जा 
सुंधार-विषयक बहुत-से मंतब्य स्वीकृत होते हैं ; परंत उस 
सभाओं के बाहर उनके अनुसार कोई कार्य नहीं होता । 
समाज-सुधारक समभते हैं, ये हमारी चरित्र-हीनता भा 
के लक्षण हैं । पूछिए, ये मंतव्य किसकी राय से मः 
स्वीकृत हुए । सभा में प्रतिनिधि ज़िले या शहर के मः 
प्रतिनिधि हैं, जिसका उस जाति-गत समाज में कोई हा 
अस्तित्व नहीं, तो व्यक्तियों के समूह के वे मंतब्य्र हुए। | नु 
आर, वे व्यक्ति किसी एक विभिन्न समह-वादी संस्था 
के सद्स्य हैं । व्यक्ति का उस संस्था से अलग सामाजिक शा 
प्रश्‍न के लिये कोई अस्तित्व नहीं । इसीलिये मंतब्य को 
कार्य-रूप में परिणत नहीं होते । दोष हमारे चरित्र का "जर 
नहीं है। दोप हमारे उन नेताओं की नासमभी का है, | 
पाश्चात्य तरीक़ों से समूह-्रादी संस्थाओं का तिरस्कार 
कर समाज-सुधार करना चाहते हैं । | 
हम देखते हँ, जहाँ कहीं समह-वादी ढंग पर को 
काय किया जाता हे, वहीं सफलता प्राप्त होती हैँ | 


वश्य, जन, हिदू, मुसलमान आदि के द्वारा संचालित | 


संस्थाएँ उन्नति कर रही हें ।. जहाँ पँचमेल इंविज्ञास रि 


` ह, वहा उन्नात के माग में बहत कठिनाइया | कि 


हैं, चाहे गांधीजी के नाम पर उत्तेजना दी जाय, च| 
स्वर्गीय गोखले के नाम पर । “ be 


हर प्राश्‍िवन, ३०० तु० स०] 


भारतीय समूह-वाद 


३२३ 


ब्यवसाय में भी समूहऱवादी संस्थाओं का तिरस्कार 
करने से जो कुछ सामाजिक स्वास्थ्य और चरित्र को 
पक्का पहुँचा है, वह प्रकट ही है । व्यवसायियों को विशेष 
क्षाभ नहीं पहुँचा । मिलो के मालिक अक्सर शिका- 
प्त किया करते हैं कि मज़दूर उनकी मिलो में टिक- 
काम ही नहीं करते । पिता को पोत चुकाना है ; 
पर क़ज्ञे का वोफ हे । लाचार होकर वह एक लड़के 
को शहर में मज़दूरी करने के लिये भेज देता हे । जहाँ 
उसने कुछ रुपया पैदा किया, गाँव गया, वहीं पंचायत 
की, वहीं अपने पिता का क़ज्ञ चुकाया ; और यदि 
उसको कुछ भी सहारा मिल गया, तो फिर शहर का 
ताम नहीं लिया । मिलो में काम तभी ज़्यादा 
; होता है, जब फ्रसल अच्छी होती है । और, 
= इधर दिहाती या ग्रामीण अपना गाव, लाचार होने ही पर, 
त उसी समय छोड़ते हँ, जिस समय सिवा चमड़े के कारख़ानों 
के दूसरी जगह उनकी माँग भी नहीं होती । इसी कारण 
ए भारतवर्ष के दो-एक शहरों को छोड़कर कहीं भी टिकाऊ 
पै मज़दूरों की आबादी नहीं हे । इसी कारण यहाँ के 
$ मज़दूर मिल का काम सीख नहीं पाते । उनकी रौर- 
इ हाज़िरी और उनकी जिहालत, दोनों से मिलवालों को 
। नुकसान उठाना पड़ता हे । 
| इसका उपाय क्या हे ? एक शताब्दी से प्रचलित 
क शासन-पद्धति, व्यावसायिक संगठन ओर विचार-गति 
य को एकदम बिगाड़ तो सकते ही नहीं । हाँ, जगह- 


| 


ग जगह इन्हें समूइ-वादी 


| 


| शासन-पद्धति से प्रतिनिधित्व की प्रथा को तो हम 
अलग ही नहीं कर सकते । इस संसार में सर्वत्र इसका 


| | ओर कुक रहे हों, तो कोई आश्चर्य नहीं । परंतु इतना 


- | हम अवश्य कर सकते हैं कि राज-संस्था एक प्रकार 


| अपने आंतरिक मामलों पर पूरा अधिकार रक्खे । उनके 


त | प्रतिनिधि उनकी गणना-शाक्ति के लिहाज से भिन्नः 


ग, जितने कार्य हों, चे इन समूह-त्रादी संस्थाओं के हाथ म. 
f । बाक़ी जो देश-रक्षा-विषयक कार्य हैं, वे प्रांतीय 


पया राष्ट्रीय सरकार के अधीन रहें । कर-प्रणाली व्यि 


संस्थाओं के अनुकूल बना . 
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गत न होकर समूह-गत हो । समह-वादी संस्थाओं से भी 
वाट के द्वारा प्रतिनिधि न चने जायें ; क्योंकि वोट से 
पाटया पदा हाती ह, आर उनका जन्म जनता का 
सावजानिक प्रवृत्ति के लिये घातक हे । समूह से कुछ 
योग्य पुरुषों के नाम छाँट लिए जायें, और उन नामज़द 
सदस्यों में से एक या अधिक चिट्टी डालकर चुन लिए 
जायें । सरकारी कचहरियाँ धीरे-धीरे कम कर दी जाये । 
समूह-वादी क़ानूनों और समूह-वादी कचहरियों की सरकार 
मदद करे । इतना आवश्यक है कि कुछ सरकारी कचह- 
रियाँ ऐसी अवश्य हों, जो एक समूह-वादी संस्था का 
दूसरी से विरोध न होने दें । $ 

पाठक देखेंगे, भारत के लिये जिस भावी राज-संस्था 
का चित्र खींचा गया है, वह पाश्चात्य राजनीति-विशा- 
रदों की किसी भी श्रेणी में नहीं आ सकता । वह 
Bolshevism नहीं है ; क्योंकि Bolshevism में 
मज़दूरों का राज्य दै, ओर राज-संस्था द्वारा कानूनों की 
कोई हद नहीं । वह 9४2९ ९००४४॥४॥ भी नहीं है ; 
क्योंकि उसमें भी प्रजा की प्रत्येक काररवाई के 
लिये सरकारी क़ानून होंगे । यदि कुछ भी समता ह, तो 
Guild Socialism से । परंतु भारतीय पंचायत 
पाश्चात्य ७0]0 से बिलकुल भिन्न ह । पंचायत को, 
उसके भ्रतर्गत व्यक्ति के जीवन की कोई समस्या ही ऐसी 
नहीं, जिस पर अधिकार न हो । परंतु ७फीवे 
भारतीय विशेषतया आर्थिक हे । समूह-वाद के _ 
अतगत धर्मे, ` अर्थ, काम, मोक्ष, सभी के साधन 
मोजूद हैं । 

प्राचीन काल में समूह-व।दी संस्थाएँ बहुत शङ्कि रखती | 
थीं । परंतु प्राचीन भारत की राज-संस्थाओं की यही 
कमजोरी थी कि उनके केंद्रिक अंग का इन सामूहिक. 
स्थानीय संस्थाओं से विशेष संबंध न था । ओर, इसी 
कारण राज्य एक के हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में 
चला जाता था। विद्रोह की अग्नि भड़कती थी, या देश 
पर हमला होता था। परंतु इन संस्थाओं के कार्य में 
अधिक विघ्न नहीं पड़ता था । इन संस्थाओं का भी मत 
था, “कोड नृप होय हमें का हानी” । प्रतिनिधि प्रणाली 
की पुट देकर हम अब स्थानीय संस्थाओं ओर प्रां 
तथा केंद्रिक संस्थाओं के बीच वह संबंध पैदा 


सकते हैं । ग ३ 


३२४ 


माघुरी 


व्यावसायिक पद्धति का सुधार करना उतना कठिन नहा 
हे । श्रीयुत चटरटन महाशय ने भारतवर्ष म घरलू घ यो 
के भविष्य पर मनन किया हे । राघाकमलजी न शहरा म 
मज़दूरों की दुदेशा का चित्र खाँचा हे । इसलिये सुधार के 
दो मार्ग इस संबंध में हैं एक तो यह के हाथ सं कात 
हुए सूत ओर हाथ के वुने हुए कपड़े पर से ।स% सरकारा 
चेगी ही न हटा ली जाय, बल्कि बाहर से आनेवाले 
मोटे कपड़े पर कुछ अधिक कर भी लगा दिया जाय । 


~ 


हमारा विचार है कि यदि ये सुविधाएँ सरकार कर दे, 


ओर साथ ही ज्ञिलों के बोर्ड भी इस कार्य में किसान- 
सभाओं से सहयोग करें, तो बहुत जल्द सफलता प्राप्त 
ही सकती है । 

मिलो के मज़दूरों की दशा सुधारने की भी आवश्य- 
कता है । इस संबंध में दो बातें बहुत आवश्यक हैं । एक 
तो यह कि काम करने के घंटे घटा दिए जाये, ओर 
दूसरी यह कि मिलों के पास मज़दूरों के लिये घर बनाए 
जायें । हमें विश्वास है, यदि मिलें औद्योगिक गाँवों 
के ढंग पर बनें, तो उनमें भी वही सार्वजनिक प्रवृत्ति पैदा 
हो सकती हे, जो किसी समय गांवों में थी ; और, मज्ञदूरों 
के भागने की जो समस्या हमेशा मिल-मेनेजरों के सामने 
रहती है, वह भी हल हो सकेगी । 

इस लेख के लिखने में दो विशेष कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा है । एक तो यह कि विषय भारतीय है, 
अर उसका मंत्र हमारे सामाजिक जीवन के रोम-रोम में 
व्याप्त हे, परंतु अपनी मातृ-भाषा में हमें उसके प्रकट 
करने में लोहे लग जाते हैं । दूसरी यह कि विषय 
विस्तृत है। इसके अंतर्गत बहुत-से ऐसे प्रश्‍न हैं, जिन 
पर हिंदी-साहित्य में अभी विचार नहीं किया गया । 
परंतु लेख का आकार बढ़ाया नहीं जा सकता । शायद 
इन्ही कारणां से लेख विशेष रूप से रोचक नहीं हो सका। 
कहीं-कहीं दुबोध्य भी हो गया है । परंतु, हमें आशा है, 
विषय के महत्व के विचार से ही पाठक इसे आदि से 
अंत तक पढ़ने का प्रयत्न करेंगे । संभव है, किसी 
विद्वान्‌ की कृपा-दृष्टि इस लेख पर पड़े, ओर वह इस 
विषय पर अधिक प्रकाश डाल सके । 

कालिदास कपूर 
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[ वर्ष २, खंड क्र 
श्रारकृतनवंचार ग 
( आदि उत्पत्ति-प्रकरण ) द्‌ 
न 


(2) 


स रीतिसे महाप्रलयका अंत होनेफ | 
जब दृश्य-पदार्थ-मात्रके साथ- [र 
ही-साथ वायु आदि महाभतो. | 
का ध्वंस हो जाता हे, तब सर्व- 
शक्ति-संपनन अद्धनारी-नटेखर | 
महेशवरको जीवात्माओंके भोगके |म 

के उत्पन्न करनेकी इच्छा, अपने | 


| 
उत्पन्न होती हे । उस समय, प 


लिये पुनः सृष्टि 


समयपर, स्वतः 
प्रलय करनेवाले अ्दृष्टका कार्य समाप्त हो जाने- दे 
से भोगोत्पादक अदृष्टका अपने क्रमानुसार पुन; | 
कार्य उत्पन्न होने लग जाता है $ क्योंकि उसकी |स 
वृत्तिके निरोधकी सामर्थ्य ही प्रलय-हेतुक अदृष्टं | ह 
तब नहीं रहती । कारण, प्रलयका तो कार्य-काल [से 
ही समाप्त हो चुका । इसलिये सृष्टि उपजानेबाले |प 
अदष्टकी वृत्तियाँ फलोन्मुखी हो अपने कार्य-क्षेत्रमे | 


र 


क्रमशः आगे बढ़ने लग जाती हैं । भोगके त्रदृष्टका | 
आ।त्मासे संयोग ही सबसे पहले महाप्रलयके उन 


बिखरे हुए अतिसूक्ष्म, अतींद्रिय वायुके परमाणुओं में । 
क्रिया-शक्तिका संचार पनः करा देता है । वायुका 


~ 


परमाणु-पुज ।समटकर आपसम मिलता हुआ क्रमस 
दो अणुओंके मिले हुए रूपसे अतिविस्तीण | 
वायु-मंडलका रूप धारणकर सृष्टि-क्रमकी उस |६ 


होता रहता है । सृष्टि-क्रमकी उस प्रथमावस्थामें / 
इस वायुमंडलके सिवा आकाशामें दूसरे किसी जु | 


23% 03429 


भूतकी भी उत्पत्ति तब तक न होनेसे, उस व्रायुकी 


। 
नल 


“गतिका रोकनेवाला अथवा उसे धक्का अथवा टक्कर 


आश्विन) ३०० तु० सं० ] 


| देकर उसकी गतिको फेरनेवाला व्यवधान एक मी 
नहीं रहता । इसलिये, स्वभावसे ही तिरछी गति- 
बाली उस हवामें बराबर स्वाभाविक गति-शक्तिके 
प्रभावसे- अतिसूक्ष्म स्पंद अथवा कंपन-मात्र होता 
रहता है । आघात-प्रतिघात, संघर्षे और दबावके विना 
तीव्र. गाते भी नहीं उपजती ! 

इस. रीतिसे बायु-मंडलकी सृष्टि. 
बीजरूपसे आतिसूकषम अदृश्य ब्यापक 
माणुओंका भी वायु-मंडलके गर्भमें ही उद्गम 


होनेके पीछे 
जलके पर- 
उद्गम अथवा 


| अस्तित्व आरंभ होता है । अतींद्रिय, सक्ष्म जलीय 


प्रमाणुओंमें क्रिया-शक्ति द्वारा जलके वैसे सूक्ष्म दो- 
दो. अणु आपसमें मिल-मिलकर अतिसूक्ष्म . महान्‌ 
जल-राशिको आकाशके आधारम ही. रहनेवाले 
सबसे प्रथम. उत्पन्न उस महान्‌ वायु-मंडलके गर्भमें 
ही अदृश्य रूपसे उत्पन्न करने लगते हैं | इस क्रम- 
से ही उस सूक्ष्म जल-राशिके गर्भमै अतिसूक्ष्म पार्थिव 
परमाणुओंका भी बीजनहूपसे : जन्म होतां है, और 
निविड़ाबयव महापृथ्त्री भी अदृश्य रूपसे उस कंपमान 


| बायु-मंडलके गर्भके अंदर ही छिपी रहती. है । अति- 
सृक्ष्ताके कारण हम उसे जास नहीं सकते । जब 
| आकाशमें वायु, जल और पृथ्वीके. भी सूक्ष्म परमाणु 


अतिसूक्ष्म अर्थात्‌ बीज-रूपसे उत्पन्न हो लेते हैं, तब. 


| उपर लिखे क्रमसे ही दीप्यमान महान्‌ तेजःपुजके 
| आविभावका समय भी आ उपस्थित होता हे । व्यापक 
| ऐजके सूक्ष्म परमाणु-समूह भी उस सूक्ष्म जल-राशिके 


ही गरभमें छिपे रहते हैं | सूक्ष्म रूपसे जब यहाँ तक 


| सृष्टि हो चुकती है, तब अद्वैनारी-नटेखरके सेकल्प- 
 मीत्रेसे त्रह्मांडकी और दिव्यदेहधारी, स्वयेभू, पग्म- 


| पोनि, सूट्टिकती ब्रह्माजीकी उत्पत्ति होती है । विश्वः 


अं विधाता, स्व4भू त्ह्माजी निरतिशय ज्ञान, वैराग्य और 
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प्राकृत-विचार 


२२५ 


MRR, ििय 
ऐसवरये-संपन्न ही स्वभावतः - उत्पन्न होकर, अ्धनारी- 
नटेश्वर उस महेश्वरकी ही प्रेरणासे सृष्टि रचनेमें 
प्रदत्त हो, जीवोके प्राक्तन कमे अथवा अहष्टानसार ही, 
संकल्प-मात्रसे जगत्‌-संसारकी रचना करने लगते हैं । 


पाचों महाभूतोंमें, आकाश तो वैशेषिक-दर्शनके मतसे 
नित्य ही है; केवल वाय, तेज, जल और प्रथ्वी, इन 
चारा महाभूतोंकी सूक्ष्म सृष्टि, अथोत्‌ अपने-अपने 
कारणांसे, कार्य-रूपमं सूक्ष्मतया. आविभीव और 
अपने कारणोंमें क्रमशः विलीन हो नष्ट होनेका 
प्रलय-क्रम ही अतिसक्षेपसे यहाँ दरसाया गया है | 
इस सश्नक्रिमम भी जलसे ही परथ्वीकी उत्पत्ति 
स्पष्ट है । 
तस्व-दर्शिनी वुद्विसे भली भाँति. विचारकर 
देखने पर ऊपर लिखे वेशेषिक-दशनके मूल सिद्धांत- 
से अन्यान्य दशनोंके सिद्धांतोंका भी विरोध नहीं 
पड़ेगा । सृष्टि-क्रमके बर्णनमें, महाभारतमें, महर्षि 
व्यासने भी, वैशेषिक-दर्शनके ही . सिद्धांतके, पोषक 
वचन, अनेकों स्थलोंमें, प्रायशः दिए हें | उन वचनों- 
में कहीं-कहीं इतनी विशेषता अवश्य देखनेमे आती | 
है कि वैशेषिकके वर्णित उस अदृश्य, अतिसूक्ष्म, 
कंपमान वायु-मंडलका वणन न कर, जलीय दृश्य 
प्रणु्ओंके मेलसे महान्‌ जल-राशिकी उत्पात्तेके बाद ही 
पृथ्वी, वायु और तेजकी उत्पत्तिका वर्णन आता है | 
अवश्य यह वैन स्थूल दृश्यमान और स्पर्श-गुणवाली 
वायु आदिका ही है । महाभारतकें शांति-पवमें, भृगु-भार- 
द्वाज-संवादके १८२वे अध्यायमें, नीचे-लिखे अनुसार 
महर्षि व्यासके बचन ज्यों-के-त्यों यहाँ विशेष-विचार 
पृथक अवलोकनार्थ दिए जाते हैं | यथा-- 


“पुरा स्तिमितमाकाशं नेतमचलोपमम्‌; 
नष्टचद्रा्कपनने प्रसुसमिव संबभो। | 
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"यथा भाजनमच्छिद्रं निश्शब्दमिव लच्यते ; 
तत्चामसा पूर्यमाणं सशुब्दे कुरुतेऽनिलः । 
यथा (तथा!) सलिलसंरुद्धे नभसो$ते निरंतर ; 
भित्त्वाणुबतलं वायु: समुत्पतति घोषवान्‌ । 
स एष चरते वायुः श्र्णुवातपीडसंभवः ; 
आकाशस्थानमासाद प्रशातिं नाधिगच्छति \ 
तस्मिन्‌ वाय्वंबुसंघर्षे दीप्ततेजा महाबलः ; 
प्रादुरभूदृष्यशिख: कृत्वा निस्तिमिरं नमः । 
` अग्नि: पवनसंयुक्तः ख समाक्तिपत जलम्‌ ; 
सोऽग्निमीरुतसयोगात्‌ ` घनत्वमुपपद्यते \ 
तस्याकाशा(न्निपततः स्नेहस्तिष्ठति योऽपरः ; 
स॒ संघातत्वमापन्नो मूमित्वमनुगच्छति । 
रसाना सबेगंघाना स्नेहानां प्राणिनां तथा; 
भूमियोनिरिह ज्ञेया यस्यां सर्व प्रसूयते ।६७।।११ 
( म० मा०, शा० पदे ) 
“जलात्‌ प्रसूता जगती जगत्या जायते जगत्‌ 0१ 
(मण मा०, शा० प०, ऋ० २०२) 
“आपेमयमिद सबै आपे मूर्तिशशररिणाम्‌ ।” 
(म० भा०, शा० प०, अऋ० १८७) 
“अड्ूयोग्नित्रेहमतः चत्रं अश्मनो लोहमुत्थितम्‌ + 
तेषा सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति ॥ २२ ७७१ 
( म० मा०, शा० प०, अ० ७८ ) 
“आकाशादभवत्‌ वारि सलिलादग्निमारुतौ ५ 
ऋग्निमारुतसंयोगात्‌ ततस्समभवन्मही ५९५७ 
ततस्तेजोमयं दिव्यं पद्मं सुष्टं स्वयंभुवा ; 
तस्मात्पद्मात्‌ समभवत्‌ ब्रह्मा वेदमयो निधिः ।१६।।११ 


“मानसस्येह या मूतित्रेह्मत्वं समुपागता ; 
तस्यासनविधानाथं पुथिवी पद्ममुच्यते । 


कर्णिका तस्य पदस्य मेरुगैगनर्मा च्छ्त 

तस्य मध्य स्थिते। ल्लोकान्‌ सुजते जगतः प्रभुः ॥ ३० ७७७ 
(म० मा०, शा० प०, अ० १८२ ) 

“प्रजाविसर्ग विविध मानसो मनसाऽसजत 

संरक्षणा4 भूताना सृष्ट प्रथमतो जलम \ 

यत्राणः सर्वैभूतानां वते थन च प्रजा 

परित्यक्ताश्च नश्यंति तेनेदं सबमावृतम्‌ । 

पृथिवी पर्वता मेघा मर्तिमंतशच येऽपरे 

सर्व॑ तद्वारुणं ज्ञयमापस्तस्तंमिरे यतः ॥४॥४ 
(म० भा०, शा० प०,अ० १८२) 
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महाभारतसे उद्धृत महर्षि व्यासके वचने. 
की वर्णन-शैलीमें अंतर तो अवश्य देखनेमै आता | : 
है, परंतु इस प्रभेद और अंतरका मूल-कारण | 
विचारने योग्य हे । महर्षि कणाद अतिसुक्ष्म, अती 
द्रिय वापवीय ( वायुके ) परमाणुओंके परस्पर दो-दो 
अगुओके मिलनेके उस आदि-रूपकी सृष्टिका 


सांगोपांग वणन कर गए हैं । परंतु महर्षि व्यासने 
महाभारतके इन वचनोंमें उस अतींद्रिय, अतिसूक्ष्म | 


सृष्टिक्रमको छोड़ दिया है । साधारणा बुद्धिके 
समभने-योग्य इंद्रिय-ग्राह्म सृष्टिक्रमका विकास जब 
होने लगा था, उसीकी परंपराका वर्णन ही महा- | 
मारत-महापुराणमे महामति व्यासजीने यथोचित | 

किया है । विना स्पर्शके अतिसूक्ष्म व्यापक | 
वायु-मंडलका ज्ञान प्राणियांको साधारणतः नहीं 
होता । वैसे ही व्यापक तेजका ज्ञान भी तब तक 
नहीं हो सकता, जब तक वह तेज किसी आधारके. 
सहारे प्रकाशमान होकर आँखोंके आगे न आवे | 
अतिसूक्ष्म जलके अतींद्रिय परमाणुओंका ज्ञान 
भी साधारण रूपसे सबको तब तक नहीं हो सकता, 
जब तक स्थूल अथवा सूक्ष्म जल-बिंदु-रूपसे जलको | 
प्रत्यक्ष देख नहीं लेते । इन महाभूतोंके अतिसूक्ष्म । 
व्यापक रूप भिन्न हैं, और प्रत्यक्ष स्थल रूप ही | 


क्रमानुसार प्रच्छन्न भावस तेजका रहना स्वाभाविक ही 
हैं । परंतु उस अतिसूक्ष्म व्यापक तेजका प्रत्यक्ष ज्ञान 


अणुञका मेल और जलीय स्नेहांशकी चिकनाहिट्ी 
साथ सूक्ष्म पार्थिव अंशका संयोग नहीं हो लेता, पर्न 
तक तेजको प्रकाशित होनेका आधार ही नहीं मिलता | शे 


ह ३०० तु० स० ] 


आरोस, कुहरा और जलकी परम छोटी कणिका, 
तीनों ही जलके परमाणुओंके रूपांतर-मात्र हैं। 
-मंडलमं सवत्र व्यापक रहने पर भी परम सक्ष्मताके 
आओस दिखाई नहीं पड़ती । किसी पात्र- 
बरफका ढेला डालने पर उस पात्रके ऊपर, 
गी अधिकताके कारण, वायु-मंडलके 
पक परम सूक्ष्म ओसके कण जमकर आतिसूक्ष्म 
-बिंदुके रूपमें परिणत हो प्रत्यक्ष देख पड़ने 
ते हैं । गोस्वामी तुलसीदासजीने भी इस ओस- 
की ही हिम-नामसे “जो गुन-रहित सगुन सो 
कैसे ? हिम, जल, उपल, होत पुनि जैसे ।”” 
- इस अपनी उक्तिमें रूप-रहित वणन कर 
[नः जल-रूपमें प्रत्यक्ष अनुभूत रूपवान्‌ दरसा 
दरया है । महाभारतम महर्षि न्यास-देवने भी सृष्टि- 
के वरशनमें जलकी उत्पत्तिके बादका ही 
किया है । वायुकी गति उत्पन्न होनेके विषय- 
एक खाली घड़ेमें जल भरनेके समयका दृष्टांत 
बड़ा ही समीचीन, उपयुक्त और हृदय-ग्राही दिया 
६ । शून्य कलशके गर्भमै आकाश र वायुका 
परिपूर्ण रहना स्वभाव-सिद्ध है । जब उस घड़ेमें 
गल भरा जाता है, तो जलके बोझका दबाव 
| उस खाली घड़ेके भीतरका परिपूर्ण 
[श वायुके साथ ही पूरे वेगसे घड़ेके बाहर 


शै वायुमे गति उत्पन्न होती है । जल और वायुके 
रपर संघर्षणसे ही उस खाली घड़ेका पहले- 

॥ अधिकार किया हुआ अवकाश अगत्या वायुको 
॒ F देना पड़ता है, और जल वहाँ अपना आधिकार 


कालता है | इससे ही वायुमें कुछ तीव्र गति 


प्राकृत-विचार 


निकलने लगता है । जलके गुरुत्वसे दबनेके कारण | 


सेता है । जल बल-पूवक घड़ेकी वायुको बाहर | 


३२७ 


का वेग, तथा जलका बोझ पड़नेसे आपसकी १: 
रगड़से ही शब्द भी आकाशमें होने लगता है । ँ 
ठीक ऐसी ही क्रिया, अपेक्षा-कृत स्थूल सृष्टिके आरंम- 
समयम, आकाशर्मे, वायु-मंडल पर जलीय मिले हुए 
स्थूल अगुओके भार और दबावके कारण, जिस 
समय होती है, उस समय गति-शील वाय अनंत | 
आकाशमें शब्द उत्पन्न करती हुई वेगसे दोडती | 
फिरती हे । जलका बोझ पड़नेसे चलायमान जल 
और वायुके स्थूल मिलित अगुओंके परस्पर रगड़ 
खाते रहनेसे तेज अथोत्‌ बिजली या अनल (अग्नि) 
जलके ही आधार पर प्रकाशित हो इधर-उधर 
दौड़ती दिखाई देती है । उस समय आकाश-मंडल- 
का घना अंधकार तेजके प्रकाशसे दूर हो जाता 
है । अनंतर तेज और वायुके मिलित-प्रभावसे जलके डी 
स्थूल अणु-पुंज वाष्प-रूपमें इकडे हो मेघ बनकर 

जल बरसाने लगते हें । मेघकी उन बूँदोमें स्नेहांश 

तैल या चिकनापन जो रहता है, वही कालांतरमें 

घनीभूत होता हुआ एकाणव-समुद्रके गर्भसे भूमि 
को उत्पन्न करता है । गध-मात्र, सब रस, स्नेह | 
( चिकनापन ) और प्राणि-मात्रकी जननी भूमि ही 
है । वर्णन-शैलीके अंतरका मूल-कारण जान लेने प 
महर्षि कणादके मतसे महर्षि व्यासका विरोधाभास | 
आप ही दूर हो जाता है। महाभारतके उद्धत वचनों- 
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रात्र्यजायत तंतः समुद्रोडर्णवः”” इत्यादिसे जलः 
की सट्टिके बाद ही दृश्य तेज आदिको ऑर जलसं 
ही. इस भूगोलकी उत्पात्ति भी सवत्र प्रमाणित का ह । 

ल-राशिसे ही प्रथ्वी की उत्पात्ति सव-वादि-सम्मत हैं | 
इस अकाटय, अखंडनीय सिद्धांतका कहाँ वराध 
'ही नहीं देखनेमें आता । वेदके “अद्भयः प्रथिवी ।'” 
और “'तद्यदपां शर आसीत्‌ तत्समहन्यत सा पृथिव्य- 
भृत्‌ ।! . इस अपौरुषेय सुदृढ़ सिद्धांतकी प्रतिध्वनि 


ही सबैत्र गूँज रही है ! दर्शन, पुराण आदि शास्त्रा, . 


ने तर्क, युक्ति और परीक्षाओंसे उसकी सत्यताको ही 
प्रमाणित किया है । “अपां शर'? इस वैदिक शब्द- 
प्रयोगमें 'शर-शब्द जिस अर्थमें प्रयुक्त है,. महा- 
मति वेदव्यासजीने भी महाभारत-महापुराण-रूप 
पंचम वेदमें “तस्याकाशानिपततः स्नेहस्तिष्ठति यो- 
ऽपरः । स संघातः्वमापन्नो भूमित्वमनुगच्छुति ॥' 
लिखकर उसका ही विशद अनुवाद अपनी संस्कृत- 
भाषामै किया है । जलमें जो स्नेहांश है, वह इकट्ठा 
होकर जलक ऊपर दूधकी मलाई-सा जम जाता है | 
उसे ही वैदिक-भाषामं “शरः-शब्दसे व्यक्त किया ह। 
अतिप्राचीन वैदिक 'शर'-शब्दका प्रयोग बँगला- 
भाषाम आज भी वंग-देशमें संवेत्र दूधकी मलाई- 
के अर्थमे ही प्रयुक्त होता है । प्रकृति-देवाके सृष्टि- 
रचना-चातुर्यसे बहुत दिनों वाद घनीभूत और दृढ़ 
होता-होता अंतको वह “शर? भृ-गोलकका रूप 
धारण कर लेता है | रे 
` वेदोमें अशव” और “समुद्र /-शब्दोंके प्रयोग- 
से प्रथम तो उस वायु-महामंडलका ज्ञान होता है, 
` जब वायु-मंडलके गमे जलके अणु सर्वत्र ब्याप्त 
हो जाते हैं । दूसरा अर्थ इन शब्दोंका हमारे इस 
. भू-गोलककी उस आदिम अवस्थाको सूचित करता 
है, जिस समय दृश्य भू-खेडकी उसके किसी अशमे 
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भी उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, केवल जल-मय गोलक 
ही था। परंतु इसमें तो संदेह ही नहीं कि वायु-महा. श्र 
मंडलमें जब तक पार्थिव अंश सहयोगी जलकी उत्पत्ति |स॒ 
नहीं हो लेती, तब तक तेज अथवा विद्युत्‌के प्रकाशः सँ 
का, आधारके अभावसे, अदर्शन ही रहता है।' ८ 
हमारे आधार-सवस्व इस भू-गोलक पर भी सबसे ह 
पहले एकाणवके उस जल-मय अपार उदधिके उपर [म 
बड़वानलका प्रकाश ही होता है । 
निस्संदेह प्रथिवीको उत्पात्ति जलसे ही हुईं है। ब 
आकाश आदि पाँचौ महाभूतोंके पसारेमें सूक्ष्म विचार- देव 
दृष्टिसे कार्य-कारण-श्वेखलाका अनसंधान, पूरी जाँच को 
और खोज करनेसे वातज अतींद्रिय तेज-तत्तको जल- (र 
तर्का और जल-तत्त्वको ही ज्षिति-तत्त्वका मूल-कारण एस 
मानना पड़ता है । सृष्टिकी आद्यावस्थामै वायुके अगुओं- 
के संयोगसे ही क्रिया-शक्ति स्पंदन, फड़कन और 
अणुओंकी आपसकी रगडसे ही, तेज-तत्त्व या बिजली 
के प्रभावसे ही, पहले जल-तस्वको अतिसूक्ष्म अतींद्रिय, 
फिर आस, तदनंतर कोहरेके रूपमै आना पड़ता 
है । क्रमसे स्थूल रूपमें बदलते हुए वे ही अतींद्रिय 
जलके परमाणु जल-बिंदु-रूपमे आ जाते हैं । हमारा है 
यह भूरगोलक भी सृष्टिकी प्रथमावस्थामें केवल |॥ 
अतींद्रिय जलके परमाणु-पुंजका एक पोला गोला ही ॥| 


९s 


~ ७ नर €) 


था । अनेकां शताब्दियोंके बाद उस सूक्ष्म जल-कण | 
पुजकी परिणति ही एकार्णव महासमुद्रके पारावार 
रहित अगाध जल-राशिकी यह समष्टि प्रत्यक्ष है। 
उस महासमुद्रके प्रबल प्रवाह-बेग, तरंग- मालाके | 


ल-नामक दृश्य तेज॑-तक्तलके साथ ही विद्युत्त! |, 
का भी अपने-अपने समय पर आविभाव हया |! | 
अपने-अपने कारणोंसे ही कार्यीकी उत्पत्तिके क्रम” | से 
प्रवाहं सहस्रो बरस बीत जानेके बाद उस अपार | * 


E ३०१ तु० सं० ] 


कविता पर परिस्थिति का प्रभाव 


३२६ 


महासमुद्रके जलके मल अथवा “शर-भाग और 


 'ग्रतिकाय बहुत ही बड़े-बड़े कोसा तक लंत्रे-चाँड़ 
| |समुद्रके मच्छ, तिमि, तिमिंगिल, मगर, घड़ियाल, 
ँस, सर्प, शंखासुर, कछुए आदि दीर्घ-काय भयावने 
| अनेकों प्रकारके जलचर जंतुओंकी मज्जा, मेद, त्वचा, 
हड्डी, रुधिर आदिके क्रमशः 
` महासमद्रके जल-मय गोलकके गर्भमें ही इस विशाल 
ग्रनंत-भूमिका स्थूल पार्थिव पिंड भी अपने क्रमानुसार 
| बढ्ता हुआ सुढढ़ ओर सुसंगठित होने लगा । वेदकी 
देव-वाणी ओर संस्क्कत-भाषमि भी हमारी इस धरती 
[को रसा और "मेदिनी भी इसीलिये कहा है कि 
रस) अर्थात्‌ जल, तथा जल-जीवोके मेदसे ही 
| इस भू-पिंडकी उत्पत्ति हुई है । * 
( असमात्त ) 
गोविंदनारायण मिश्र 


4 


| कविता पर परिस्थिति का प्रभाव 
। (२) 


ल के अतर्गत समय के ऐतिहांसिक 
` विभाग, अपूब घटनाएँ, सुराज्य 
तथा धार्मिक संप्रदाय इत्यादि 
का उद्धव ओर प्रभाव आदि 
बहुत-सी. बातें आ सकती हें ; 
किंतु अपने प्रयोजन के अनुसार 
जला थोड़े-से ही विषयों का 
उल्लेख करना यहाँ पर उचित 
है! इनका स्पष्टीकरण चाहे तो कोई एक ही साहित्य के 
, | ` # बड़े ही खेद की बात है कि माननीय मिश्रजी का 
जगेवास हो जाने से यह लेख अधूरा ही रह शया । गत 


| प्राप्त होने पर हमने यह लेख पूर्णे कर देने का 
अनुरोध किया था ।. भिश्रजी ने कहा--लेख बहुत बड़ी 


संचित होने पर 


हिंदी-साहित्य-सम्मेंलन के आवसर पर मिश्रजी से मिलने का. 
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संबंध में कर सकता हे । किसी भी साहित्य का इतिहास 
उठाइए, उसमें कविता की स्थिति सवदा एक ही प्रकार की 
नहीं देख पड़ेगी । अगरेज़ी-साहित्य में ॥6n2/85anC७' 
के प्रथम की कविता अथवा हिंदी-साहित्य मे रामानंद 
स्वामी इत्यादि बड़े-बड़े वेष्णवाचार्यों द्वारा प्रचारितः 
धार्मिक पुनरुत्थान के प्रभाव के पहले की कविता 
अपने आगे होनेवाली कविताओं से कई बातों में बिल- 
कुल भिन्न हे । नए-नए विचारों की लहरों ने साहित्यिक- 
संसार में एक बहुत बड़ी हलचल उत्पन्न कर दी, और 
दोनों दशाओं में इतना परिवर्तन हो गया, जितना कि. 
साधारण समय में कई वर्षा के परिश्रम के उपरांत भी नहीं 
हो सकता था । उनके उपरांत जो समय आया, उसमें 
सवदा परिस्थिति के अनुसार ही उन्नति या अवनति 
होती गई । कई बातों में उस समय से अब तक भी 
उन्नति नहीं हो पाई है; किंतु,.तो भी, भाषा अथवा बहुत- 
से विचारों के संबंध में परिवतेन उन्नति की ओर ही रहा 
है । दोनों साहित्या की बीच की स्थिति लगभग एक-सी 
ही रही है, यद्यपि हिंदी में अगरेज़ी की अपेक्षा, अपने 
क्षेत्र में, कुछ अधिक अच्छे कवि उत्पन्न हुए। तीसरा समय. 
अगरेज़ी-साहित्य में Romantic Revi/2] से और 
हिँदी-साहित्य में अंगरेज़ी-साहित्य इत्यादि कई एक 
कारणों से उत्पन्न हुई भाषा की नई प्रणाली से आरंभ 
होता है । इनमें से दोनों परिवतेनों के नायक हिंदी के 
लिये हरिश्चंद्र और अगरेज़ी के लिये वर्ड्सवर्थ कहे जाते 
हैं । इन उपयुक्र तीनों विभागों में किस-किस प्रकार के 
परिवर्तन होते आए हैं, इस प्रश्न का सविवरण उत्तर देने: 
के लिये यह स्थान नहीं । उन साहित्या के इतिहास इस 
विषय में देखे जा सकते हैं | हिंदी-कविता अथवा अगरेज़ी- 
कविता पर सुराज्य या अच्छी शासन-प्रणाली से उत्पन्न 
शांति का कितना प्रभाव पड़ा हे, इसका प्रमाण अकबर 
तथा एलिज्ञवेथ के समय में होनेवाले महाकवि 
तलसीदास तथा शेक्सपियर के ही नाम ले लेना पर्यास. 


होगा । यह तो भूमिका-मात्र है । स्वास्थ्य ठीक होते ही 
हम पर्ण लिख डालेंगे । परतु हमार आर हिंदी के. दुर्भाग्य 
से मिश्रजी का-स्वर्गवास ही हो गया। यह अपुर्श लेख ही _ 
भिश्रजी की अतिम रचना है \ NTS 


त 
॥ १ 


३३० 


माधुरी 


; 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या ३ श्र 


है । यही बात १४वें लुई के समय में फेंच-साहित्य के, 
विक्रमादित्य के समय में संस्कृत-साहित्य के, तथा ओगष्टस 
के समय में लैटिन-साहित्य के विषय में भी कही जा 
सकती है । अपूर्व घटनाओं के उल्लेख-संबंधी उदाहरण 
भी उपयेक्न तीनों विभागों के काव्या में यथेष्ट मिल सकते 
हैं । सोलहवीं शताब्दी के रचे हुए उसमान काव-कृत 
चित्रा वली-नामक ग्रंथ में कुछ ही दिनों के आए हुए 
अगरेज्ञों के विषय में इस प्रकार लिखा हे-- 
वलंदीप देखा अगरजा ; जहाँ जाइ नहि कठिन करेजा । 
ऊँच नीच चन संपति हेरा ; मद, बराह भोजन जिन केरा । 
{ जाइ, उँह बंदर साजा ; लगा संग चढ़ि गयड जहाजा। 
( उसमान ) 
यही नहीं, कविताओं के कलेवर में भी साहित्यों के 
आदि काल से अब तक बहुत परिवर्तन होते आए हैं । 
दिन-दिन कवियों की रूचि छोटी-छोटी कविताएँ करने की 
ओर ही जाती जान पड़ती है । 
समाज के अंतर्गत इतनी बातें ग्रा जाती हैं, जिनके विषय 
में थोड़ा-थोड़ा लिखने पर भी बहुत स्थान की आवश्य- 
कता होगी ; किंतु प्राकृतिक दृश्य के संबंध में ही पाले 
गए नियम के अनुसार यहाँ भी केवल मुख्य-मुख्य बातों 
का ही उल्लेख किया जायगा । कविता सौंदर्य की खान 
होती हे, इसलिये सबसे प्रथम यहाँ अँगरेज़ी तथा हिंदी- 
कवियों के समाजा में निश्चित किए गए सौंदर्य के 'मान' 
` अथवा 920052 पर ही विचार किया जाता है । 
अगरेज्ी-क़वि की नायिका का सबसे उत्तम रंग श्वेत 
हुआ करता है ; किंत हिंदी-कवियों ने सोने अथवा चंपे की 
ही आभा को अधिक पसंद किया है । गेहूँ का रंग हो, तो 
भी अच्छा ; किंतु सक्रेदी में बह सोंदर्य नहीं। भारतीय कवि 
बहुत दिनों से केशों की कृष्णता को ही अच्छा समते 
आए हैं, बल्कि वे जितने ही काले हों, उतना ही उत्तम 
है । उदाहरण के लिये-- 
चिक्न, कुटिल त्रलक-त्रवली छबि,कहि न जाय शोमा अनप बर 
बालभुअंगिनि निकरि मनहुँ मिलि, रही घरि रस जानि सुघाकर। 
( तुलसीदास ) 
अथवा-- 
माल बिशाल तिलक भलकाहीं , 
कच बिलोकि अलि-अवलि लजाहीं \' 


( तुलसीदास ) 
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हँ । इसका उदाहरण 


--इत्यादि सैकड़ों पद्य दिए जा सकते हैं । यदि उपर्यक्क EE 
दोनों गणों को एकसाथ देखना हो, तो गंग कवि की. 
मने कंचन के कदली दल पे, अति सॉवरि सॉपिनि सोइ रही । 
इस पंक्रि मै किसी नायिका की पीठ पर लटकी हुई | 
वेणी के वणन म देख लाज । परतु अगरज़ी-कचि इसे तम 
बहुत पसंद न कर केशा को प्रातष्ठा उनके सुनहलेपन ४१ 
अथवा घुँघलेपन के ही कारण अधिक करेया । देखिए- उस 


Thy silver locks, once auburn bright, 
Are still more lovely in my sighs, विष 
Than golden beams of orient Jight । 
My पळा! ( W. Cowper ) 

( ऐ मेरी मेरी ! तेरे णंडु-वर्ण के चमकीले केश, आज 
चांदी की भांति श्वेत हो जाने पर सी, मेरी दृष्टि में पर्व- 
दिशा स निकलनेवाली सुनहली किरणों के समान ही 
सुहावने जान पड़ते हें । ) | 

अथच 


Her eyes as stars of twilight fair ; 
Like twilight’s, too, her dusky hair : eto, 
( Wordsworth. ) 
( उसकी आँखें संध्या के तारों की आति संदर थीं, और 
उसके बाल भी संध्या के ही समान धुँधले रंग के थे। ) 
~ मे कावि किस प्रकार इन रंगों पर मुग्ध हैं । इसी 
प्रकार आँखों को हिंदी-कवि मृग के नेत्रों के समान बड़ी- 
बड़ी ओर काली-काली होने पर ही अधिक पसंद करेगा। 
उनको ललाई तथा चपलता भी उसे अच्छी लगती है। 
~ 
जैसे-- 
कार, कजरारे, अमल, पानिप-ढारे पेन ; डर | 
मतवारे, प्यारे, चपल, तु ढुरवारे नैन । | 
(अज्ञात). 
अथवा-- ५ 
रतनारी थारी त्रॉखडियॉ । 
प्रेम-छकी, रस-बस अलसानी, जाणि कमल की पाँखडियाँ, 
सुदर रूप लुभाई गति मति, हों मइ ज्य मधुमाखड़िया \ 


- इत्यादि । परंतु अँगरेज्ञी-क़वि को नीली आँख पसद 


"ग was not her golden ringlets bright ; 
Her lips, like roses, wet with dew ; 


य ती? ३०० तु० सं० ] 


Her heavy bosom lily-white— 

Jt was her eyes 80 bonnie blue 

(उतना उसके सुनहले, चमकीले तथा घंघराले बाल 
ग्रथवा ओस के जल से भागे हुए गुलाब के फलों के 
समान उसके होठ या नलिनी के समान उसके श्वेत तथा 
गंभीर स्तन-देश उसका स्मरण नहीं दिलाते, जितना 
उसकी संदर नीली आँखें । ) 
--में देख लीजिए । इसी प्रकार गर्दन की बनावट के 
विषय में हिंदी-ऋवियों का आदर्श कपोत की ग्रीवा रही 
| । जैसे-- 
जब धरनीन कपोत सब, जरे देखि ग्रिव-भख ; 
तब उन पापिनि कंठ बिधि, दियो पाप की रेख । 

( श्रीधर पाठक ) 
कितु अँगरेज़ी-कवि इससे संतष्ट नहीं । अपनी नायिका 
| ग्रीवा को वह किसी ऊँचे कंगूर के समान बनाना 
वाहता है । जैसे-- 


Her neck is like a stately tower , 
Where love himself imprisoned lies, etc. 
(T. Lodge. ) 
(उसकी शदेन एक ऊँची मीनार के समान है, जिसमें 
यं प्रेम बैँधा हुआ पड़ा हे । ) 
>में दिखलाया गया है । ओर अंगों के वर्णन के विषय 
भें पाठक स्वयं ढुँदकर देख लें । अपने प्रयोजन के लिये 
परहा यही यथेष्ट हे । ईँगलेंड ओर भारतवर्ष के ख्री-पुरुष- 
संबंध के विषय की तुलना कई बार की जा चुकी है। 
| पह कोई नई बात नहीं । किंतु उपर्युक्त नियमों को स्पष्ट 
शने के लिये यहाँ भी कुछ कह देना अनुचित न होगा। 
त में ख्रियाँ बहुत दिनों से सहधर्मिणी, अडाँगिनी 
स्यादि विशेषणों से भषित होती आइ हैं । इनके विषय 
“यत्र नायस्त पृज्यते रमंते तत्र देवताः? तक कहा 
`| हे । किंतु यह सब कुछ होते हुए भी, कई कारणों 
॥ प्रेरित होकर, बहुत दिनों से हिंदू-समाज इनका नरादर 
भी करता आया हे । हिंदी-कवियों मे इस दूसरा दृशा 
शिही विवरण अधिक मिलता है। वैराग्य की दशा वर्णन 
शिते समय जो कहा गया हे, वह तो हे हा, साधारण 
च्पसेभी महाकवि तलसीदास तक ने कहा हे अः 
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“ताइन के अधिकारी” लोगों म स्थान दिया है। 
पाश्चात्य-प्साज में भी उनका इतना आदर सदा नहीं 
रहता आया है; किंत तो भी-- 


Woman is the lesser man, and all thy 


passions matched with mine, 
Are as moonlight unto sunlight, and as 
water unto wine, ९६८ ( Tennyson. ) 
(खी तो पुरुपप्राय ही है ; तेरे और मेरे मनोविकारों 
म वहाँ अतर ह, जो चाँदनी ओर सूर्य की प्रभा में तथा 
जल आर मदिरा में दिखलाई पड़ता हे । ) 
“हा अधिक देखने को मिलेंगे । स्त्रियों की दुदेशा पर प्रसिद्ध 
लखकामेल की '‘Subjection of Women’-नामक 
पुस्तक पढ़ने योग्य है । परंतु ये सब विषय समाज-शास्त्र- 
संबंधी हैं । इस लेख से इनका संबंध नहीं । दोनों भाषाओं 
कें कई कवियों ने आदर्श ख्रियों के चरित्र-चित्रण का 
प्रयत्न किया हे । उत्तम खियो के कतेव्य-संबंधी विषयों 
पर हिंदी-कवियों के ऊंचे आदर्श का पता नीचे लिखी 
कुछ पोक्रियो से चल सकता है-- 
जहें लगि नाथ नेह अरु नात, 
पिय बिन तियहिं तरनि ते ताते । 
तन, घन, घाम, घरनि, पुर, राजू , 
पिय-बिहीन सब सोक-समाज \ 
जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी, 
तैसहिं नाथ पुरुष बिनु नारी । 
में सुकुमारि, नाथ बन-जोग , 
तुर्माह उचित तप, मो कह मोग । 
अथवा 
हभ नारियाँ की पति विना गति दूसरी होती नहीं । 
( मैथिलीशरण गुप्त ) 
इत्यादि । पति-भक्कि अथवा पति-परायणता के ऐसे उज्ज्वल 
दृष्टांत कम देखने को मिलते हैं । परंतु अंगरेज्ञी-कवि भी 


' बहुत ऊँचे आदश रख सकता हे। 'रामचरित-मानस' की _ 


उपरवाली चार पंक्रियो के कहे जाने का जो समय था, 
लगभग ठीक वैसे ही समय में महाकवि-शेक्सपियर 
“-0९]।०?-नामक नाटक की, उसकी न 
मोना द्वारा कही गई) कुछ पंक्तियों नीचे 
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माधुरी 


hat I did love the Moor to live with him 

My downvight violence and storm of fortunes 
May trumpet to the w orld my hearts subdued 
Even to the very quality of my lord 
x 3 

So that, dear lords, if I be left behind 

A moth of peace, and he go to the war 

The rites for which I love him are 00 ft me, 
And Ta heavy interim shnll support 


By his dear abséhce: Let me ४० wibh hint 
( Shakespeare: ) 


. ( मैं.मूर के साथ रहने के. लिये ही. उसे प्यार करती । 
यह मेरे प्रत्यक्ष दुःसाहस तथा मेरे उपहास इत्याद सहा 
स्पष्ट है । मेरा हृदय अपने स्वामी, की अंतरात्मा क हाथ 
बिक चका हे । ५: ५ > अतएव, हें विचारपति महा- 
शयो; यदि: मे.यही शांति का उपभोग करने के लिये 
घर पर रह जाऊगी, आर वह समर-भूाम म चल जायरा, 
तो. उनकी -अनुपस्थिति-के कारणं मेरा. समय काटना 
कठिनं हो : जायगा, ओर मेरे -प्रेम का सारा उद्देश्य भी 
मिट्टी में मिल जायगा । कृपयां मुझे भी जॉने-के लिये 
आज्ञा दीजिए । ) 

इन दोनो कविताओं को पढ़कर पाठक स्वयं दोनों 
दशो की: समता. पर विचार कर सकते हैं । एक- 
आध स्थान पर तो एकदम एक दूसरे की नक़ल-सी जान 
'पड़ती है । किंतु यह ग्रादर्श'देर तक उसकी संमता करने 
वाला नहीं ।: ऑथेलो के क्रुद्ध हो जानें पर वही डेस्डि- 
'मोना हिंदू-महिलाओं के समान अपने ही जन्मांतर के, 
पापों क परिणाम को कोसने का 'काम भूल जाती हे, 
आर मर्दों पर ही उल्टा संदेह करने लगती हे । वह 
अपनी दासी से एक स्थान पर कहती हे-- 


£ 


0, these men, these nen ! 


Dost thoi in 
Dose co uSIenoS think,—tell me 


Bmilia ! 
That thore be women do abuse their husbands 


Fe 


In such gross kind 


( Sl !kespeal 8) 


(हायर पुरुष-जाति ! .[ नृशंस ] पुरुष-जाति !. क्यों 
एमीलिया, कह ता सही, क्या तेरे अंतःकरण में यह बात 


१ 


कभी आ सकती- है कि कोई खी भी अपने प 
ऐसा बतीव करती होगी ! ) 


~ 


कई स्थानों. पर अफ्नी निर्दोषिता सिद्ध हुई | / 
भी डेस्डमोना “कवल इतना हा कहने के कारण कुटु | 
। यही नहीं, उसी महांकवि को । 


~ 


नीचे [गर जाता 
एक दूसरी सीधी-सादी नंवयोववा नायिका मिरांडा उस 
के टेपस्ट-नामक नाटक स इस प्रकार अपने प्रमी 
फ़पडनड स कइता ई 

Mir—Sweet Jord you play me false, 

Fer— 


I would not for the world 


Mir— Yes, for 0 score of kingdoms you | 


ति के साथ |, 


No my dearest love, “7 


Fe 


[ वषे २ खंड १, संख्या 
3 रै रां 


(2009 


[ट 


should wrangle i 


And J wouldenall it fair play. & 
( Shakespeare, ) 


(मिरांडा--प्यारे तुम मेरे साथ अनुचित बतोव कर | 


रहे हो । 
~ नहीं प्रिये, म॑ संसार को पाकर भी ऐसा 
नहीं कर सकता । 


मिरांडा-- हॉ, हा, तम तो ऐसा सेकड़ों राज्यों के | 


~ 


लिये भी कर दोगे, ओर मुझे [ तुम्हारे संबंध में ].उचित 
ही दीखेगा ।.) 


४9 


अस्त । थोड़ा-थोड़ा लिखने पर भी इसी भाति बहुत | 
बढ़ जायगा । नेतिक आचरण इत्यादि के विषय में यहा हि 
कहने को स्थान नहीं । केवल मातृभूमि की.वेदना तथा. 
दिग्दर्शन-मात्र कराकर इस | ` 
जव्म-भमि के || 


रूत्यु-संबंधी विचारों का 
विभाग को हम अब समाप्त करते हैं । 
विषय में हिंदी-कवियों ने कुछ कम लिखा हे; किंतु जॉ 


> 


? 


कुछ लिखा हे, उसमें उसे, बहुधा, धर्मप्राण होने $| 


कारण, स्वग के समान ही जाना है । रामचरित-मानस म 
रामचद्र ने अपनी मातृ-भूमि को स्वर्ग से भी बढ़ा दिया है 


अवध-सरिस प्रिय मोहिं न सोऊ + यह प्रसंग जाने कोंउ-को | 
(तुलसीदास ) 
परंतु संसारी अँगरेज़ी-कवियों के लिये जन्म-भूमि| 


न 
RY) 


अगरज़-कांव कहता ह--. .. ... . ` | र 
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fo thee belongs the raral reign ; 

Thy cities shall with commerce shine |] 
All thine shall be the subject main, 
And every shore it circles thine ! 


क क्र क 
Rule Britannia ! Britannia rules tlie waves, 
| Britons never shall be slaves 

| १ J. Thomson ) 
(दिहात कः . शासन तेरे हाथ में रहेगा; तेरे नगर 
: वाणिज्य के कारण उज्ज्वल बने रहेंगे ; सारा समुद्र तेरा 
ग्राधिपत्य स्वीकार करके तेरी सीमा को घेरे रहेगा । > > 
| ब्रिटेन की जय हो, ब्रिटेन का समुद्र पर शासन है, ब्रिटेन 
कभी दास नहीं हो सकता । ) 
| स्यु होने पर दोनों कबि 
) ` इंद्र भए,  चनपति भए, भए शत्रु के साल ; 
| ` कलप जिए, तौर गए अंत काल के गाल । 
अथवा-- 


| 


Death Jays bisicy hands on Kings. etc, 

(४. Shirly ) 
। | (मृत्यु अ गने ठंडे हाथ राजों तक पर विना फेरे नहीं 
| रहती.) ) 
--इत्यादि कहते हैं ; किंतु अंतिम शव-क्रिया के संबंध 
में, सामाजिक विचारों के भिन्न होने के कारण, दोनों के 

~ “४२. ~ ~” 

वर्णन में कभी-कभी भिन्नता भी आ जाती हे । जेसे-- 
. काया पाय बहत सुख कान्हे, नित उठि माजि-मालि घोई ; 


~ 


>> न क क 
सो तन छिया छार है जेहे, नाम न लेह कोई । 
$} ( कबीर साहब ) 


The paths of glory Joad but to the graves 


| 
१ 
ग 
| g ( गुप Gray ) 


| . (कितनी. भी कीर्ति प्राप्त कीजिए, समाधि [कब्र ] की 
ग्रोर जाना ही पड़ेगा । ) a द 

मे शव के जलाने तथा उसको एथ्वी में गाड देने की 
प तियो की ओर संकेत किया गया डे मील 

` व्यक्तित्व क्या हे, समाज क्या. है, तथा इन दाना का 
क संबंध क्या है? व्यक्तित्व परिस्थिति का 
परिणाम हे, अथत्रा सारा इतिहास ही कुछ महान्‌ 
पक्षियों का जोवनचरित-मात्र दे ? ऐसे समाज-शाख 
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के महत्त्व-पूण प्रश्नों का उत्तर देने के लिये यह स्थान 
नहीं हे । यहाँ पर प्रश्न यह हे कि यदि उपरथुक्र बाते. 
प्रभाव डालती हैं, तो किस पर ? कविता तौ एक 
व्यक्षि-विशेष की .रचना-मात्र है; तब फिर अपनी 
परिस्थिति किसी व्यक्ति पर किस मात्रा तक मोहर लगा 
सकती है ? व्यक्तित्व और परिस्थिति के प्रभावों का आपस: 
में कयाः संबंध है ? आर, हिंदी तथा अँगरेज्ञी-भाषा के 
कवियों में अपने व्यक्तित्व का प्रभाव डालनेवाला का कहाँ 
तक समावेश दे :? इनमें से. पहले तान. प्रश्नों का 
एकसाथ ही उत्तर यों दिया जा सकता है-- सिर 

परिस्थिति अपना प्रभाव कवि अर्थवा कविताकार पर 
डालती है। किंतु कवि का व्यक्कित्व उत्पन्न केसे हुआ; 
[र उसकी वर्तमान दशा किसे नियम -का परिणाम 
? कोई मनुष्य यह कइने का साहस नहीं कर सकता 
कि मुझ पर अपने कुटुंब, अपनी शिक्षा, अपने अध्ययन, 
अपने मित्र तथा अपने प्राकृतिक परिवेष्टन का प्रभाव 
नहीं पड़ा । वास्तव में व्यक्तित्व सिवा इसी प्रकार. के. 
प्रभावों द्वारा रची गईं एक मानसिक आकृति-विशेष के 
ओर कुछ भी नहीं है । वंश-परंपरा अथवा H2९04६े 
एक सूंत्र-मात्र है; जिसके उद्देश्य अथवा ])7!60/07 को 
एक विशेष कोण में करने तथा जिसः पर 'एक अनोखा 
रंग चढ़ाने के लिये -परिस्थिति का प्रत्येक प्रभावःदिनः 
रात प्रयत्न करता रहता है। एक क्षद्-से-क्षद्र घटना भी 
विना कुछ कार्य किए नहीं रह सकती । परंतु वह सूत्र सभी 
दशाओं में इसी प्रकार नहीं बनता-बिगड़ता रहता) 
कभी-कभी ऐसा. हो जाता हे कि उसकी गढ़न एक विशेष 
8३४९ अर्थात्‌ श्रेणी तक आकर एक बार रुक-सी 
जाती हे, ओर वहाँ तक की बनी हुई उपर्युक्र आकृति 
कुड प्रौढ़ हो जाती हे । अब यदि आगे इती को सहार 
यता मिलती गई, तो इसका :ख्ष ऐसा कठिन हो जाता 
है कि आगे आनेवाली परिस्थिति के कोइ अंग इस पर 
अपना प्रभाव डालने में असमर्थ हो जाते हें । केवल 
इसी दशा में व्यक्तित्व की रचना हो सकती है, और 
यही व्यक्वित्व परिस्थिति तक पर अपना प्रभाव डाल 
सकता हे | यही परिस्थिति अर व्यक्कित्व के पारस्परिक 


४ २2 


9 ay ५4 


संबंध के. विषय में कहा जा सकता क त) 


बहुत अशो. तक ओर व्यक्तित्व कुछ कम अंशों तक, 
विशेष-विशेष अवस्थाओं में, परस्पर एक दूसरे पर प्रभाव 


मकर, 


ss 


“deg 


३रेड 


डालते रहते हें । चोथ;प्रश्‍न का उत्तरं यह हैं !के यद्यपि 
'हिंदी-ऋष्ियों के.व्यक्तित्व के;विषय . में, -अभो-तक बहुत 
कम ज्ञात हे, तथापि जहाँ: तक सामग्रीः सहायता कर 
संक्रती दे,त्यदी कहा जा सका. दें कि ,अगरंज़-कवैग्ा 
की अपेक्षा हिंदी-फचि अपनी - रचनाओं पर ब्य'हत्व की 
प्रभाव कम डालते आए हें ।. इसका कारण, कछ श्रा 
में, हिंदू:समाज की विशेषता भी हो सकतो ६ ; बया, 
हिंदी के । सुसलमान-कवियां का व्यक्तित्व “आधेक स्पष्ट 
द्रिखलाइ पड़ता है । यदि. नाम /रखने क. आवश्यकता] 


_ _ 


हो, तो स्थल. रूप 'सेः अंग (र्ज़-काविया म ढ़ व्याह्वःस्त्र 
केःउदाहरण-स्वरूप मिल्टन आर शेली क तथा ॥४ढ टी. 


Oe ०७ 


कृचियों में कबीर र मीरा बाई को ले ली।जपु:। आर) 
सामाजिक उप्रक्वित्व के उदाहरण के लिये थँगरेज्ञी- बियो 

घडसवर्थ आर टेनिसन. के तथा हिंदी-कवियों: में 
सूरदास आर, हाररचद्र क. नाम. को.रख लाजए ।. यद 
कहृनेःकी.: आवश्यकता नहीं: क्रि ये विभाग. केवल. काल्प- 
लिंक हैं ॥ सामाजिक :्थ्यक्तित्व का--श्रथ ;यह। : बहुत 
ब्रिंस्वृत हे^। Hg sr 

+रडषर्क् सब वाता के सारांश-स्वरूप..पहले ही लिखा 
जो चुका है. कि. कचिता पर-परिस्थिति का-प्रभाव-वेसा 

पडता :.६, जसा. वस्त्र इत्यादि. बाहरी -यर.डंब:( का 
प्रभाव: सनुप्य के-शरीर पर ।: वास्तविक चस्बु-अथ'पत्‌ 
कबित्रा;की आत्मा झथवा .रसोत्पादक-श/क्के पर. इसका 
प्रभाव, पड़ना उतना हां... संभव... कहा. जा. सकता हे, 
जितना कि -उपर्यक्ष.बादरी “बातो. का मनएय की आत्म 
पर: परत, यद कहन का राति भौ आलंकारिक दो - है.। 
अतएव इसक्रे अतली यर्थ का स्प्रव ग्रनभःन-कर देना 
दिण. | कविता, का सच्चा मर्न समझ लेन. आसान 
नहीं। 4 इंसलिये संभालोचक को (कसी कावे के विप्र 
राय देनें क्री शीघ्रत/ करना शाभा नहो-्देता--। : हि दी- 
साहित्य के. समालोचक अच्छा करते, यदि कडुःयांतिक 
साओ के साहित्यों का भी तुलनात्मक रति-से पहले 
अध्ययन कर लेते, ग्र र अने कावयो कोस! &व्थिक दृष्टि 
के साथ ही. एतिदाशक दृष्टि से भी देखने का. प्रयत्न 
करते चलते । ¬> | > 9 


> 


ts fr PTR AF SKF परशराम चतुच दी 


अरी; + एटा: 


स्ट? 
(सिक् स्ट 


रे नाथ, करूँ अतर्जीवन में; . अनुभव लू 
अतस्तल तव, मध्र प्रीति का हो नंदन-व्रन मेरा। ता 
जब विक्षि; शोक-सागर क्रे तट पर देखे लहरें, पर 
!करुणःतपावन नीरव घन छहरे। 
(चते: : cai पि 
निंपट शन्य को सहज शात स मंच खलबली एसा की 
तब निकलें उद्गार हृदय से “नाथ विषमता “केसी ) 
रोमन्रोम से, दृदय-रुविर से, जव तज जगती सख क 
प्रेमी कहे, चाहता तुमको, निरखँ उसके स॒ख को ।- मै 
(३) >= क ला 
स्वप्न-राज्य की ग्रमर सृष्टि के तं 
अमर, किशोर. सरल, सुंदर स्तरे 
उज्ज्जल पंख सर्मट; मनौमय) र 
नक्षत्रों | मिल जाएँ, 


विचलित हेमन तानेक जहा संस सानेव करुणा सग से 


~ 


` ऊपर से आकाश अलग हो, निकले वसुधा पग से। 


च 


मॉनस-वृत्तिअनेचय निर्मम झनःःसे (जब निकलेःझाते 
हों ब.हरंग-प्रक्राते में बिखरी अतजग की। ताने) 
फाड फा लक्ष्मीनारायण मिश्र 


2 


~ 


६ 


क्र व्यग्य वचन क्र समान मयूर. 


i 
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शरत्सोदर्य 


के शब्द अब 
|नीरस जान पड़ने लगे ।विंजलीः की चमक 
नहीं भाती! मेघ का गंजन भी नीरस जान 
पडता. हे । हक 

शरदू कया आ गई, मानो प्रकृतिः के शुभ 
|सोभाग्योदय के दिन आ गए | पृथ्वी 'पर धूल ओर 


कीचड़ का नाम नहीं हे.। मानो प्रकृति ने अपनी 
स्वामिनी शरद्‌ का शुभागमन जान समस्त भूः 
पडल को सम्साजिर्त कर दिया हे । नंव-संगम- 
तज्जितः वाला के समान नदियाँ धीरे-धीरे अपने 


Er 


गतीर से चस्त्र-रूपी जल को हटा 
ग के: निर्मल ज॑ल॑'“कलंकल'-ध्वनि 
करके मंद गेमन से प्रवाहित हो रहे हें। मानो धोर 
पुरुष अपने प्रिय से मिलन के लिये घेये-पूर्वेक 
धीरे-धीरे हा रहे है। सना के पाप-रंहित शुद्ध 
हृदय के संसानं जलाशय के जलं निर्मल हो रहे 
है। जलाशयो मे अगणित कंमल-केरचं की कोमल 


कलियाँ क्रमशः विकसित हो रही हैं। मानो यह 
रद्‌ ही प्रक 


उत्कट 


का यअयुपम दासा दखन का 


, उत्कठा से इंद्र के समान संहैखाक्ष वन रही है । 


| 
। 


. जिस प्रकार न्यायी राजा के शांतिं-पूण राज्य 
७ प्रजा आनद-पूव के क्रॉड़ा-कीतुर्क आर आमोद- 
प्रमोद के साथ मनीविनोद “कया करंती है 
प्रकार जलाशया के दर्पण समान निमल जल मे 
गलतियां आनेर्द-पूवेक अठखेलियाँ कर रहा हैं। 
नदयो के तीरों पर कुश, काश आदि के शारदाय 
पुष्प चारो ओर देख पड़ते हे । मानों वपार्‍्युद्धा क 
एकल केश श्वेत हो रहे है। खेतों की क्यारियों म 
शिल्प निर्मल जल दर्पण के समान स्वच्छ हो रहा 
(९॥ उसमें पके और भुके हुए घानां की पीली 

५ ऐरछाहीं पड़ रही हे। मानो घे घान अपनी शोभा 

के लिये सिरे कुकाप खडे हैं। | 


३. 


इस ऋतु में कही. ऐसा जल' नहा हे; जिसमे 
कमल. न खिल हों; कोई ऐ ला कमलः नहीं हे, जिस 
पर भाण न वेठा हो; कोई ऐसा भारा नहो हे, नो 
मधुर गुंजार न करता हो; ओर कोई ऐसा मुर 
गुजार भी नहीं हे, जो श्रोताओं के मन को नं 
हरता हो |: शरद्‌ के आगमन से सभी नदियाँ 
विरहिणी कामिनी: के समान प्रतिदिन क्षीण होती 
चली जा-रही हे । उनमें' शारदीय चायु के कोमल 
संचार से. तरल तरंगे -उठती ओर क्रमशः नष्ट 
होती जा'रही 6 ; जले दरिद्रा के हृदय मे अनेक 
मनोरथ उत्पन्ने होते ओर 'अपूणे हीं नए हो 
जातें हें कक छोड़ ho RA के 02 
“ आकाश वैसे: ही निर्मेल हो गया है, जसे वासनां: 
राहित ज्षनिया का निर्विकार चित्त। दिन म सूर्य 
की किरण 'तींखी होने लगी हैं । उनके उष्ण स्पश 
से वक्षं और लताओ फे नवीन सुकुमार ' पल्लव 
वले ही” सुरभा जाते ह, जसे व्यर्थ क्रोध करने- 
वाले अहंकारियों के कडु वचन सुनर्केर सजना के 
चित्त दुखी हो जाते है| आकाशं मध-शुल्य हो रहा 
है; किंतु. कमा'कभी निर्जल मेघा के श्वेत 
खड इधर-उधर विखरे हुए देख पड़ते ह । मांना 
आकाश अगणित, स्वच्छ, धवल चामर लकर 
प्रक ते:देवी' के मनोहर मस्तक पर ढार रहा हे) 
“रात्रि में आकाश की' सुषमा अनिर्वचनीय हो 
रही है (अगणित तारा-गण' हीरे की कनिया के 
संमात अपना विमल प्रकाश भूमंडल-तल तक 
प्रसारितःकर रहे है । मानो जरी के बेल-बूटों से 
खबित श्वेत रेशमी भूत 'यआकाश-रूपी कृष्ण गजे 
कीः पीठ पर झूल रही हे । अथवा यो काहिए कि 
शरद ने प्र७ति-देवी के सिंहासन के ऊपर मोतिया 

की कालरा से झिलमिलाता हुआ श्वेत चदोवा 

तान दिया है। चंद्र-मंडल निर्मल, उज्ज्वल, देदीप्यः 
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आस मच 


३३६ माधुरी 


मान, शीतल, आह्वाद-दायक तथा पूर्ण होकर 
परम खुदरी नायिका के सुंदर हास्य से युक्त सुख- 
मंडल के समान अत्यंत सुहावना तथा मनोहर 
जान पड़ता है । आज ही का चंद्र कवियों की 
डपमाओ का आधार-स्तभ है । आज ही के चंद्र 
को देखकर रसिक जन अपनी परम सुदरी प्राण- 
वल्लभा के विशद सुख-मंडल को स्मरण करते हैं। 
यही चंद्र संयोगियो को, चंदन-पंक के समान 
शीतल ओर सुखद तथा वियोगियोँ को देदीप्यमान 
प्रज्वलित अग्नि-पिंड के सदश तप्त प्रतीत होता 
हे। जव शरत्काल की चारु चंद्रिका चारो ओर 
बिखर जाती है, तब संसार आलोकमय जान 
पड़ता है । मानो सारा संसार ही मंदाकिनी के 
परम पावन धवल जल में स्नान कर निर्मल तथा 
निष्पाप हो गया है । अथवा यो कहिए कि प्रक्ति- 
दासी ने शारदीय उत्सव में देवी के नृत्य के लिये 
चारों ओर श्वेत चाँदनी विछा रखी है। जैसे 
सच्चे कवि की कविता अथवा न्यायी राजा की 
कीर्ति स्वच्छ तथा _ निष्कलंक होती है, 
चेस ही यह चंद्रिका भी निष्कलंक तथा 
स्वच्छ है । | 
. इसी सुहावनी चाँदनी में नटनागर, सव गुन- 
- आगर, वृंदावन-विहारी, भक्क-खुखकारी, मुरारि 
माधव ने महारास रचा था। उसी रास में गोपियों 
के बहु-काल-तपत हृदय की तरल तृषा को अ्रनुकंपा- 
मत से शांत किया था । आज भी जव शरद्‌-ऋतु 
आती हे, तभी उस रास-मंडल का दृश्य भक्को 
ओर रखसिका की आँखो के सामने नाचने लगता 
है । जिस समय श्रीयशोदा-नंदन, भक्क-हृद्य-चंदन, 
नद-नदन ने गापिया के बीच, राधिका के साथ 
महारास म नृत्य किया था, उस समय चंद्रमा ने 


भी अपनी स्वच्छ चंद्रिका फेलाकर अपने को 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“ङ 


कळिव. 
कृतार्थ माना था । इन्हीं सब शोभाओं को है! 
कर पद्माकर ने लिखा है -- 

“'तालन पे, ताल पे, तमालन पे, मालन पे 


~ 


बुंदाबन-बीथिन, बिहार-वेदी-बट षे 


~ 


कहे पदमाकर अखंड रास-मंडल' पे, 


दो के तर पै। 
हिति पर, छान पर, छजन छतान पर्‌ 


मंडित उमंडि.. महाकाश 


ललित लतान पर, लाडली की. लट पै, 
आई भले छाई यह सरद-जुन्हाई, जिहि ५ 
पाई छाब आजु हो कन्हाइ के मुकट पे >. > 
५ खनक चुरीन की, त्यो ठनक मुदेगन को, कट 


जाल . का्‌ 0.2 तो 


जुनि मिलि 


~ 


र्तुक-ुनुक सुर 
है पदमाकर त्यो बाँसुरी की 
रह्यो बँचि सरस सनाको एक ताल को । | 


देखत बनत, पे न कहत बने री कळू 


~ [oS ~ > 
बिबिध विलास से. हुलास यह ख्याज को; क्रु 
चद छत्रि-रास, चाँदनी को परभास, | 


राधिका को मंद हास, रास-मंडल गोपाल का!” गि 
= ~ ह FR 
एक और कवि कहता हे 7 अय दुर 


“जमुना के पुलिन, उजेरी निसि सरद की जः 


राक्रा-को छुपाकर किरिन नभ चाल की 

नंद को लड़ते तर्हा गोपिका-समूह लके, .. 
रची रास-क्रीडा, बजे बीना सुरःताल को। | 

लहाछेह गतिन की. कही ना परत मो पे, नह | 
दवे-ढे गोपिका के मध्य छबि नंदलाल की): 

सोमा अभिराम अवलोकि कै “कमित? कहे, ` 

_ एक बार बाला जे-जे मदन-गापाल की: 

इसी तरह प्रायः सभी कवियों ने शरद-ऋठ 
वर्णन किया हे । . कि 
. इस शरदू-ऋतु में स्वच्छता के कारण 
संसार ही स्वच्छ होना चाहता हे । स्वच्छता * 


श्राश्विन, ३०७ तु० स्‌० ] 
ST ७ ~ 
कवे कारण हंस के समान, जल सुख-स्पर्श के का- 
| र्ण कामिनी के समान, ओर आकाश निमेलता 
के कारण जल के समान आनंद-प्रद जान पड़ता है 
गरमी निकल गई । सरदी आ गई । अब 
| सीने से शरीर तर नहीं होता। अब पंखे की हवा 
नहीं रुचती । पर - अभी सूक्ष्म वस्त्रों का धारण 
सुखकर जान पड़ता है । नर-नारी श्वेत वस्त्र 
धारण कर इधर-उधर आनंद-पूचक विचरण 
हें! यह समय अत्यंत सुख-दायक है, इसी- 


दशमा के (दन -वेजय-न्यात्रा काथा! 


[a 


खचसुच थह ऋतु बड़ी सुख-दायिनी है । इस 
ऋतु में, हमारे यहाँ अनेक महोत्सव होते हैं 


आरिविनःतथा कात्तिक, इन्हीं दोना महीना की 
गिनती शरदू-ऋतु मै दै प्राचीन पितरो का स्मरण, 
हुंगा-पूजा, विजया-दशमी, शरत्पूर्णिमा, धन्वंतरि- 
जन्म, लक्ष्मी-पूजा, ,दीप-मालिका, अन्नकूट, भ्रातृ- 
द्वितीया, देवोत्थान आदि अनेक पवे शरत्काल. की 
महिमा के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जगदीश्वर भी इसी 
की शोभा देखने के लिये अपनी योग-निद्रा त्याग करते 
हैं। देखे, भारतवासी कब निद्रा छोड़कर उठते हैं । 
कृषको के लिये यह बड़े ही आनद्‌ का अवसर है | 

वे धानो के अन्न-पूर्ण गुच्छो को देख फूले अंग नहीं 
|समाते। उनका सारा परिश्रम आज सफल हो गया 
| हि।कहीं घान पक गए हैं,कहीं कट रहे हैं,कहीं उसाए 
जाते हैं, और कहीं राशि बनांकर रक्खे जा रहे हैं । 
जब सारा संसार प्रसन्न है, तो में भी प्रसन्न 
| होकर ईश्वर से प्राथना करता हुँ कि भारतः 
वासियों का सारा परिश्रम सफल हो, उनके सब 


[, 


_ जीवन का अंतिम दृश्य 


केक 3. Ses NTN, SP ने क खिर 3 
अक्र... es 


३३७ 


मनोरथ पूर्ण हो, और गोलोक-वाखी भारतंडु 

हरिश्चंद्र. की यह भाव-भरी कविता सत्य हो * 

“खल-गनन सो सजन दुखी मति हाई, हरि-पद-रति रह 

ठवन छूट, सत्त्व निज भारत गंहे, कर-दुख बह \ 

बुध तजहि मत्सर, नारि, नर सम होहिं, सब जग सुख लहे. 

तजि आम-कबिता, सुक्रनि जन-की अमुतनबानीः सब..कहें \?२ 
तथास्तु । 


अक्षयवट मिश्र ( विप्रचंद ) 


जीवन का अंतिम हर्य + 


सा "ण: मंसूरी, . समय---प्रातःकाल' 
दिनि ¬ ` सोमवार; ` ३. अगास्त, १७२३ 
द्श्यः ` है 


कोठी का भीतरी कमरा 

( कार्बकल का आपरेशन होने के पश्चात्‌ पंडितजी चारपाई 
पर लेटे हुए सोच रहे हैं । पास सरला-देवी बैठी हुई: हैं ) 
प० जी--( मन में ) जीवन का दूसरा नाम निराशा 
किंतु फिर भी मनुष्य इसे प्यार करता है । ज्यो-ज्यों 
इच्छाएं साहनां-रूप रखकर आय-वीणा पर जीवन- 
संगीत अलापता हैं, त्यों-त्यों मनुष्य मुग्ध होकर इसे 
प्यार करता हे । श्रवण-शक्कि जाती रही, आँखा“ की 
ज्योति मंद पड़ गई, जिह्वा लइखढाने “लगी, यहाँ तक 
कि शिथिलता ने नस-नस को कर्म-हीनता की रिशावत 
देकर अपने वश में कर लिया, तो भी मनुष्य इसे प्यार 
करता है । मनुष्य--मनुष्य जिस जीवन को कस्तूरी की 
तरह नाफे मॅ बंद रखकर इच्छानुसार उसकी सुगंध से 
अपने शारीरिक भवन को सुगंधित करना चाहता है 
अनित्य व्याध के म्रृत्यु-बाण की काल-वंश चोट से भय- 


कै मुख्य-मुख्य पात्रों के नाम 


पात . > > पे० रामभजदत्त 
पल्ली : : सरला-देबी 
उ ००० ०००, दोपक 
नाकर ०० ००० अफलातू 
डॉक्टर ` ०० + कर्नल ब्राउन . 


पुलिटिकल लोडर... ००० आजकल जितने. हैं 
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भीत * होकर वही--आह :- वहा गनमम' जीवन एंक दच. 
कस्माल्‌ इस छाड जाता ह,; कित मनष्य माता क गभ 
से प॒नजन्म लत हा! जीवन. का सारा, पछा [नद्यता 
को भलकर फिर इसे प्यार करता दे! मनुष्य, तू इस 
क्यो इतना प्यार करता ह? ( सोचना ) आह, समका, 
समका यही ठीक हे, यंही। किसी की श्रपना सुदर खा 
से स्यार हे. तो /किसी को वृद्ध हो, जाने :पर अपने: वश 
का नाम-लेवा देखने का इंतज़ार ह । यदि किसी का 
अप्रने दश-भाइयों ,का गला कटवाने का मञ्ज हैं, ता कसा 
को देश-भक्कि की लालसा है। किसी को जाते के घन पर 
डाका डालने की प्रबल इच्छा हे, तो किसा. का जात- 
सेवा का मेनिक'( १2 )*हे ॥ “मानो हरएक मनुष्य 
अपने-अपने उद्देश:क्री पूर्ति कें-लिये इसे प्यार करता 


` हेळव्य़ा अडसे-प्यार नहीं करता. :प्यार--अवश्य प्यार: 


करता हुँ । किंतु हाय अब तान 
जीवन को गंगा में डगमग +सम प्यार को -नेया डालत ह; 
र श्‍वास को डाली पुर, यह ही जीवन को मुना बोलत ह । 
य -, में: न रहुँगी,, उड़ जाऊंगी,. माझा -सेनिवाला हं + 
कारण [किं राज्य दे गरमी-का, अब पतभड़ होनेवाला 
सिर फर घनघोर घटा छाई, ओर दूर का पथ त्र करना है 
उड़. चल, सुखी डाली . पर. रहकर .क्या बआई मरना हे 
424 प्रकट). क्या. मरना. है! नक्सा, मु को भं 


मरना हु हॉ 


सरल्ला--चाध, यह-जीवन अवश्य अनित्य हे, किंतु 


वह. समय आपके लिये. अभी नहीं आयाः। .... 
पं० जी-+झाशा,' आशा,। सच कहा .सरला, तुमने 
सच कहा । मातो भरी हार्दिक ध्वनि को तुमने .अपनी 
वाणी. द्वारा “दुहराया । वह समय. अमी. नही. आया 
क्योंकि मुझे अभी अपना उद्देश पूरा करना हे ।-उद्देश ! 
प्यारा उददेश! जब तक भारत की सब अडत जातियों का 
.यज्ञोपवीत-संस्कार- न हो, लेगा, जब तक बिछुडी 
आर्य-संत।न वैदिके ध्वनि की पवित्र गजेना सनकर अपने 
कों सच्चा भ्राय-वीर न बना लेगी, जब तक भारत की 
चौँसठ करोड भजाओं में स्वराज्य लेने का बल ग्रा लेगा 
तब तक जियूँगा--सरबा, में तब तक्र'जिपँगा । 
७ सरला --प्राणनाथ)”' परमात्मा आपके उद्देश ˆ 
पू्तिकरें। | र 


` “चंच जीं--परमत्मा अवश्य करेंगे ( वेग के साथ भजा 


माधुरी 


oc 
१, 
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व... “.. | 


न 


को"त्राफाश,क्री>तरफ लेःजाते दुण,बोलते-बोलत. रक जातिः) 
आइ, केसी हृदय में वेदना है ! जीवन का दूसरा. नाम 
निराशा. हे--तो भी मनुष्य इसे प्यार करता, है 
इच्छा तो,कहती है कि उठ, पर आत्मा में बल. नहा 
इंस जिंदगी का क्या भरोसा; आज ह ओर कलं नहीं। 
(2. किंत कोइ चिता नहीं । कोई विता नही 244 
पूरी भगीरथ ने" किया:-था “समर के उद्देश का, 7 |. 
- भागीरथी लाकर क्रिया उज्ज्वल शकल को, देश को । 
वेठ. मरे उद्देश की. 'दीपकः करेगा... परती . 
लो झा. गई वह सामने प्रत्यक उसकी मर्ती। 
( दीप॥ को छाया-मात देखकर ) दाएक) प्यारे दीपक, 
तम आ गए, अच्छे अवसर पर आए । जुग-जग जियो। 
: सरला-ददीपक-? कहा है 
भषण दीपक कहाँ हे ?.: 


80) 


a 4 5 


मके दिव्य दृष्टि दी 


देख रहा दे । बेटा, में तम्हार आचार-अ्यंबहांर से अति । भर 
प्रसन्न ` ह (` सिरहान के पास डॉक्टर -का “लिखा इओं ।क 


री; Wi है, इसे :पढ़ो॥, 
जानते हो, मैंने तुम्हें विरासत में क्या दिया हे? सुनो, मेने 


न 


तम्हें विरासत में वह अमृल्य रल दिया ,हे, जिसकी 
क्रीमत दुनिया के 
संकते । वह त्रमल्य--बेटा, वह अंमल्य र पिता का' उदेशं ' 
है, और उस उद्देश. को. अध->-अर्थ--अछत जातियों ु ; 
उद्धार ओर: भारत-देश का :'प्यार--आह, : केसा ग्रंथकार 
-: गहरा अधकार--( वेसु च हा जाना ) <I 4 

सरला--नाथ, प्रभ, स्वामी, क्यों, क्या हुआ,ब्ोलते क्यों |" 


रही है । १ mE 
अफ़लातू--( अंदर आकर ) अज्जी बुलाए! ला 
मळी । र (जात! है 


सरला - मेरे जीवन की हँसती हुई दुनिया, क्या 
पुत्र-स्नेह की गंगा अपनी प्रबल धारा में डुबाना 
हे! नही--प्रभ, नहीं। उडिए, देखिए, वह दीपक 


नेश्न॑ं-खोलिए |? 308 8-5 5378 क 


आश्विन, (३००: लु ०० |] जीवन की 


पं०,जी--(.. पारेन्वीरे नव: खोलकर, )--दपक सरला, 
| मेरा जीवन-दापक बुझना चाहता हे । तुम इस दीपक में 
| श्रपना हृदय, मिय, अस्त की छुटा बरसानेवाला'हरि ओ म्‌! 
गीत का तेल डालो-- मुझे बचा लो--ताके मरा जीवन- 
दीपक अपने नन्ह प्रकाश के साथ ज्योति मे लीन हो | 

संरंला--जो आज्ञा सवामी ! 

| (गाती है) 
,४ = हिरो ओम-ओम” कहने.की मुझे बान पड़ गई) 

नहीं कुछ ओर में हरी आम के सिवा 

“जब से भुदु हरि ओम की ध्वनि कान पड़ गई | . 
मीठा लंग 'है नीके अधिक मुक्ति रस मरा; 
“कर पान ज्ञान जान मे. आ जानं पड गई । 

छ € रोम-रोाम्‌, में हरी ओम की प्रभा ३... 
॥ तापस :नाम.-सै मुश्किल मुझे. आसान; पड़ गई) ।.- 
निज श्‍वास की वीणा पे “शेदा” ओए-राग हे। 
५ कारण कि प्यार ओम से पहचान पड़ गई। _ 
| पऽ जी---हरिं ओम्‌ “हरि ओम ! आहा केसी अमृत- 
मयी ध्वनि हे ¦ कसा श्रकाशमंय'शब्द' ह ! '( ओम्‌ःशब्द्‌ 
का नजर आना ) ओस्‌ --हरि ओस्‌! हैं, यहः कयाः! 
(ओम-शुरूद- का भारत-माता के रूप में बंदल:जाना-) यह 
कैसा विलित्र परिवतेन हे !-आइा, केसी: शांतिमयी मू 
है [जिस पर स्वच्छुता पुष्प-वृष्टि कर रही हे, मयादा उत्सर्ग 
हों रही हैं, नीति आर वेद सहख्न-मुख हो प्रशंसा कर रहे 
है आहा, विशाल भाले पर स्वतंत्रता का' शब्द दिव्य 
तिलक बनकर विराजमान हे=-यह क्यों, यह केसा आश्चर्यः 
प्र :पर्खितन है! ऐसे प्रसन्न म॒खःमंड़लो पर अश्नन्प्रारा 
कुली मा! साः! -तुम-क्यो रोती हो ? Fe 
मात तुम्हार वेयाग स | उड न्‌ 

प० जो मेरे वियोग मै?--मा, तुम कोन हो, जो 
मु तुच्छ जीव के लिये अपने ' उज्ज्वल ओर ज्योतिमेय 
कल द्वारा >हद्यः्त्रोत खुलने: का; प्रमाण >दे ` रही 
हा २४२०८ & Mfrs ति वतात 5 7 
अभूर्तिट--मुझ-भाग्य-ही ना का परिचय न लो... 5, 

पं० जी-- हैं, यह क्या ? महात्मा गांधीजी, लाला 
बाजपतराय,, अली-बंध, हकीम अरजमल.. खाँ, मंह।्ष 
भाळृवोयेजी 2 ! बि 
| (संब सेता का'छाथाःमूर्ति में प्रकट होना) 

| 4 कः नेला. मिलकर ) भया मिया. ! “हमें! बीडकर 


+ 2 


आतम दश्य R2९ 


केहि जा रहः हा:£कॉन-फे देश: की यात्रा: करने की ठानी 
है: हमें -भी तो साथ.ले चलो:। 2 
प» जी>हैं, यह क्या हो रहा ह! सें क्या देख रहा हूँ ! 
आहे, %बर कसी वेदना/--कोन - कोन ? जनस: भूसि-- 
भारतृ-माता--सफ्मा मेरी कल्याणी मा! मा ! मा ! 
भारत-माता आह, मेरा: बच्चा: ! मेरी: गोदी की 
शोभा !, मेरा: लाल -|-आह।; -यहः कैसा, प्रत्लय, केसा 
भूचाल़ ! ( बेसव£हो जाती टा! 
सरला--नाथ; प्रभ, बोलो-न,. क्या/सोच, रहें: हो ? 
( डाक्टर को देखकर) डॉक्टर साहब इन्दर दाखए, इन्ह 
क्या हा. रया, है; यहे बोलते क्यों नहीं १; :; >; 
डक्टर (नाडी देखकर )-सम्राप्तः (5, 7.2 
"(ऱ्डोंट्र का सिंर नीचा किए हुण!:वहोनस जाना ) 
/ />सरल्ला--समास >. ओह ससांत ! सहागीकी शोभा 
समाप्तः जावन का. सुख<सो भाग्य समास !:: जीवन की 
अभिलापा, ।देल को। हसी, ,मागा का 'संदुर, माथे की 
बिदी, कांच,कोी चूडिया; केश, का जूढा,; सब. कछु.समापत ! 
बाक़ रहा ज़लता>कुढ़ना, ओर. रोना । सो. उसकी भी 
आज़नाद काल की; गंभीर गर्जना में; लीन, हो जायया 
समत -होने प: इतक ` केवल, समाए? सबकुछ हुआ है मेरा 


विचित्र लीला है यहँ-प्रकृतिः की, डवर निशा हे; उघरसंनरा । | 


नजान जीवन की ग्रीष्म-ऋतु का/जहँ मः किस, रोज अंत होगा, 
मिसुभी-मरकर में इनसे जिस दिन;मरा उसी दिन बसंत होगा । 
! 5 अशि" ( परमात्मा की शक्ति का नाम)2-घेये सरला, 
घर्य़अ तु्सें+ अधिक दुखी :भारतम्माता हे । सुन; “उस 
का बिलाय' सन, वह -क्याः:कहः रही हे.। क म 
(सरलां विचार-सागर में डती हुई सुनती हेः)?" ` 
नए २४८५ ॐ भारतन्माताः काःविलाप > } डि 

:-मेरीऑ रोन ही ;हज्ञारॉ..का हँसावन हो.गग्रा | ४5 
नरी ब्रवादी&से :दुश॒म्तेन: का! बसावन “हो शया ह 
7, मसऽजीवनन्खपः मधुवन आज से वन: हौ गया पी 
: थयों- ती सावन हे; मगर मेरा असावस हो. शक ० > 
2 स्ह ,गया खाली हिंडोला, भूलनेवाल। नही 
क सनी. हा गई हे गोद :कापाला मही 
मर भिरे थे सवे भइंत-भएती (य) क्रिस “रामः फा 59 

दिल से “मज” करसबंदाबलिशर थ जिस नाम पर, 

५ दत्तश-कुल-भुंगण दया करते थे खासो-आम पर, 
गर्व करते थे सदा ''मोहपाल'' जिसके काम पर, | 
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आज वह ही लाल मेरा दिन-दहाड लुट गया; 
भरी आशा का गला भीतर से केसा घुट गया १ 
बु गई है ज्योति जीवन की, अरी. रह ९; 

- उड गई भेना, यहाँ हड्डी की ढेरी रह गई । 
चल बसा जागी, मगर जोगी को फेरी रह गई $ 
और सार उठ गए, ममता ही मेरी रह गई 

श्वास की शोभा थीं केवल उस सुराले साज से; 
दिल को सुख, आँखों को ठंडक थी उसी आवाज से 
जिसने अपने कर्म-गण से भेरा मन वश कर लिया, : 

- जिसने रग-रग में मेरी स्वराज्य का रँग भर दिया 

. जिसने केवल देश-मक्ती का यहाँ मुत पिया, 
जिसने अंतिम श्वास मी जातीय सेवा में दिया, 

जञा अकछुर्तो का था शेदा ओर उनकी जान था, 

जिसके जीवन से मेरे जीवन का सब सामान था 
“अब भिरा जीवन कहाँ, जीवन मेरा जाता रहा ; 
अब न“शेद? है, न “शेदा” से हि कुछ नाता रहा \ 

. अब न गह ध्वनि बासुरी की, जो कोई गाता रहा; 
भरे कानों भें: अमुत-सा जो कि -बरसाता रहा । 

5 ७. छिपगया मृत्य के बादल. में कन्हैया देश का 
नाव खाली रह गई, डबा खिवेया देश का! 
आह, मुझे क्या हो गया.! अँधेरा-अँधेरा ! में गई-- 
मुझे समभालो ( बेसुध-हो जाना ) 

सब राजनीतिक नेता--माता!माता!(सबका अदृश्य होना) 

, सरला--( चोंककर ) ब्रह्मांड का हृदय कॅपानेवाली 
भारतमाता की विलाप-ध्वनि आकाश में लीन हो गई । 

“4 अछुत जातियों का छाया-रूप में: देख पड़ना और कहना ) 
/#आह,ईश्वर, यह केसा अन्याय,केसा कठोर व्यवहार !”? 
सरला: सुनकर ) हैं, यह केसा दुःख-भरा हाहा- 

कार | ( देखकर ) क्या, क्या, अछूत जातियों की हृदय- 
विदारक पुकार ? ` प्राणाधार ! क्या आप नहीं सुनते ? 
उठिए, इतनी निछुरता न कीजिए, हृदय को इतना कठोर 
न बनाइए । क्या नहीं सुनोगे, नहीं स॒नोगे ?--अछत 
जातियो; तुम्हारा यज्ञोपवीत-संस्कार करानेबाले मक 
अभागिन .से रूठ गए--रूठ गए--हाँ- 
रूठ गए--( बेसुघज्दोकर गिर .पड़ती हे.) 
(पद गिरता है) 


सचसुच 


तुलसीदत्त 'शेदा! 
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आ गया हूँ । मेरे पास भारत 
के पत्र भा इने-गिने आते ह 
मेरे एकः सिर ने इस डाक 
से मेरे पास, माधुरी से 
काटकर, “साहित्य-कला 
और प्रेमाश्रम”-नामक वह प्रत्यालोचना भेजी 
है, जा -पं० जनादनप्रसाद फा ने लिखी है, और 
माघुरी के ज्येष्ठ के अंक में छपी हे । मेने प्रेमाश्रम | 
की आलोचना इसलिये की थी कि मातं-भाषा पा 
हिंदी में साहित्य का आदश उतना ही ऊँचा प्र 
रहे, जितना सलार की अन्य भाषाओं में। इसकी 
जो प्रशंसा छपी थी, वह हद को पार कर गर हैं 
थी । इस अति को देखकर नेरी शुद्र बुद्धि में हमे 
यह उचित जँचा कि अप्रिय सत्य एकट कर मुझे सा 
व्यक्तिगत गालियाँ भले ही सहनी पड़े, पर संभव राग 
हे कि साहित्य की मयौदा आगे को इतनी भ्रष्ट |ग्रौ 
न की जाय। 'प्रभा' की समालोचना में लेखक ने | 
ससार क वड़े-से-वड़े लेखक को प्रेमचदजा का 
तुलना में घसीट मारा था । यह देखकर सुंमें 

एट पहुंची । मेने समभा, कोई योग्य व्यत | 
इसका समुचित प्रतिवाद. करेगा ; पर कही कुर्छ 
देखने में न आया । तब मेने अपनी अयोग्यता पुर 
जानते हुए भी क्लम हाथ मै ली, और. अपनी | 


चंद्र छोटी छोटी दुनियां का चकर लगाया वि 


गुना बड़ा ऐसा सूर्य विद्यमान हे, जिसका s। | स्‌ 
एक सितारां हमारी पृथ्वी से लाखांगुबा. बडा है, 


श्राश्विन, ३०० तु? सं०] 
, [के विषय मे यह. कहना कि हमरे भू-मंडल का. पडी इस साहसिक दना जा खल जा कयी विषय में यह कहना कि हमारे भू-मंडल का 
आकाश ही अद्वितीय ओर सबसे बड़ा है, किसी 
जसाने मै फब सकता था, लेकिन आज इस 
विज्ञान-सुग मै--उस समय में; जब सर्वत्र सार्वभोम- 
हान, साहित्य और सभ्यता का प्रचार हो रहा 
है-ऐसा ही है, जैसा मेरे एक समाजी मित्र का 
शेर से गधा उत्तम हे; क्योकि वह 


कहना कि 


~ 


निरामिष-भो जी है। यहाँ भी वही वात है । 'प्रेमा- 
धरम? अपनी समुज्ज्वल ज्योतियों से सारे साहित्यः 
[सार लोकित कर रहा हे.। कारण, वह 
हिंदी मे. हे, ओर हमने संसार को हिंदी-भाषा- 
भाषियो में ही खभात्त समक लिया है । इसलिये 
प्रभा? घे एक उपदेश-कुशल युम-नाम साहित्यिक 
त्रिलमन फे भीतर से अपनी सम्मति देते 
है कि डे तुलना नहीं करनी चाहिए । 


हमे शरत्‌’ और “रवि! से क्या ? हमारे हिंदी- 
साहित्य की गति निराली है। “रामरावणयोयुद्ध 
रामरावणयोरिव ।” मुझे यह पढ़कर हँसी आई, 
ऑऔरसंताप भी हुआ। हँसी इसलिये आई कि जिस 
युग में तुलना द्वारा नए-नए शास्त्रा की उत्पात्ते हो 
रही हे, ध्म, समाज ओर जातीय जीवन आदि 
सवकी तुलना-सूलक आलोचना को जा रही ह, उस 
युग में हिदी के कुछ लेखक तुलना को पाप-बतलात 
है। संताप. भी इसी कारण हुआ । उस रोज़ यहा 
पुस्तकों की एक. दूकान मे गया। एक पुस्तक 
रुसी-साहित्य पर ऐसी देखी, जिसमे प्रिस कुरो- 

| पाटकिन ने रूसी-लेखका की तुलना ससारभर 
के लेखको से कर रकखी थी। ऐसा आनंद आया 
| | कि घंडे-भर खड़े-खड़े पढ़ता रहा। जव वेचनेवाली 
लड़की आई, ओर सुझसे हसकर बोली कपा 
सारी किताब यहीं समाप्त कर डाखोगे, ती बड़ा 
लञ्जित हुआ, और लाचार होक़र पुस्तक खरीदनी 
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पड़ी। इस साहित्यिक तुलना. का. स्वाद क्या कभी 
भूलेगा? इस वार पं१ पद्मसिह को सतसई की टीका 
पर पुरस्कारः मिला हे । उसका सारा आनंद इसी 
मै है कि टीका तुलना-मूलक हे । भगवान ने रभा 
एक ऐसा पद्मसिह दिया है, जो भारतीय भाषाओ 
का पंडित है; किंतु अंभी कई ऐसे पद्मसिहा की 
आवश्यकता है, जो संसार की भाषाओं के पंडित 
हो । तव हमें मालूम होगा कि विश्व-साहित्य में 
हमारा क्या पद हे ? अपनी छोटी-सी चहारदिवारी 
के भीतर, कूप-मंडूक की तरह, समुद्र को छोटा वता- 
कर अगर हम फुदकते रहे, तो मेरी तुच्छ सम्मति 
में बीसवीं: सदी का नेतिक जीवन उतना अधिक 
खर न होगा, जितना खड़ी-बोली का बाल-साहित्य। 
इस बात को हिंदी-प्रमियां के सम्मुख बार-बार 
रखने के लिये में कुछ पंक्कियां लिख रहा हु । झा 
महोदय को यह बताने में में अपनेको असमर्थ 


देख रहा हुँ कि जिस उपन्यास में किसानों के 


दुःख-निवारण का उपाय.बललाने की चेष्टा की गई 
है, और जिसका '्रेमाश्रम नाम वतलात है. कि 
इसका मुख्य उद्देश्य प्रेमशंकर की महत्तां दिखलाना 
है, उसका श्रेणी-निरय इन बातों से नहीं होता । 
जो विद्वान्‌ प्रत्यालोचक पप्रिमाश्रम मै जो समस्या 
रक्खी गई हैं, .वे.ही. सव कुळ है का अभिप्राय 
नहीं समझा, उसे समकाना टेढी:खीर है.। यदि 
में भूला नहीं हूँ, तो शायद. पं० श्रीधर पाठक ने 
इस पुस्तक के लेखक को मंगलाप्रसादःपुरस्क्रार 
के अयोग्य इसलिये बतलाया था कि पचास साल 
बाद इसका इतना. महत्व नहीं रहेगा। क्यों ! 
इसीलिये कि बतेभान समस्याएँ उन दिनों पुरानी 
अचेंगी;लेकिन 'गोरा' आज का-सा ही आनंद देगा। 
शेक्सपियर का 'हेमलेट' आज भी नया है । शकुं 
तला कव जीणे होगी ? सबसे बड़ी बात यह हे 


हू 
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[ वर्ष २, खंड १, ~ ३]. 


कि जो लेखक यह नहीं जानता कि शरत्‌ बाबू 
ने क्या सम्मति दी थी, और फिर भी सम्मति 
देता हे कि प्रकाशकों के पास रूम्मतिःपत्र चते- 
मान हे, उससे क्या झगडा ? हॉ, में हिदी-माषा 
के सेवको से कईुँगा कि मेने जो लेख लिखा था, 
वह केवल साहित्य-लेवा क्रो इच्छा से, इस अभि- 
प्राय से कि हिदी में साहित्यिक अराजकता न 
आने पावे । मेरा तो यही मतलब था कि 'बे-बूक 
राजा! हिदी-संसार मे 'अंधेर-नगरी' स्थापित न 
करे । मे कोई प्रकाशक नहीं, कोई लेखक नहीं, 
मुझे किससे क्या शत्रुता साधनी हे ? जब में 
प्रयाग के स्योर-कॉलेज मे पड़ता था, तव रामदास 
बाबू अध्यापक थे, ओर में फ़ोर्थ ईयर में था । 
बा० रघुपतस डे 
केलिज के हे । दिंदीपुस्तक-एजसी के मालिक ने 
मेरा परिचय बा० प्रेमचंद से कराया था, अतः वह 
भी मित्र हैं। किंतु यह सब होने पर भी में केले कह 
दू. कि यह पुस्तक संसार में अद्वितीय निकली 
१ क्या साहित्य की तोल में मी पासंग 
रहता है । मुझे वड़ा आश्‍चर्य इस वात का हो रहा 
हैकि क्यों हिंदी के कई प्रेमी प्रेमाश्रम को ठोक-पीट- 
कर वैद्यराज बनाने का निष्फल प्रयास कर रहे हैं ! 
इससे तो हमारे सादित्य-ज्ञान का पता चलता है। 
भेमाश्रम की अत्यंत प्रशसा-मूलक समालोचना 
तथा रावि बाबू से. तुलना देखकर उस रोज़ एकं 
बंगाली साहित्यिक नें सुझसे कहा" क्या हिंदी- 
वाले साहित्य का अर्थ नदी समभते ?” 
अयथाथे प्रशंसा या तो दिल्लगी उड़।ना है, या 
अपनी अज्ञता प्रकट करना । कोन कहता है, यह 
पुस्तक रद्दी की टोकरी मॅ. फंकने लायक़ हे? 
किंतु जो साहित्य-ममेज्ञ कहता है कि प्रेमश्रिम ने 


णि 


साहित्य-ससार में युगांतर उपस्थित कर दिया, वह 
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यरम 4 । सा हम एक. 


नहीं जानता कि ऐसी वाते अपने साहित्य का आदर | 
गिराने के साथ-साथ अम्य भाषा-भाषियों में हमारी 
हँसी कराती है। हम तो जोश में आकर यह भी कह | म 

ठेंगे कि प्रेमाश्रम का नोविल-परस्कार मिलना ही 
चाहिए! ; पर इससे जो लाभ होगा, सो सहज ही | हो 
विचारा जा सकता है.। इसलिये ? 
ही निवेदन करूंगा कि अपने 


अत सं इतना एद 
र थे है सेयो-मिद्दु न 7 
वानेए । एसा करना सहज हं, पर इससे हानि फे प्रा 
सिवा लाभ नहीं । * 

ए दास्त, अपन हुस्न पर त खुद 


जर न कर, परी 
दुनिया को भी तो देख जरा, कुछ स्या ते 


> मयत टा SY 
45% आह 


| दुरवस्था | 


वेजनिक संस्थाएँ इस बीसबीं 

शताब्दी में किसी राष्ट्र या देश: 

विशेष की नाड़ी समभी जाती | 
हे । जिस तरह मनुष्य की नाड़ी |. 
से उसकी हरएक अवश्था का 
पता लगता हे, उसी तरह हर” | 
एक राष्ट्र, देश अथवा संप्रदाय: हि 
की सार्वजनिक संस्थाओं से | 
उसकी भीतरी दशा का स्पष्ट अनुभव प्राप्त होता है। 
प्रकृति के अनुकूल पथ्य और ्ाहारःविहार करने | 
से नाडी की चाल दुरुस्त रहती हे, मनष्य प्रकृतिस्थ |. 


रहता है । अपनी प्रकृत गति से नाड़ी ही मनष्य़र की | 


न ब्र 


पाठक पर हे । हमारी राय में यह झगडा यहीं शांत हो ज 


चाहिए । अब इस संबंध का वाद-विवाद माधुरी में नहीं 
शित किया जायगा । संपादक 


| 


| 


सार्वजनिक 


आश्‍विन, ३०० तु० सं० ] 


हँ । जसे मनुष्य की भीतरी कह भीतरी अवस्था जानने का एक-मात्र 
साधन नाडी है, वसे ही किसी देश राष्ट्र, समाज 
थवा .सप्रदाय को आकांक्षाओं, आवश्यकताओं ओर 
मनोबृत्तिया का स्पष्ट आभास सार्वजनिक संस्थाओं से 
ही प्रास हाता हे । केवल स्पष्ट आभास ही नहीं प्राप्त 
हाता, उस दक्ष, राष्ट्र, समाज या संप्रदाय की उन्नत 
एवं अवनत श॒ति का. क्रम भी मालूम हो जाता है। 
संस्थाओं से देश, राष्ट्र तथा समाज का 
`. भां हाता हे । जो अभाव, त्रटिया 
“केसी बड़ें-से-बड़े कर्म-वीर पुरुष से भी परी 
पह किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा सहज ही 
है । 

सार(श यह कि भनुष्य जसे. नाड़ी द्वारा अपने दे 
प्रकृति, आंतारेक . अवस्था ओर स्वास्थ्य के. संबंध की 
पारी बाद जान जाता आर विविध आशंकाओं से 
पचत होकर आपने भावी जीवन को सुखमय बनाने का 
उद्योग करता हे, वेले ही राष्ट्र, देश, संप्रदाय अथवा 
नमाज की विचार-प्रगति, भावना-लहरी, वास्तविक दशा 
ग्रोर अवृत्तियों, चेष्ठाओं तथा आकांक्षाओं का-परिचय 
दनेवाली सावेजनिक संस्थाएँ हैं । अतएव, नाडी ही 
शी तरह, संस्थाओं की भी रक्षा करनी चाहिए । जैसे नाड़ी 
बद होने से श्वास-वायु रुक जाती और शरीरें की रक्क- 
पंचालन-क्रिया बंद हो जाती है, अतएव शरीर निश्चेष्ट 


एं निष्प्राण हो जाता है, वैसे ही संस्थाओं के बंद होने 


मै देश, राष्ट्र और समाज का जीवन नष्ट हो. जाता है। 


ps संस्थाएँ क्या हैं .? किसी जाति, देश 
० ~ ~ च 
| समाज के साथ हार्दिक सहानुभूति आर उसके 


~ 


सताहित. का विशेष ध्यान रखनेवाले, उसके अभावों 


, उदार, सहृदय, श्रम-शील, परोपकार-म्रवण 
र शिक्षित जन-सम॒ दायः के उपयोगी विचार-समहों का 
पैगडित एवं सुव्यवस्थित कार्य पद्धति के रूप में परि- 
पे हो जाना ही सार्वजनिक संस्थाओं की आकृति 


«नो को. शुद्ध प्रेरणा से जन-कल्याणकारी विचारों की 
परिणति निस्स्वाथे .सेवा-कार्य के रूप में होती है, भोर 
i स्वाभाविक प्रेम तथा नित-नए उत्साह के साथ वह 
॥ का पवित्र. कार्य दृढ़ संकल्पव्ाले कतेव्य-ज्ञावी, 


सार्वजनिक संस्थाओं की दुरवस्था 


पूर्ति के लिये स्वार्थ भूलकर सोत्साह कार्य में तत्पर. 


करता हे । जब लोक'हितेषणा अथवा समाज- " 
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वनया कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर संपन्न होता हे, 
सावज्ञानक संत्थाएँ, आरोग्य: शरीर की नाड्या की 
तरह, दश, राष्ट्र तथा समाज की सच्ची परिस्थिति को 
स्पष्ट बतला देती हैं । 

सावजानक सस्थाग्रों के रूप, कार्यक्षेत्र .तथा उद्देश 
भिन्न-भन्न हुआ करते हैं । सरसरी निगाह से देखने 
म सावंजानेक संस्थ.एँ दो प्रकार की दिखलाई देती हें । 
एक प्रकार की ता वे हं, जो राजा तथा प्रजा दोनों 
पक्षा क प्रातानाधयो द्वारा संचालित होती हैं । दूसरे 
प्रकार की वे हैं, . जिनमें केवल प्रजा-पक्ष के ही प्रतिनिधि 
रहते हैं । पहलो तरह की संस्थाएँ कोओऑपरेंटिव: 
सोसाइटियाँ, .ग्युनिसिपल-बोर्डस लोकल-बोर्ड्स और 
डास्डक्ट-बाड्स्‌ आदि हैं, ओर दूसरी तरह की संस्थाएँ 
कास, ॥हहृदू-सभा, हिंदी-साहित्य-सम्मलन आदि । 
कितने ही सृक्ष्मदर्शी तो पालियामैट तक को सार्वजनिक 
सस्था समते हैं; किंतु वतमान युग को स्थिति को देखते 
हुए यह निस्संकोच कहना पड़ता है कि उनकी यह 
धारणा - ग्राधार-शून्य हे. । कारण, पालियामेंट, - इपी- 


` रियल-फोंसिल: ओर लेजिस्लेटिव-कॉसिलों द्वारा जो 


निणय होता है, उससे सदा प्रजा-पक्ष का ही अनिष्ट 
देखा जाता हे । उक्क संस्थाओं में जब राजा. ओर प्रजा 
के स्वार्थ म परस्पर संघर्ष हुग्रा हे, तभी प्रजा के जन्स- 


“सिद्ध आधकार म बट्टा लगा हं । अतएव इन रूस्थाां 


यी 


की स्थापना हो इस उद्देश से हुई हे कि मही-भर 


-शासक-वरे के स्वत्व की रक्षा हो । 'उँगलियों पर गिने 
` जाने योग्य लोगों की स्वत्व रक्षा के लिये असंख्य प्रजा . 
“का अनिष्ट हो जाय, कुछु मज्ञायक्रा नहीं । परिसित्त 
“संख्या की: रक्षा के लिये अपरिमित संख्या कुचल दी 


जाती हे । पालियामेंट के विधान में साम्राज्य-रक्षा को ही 
प्रश्रय दिया गया इं, प्रजा-रंजन का नाम नहीं हे । वहाँ 


- केवल राज-सत्त। की स्थापना ही अभीष्ट हे । ऐसी वशा 


में, उक्त संस्थाई, पारिभाषिक गुणों के अनुसार, सार्व 
जनिक संस्थाएँ नहीं हो सकतीं । 
सार्वजनिक संस्थाओं की नीच उदारता, पक्षपात. 


शन्यता ओर सचाई पर ही खड़ी की जाती हे । उनडी | 
जड़ में ईष्या-देप, छल-कपट, पक्षपात, अभिमान, स्वार्थ 
` और निधुरता का लेश भी नहीं रहता। स्वार्थ-परता, . 
» अहम्मन्यता तथा क्रूरता आदि तो व्यक्रिवविरोष के लिये | 


जाड ड्र” (४५ र 


हि + हू ट्र = 023 क क व 
द म माधुरी [वर्षे २, खड १, सख्या ३ 
$ Ma ल ु 
के सपष्ट स्कधा पर स्थापत कया जाना चाहए जिनके 


यक्कि“समूह की परोप- 
भी दुगुण समझे गए हैं, कर ट व्यक्षित्व में गुरुस्व है, हृदय में विशालता है, मस्तिष्क 


निंदनीय 
कारी वृत्तियों के काय-क्षेत्र न्न यादि ह तो उस में स्थिरता है, नेत्रों में समदशिता है, प्राणो में उत्साह | 
हुगुणों के कीटाणु पदा हो रह ह ता है, विचारों में न्यायदाता |. 
व्यक्गि-समूह से युक्त देश या समाज के अमंगल का है, ररर सक्ति हे ॐ ह्‌, 
कहना ही क्या है ? जिस प्रेकार सतोगुणी पुरुष सदा वादा # स १-2 डो > भारा 
सखी रहकर संसार का उपकार करता है, उसा प्रकार निष्काम पराहेत-त्रत का बा डा हे - छ छ है 
जिस सार्वजनिक संस्था का सचालन-सूत्र केवल ऐसे ही द्वारा संचालित सावजानक ल ट्रू, दश अथवा 
हाथों में हे, जिनमे परापकार का कलंक-फ्ालिमा नहीं समाज का सच्चा हित-साधन ह गस pe । टु 

लगी है, उसी संस्था के किए कुछ हाता भी है । साव- जिज र्त त > अरय का सि 
जनिक संस्था जिस वायु-मंडल में जीवन धारण करती देख पढ़ती है । भिन्न-भिन्न नाभावाली सावेजनिक 


"यर 


हे, वह वायु-मंडल यदि मोह, ममता, मान, मत्सर, संस्थाओं का अविसाल देशवासियों की जागृति का| 8 
स्वार्थ-पंरता, लालच औरं कूट-नीति की टेढी चालो के सूचक है । आधानक सभ्यता स विनर सस ) 
विकार से दूषित हो गया, तो समझ लीजिए, वह हों नव जावन, उद्धार ओर चेत Rl करने का एक-मात्र| 
संस्था अब टिक नहीं सकती । मार्ग समझती हे । अब आंदोलनों से ही राष्ट्रो. की। 


सच पछिंए, तो संस्था का संचालन करनेवाली मंडली आकांक्षाएँ पूरी ह रही हें । अभी तक किसी राष्ट्र 
हीं स्वयं संस्था हे। संस्था का भवन या स्थान उसका शरार सलाम क i क "क आदालन र ज a 
है, ओर संचालक-मंडली आत्मा । कोइ सावजानक अपन भान, re क pbs स नह हेह ` 
संस्था अपने भवन; कार्यालय अथवा. अफिस के अस- पाया हे । बइ-स-बड़ शाद्दत्शांला राष्ट्र का भाप - 
बाबा में नहीं रहती । वह कर्मठ संचालकों की कार्यत अभाव की पूर्ति अथवा उठन के लिये 
- तत्परता ओर उनकी निष्काम जन-सवा का ववशुद्ध आवश्यकता हाता ह। कते कला! 


आंदोलन ण रि 


आंदोलन को सुच 
भावना में ही रहती हे । नियमित कार्य में सोत्साह रूप से संचालित करने के लिये एक सुसंगठित सस्था 
OS ८३ त ने (कर ह श्र ६2.” टॅ [a 
® -अनुरङ्ग व्यक्तियों का समूह ही सभा या संस्था है । इस: . का होना अनिवार्य है । भारत में यद्यपि सावेजा 


«लिये किसी संस्था का जीवन उसके संचालकों के जीवन 
. से भिन्न “नहीं होता । कई संस्थाओं का -जीवन^चरित 
-ही उनके संचालकों का जीवन-चरित है । जब संस्था 
और संचालक परस्पर जल और तरंग, या वाणी और अर्थ 


संस्थाएँ कई हैं, ओर उनके चलाए हुए आंदोलन मी 
चल रहे हैं, पर अधिकांश संस्थाएं अभी तक अपने 
मंतव्यो को पूरा नहीं कर सकी हैं. । उनकी असफल 
का कारण क्या है? यह प्रश्‍न जटिल हे. ज़रा सांवधात। 
की तरह अभिन्न हों, तो फिर उन्नति क्री चरम सीमा से विचार करना होगा । 
*तक पहुँचना ज़रा भी मुशकिल न. होगा । में आगे चल- 
*कर अपने इस कथन को पुष्ट प्रमाण से सिद्ध करूँगा । 
» संस्था या सभा का अस्तित्व उसके कार्यकर्ताओं, 
सदस्यों ओर संचालकों में ही निहित होत। हे । अखिल 
` _'भारतवर्षीय राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस) का प्रत्येक 
सदस्य यदि उससे संबंध-विच्छेद कर ले, तो वंह “संस्था? 
रह हीन जाय । फिर, शरीर रूप-संस्था के प्राण-स्वरूप- 
संचालक यदि तमोगुणी होते हैं, तो, तामसी प्रकृति के 
< मनुष्यों की तरह, वह संस्था-भी अपने व्य़रक्रित्व का 
महत्त्व और अपना अस्तित्व खो बेठती हे 5। इसी लिये 
.- सार्वजनिक संस्थाओं का कार्य-वहन-भार ऐसे ही व्यक्रियो 


तड़क-भड़क दिखाने में जितनी तत्परता को मात्रा रह 
है, उतनी फिर आगे नहीं रंहती । -'“बह्वारंमे लघुक्रिया| 
- कां ही कहावत चरिताथ होती. हृ । बहुत-पे लाग स 
के कायेकताओं की अयोग्यता को दोष देते ह । $| 
. लोग द्रव्याभाव को ही असफलता का मुख्य के 
'बतलात हँ द्रव्याभाव को गौण ओर संचालक ' 
अयोग्यता को असफलता का प्रधान कारण समता 
` किंतु यहा इसका भी स्पष्टीकरण हो जानां चाहिएँ 


~ RT र र ET ८३ 
योग्यता ओर ग्रयोग्यता कहते किसे हैं ? क्या 
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| विद्वान हैं, वे ही योग्य कहे जा सकते हैं 


श्राश्विन) ३०० तु० ख० ] 
OOO तति ह 
और एम्‌० ए० पास इं, उपाधिधारी हैं, प्रभाव-शाली 


व्याख्याता हैं, प्रतिभा-शाली लेखक हैं, चलते-पृज़े और 


? क्या उन्हे 


हि ७ प (की _ 


| अयोग्य हें ? नहीं, हर्गेज़ नहीं । 


छोड़कर संस्था-संचालन की योग्यता को कहीं शरण 
नहीं है ? क्या ये विशेषताएँ जिनमें नहीं हैं, वे सर्वथा 

हीं । एक ही मनुष्य में सब 
कामो के करने की योग्यता नहीं होती । भिन्न-भिन्न कासा 
के लिये सिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यता दरकार हे । एक 
मनुष्य एक कास को पूरा कर देने के लिये जितनी उपयुक्त 


योग्यता रखता ह,. दूसरा आदमी उसी काम को उतनी 


“ही खूबी के खाथ नहीं कर सकता ; ओर, दूसरा आदमी 
-जिस काम को पूरा करता है, उसे पहला आदमी उतनी 


-ही योग्यता के साथ नहीं कर सकता । 
- कानपर के तेरहवे साहित्य-सम्मेलन को ही ले लीजिए । 


~ 


वाजपया- 


NS 


लाला फूलचंदजी, कौशिकजी; सनेहीजी, 
0 ०७४ ०७ _> ~ 


जी छाडि स्वागत-सभा के कायकता म कान डग्रांचारा 


~ 


था ? कौन उपाधिधारी था ? कोन लेक्चरार था ? किंतु, 
तो भी, स्वागत का क्रास प्रशंसनीय ही हुआ । ओर; वह 
इसीलिये कि घन-संग्रह, पंडाल-निमाण, भोजन विभाग, 
-विभाग ओर प्रदर्शिनी-विभाग के काम अलग-अलग 
हुए थे । जो ज़िसके ज़िम्मे था, उसे वहा जॉजान 
से परा करने मं लगा था । ओर, कार्य-सपादन का शला 
“इतनी उत्तम थी कि कायकताओं क चुनाव आर उनकी 
पर विस्मय-ंमाश्रत आनद हांता था | 
सनेहीजी ने किया था, 


"खच 


उपयक्क नया 
“जिस काम को जितनी उत्तमता से 
उस काम को शायद लाला फूलचंदजी नहा कर सकत ओर, 
लालाजी का काम सनहाजा स भी 


बहुत संभव है; 
लाजणए, सातजनिक 


न होता । इसी प्रकार समक, 


-संस्थाओं के कार्यकर्ताओं में कायांनुरूप क्षमता होनी 
चाहिए । जिस कार्यकर्ता की मानसिक मदत संस्था 

स्वतः प्रवेश करती ऑर आविष्ट 
होकर उस विभाग के कामों. में स्वभावतः दिलचस्पी 
लेती हे, वही कार्यकर्ता सफलता की निर्ष्केटक-मारो 
पकडता हे । योग्य होकर भी जो कायानुर्ग क्षमता से 
हीन हे, वह अयोग्य ही है । इंसलिय केवल योग्यता 
पेर ही “सफलता” निर्भर है, ऐसा नहीं कहा जा संकदा । 
यदि कहा जा सकता है, तो योग्यता _शब्द के अथै 
की व्यापकता का बिस्तार बतलाना पडेगा । तब योग्ग्रता 


~ ८ > 
स 


के किसी विभाग 


~ छ कट, ७०७ ~ 
सावेजनिक सस्थाओ की दुरवस्था 


की परिभाषा में केवल पांडित्य, वङ्गत्व, गरुत ऑर 
प्राढत्व ही नहीं शामिल रहेगा, बल्कि अनुमव-शीलता, 
दूरदर्शिता, धीरता, कार्य-दक्षता ओर बुद्धिमत्ता भी 
उसम शर्राक हो जायगी .। “योग्यता के 


~ 


फकत 
७ 


ये सारे साधन “सच्ची लगन? के विना--“लवन बिना 
० A ~~ ७ ~ =e ~ ce 
"बहु व्यंजन जसे'--फाके हें । जिसमे 'सच्ची लगन! नहीं, 


वह न तो अपनी धुन का पक्का हो सकता हे, न चह 


“असंभव” में संभव? की झलक देख सकता हे, न वह 
सहानुभूति और सहृदयता का प्रसाद पा. सकता है, 


न उसकी - नसों में अदम्प्र साहस ओर उत्कट उत्साह 


.की. बिजली दौड़ सकती हे, ओर न उसमें सरलता 


तथा सादगी की शोभा ही फब -सकती हे । इसी 'सच्ची 


[a 


-लगत' -के बदौलत सम्मेलन में सनेद्दीजी “ने साहित्यिका 
के चित चरा लिए, लाला फूलचंदजी ने कोमलः वाणी 


के फूल बरसा दिए, कौशिकजी ओर -वाजपेग्रीजी ने भी 
अपने व्यवहारों से सबको मुग्ध एवं तृप्त कर दिया । 
जिसके हृदय में “सच्ची लगन! है, लोकप्रियता और 


“सिद्धि उसी की छाया बनी फिरती - हैं, आंडंबर उसके 


पास फटकने नहीं पाता, साधना और साधक सवेथा 
अभिन्न हो जाते हैं । वस्ततः “सच्ची लगन'वाला अपनी 
“लगान? परी करने के लिये अ्रपनेको भूल जाता हे 
अपने अस्तित्व को संस्था के अस्तित्व. में सम्मिश्रित 
कर. देता हे, आत्म-विस्मृति ओर पर-पारिणति. में ही 
उसकी साधना-सिद्धि की इयत्ता रहती हे । - 

. ऊपर में संचालक ओर संस्था की अभिन्नता को उञ्नति 
की चरम सीमा बतलाते हुए प्रमाण देने का वचन दे 
चका हूँ । इसलिये पाठकों से सविनय निवेदन हे किःचे 
हिंदू-विशवविद्यालय - ओर माननीय मालवीयजी हिंदी- 
-साहित्य-सम्मेलन और श्रद्धेय -टंडनजी, काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा ओर सुप्रसिद्ध बाबू श्यामसुंदरदासजी तथा 
प्रताप! और. 'विद्यार्थीजी' की ओर अपनी विचार-इष्टि 
केरकर देखें, तो मेरी उपर्युक्त बाते प्रत्यक्ष रीति से 
प्रमाणित हो जायेगी । कहने का तात्पर्य यह हे कि जिस 
संचालक के हृदय में संस्था के साथ सच्ची प्रीति झोर 
- सहानुभूति होती है, वही उसका आधार-स्तभ होता है। 

अब में संस्थाओं की दुरवस्था के अन्य कारणा की 
संक्षिप्त चचो करके इस लेख को. समाप्त करूगा । अन्य 
कारणों में प्रत्यक्ष ये हैं--देशवासियों में शिक्षा, का 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ed क) 


२४६ 


माधुरी 


[ वर्षे २, खड़ १, संख्या | 


अभाव, समाज में उच्च-नीच का. भेद-भाव, कार्यकर्ताओं 
मे स्वार्थ-त्यार की न्यूनता, व्यक्वि-गत द्वेष आर स्वार्थ 
के कुपारिणाम, दलबंदी, हठप्रियता, समय की पाबंदी 
का न होना, अकर्मण्यता-जनित शिथिलता ओर धना- 
भाव | यदि देश में शिक्षा का यथेष्ट प्रचार होता, तो 
हिमालय. से .निक्ली हुई “राष्ट्रीय संदेश की गंभीर 
ध्वनि’ कन्याकुमारी-अंतरीप तक पहुँच जाती, और ब्रह्म- 
प्रदेश की श्रावाज़ कंबु की खाड़ी तक गूँज जाती । यहाँ 
तो अविद्या के घोर अंधकार में पहुँचकर संदेश-वाहक 
भी भटक जाते हैं । न-जाने इस. देश के “सचे देश वासी? 
कब सरस्वती के कृपा-पात्र बनेंगे ! सामाजिक भेद-भाव 
भी संस्था-संचालन-पथ - का बड़ा भारी रोड़ा हे । यहाँ 
का. शिक्षित-समुदाय भी. संकार्णता और अनुदारता का 
(शिकार हो चुका है। चाहे किसी श्रेणी के मनुष्यों के साथ 
आतृ-भाव से मिलकर--संघ-शाक्गि की .बरृद्धि के ख़याल 
स--काम करना. शिक्षितों को भी नहीं रुचता, फिर 
विद्यांधस्य का . कथा! . ? स्वार्थ-त्याग की - कमी 
पारस्परिक द्वेष, हट-प्रियता, दीर्घ-सत्रीपन और इँष्या-जन्य 
अ्रकमेस्यता आदि संघातक्र दुर्गुणों के कारण हमारे देश 
को अनेक सार्वजनिक संस्थाएँ नष्ट हो रही हैं । प्रत्यक्ष 
के लिये प्रमाण की कोई ज़रूरत नदी है । जब संचालकों 
में कतंव्य-ज्ञान; उत्साह, सञ्चरित्रता, आत्म-गोरव, स्वार्थ 
विसर्जन र संस्था के प्रति आंतारिक ग्रनराग का 
अभाव परिलक्षित होने लगता है, . तब जन-साधारण में 
अविश्वास, संदेह, शंका, अनास्था और असंतोष फेलने 
के कारण धन का अभाव-हो जाता है । किसी संस्था को 


कभी धनाभाव नहीं हो सकता, बशत के . उसके कार्य-' 


“कृती «सच्ची लगनवा ले? हों । इस संसार में विना धन 
के कुछ भी नहीं हो सकता!--इसे सिद्धांत-वाक्य मान 
लेना ठीक नहीं । हाँ, 'सब्ची लगनवाले के. लिये कुछ भी 
असंभव नहीं है?--इसे यदि सिद्धात-वाक्य माना जाय, 
तो नीति के विपरीत नहीं. कहा जा सकता । संस्था का 
संचालक यदि अपनी - सचाई, कतेब्य-परायणता, स्वार्थ- 
शून्यता और श्रनन्यता - द्वारा जनता की आस्था 
का पान्न बन जायगा, तो धन उसके आगे आप-से-आप 
बरसेगा म विक ० है टे 
दुःख यहा ह कि हमारे देश की अधिकांश संस्थाओं भे 
ऐसे ही महाशर्यो का हाथ हे, जो अधिकार-गर्व से अधे 
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-जेसे बड़े आदमियों 


“असला रूप को धारण कर लेते हैं । बेर के फल के 


“आर | ऐसे कार्यकर्ताओं और संचालकों से सार्वजनिक 
“हे, उसका व्यङ्किस्व क भी प्रभाव-शाली हो ही नहीं सक्ता। 


'बहुत कम होती हे । नीतिकारों ने बहुत ठीक कहा हे= 


लगन --नहीं होती, 
हता । मन-वचन-कर्म से जो. सार्वजनिक सेवा करते 


हो रहे हैं, यशोलोलुपता के मारे बेचन हें आपस की 
खींच-तान ओर व्यक्तिग्गत वसनस्य में फँसे हुए तथा 
मत-भेद ओर मनोमालिन्य फेलःने में ही अपनी इति 
कतेव्यता समझते हँ । सबकी अलग-अलग डफली और 
अलग-अलग तान हे.। जो कोई अपनी “डेढ़ चावल को 
खिचड़ी” अलग पकाने लग जाता इं, वही “अपने सिद्धांत 
का पक्का कहलाने लगता हे। इससे एका नहीं बढ़ने का 


522) 


हाथी के दांत. दिखाने के आर, आर खाने के और । 
मियों के पास 'मिलने' के लिये (घराऊ 

कपड़े होते हें, जो मिलने के बाद उतारकर रख दृुए | 

जात ह, वसे ही अवसरं-विशेष पर ये 'साधः--न ीं, 'सिंह- | 


चर्मावृत गद॑भ!ः--बनते हैं, और फिर ज्यों-के-त्यों अपने 


क्योंकि -- ] र 
जै यत्र नेतारः स यु 
सर्वे महत््रमिच्छति त ।द्ति ११? हर 
इसी कारण हमारे देश की : संस्थाओं से 3 
यथेष्ट उपकार नहीं होता । उक्क कोटि के | हि 
कार्यकर्ताओं का बाहुल्य है । के और स्वदेश | 0 
तथा समाज की भलाई के ले ही सजन | भं 
"किसी संस्था से. संबंध: स्थ । अधिकतर ड़ 
उनके 'संबंध” की जड़ में. यशो ओर अथै-कामना 
का गध रहती हे. । असहयोग-आंदोलन-जेसे पवित्र आंदो- कं 
लन सं भी ऐसे ही अनेक कार्य स पड़े हैं । एसे / 
“कार्यकर्ता के दो. .रूप होते. हें --एक स्वाभाविक ।_, 
( स्वार्थभय ) ओर दूपरा कृत्रिम ( परमा दमय ); जैसे 3 


समान ऊपर सुदर सुकोमल ओर अंदर पाषाण-क्ठोर। = ; 
मनम कुछ ओर, ज़बान पर कुछ ओर, और काम कुछ 


सस्थाए नहा चलती । जिसमें केवल “परोपदे शे पांडित्यं 


आर, में सफलता 


व्यक्रित्व के विना सावजनिक कामों 
मनस्यक वचस्थेक कर्मरयेक महात्मनामू ; - 
मनस्यन्यदू चस्यन्यत्कर्भएयन्यद रात्मनामू\?? 
जव तक मन, वचन आर कम. की एकता“ 
तब तक सानव-जीवत्त साथक्र 


आश्विन, ३०७ लु० स्‌ ] 
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क हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो अपने स्वाथे के साथ- 
| साथ संस्था के स्वार्थ की भी चिता और रक्षा करते हैं । 
| यदि दोनों ही स्वार्थ उनकी दृष्टि में समान हैं, तो वे भी 
धन्य हें । पर ऐसे जीवन-संग्राम-विजयी ग्र त-कोशल- 
शाली मनुष्य नहीं के बराबर हे । . 
हॉ, एक आवश्यक बात छट रही है । कुछ पंक्गियों में 
उसे समाप्त करके सं बिदा होता ई । आजकल देखा 
जाता हे, अवृतानक कार्यकर्ताओं का व्यवहार वेतनिक 
7 के प्रति अच्छा नहीं होता । अवैतानिक कार्य- 
१ वेतानेक कमचारिया को उपेक्षा की और 
! देखते हैं | चाहे वे योग्यता या समाज में 
7अ-्कक्ष ही हों, पर उनकी दृष्टि में वेतन-भोगियों 
। का कुछ भी मूल्य नहीं। वेतन-भोगी लोग चाहे कितना 
| भी कास क्यों न करें, पर अवेतनिक कार्यकर्ता महाशय 
बड़े-से-बड़े कामो को अपने छोटे-से-छोटे काम के 
पासंग मे 


मी नहीं समझते । सार्वजानिक संस्थाओं की: 
दुरवस्था के कारणों में यह भी एक है । जब: तक. 
हु. रहेगा, तब तक सावे- : 


वह है सात-समान प्रिया के दुख का कारण ; 
कर सकता मं, हाय, न उसका क्रेश-निवारण ॥ ४ ॥ 
मन चाहता, वह तथापि घरे ही रहती 
मरा सब फटकार मान रहकर ही सहती । 
हरदम सर साथ-साथ सबं कहीं विचरती 
ह.एसा वह ढीठ, ज़रा भी मझे न डरती ॥४॥ 
रहता पीछे कभी, कभी आगे वह आती ; 
हैं चपला-सी चपल, ज़रा भी नहीं लजाती । 
घाख स वह कभी मक्त करती चंबन-सा 
करता मरा कभी प्रेम से आलिंगन-सा ॥ ६॥ 
हैं कलक का हेत कालिमा शशि को जत, 
मरा जीवन किया कलंकित उसने बेसे। 
हा उसस केस तरह, हाय, मेरा छटकारा न 
मिट्टी में मिल गया यशोधन मेरा प्यारा ॥ ७ ॥ 
मने अब तक उसे भली विधि जान न पाया 
अपना परिचय कभी न उसने मुझे बताया। 


“ है पशाचना या कि किसी की ह वह माया 


मुझे सिफ्र यह ज्ञात कि हे वह मेरी छाया ॥८॥ 


गोप! जशरणसिंह 


मयंकन्महिमा 
[ गतांक से आगे, अतिम अश ] 
अस्ताखन >चूड़ा-अवलंबित मराचिमाली-मंडल की 
मंद मनोहरता 'हो गईं, प्रकाशित “प्रभा हुई हलकी । 
लगा दिखाई देने जिससे स्वच्छ स्वरूप सहज ससि का. 
जसे गोले, उज्ज्वल काग़ज़ पर हो पड़ा दारा मसि का । 
लगा सोचने मन में में यह विधि-विचित्रता केसी है 
“तले दिया के अंधकार” की सुनी कहावत जैसी है । 
इस अकाश-आकर के भीतर तिमिर-अंश कैसे आया ; 
सुंदर सुमन गुलाब कंटकों में ज्यों विधि ने विकसाया। 
नहीं समक में आता हे फिर लगी कालिमा कैसी है ; 
जिसके जी में आता जो, वह बकता बातें घेसी है। . 
कोई कहता है, मयंक जब निकला सागर-संथन से; 
लगी कीच जो थी, छूटी वह नहीं अभी उसके तन से | 


/ पेटता-बढ़ता प्रेम सभी का नद्‌ के जल-सा ; कोई कहता है मयंक यद है मुनिपत्नी का प्रेमी 
( स्वर्गीय ) उपाध्याय श्रीबदरीचारायण 


पर उसका अनुराग अटल हे अचल “अचल'-सा॥ ३॥ . ळे npn 

उसकी ऐसी प्रीति देखकर मेरी जाया. > ४६ छा 3 ७४55 हक 

रहती हरदम दुखी, बहुत मैं भी शरमाया। 
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मात्र हे । 


शुक देवासिंह 


सेरी छाया 

| लेकर मेरे साथ जन्म जग में वह आई; 

* उसी समयसे बनी सहचरी वह सुखदाई । 
धीरे-धीरे बड़ा हुआ में जैसे-जैसे, 
वह भी बढ़ती गई बराबर वेसे-वैसे ॥१॥ 
वह मेरे ही संग सदा खेला करती 
मेरे बाधा-विप्न सभी मेला .करती 
जाता हूँ में जहाँ, वहाँ वह भी जाती 
फिर मेरे ही साथ लोट भी वह आती है॥२॥ 
मुझ पर उसका प्रेम हुआ हे ऐसा भारी, 
पत्च-भर मुझस कभी नहीं होती वह न्यारी । 


०2 ey? ५५८ 


माधुरी .. [ वर्ष २, खंड १, संख्या ३ 
३४८ लंड १, संख्या ३ 
कलियुग के किरात 


[ चित्रकार --त्रीयुतं रामेश्वरप्रसाद वमा ] 


. . कविता का दफ्तर लिए कलियुग के कविराज ; 
मरे-मारे फिर रहे टके-टके . को आज । 


< 


८ = 
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( वागीएवरी--तीन ताल ) 


घरकार---“निषाद! ऽ गे 
शब्दकार--गोविंदवल्लभ पंत 
गीत उ 
रजनि गई; पिया. नहिं आए,. 
पिया नहिं 'आए; स्वामी नहिं आए। .: 
अंतरा. 
सखि, कहाँ . जाऊँ ? 
| शांति न .. पाउँ, 
| शून्य सदन में मन अकुलाए। 
| स्थायी 
x २ ० ३ | 
स ध म ग|रे सा रे नी|सा म -- म | धनी सांगं रसां नीध 
४ ~ | NZ त य्य 
र ज नि गाइ पि या - हं | झो -- ए- -- 
ह ह न nL की भ्या 
म खा ग रेम ग रे --|नी खा ग म | धनो सांगं रंसां नीघ 
= र हर बज >>“ +- क 
पि या न हिं।आर-- ए -- स्वा मी न.हिं[आ- -- फू -- 
है. > > 4 NN ! 
अतर! 
धर म|मधनासांसों - |ध नी ध नी|गू॑ रे सां -- 
SS द च 
क दहा! जा -- ऊ न शा त" तात. मा कका उ 
~ र ८ 
सांमंगं|गं रे सां --|रे रे नी नी | घनी सांग रसां नोध 
न्य स|दः नसम री र करा 
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९. मारत में चिकन की दस्तकारी 


ज्ञानिक युग के बदोलत जिस प्रकार 
संसार की पुरानी दस्तकारी का 
लोप होता जा रहा है, वही क्रम 
यदि जारी रहा, तो बौसवीं 
शताब्दी के अंत तक सनुष्य 

ग कोई काम हाथ से न करना 
पड़ेगा । मोटर, साइकिल ओर 
दास-गाडी के बदोलत दस क़दम 
भी पैदल न चलना तो साधारण बात ठहरी। अब कमरे 
की सफ़ाई तक का काम मशीनें किया करेंगी । बटन 
दबाया और काम प्रा हुआ । इस प्रकार मनुष्य को 
हाथ-पर तक हिलाने की आवश्यकता न रहेगी । 

. नए-नए भ्राविष्कारों ने प्राचीन कलरों को चोपट 
कर दिया । छापेश्लांने खुल गए ; प्राचीन सुलेखन-कला 
का लोप-सा हो ग्रा । मंचेस्टर की तनज़ेब ने हाथ की 
बनी हुईं मलमलों का मूल्य कुछ भी नहीं रक्खा । इसी 
प्रकार की प्राचीन दस्तकारिया में से चिकन की दस्तकारी 
भी एक हें । पंद्रह वर्ष पहले यह कारीगरी केसी उन्नत, 


. कंसो प्रशंसनीय थी, आर ग्राजकल इसकी क्या दशा हे, 


यही में यहाँ दिखलाने का प्रयत्न करूँगा । 
` चिकन की दस्तकारी भारत में प्राचीन काल से चली 
श्राती हे, आर आज भी किसी-न-किसी रूप में मोजद 
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। 'चिकन'-शब्द से एक ऐँ 

ता है, जो चिकना हो । पर थह वि 
की चिकनाहट से संबंध रखता हे । 
धंचकन -शब्द फ़ारसा ह; ।जसक 
संस्कृत-शब्द चिक्कण से भी कोइ 
बतलाले हैं । हिंदी में “चिकना' के 
र खुरदरेपन से रहित । बँगला में चिक्कन-शब्द का अथ 
होता है संदर । जा हो, पर चिक्रन-शब्द का अथे वख- | 

। 


> 


~ 
Es 
» “० 
4 
A! 
A 
ay 
Ct] 
~ 
” ब्र 


> 


नहीं । मलमल, मख़मल, रेशम आर डोरिए इत्याद १ 


कपड़ों पर सूई-तागे से बेल-बूटे बनाना, अथवा सुइ से | 


( जाली ) बना देना चिक्रनकारी कहलाता हैं । यु | 
प्रांत के अंतगत लखनऊ ओर बनारस-शहर, या | 
बंगाल के अंतर्गत ढाका, मेदिनीपुर, हुगली २ 
चोबीस-परगने के ज़िले बिशेष रूप से चिकन के काम * 
लिये प्रसिद्ध हैं । मदरास और पंजाब के भी कुछ भाग | 
मे यह काम होता हें । 
चिकन की दस्तक़ारी का काम प्रायः तीन 
हटा जा सकता हे-- 
१-सबसे अधिक काम प॒तलीघरों के 
। वहाँ सकड़ों कारीगर कास करते 


= 


ग्राश्चिन, ३०० तु० स० ] 


लङ 
~ 


मागी की पूर्ति होती हे । २--कोई चत्र कारीगर एक 
दूकान खोल लेता हे, ओर अपने अधीन कई कारीगर 
खकर उनसे काम करवाता तथा स्वर्यं उसकी - देख- 
भाल करता हे । ३--लवसे अच्छी प्रणाली यह हे कि 
प्रत्येक घर के कुछ व्यक्ति अवकाश के समय यह, 
काम करते हं । इस प्रकार काम करनेवालो में विशेष 
संख्या खयो की होती हे. । इससे पारिवारिक व्यय- 
भार कम हो जाता हे, कार्यकर्ताओं का मनोरंजन हो 
जाता हे र. एक आवश्यक तथा प्रशंसनीय कला की 
| । चिकन का काम एक विस्तृत काम 
हातो में चरख़े का, चलना परम आव- 
प्रत्येक परिवार भें इसका होना भी। 


टफ न 2 uy 


बगाल के हुगली ओर 'डोबीस-परगने के ज़िलों में. दो 
हजार से तीस इज्ञार तक चिकन बनानेवाले मुख्य 
पेशे के छर से यह काम करते हैं । इनमें अधिकतर 
' दे हैं । पर हुगली में यह कास विशेष रूप से खियाँ 


करती हैं, ओर संभवतः इसी कारण हुगली की चिकन 
चौबीस-परगने की कहीं अधिक संदर ओर 
[छ 

हि? LO ० A 
| चिकन दनाने के लित्रे चार चीज़ों की ज़रूरत होती 
' 8 ~ ~ पु (०४ 
ह-कपड्ा. डिज्ञाहून ( नपूना ), सूत की गोलियाँ 
(या लच्छिया ) ओर सुई । 

a ~ द १०७५ ~ jy ` wpe ७ 

| कलकत्ते के चिकन के अनेक बड़े बड़े फ़मों के साथ 
हे। य फ़र्म गांववालो को 
। गाँववालों 


गॉववालों का संबंध र 
चिकन तैयार करने के सब सामान देते 
' प्रोर फ़मो के बीच एक ऐसा मध्यस्थ (दलाल ) रहता है, 
h दोनों ओर की आवश्यकताओं को समझता र 
पूरी करने की चेष्टा करता है । उसको थानदार 
सरकार कहते हैं । कपड़ों पर जैसे बेल-बूटे बनाने 
हते हैं, उनका नमूना या तो कपड़ों पर पहले ही से 
ना लिया जाता हे, या--यदि ऐसा न हो, तो--थान- 
| काराज्ञ पर ही डिज़ाइन बनाकर देता है । थानदार 
| के लिये दो शर्ते होती हैं । पहली यह कि कलकत्ते 
| हे से उसका सीधा संबंध हो; दूसरी यह कि वह 
जगह रहता हो, जहाँ मज़दूर दिहाता मं कास 
है । उन मज़दरो को अच्छी तरह जानना भा 
। के लिये ज़रूरी होता है । 
|... कलकत्ते के इन फ़मों से आवश्यक सामान 


रते 


सुमन-सचय 


३४४६ 


लकर दहात में लाट आता ह, ओर अपनी देख-रेख 
म काम करनेवाले प्रत्येक कारीगर को, उसकी. काम 
करन का. याग्यता.के अनुसार, सामान बाँट देता हा 
काम करनव्राला सं. से अधिकांश मदे . तो बड़े-बड़े कार- 
साना म काम करते हँ, आर .ख्री तथा बच्चे अपने-अपने 
घराःम .। थानदार प्रत्येक कारखाने ओर घर से तेयार 
माल लोकर इकट्ठा करता है । .फिर घह माल लेकर 
उक्क फ़र्मा में पहुँचाता तथा उनसे: निश्चित सज़दूरी 
लंकर कारीगरों को बाँट देता हे । भज़दूरी उस काम 
का वारीको, उसम लग हुए समय ओर काम के परि- 
माण पर. निर्भर हे । कसोशत ओर थानदार की तन- 
ख़्वाह देने पर जो कुछ लाभ बच रहता हे, वह कारीगरों 
में बॉट दिया जाता हे । सत मज़दूरी छः आने से 
लेकर: एक रुपया रोज्ञ .तक' होशियार-कारीगर को मिल्न 
जाती हे । इन कारीगरो के अतिरिक्त ओर भी एक 
प्रकार के व्यापारी होते हँ । वे फेरीवाल कहलाते हैं । 
वे लोग अपने सामान से अपने घर पर माल तेयार 
कराते हैं, ओर बाहर चारों ओर--केवल भारत में हो 
नहीं, बल्छि अमेरिका आदि दूर-दूर के देशों तक में 
जाकर चिकन बेचते हैं । ट 

चिकन के कई भेद हं। उनमे जाली, चिलायती जाली. 
छुटाई जाली, मद्रासी जाली, खोल आर शिरी (?) 
प्रसिद्ध हैं । चिकन का काम बंगाल की अपेक्षा लखनऊ में 
अधिक बारीक और सुंदर होता है । कितने ही प्रमाणो 
से पता चलता हे कि चिकनकारी का जन्म पहले पूर्वः 
बंगाल में हुआ था । पीछे अवध के बादशाहों द्वारा 
अवध की राजधानी लखनऊ में इसकी उन्नति हुई । 
लखनऊ में भी बंगाल की ही तरह काम होता है । परंतु 
यहाँ टोपियों ओर साड़ियों पर जो काम होता है, बह 
प्रायः ओर कहीं भी नहीं देखा जाता । 

दस पंद्रह वषे पहले तक भारत की चिकनकारी उन्नत 
दशा में थी । किंतु अब उन फेरीवालों का पता ही नहीं 
लगता, जो सात समुद्र-पार विदूशों में जाकर चिकन बेचते 
र उससे यथेष्ट लाभ उठाते थे । विदेशी लोग जाली- 
दार मनोहर बूटियों को देखकर सुग्य हो जाते थे। बिदेशी 
लेडियाँ बड़ शोक से उसे ख़रीदुती आर पहनती थीं । 
फेरीवाला के भेजे मनीआडर इतनी बढ़ी संख्या में आते 
थे कि पोस्ट-ऑफ़िसों में उनके लिये एक अलग विभाग 
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जज MNO 


३५२ 


माधुरी 


¢ ७ 25 | 
[ वर्षे २, खंड १, संख्या ३. 


ही खुल गया था | कई ब्रिटिश उपनिवेश में, सयुक्र राष्ट्र 
अमेरिका तक में, बहुत-से भारतीय इसी राज़गार क 
लिये जा बसे थे। वे वहाँ अपने घर में रहकर चिकन का 
प्रचार करते थे । परंतु जब से इमिग्रेशन ला ( विदेश- 
वास-संबंधी क़ानून ) तथा अन्य एशियाई क्रानूनों की 
रचना हुईं, तब से फेरीवालों का ओद्योगिक व्यापार नष्ट- 
प्राय हो गया । महासमर के आरंभ से तो इसके ऊपर 
बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा है । विदेशी व्यापार के बंद 
होने, गाड़ियों का सुबीता न पाने, रुई ओर सूत के महँगे 
होने, मज़दूरी बढ़ जाने ओर खाद्य पदार्था की महँगी से 
यह रोज़गार झतश्राय हो गया ढे जिस नेनसुख के थान 
का भाव सन्‌ १६१४ के जुलाई में ३) थान था, वहीं 
सन्‌ १६२० में ११८) का हो गया | जिस मलमल के 
थान का मूल्य सन्‌ १६१४ में २)॥ था, वही सन्‌ १६२० 
में ११॥%) का हो गया ! इससे सूत ओर रुई की बनी 
हुई अन्यान्य चीज़ों की मृल्य-ब्राद् का भी अंदाज़ा 
लगाया जा सकता हे । भारत से-विशेषकर कलकत्ते 
से--यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, 
न्यूज्ञीलेंड, दक्षिण ग्राफ्रिका, कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया 
आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत बड़े परि- 
माण में चिकन भेजी जाती है | कलकत्ते के एक 
कों एक बार ६०,००० रूमालो का आर्डर मिला था। 
इससे साफ़ मालूम होता है कि चिकन का कास और 
देशों की अपेक्षा यहाँ सुंदर ओर सस्ता होता है। इसी- 
लिये यहा बाहर से डेर आते हैं । भारत में कलो की 
कमी के कारण अभी हाथ से बती चीज़ें सस्ती पड़ती 
हँ > परंतु दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता । इधर विदेशी- 
वख-वर्जन से भी इस व्यवसाय को धक्का लगा है। अगर 
खद्दर की दोषियों अथवा सारियो पर सूती और रेशमी 
चिकन का काम बनाया जाने लगे, तो व्यवसाय की रक्षा 
क साथ हा खद्दर क वर्खा म॒ सादय का समावेश हो 


ओर लाग उन्हें खुशी से पहनने भी लगे। 


५ 
फर्म 


जगढीशनारायण तिचारी 


ऋग्वेद-संहिता क॑ 
संख्या तेंतीस मिलती हे 


। नीचे लिखी ऋचाओं को 
देखना चाहिए--- क 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta 6 BLN solos Kosha 


MR, ही... 


१।३४। ११,१ ।९७५।२,१ ।१३३। ११, 
३। ६ । ६, ८ । रद । १, म । ३० । २, ८। ३१। ३, हून 
३।३२।४ दोर 

देवगण सपत्नीक देव-लोक, अंतरिक्ष और भू-लोक में |परि 
निवास करते हें-- 

“ये देवासो दावे एकादशस्थ प्रय यामाचे एकादशस्थ । 
अप्सु क्षितो महिना एकादशस्थ ते देवासो यज्ञमिम जुषच्वम |) 
(९१९२२ रण ती 
“मे देवा दिविषदो अंतरिक्तसद्श्च॒ ये थ च इभे भूम्यामधि (७ सरि 
(छथव ९०॥ ९॥ ९२) |भिः 


जिस प्रकार होता, उद्गाता 
चार श्रेणियों में अपने-अपने के 


ःच्च नासो को धारण करते में : 
हैं । एक ही पुरोहित जेले अपने अनुष्टित कर्म से “होता! 
आदि कहलाता है, वेसे ही भूलॉकस्थ अग्नि, अंतरिक्ष- 
लोकस्थ इंद्र या वायु एवं झु-लोकवासी सूर्य भिन्न नामों 
से पारचित आर स्तुत हुए हें । 


iid 


~ ~ 


निरुक्र ( ७। १) में यही लिखा है-- 
“तिर एव देवता इति नेरुक्ताः । अग्निः पुथिवीस्थाने हः 
वायुई इंद्रा वा ऋतरिक्षस्थानः सूर्यो छुस्थानः । तासा महाः |स 
भाग्यात्‌ एकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवंति । ऋषि वा |स 
कमपुथक्ह्वाद्‌ यथा होता अध्वर्य ब्रह्म उद्गाता इत्यप्येकस्य | शत 
सतः \ अघि वा पृथम्‌ वा स्युः । पुथ्‌ हि स्तुतयो भर्वेति गे 
तथाभिचानानि \?? 
शतपथ-त्राह्मण के से आठ वस, ग्यारह । 
बारह आदित्य, यो और प्रथिवी मिलकर तेंतीस देवता होते | 
। ओर प्रजापति चोंतीसवे हैं -- 


j 


ड 
“ऋष्टो वसव एकादश रुद्रा द्वादश आदित्या इमे पव श्र 
द्यावापुथिदी त्रयखिशो । त्रखिशद्‌ वे देवाः । प्रजापतिः |. 
शचतुखश; १” ( शत० ब्रा० ४ । ५) ७ ॥२९) 
शतपथ ब्राह्मण के एक स्थल ( ११।६।३।१ ) मै यांबा | 


संख्या मानी ह। ऐतरेय ब्राह्मण ( २।१८) में लिखा 


ह--८वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, प्रजापति ओर बषः) 
कस 


( मांसाहारी ) देवता 


| आश्विन) ३०० तु० सऽ ] 


सुमन-सचय 


३५३ 


आ के वन, उद्योग, अनुशासन और शांति -- 


इन पर्वा में उक्त तेतीस देवतों का उल्लेख है । रामायण में 


ST 


“आदित्य जिरे देवाखयस्रिशदरिंदम 
आदित्य बसबो रुद्रा ऋश्वनी च परंतप ॥४ 
( रामायण, आरण्य-क्रांड ९४०९१ ) 
पौराणिक आठ वसुं के नाम हैं--धर, धव, सोम, 


सविता (विष्णु), अनिल, अनल, प्रत्यूष ओर प्रभास । परंतु 


पुराणों में देवनासावली भी भिन्न ही हे । 
अहिबध्न, पिनाकी, ऋत, पितृरूप, वृपा- 


[| नाम सी लिए हाभारत के आदि-पव (१२१ अध्या य) 
में तो विलक्षण ही संकेत उपलब्ध होते हैं । यथा 

।| ` “मुगव्याचश्च सपश्च निहतश्च महायशाः + 

| शऋजेकपादहिब्रञ्नः पिनाकी च परंतपः \ 

| `` द्हनोऽथश्वरश्चैव् कपाली च विशांपतिः ; 

` स्थाणु भगश्च भगवान्‌ रुद्रास्तत्रावतस्थिरे ।” 

इत्यादि । जिस प्रकारं तेतीस देवता के नामों में भेद 
| है, उसी प्रकार उनकी संख्या में भी । और तो क्या, ऋक्‌- 
, संहिता में ही ३।३।8 और १०।१२।६ ऋच।ओं मे देव- 
| संख्या ३३३६ निर्दिष्ट है । वाजसनेय-संहिता ( ३३।७ 

[| शतपथब्राह्मण (११।६।३।४) ओर ब्रह दारण्यक्क-उपनिपद्‌ 
(में भी इस प्रकार की संख्याएँ प्राप्त होती हैं-- 

| “त्रीणि शतानि त्रीसहस्तणि अहिन त्रिंशञ्च देवा 

|| नन चासपर्यन्‌ ५७ (ऋग्वेद १।९।९ ) 

`| ऋक्‌-संहिता में महत्‌, क्षुद्र, युवक ओर वृद्ध कहकर 
देवगणो का भ्रेशि-विभाग किया गया है । कहीं सभी को 
| श्रेष्ठ मानकर वणेन किया है-- 

"| नमो महद्भवः नमो अर्भकेम्यः नमे युवभ्यो नम त्राशिनम्य- 
|  पजाम देवान्‌ यदि शक्नुवाम न ज्यायसः शस्य आसुति देवाः!) 
र ( २।२७।१२ ) 
| “नहि वो असित अर्भको देवासो न कुमारकः \ 

विश्व सतो! महांत इत्‌ ।” (८२९०९) 

7 भ्रथवे-वेद्‌ में लिखा हे कि जल, स्थल, दक्ष, लता, 


9 (a 
| 'पेश्‍व और ब्रह्मांड, सर्वत्र ही देवगण विराजते हँ 
| 


ये देवा दिविस्थ थे पथिव्यो ये अंतरिक्ष ओषधीष 
| अन्नु अतः (७ ( अथव-बेंद ९१९०३१) 
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वेदिक-साहित्य के ज्ञाता इन नामों ओर संख्याश्रों का 
सामंजस्य विज्ञान की दृष्टि से कर सकते हैं । 
गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 
x x x 
२. जिज्ञासा 
गत वेशाख-मास की माधुरी में बाब जयशकरप्रसाद- 
जी क “जनमेजय या नाग-यज्ञ नाटक” का जो अश छुपा 
ह, उसमें एष्ट ३१० के पहले कॉलम में शीला ओर 
सोमश्रवा का संवाद आरंभ हुआ हें । शीला के प्रथम 
प्रश्‍न का उत्तर देते हुए सोमश्रवा ने “१ २ % पाणिगृहीता 
भायो क्या पितृ-कुल में वास करेंगी ? % % >” कहा है । 
अब यहाँ पर विचारने की बात यह हे कि 'पाणिगुहीता”- 
शब्द का व्यवहार किसके लिये होता है ? यह शब्द 
जिस अर्थ का बोध करानेवाला है, उसके विपरीत अर्थ 
सें यहाँ प्रयुक्ष हुआ है । सोमश्रवा शास्त्रीय रीति से 
विवाहिता पत्नी के विशेषण-रूप में इस शब्द का प्रयोग 
करता है ; किंतु पाणिनि इत्यादि वेयाकरणों की राय से 
“-वाणिगृद्रीती??-शङ्द्‌ पत्ली-चोधक्र हे; “पाणिग्रहीता” का 
प्रयोग भोगिनी भार्या अर्थात्‌ वेश्या आदि के लिये होना 
चाहिए । उन लोगों ने खीप्रत्यय के प्रकरण में “'पाणि- 
गृहीती भार्यायाम्‌, अन्या पाणिगृहीता” लिखा है । यदि 
यह कहा जाय कि यह संस्कृत नहीं है, दिदी हे, यहाँ वेसा 
धगृहीती!, 'गृढीता' का भेद नहीं रक्खा जायया, तो ठीक 
नहीं । यह शब्द जब इस रूप में अर्थ का अनर्थ कर 
रहा हे, तब या तो इसका प्रयोग न किग्रा जाय, और 
यदि किया जाय, तो शुद्ध रूप से । 
दूसरी बात यह है कि उसी पृष्ठ में, आगे चलकर, 
दसरे कॉलम में, सामश्रवा ने शाला स॒ कहा ह-- 
“५ >> राजा का अग्निहोत्र भी मेर साथ ह । २ » % 
यहाँ भी यह संदेह होता हे कि “ ग्रस्निहोत्र एक कम का 
नाम है; जो शाखोक् रीति से शाख्नक्क समय पर आरभ 
होकर एक मास श्रथवा कर्ता के आजीवन के लिये होता है। 
मृत्य होने पर कती का शव उसी अग्निहोत्र की आग से 
जलाया जाता है । इससे अग्निहान्न कोई जंगम वस्तु 
नहीं ज्ञात होता कि वह किसी के साथ फिरा करे, जसा 
कि लेखक महोदय ने लिखा है । पूर्वोक्क वाक्य पढ़ने से 
तो जान पड़ता है, अग्निहोत्र कोई ऐसी चीज़ हैं, जो 
सकती हे, या कोई उसे ले जा सकता है । पर 


~ 


कहा जा 


6 


३५४ 


माधुरी 


FI 


[ वष २, खंड १, संख्या ३ 


। यह शब्द यहाँ किस 


वास्तव में बात ऐसी नहीं 
तात्पय से प्रयुक्त हुआ है, यह संदेह हो रहा है । आशा 
हे, बात जयश्‌करप्रसादजी उक्क दोनों संदेहों को दूर 
करने की कृपा करेंगे । य 
कामताप्रसाद पांडेय 
> > x 
४. एक सूचना 
माधरी की सम्मेलन-संख्या मं, 
श्रीयत सकलनारायणजी ने लिखा हे” 
“शोण के पूर्वी तट पर 'कोइलवर” के सामन बड़ा 
भारी सन-सान भेदान देख पड़ता हे । उसकी अंतिम 
सीमा बिहटा-स्टेशन के पास समाप्त होती हे । वहीं च्यवन 
का आश्रम था । % % % % 
में च्यवनजी के आश्रम के विषय में माधुरी के 
पाठकों से यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि गोंडा- 
जिले के अंतर्गत जो रेल की सड़क गोंडे से बलरामपुर 
को, उत्तर की ओर, जाती हे, उसी के साथ जो पक्की 
सड़क हे, उसके पाचवे मील के पास सुभागपुर नाम 
को एक गाँव है । इस गाँव के पास एक लंबा तालाब 
हैं ; जिसके दक्खिन ओर एक प्राचीन बस्ती का भग्ना- 
वशेष है । आस-पास कोसो के लोग च्यवन का आश्रम 
यहीँ बताते हैं; और प्रतिवर्ष यहीं मेला लगता हे । इस 
आश्रम से उत्तर-पश्चिम ओर च्यवनजी के पुत्र का भी 
आश्रम लगभग तीन मील पर है । 
क्या सकलनारायणजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 
उन्होंने जो आश्रम च्यवनजी का लिखा है, वह यों ही 
अनुमान से, अथवा ओर कोई प्रमाण है ? 
शांतिप्रसाद शुक्ल 
x x x 
५. विद्यालकारजी के कुछ अनोचित्य 
जून की 'सरस्वती' में `सीता-परित्याग पर काल्ि- 
दास'-नामक एक लेख प्रकाशित हुआ है । उसके 
लेखक श्रीमान्‌ जयदेवजी विद्यालंकार हैं। लेख में विचार- 
संबंधी कई अनर्गल ओर उपहासास्पद बातें पाई जाती 
> । कुछ बात ता पुर्सा ह, ।आजन्द पढ़कर सहदय जनों 
के हृद्य पर आघात पहुंचे विना नहीं रह सकता । माना 
कि परमेश्वर की ओर से विचार-स्वातत्र्य सबको मिला 


~ - >> "१ 
हे, किंतु उसका दुरुपयोग करना मानसिक मुक्ति की 


पृष्ठ २८६ पर, 
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बैठेंगे ?? 


अवहेलना करना है । कल्पना विशेषकर अपना प्राचीन 
ओर पवित्र सद्राथाओं के संबंध में कल्पना-उसी दरञ्ज 
तक उपयुक्क हे, जहाँ तक सर्जावता, सत्य और सहृदयता 
का नाश न हो । विद्यालंकारजी ने मर्यादा-पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ रामचंद्र ओर जगजननी जानकीजी पर कई 
आपात्ति-जनक कह्पनाएँ गढ़ी हैं । एछ ६२४ में आप 
लिखते हैं -- 

“कुछ भी हो, आदि-कवि ने रास को सनुष्य-सीमा के 
भीतर रक्खा हे । यदि सभी 
उनमें सब प्रकार से पूर्णता हो, 
पड़े, उनके जीवन में इतनी घ 
इतने संकट, इतनी दुबधाएँ न हो ।" 

आपका यह भी कहना हे कि “क्या २ 
को ) भय था कि यदि राम के जीर 
उल्लेख न करूँगा, तो लोग रास क॑ 


Ais AN २५०५ 


नायक देव-तल्य हों और 
तो उन पर संकट ही न 


इतनी समस्याएँ, | 


उपयुक्र वाकू-चातुये पर हम्म क्या कहें ? क्या देवता 


सब प्रकार से पर्ण ही होते हें? क्या उनके जीवन में 
संकटों का पड़ना, या अनेक घटनाओं, अनेक सभस्याश्रों, 

2 
अनेक संकटा आर अनेक दुबधाओं का होना विस्मय- 


जनक है! हमारी सम्मति में तो वही देवता हे, जो 
पूर्णता में पूर्णता, ग्रनेकता में एकता, संकट में सुविधा 
ओर दुवधा में शांति का अन्वेषण करता हे! आपकी | 
राय में आदि-ऋवि: ने राम को सनुष्य-सीमा के भीतर 
रक्खा हे ।' यद्यपि यह बात हे नहीं, पर काल-चक्र ने, 
अपूर्ण मनुष्यों ने ओर आदि-कवि की विचित्र प्रतिभा ने | 
आपके आगे तो नहीं, किंतु संसार के आगे यह प्रत्यक्ष | 09 
कर दिया हे कि श्रीरामचंद्रजी देव-तल्य ही नहीं, बर. 
देवाधिदेव परमात्मा हैं । 
. पृष्ठ ६३४ पर विद्यालकारजी कल्पना करते हैं -- 

“कदाचित्‌ रजोधर्म का प्रकट होना ही वह्वि-पराक्षा थी।” | 

इस पर किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी करना एक |. 
प्रकार से व्यथ ही है । भला, यह भी कोई लिखने का | 
दंग है ? यह भी कोई कल्पना है ? इससे अच्छा तो यही. 
था कि आप वह्चि-परीक्षावाली घटना को--यदि उसके 
विषय म विचार करना आपके लिये आकाश-कुसुस 
था--बनकुल ननिमल ही मान लेते; जसा किं आफ्नै, 
आदि-कावे आर कालिदास को अपने साथ घसीटकरू 


| 
| 
आदर्श देव मान 


लेखक महाशय ने भगवान्‌ रामचंद्रजी ओर जगजननी 
सीताजी का बहुत ही अनादर-पर्ण शेली के साथ 

हे । उनके नाम के पहले या पीछे “श्रीः या 
जी! जाने दीजिए, उनका उल्लेख एकवचनांत क्रिया 


! से किया हे । देखिए--- 
रामचंद्र को ओर भी अधिक आनंद 
६२८ ) 
“लीला. रथ पर चढी हुई खुश हो रही थी।” 


पुष्ठ ६९९ 
“सीता ने उसको 
“अपने पति राजा राम के 
(पृष्ठ ६६२ ) 

“जसे राम जानता था ।” ( पुष्ठ ६९९) 

सीता भी अपने को खब जानती थी । (पुष्ठ ६२३) 

कहाँ तक लिखें, आदि से अत तक ऐसे ही ग्रनगेल 
और अक्षम्य, अनुचित प्रयोगों से लेख भरा पड़ा है । 
हमारा यह तात्पर्य नहीं हे कि विद्याल झारजी श्रीरामचंद्र- 
जी को परमेश्वर या देव-तुल्य मानें ; किंतु कम-से-कम 


हीं कोसा ।' (पृष्ठ ६२९) 
PRS 2. २, 
प्रति संदेशा भेजती हे 


| 23 


| रामचंद्रजी को आप एक शिष्ट ओर भन्ने आदमी की तरह 
| लिखते, तो आपका क्या बिगड़ जाता ? आप ही नहीं, 
' हम बहुत दिनों से ओर-ओर लेखकों के किए हुए ऐसे 


अनुचित प्रयोग देख रहे हें । आश्चर्य हे. उन पाठकों पर, 
जो ऐसे अनोचित्य देखकर एक शब्द भी नहीं कहते । 
और महान्‌ आश्चय तथा शोक हे उन सपादका 
पर, जो आँख बंद कर, विना कुछ काट-छॉट - किए, 
म्या-क-त्या ऐसे-ऐसे लेख प्रकाशित कर दिया करते हँ। 
पत्र-यत्रिकाओं का इसी में गोरव नहीं हे के जस॑-तंस 
उनकी प्रष्ट-संख्या बढ़ा दी जाय, और उनके संपादन 


०७ / 5 >. ~ [aS 
म अधिक परिश्रम न करना पढ़े । अभी कुछ दिन हुए, 
एक सजन ने लोक-मान्य तिलक को “महाशय तिलक 


। लिखा था, ओर उस पर कुछ टीरा-टिप्पणी भी हुई थी; 
। फितु हमें यह देखकर अत्यंत ग्राश्‍चये ऑर शोक हाता 


हि 


कि ऐसे-ऐसे अन्‌चित प्रयोगों को देख-सुनकर लाग 
हाथ-पर-हाथ घरे चप-चाप बेठे हें! यह अपने जातीय गरिव 
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आश्विन) २०० तु० सं० ] सुमन-लचय ३५४५ 
ग्रह सिद्ध कर ।लया ह के रास देव-नुल्य़ नहीं थे। अस्तु, का हास नहीं तो क्या हे ? क्या हम यह आशा कर 
| ऐसी ही आर भा कई बात हैं, जिन पर प्रकाश डालना सकते हैं कि भविष्य़ में, हमारे संकेतों को आर ध्यान 
| केवल समय को नष्ट करता हे देकर, सहृदय सुलेखक ओर सत्सपादक महोदय उपर्यक्र 
एक बात जो हमें बहुत ही अनुचित मालूम हुईं अनुचित प्रयोगां के दूर करने में यथासाध्य चेष्टा करेंगे ? 


वियोगी हरि 
> कान > 


६. बत्तीस वषे की निद्रा 
०2 १७ ~ OQ > ~ 
कुभकण की दीर्घ निद्रा प्रसिद्ध थी, पर थी वह छुः ही 


मास की। इधर एक चरका ज-व्यापचा निद्रा का समाचार 


सिला है । स्वीडन के स्टोकहम-नगर के पास एक स्थान 


> 


है मांस्टरीस । यहाँ की एक १३ वर्ष की लड़की स्कूल में 


पढ़ती थी । वहीं वह एक दिन पढ़ते-पढ़त सो गई । मास्टरों 
ने उस कितना ही जगाया, पर उसकी. नींद न खुली । लोग 
उसे घर ले गए। वहाँ वह ३२ वषे तक बराबर सोती ही 
रही । जब'जगी, तो उसने देखा, वह ४१ वर्ष की अधेड़ हो 
चक्की हे! एक ही नींद में बाल्यकाल आर यवावस्था भी 
समाप्त हो गई। खेर, इसकी उसने कछु परवा नहीं की, ओर 
फिर से पढ़ना-लिखना आरभ कर दिया; क्याके उस अपनी 
शक्षियों में कुछ भी अंतर नहीं जान पड़ा। बल्कि उसे ऐसा 
प्रतीत हो रहा था, जैसे वह रात-भर खूब सोने के बाद 
उठी हो । इस लड़को का नाम,हे केरोलिन काह्मंडेटर.। 
श्रीरामाज्ञा द्विवेदी 
> > x 

७, 'औघ’-कवि का समय और 'द्विज चंद्‌? की रचना 

नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, ( भाग ३, अंक ४ ) 
में श्री पं० रामाज्ञा द्विवेदी बी० ए० का--रायबरेली 
ज़िले के कुछ कवि--कवि “ओध'-कृत “अवधघ-सिकार'- 
शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है । इस नोट में उसी 
के संबंध में कुछ निवेदन किया जायगा । उक्त लेख के 
लेखक महाशय ने कविवर अयोध्याग्रसादजी वाजपेयी 
के “अवध-सिकार -नासक ग्रंथ को “१४० वर्ष से ऊपर 
का बना हुआ' ठहराया है। यह भी लिखा है-- 
कुछ हो, ग्रयोध्य़ाप्रसादजी को मरे हुए लगभग १०० 
वर्ष हुए ।” इस पर निवेदन यही हे कि उपर्युक्त दोनों 
ही बाते अमात्मक हँ । कविवर 'आध' को पदा हुए 
प्री १२० वर्ष से अधिक नहीं हुए ! 'शिवसिंहसरोज' 
और “सिश्रबंधु-विनोद' देखने का क यदि उठाया गया | 
होता, तो इस प्रकार की अम-पूर्ण बातें न लिखी गई 


है 


२५६ 


होतीं । 'शिवसिहसरोज' सं० १६३४ वि० में बना था । 
उसमें स्पष्ट लिखा हे--“अय्रोध्याप्रसाद वाजपेयी सातन- 
पुरवा ज़िल रायबरेली आध छाप हे विद्यमान ह |” 


रायबरंल/ एल क सातनप्रवा'-नासक गाव से लखनऊ 
काववर 


हें । 


के ( ऊँचेवाले ) कुछ वाजपेयी रहते ह 
अग्रोध्याप्रसादजी का जन्म सं० १८६० में, इसी ग्राम में, 
उन्हीं वाजपेयियों के वंश में हुआ था । आपके पिता 
का नाम पं० नंदकिशोर वाजपेयी था। कविवर 'ग्राध 
को बोंडी, चंदापुर, बलरामपुर, गांडा आदु राज्या 
में अच्छा सम्मान प्राप्त हुआ । सीतापुर ज़िले की राम- 
पुर और मल्लापुर-नामक रियासतों में भी इनकी अच्छा 
ख़ातिर .होती थी । वाजपेयीजी क वशज आजकल 
चंद्रापर ओर वाजपेयीपुर (ज्ञिला-बहराइच ) में र 
हें । इनके कुछ कुटुंबी ज्ञिला-बहराइच के पंडितपुरवा 
ओर बहिरापुर-नामक ग्रामों में भी हँ । हमारे पूज्य पिता 
मह स्वर्गीय पं० नंदकिशोर मिश्र ( लेखराज ) तथा 
पूज्य पितृव्य स्वर्गीय पं० लालविहारी मिश्र ( द्विजराज ) 
से वाजपेयीजी. बहुत अच्छी तरह परिचित थे । हमारे 
जन्म-स्थान गँधौली से एक मील के फ़ासले पर एक 
ग्राम 'बौनाभारी' हे । एक बार पं० अयोध्याप्रसाद- 
जी एक बारात में वहाँ आए थे । आप 'देव' और 
'पझाकर्‌? की कविता से बडा प्रेत रखते थे । कविवर 
पद्माकर से तो सोरों! में आपने मुलाक़ात भी की 
थी । वाजपेयीजी की कविता अनुप्रासों से भरी है । 
शायद यह देव और पद्माकर की कविता से अधिक प्रेम 
होने का फल हो । शब्दों की तोइ-मरोड भी इनकी 
रचना में खूब देख पड़ती है । फारसी, उदू, पंजाबी 
आदि भाषाओं के शब्द भी इनकी कविता में 
बहत मिलते हँ । सुनते हं, यह बड़े परिहास-प्रिय थे । 
वाजपेयीजी की कविता का अधिक भाग शंकर ओर 
रामचंद्र की प्रशंसा तथा स्तुति से संबंध रखता 
हे। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ 'रघुनाथ-शिकार' है । 
'शिवसिहसरोज' में यद्यपि इनके कई ग्रंथों के नाम 
लिखे हैं, पर रघुनाथ-शिकार' का उल्लेख नहीं है। 
संभव है, शिवसिंहसरोज के रचना-काल के समय तक 
यह ग्रंथ न बना हो । 'रघुनाथ<शिकार' कई नामों से 
प्रसिद्ध है । 'शिकार-गाह', 'अव व-सिकार', 'राम-ग्राखेट!, 
“रघुनाथ-श्राखेट' आदि उसी के भिन्न-भिन्न नाम हे । 
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माधुरी 


"एक जा होय तो ज्ञान सिखाइए, कूपहि मो यहाँ भाँग प 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या ३ 


अब तक यह, संभवतः, तीन वार छुप चका क 
बार १८६६ इ० म, दूसरा वार १६०४ ई० में, और 
तीसरी बार १९१५ इं० सं । नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका 
के लेखक महाशय को जो हस्त-लिखित प्रति मिली है द: 
बहुत अशुद्ध जान पडती हैं | सबसे शुद्ध पुस्तक तृतीय 
संस्करण की है । इसका संपादन श्रीयुत पं० चेपाराम 


च 


मिश्र बी० ए० ने किया हे । आपदे कविवर अयोध्या 
प्रसादजी के पोन्नों से उनका वृत्तांत ज्ञात किया है, अत 
उसके प्रामाणिक होने में कुछ भी संदेह नहीं हो सकता | 
“शिवासिंहसरोज' ओर 'समिश्रबंधु-वेनोद' में इनका जो 
समय दिया गया है, उसका भी समर्थन उससे हो जाता है। 
हमार पूज्य वतृव्य़ स्वावासा प० जालावहारी मिश्र 
“द्विजराज' कवि ने एक बार वाजपेयीजी से महाकवि ' 
“देव? का सुप्राविद्ध 'काग्य-रलायन अंथ पढ़ा देने की |. 
इच्छा प्रकट की थी । वाजपेयीजी उस समय स्वयं उक्क 
ग्रंथ-रल का अध्ययन कर रहे थे । बड़े प्रेम और आदर 
के साथ कविवर अयोध्याग्रसादजी ने कहा-- भैया, 
इस समय तो मुझे इस अद्वितीय अंथ का पूर्ण ज्ञाता 
कोई दिखलाई नहीं पड़ता ।” देवजी को यह बहुत 
बड़ा कवि मानते थे, ओर उनकी रचना पर मग्ध थे। 
देव” के सेकड़ों छंद वाजपेयीजी को यद थे । कविवर 
अयोध्याग्रसादजी का स्वर्गवास खं० १३४२ में, अयोध्या 
में, हुआ । इस प्रकार आपका स्वर्गवास हुए अभी 
केवल ३८ वर्ष ही हुए हैं । 'मरे हुए लगभग १०० वर्ष 
लिखना बलकुल भ्रम-पूण ह । वाजपयीजी की रचना | 
बड़ी सरस ओर भाव-पूर्ण होती थी । 
उकी लेख में लेखक महाशय ने एक और बिचित्र बात 
लिख डाली हे ! वह है 'जवाहिरजी के पोत्र शीतलादीनजी |, 
मिश्र? के संबंध में । लिखा गय़ा हे--“जवाहिरजी के | 
पौत्र पं० शीतलादीनजी मिश्र अब भी जीवित हैं, और | सि 
'द्विज चंद? के नाम से काविता करते हैं । % % >. आप 
कविता के ही नहीं अनेक बाजाओं (जा?) के ज्ञातां 
हैं ? % % डाक्टर भी हें । > > > आपकी एक 
कविता सुनिए । ऊधोजी को फटकार हे-- 
“ऊधोजी सूधो गहे बह मारग ज्ञान की तेरी जहाँ गुदरी है; 
सिख मानि है हयँ यक श्याम की प्रीति प्रतीति 
त्रजबाला सबै बिगरी x _.-% 


> 
x 


द आश्विन, ३०० तु० स० ] 


| 
| 


सुमन-संचय 


३५७ 


~ 


द्विज चदजा का एक आर छोटा-सा कविता हे । उपसा 
ही छुटा खूब ही 


वब ही जड़-सी दी गई हे-- 


5ज चद सु से अपन गुन को रस डोरी । 


| x x मन बाल गुड़ा बह रगन जोरी 


न ५, बदनाम को ताप लगाई पुछोरी: 


7 चढ़ायकै सो हरि हाथ बढ़ायके तोरी”) 


ति का च 

| LS (3 

हिर उदउत अश पकार वा स आश्चर्य हुआ ! 

प्राजकल री उपनाम' से अनेक नए कवि कविता 

हरते हं छू लोग तो इससे भी आगे बढ़ गए हैं । 

| प्राचीन फवियों के नासों पर अपना “उपनाम” रखते 
! 'सस्या-पूर्त-संबधी मासिक पत्रों को देखने से 

{स कथन की सत्यता मालूम पड़ेगी । इस कार्य से 


पहित्-संखार में बड़ा भ्रम फेल जाने की आशंका हे । 


a ण र ळी ~ ५२५ ~ 
[ए कः तयो की इस बुरी प्रवृत्ति को रोकना चाहिए । 
में तो उस समय महाकवि सेनापति का यह कथन 
| १५ क 
मरण हो ® 


"सुनो महाजन चोरी होति चारि चरन को 


लज बच्चा 
45 


वित्त की-सी थाती में कबित्तन के ब्याज को ७! 


| सेनाएतिजी ने इसी डर से कि आगे चलकर कोई 
हानुभाव सेरे छुंदों को ज़बदेस्ती अपने न बतलाने 
उगे, अपने प्रत्येक छंद में अपना नाम रक्खा हे । 

| इन “द्विज चंद'जी का साहस तो बहुत बड़ा दिखलाई 
गढता है ! आपके उपनाम और भारतेंदु हारिश्चंद्र 
हरिचंद' उपनाम में काफ़ी फ़क्रं होते हुए भी आपने 
नी के दोनों छंद अपने बना डाले ! पर यह 
| व्यथ हे ! भारतेंदुजी ने अपनी “प्रेम माधुरी में 


~ Co 


al’ 


IS 
oy 


पने उपनाम से ये दोनों छंद लिखे हैं। उसके बाद , 


~ 


सिद्ध संग्रहकार मुंशी हफ़ीजुज्ञाह खाँ ने भी अपने हज्ञारे 
उन 'ुंदों को 'हारिचंद? ही के नाम से दिया ह । इस 


कुछ टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है ! नहीं मालूम, 'पत्रिका 


४ 


लेखक ने ही उन छुंदों का रचयिता द्विज चदजी का माना 


च 


, अथवा स्वयं 'डॉक्टर साहब भी उनसे सहमत हं ! 
पाठकों के सनोरंजनार्थ हम उपयुक्त दोनों छंद भारतेंदु 

हरिशचंत्र की 'प्रेम-माधरी” से उद्धत किए देते हैं-- 

अधोज सूचे गह वह मारग, शान की तरे जहाँ गुदरी है; 


ऊ नहीं सिख मासिदै हाँ, इक शयाम की प्रीति-प्रतीति खरी है। 


या 


ae 


| 


भ अजबाला से इक-सी, हरिजंदज़ मंडली ही जिगर हे 
एक जो होय, ते ज्ञान सिखाइए कप ही में इटा माँग परी हे \?? 
“रूप दिखायके मोल लिया, मन वाल गडी बह रंगन जोरी 
चाहत माझ दियो हरिचदज, ले अपने गुन को रस डोरी । 
फर्कि नैन परे तन पे, बदनामी की तापे लगाइ पुछोरी 
प्रीति की चग उमंग चढ़ायकै, सो हरि हाय बढ़ाय के तोरी ।” 


८ सहृदय पाठक देखगे, (पत्रिका? में प्रकाशित छ्द 
कितने अपूण आर अशुद्ध हैं। अब यह निर्णय करना 
विज्ञ पाठकों पर निभर है कि उपर्युक्क दानों छंद 'हारिचंद 
के हैं या 'द्विज चंद! के ! 

हम तो 'हारिचंद” के ही शब्दों को दुहराकर लेखनी 


> ल्न 


TAS Do 
को विश्राम देते “कप ही म इहा भांग परी हे !?? 
~ [as OTS 
!वापनचिहारी मिश्र 
x x x 
८. व्यथित कलिका 
(१) 


क्षब्ध, चचल वाय क अ्रात वंग स, 
खिन्न कलिका एक भ पर आ शिरी 

देखकर घबरा गई अपना पतन 
क्योंकि थी भोली अभी तक वह निरी ।' 


(२) 


उसकी. स्वच्छता सुकुमारता, ु 
आर्द्र होकर रो दिया सबका हृदय; 
अआ गिरा मानों मही पर भाग्य से, | 

चाँद का टुकड़ा, सुधा का या घडा । 


(३) 


या कहीं से धूल में आकर मिली, 
मोतियों की मोहिनी नव कांति है ; 

गिर गईं या व्यस्त होकर धूल मं-- 
कीतिं हे--यो हो रही कड भ्रांति हे । 


3 


देख 


आज अथवा इंदिरा के दंत की | 
हे प्रभा सोभाग्य से इसको मिला; 

सोहती हे स्वर्ग की वह उ्योति-सी, 
कुंठिता कलिका अभागी अधखिली। 


(२) 


'सारभित करती कभी बह वायु को, 

दे हृदय, संवेस्व अपना सॉपकर ; 
अज्ञता-वश वायु मे धक्के दिए-- 

कर दिया निर्जीव निष्ठुर कोप कर। 
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क” 


३५५ माधुरी [ वर्षे २; खेड र्‌, 


(३) 


चित्त पर अधिकार उसका ह अटल, 
हो बडी वह प्रेमिका बनती कभी ; 

प्यार से वितने उसे तब देखते, 
चाहते छूना . उसे मोहित सभी । 

! i ॥। का 

“गाल की समता उसे मिलता कभा 
`  प'ंखड़ी उसकी लजाती है अधर; 

सेज पर रहती पड़ी मन मोहती 
प्यास की होती किसी का आंख तर । 


म ). 
~ वायु ने आशा त ली कुचल, 
१ नष्ट. ही . उत्साह सारा कर दिया; 
हा किसी कोमल कलेजे को जला 
क्रर ने जलता .अँगारा कर -दिया। 
ड जयन्नाथम्रसाद शर्मा 'रासेकेश? 
xX xX x 
२, आजकल के हिदी-नासक और नाटककार 
_ आजकल साहित्य-सर में . कुछ - ऐसे नाटक-नालिन 
प्रस्फुटित हुए हैं, जिन्हें देखते ही रस-रसिक भोरे 
भिनभिनाकर-भों सिकोड लेते हैं । कारण, आजकल 
नाटक उन्हीं लेखकों द्वारा: लिखे जा रहे हैं, जिनकी 
मौलिकता एकदम. मुरभा - गईं हैं । जिनकी प्रवृत्ति 
अधिक दिनों से केवल अनुवादों की ओर ही भुकी है 


> अ 9 ! 


भला वे नाटक केसे लिख सकते हें 

काब्य के दो भेद हें, एक श्रव्य, दूसरा दृश्य । श्रव्य- 
काब्य वही है, .जिसका प्रभाव श्रोताओं पर पडे । और 
दृश्य वह है, जिसका दर्शकों पर प्रभाव पड़े । नाटक की 
गणना "काच्य-प्रकाश तथा बड़े-ब्रड़े ग्राचार्या ने. दृश्य- 
काव्य में ही की हे । “वाग्भट? नाटक को किसी अन्य 


2 


संज्ञा से सुशोभित करना चाहते थे; परंतु वह अस- 


फल हुए । इसका पूर्णं दिग्दर्शन: फिर कराऊँगा। 

जब “नाटक वस्तुतः काव्य हैं, तब उसके लेखक का 
कवि होना अत्यावश्यक हे । कवि भी दो प्रकार के होते 
हैं । एक प्राज्ञ”, दूसरे प्राकृतिक! । प्राज्ञ कवि वही हे, 
जो अध्ययन करके कबिता करे । प्राकृतिक वह है, जो 


थाड़ा अध्ययन करक अच्छा कावता करे » । 


RR CR 


# इस विषय की पूर्ण विवेचना नाख-शाख्न' ( भरत मुनि- 
कृत) में देखा ।--लेख़क 
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यह पुस्तक प्राप्त होने पर इसकी आलोचना 4 i 


मेरी समक में, आजकल के अधिकांश नाटककार यह 
भी नहीं जानते कि नाटक की भाषा कसी होनी चाहिए, 
नाटक में किन गुणों की आवश्यकता है-। यह तो विषय 
विस्तृत आर जटिल हे । इसके लिय अध्ययन आर अनभव 
की ज़रूरत हे । एक बार एक नाटक-लखक मार्ग में फरे 
मिले थे । उन्दने अपने लिखे हुए चाटक की एक प्रति मेरे) 
हाथा म दत हुए कहा-- पाउतजा, यहा . नाटक अब 


घरपर आकर उस पुस्तक को रा 
केसी थी, इसका उत्तर सें. यह? 
ह सांहित्य-शरीर को कलं 
।-अनुभव-शून्य, विचार-विह ८ 
खनी से ग्राजकल्ल कई 


‘~ ४ ०७४८८ 
उ) 2] द 


8. 


॥. क री. त्र 
* दुश्ख तो यही हे 


हारथियों के रहते हुए भी 
उत्कृष्ट अग को कल्पित दि 


व्यक्तिगत वसनस्य हो जाने के भय से 

कारण से, मोन हैं, 'उपेक्षा-पू्वेक कतंब्य-पालन से , विरत 
हो रहे ई । 
. अरे की एक नाटक-मंडली ने. “सूयोदय'-नामक ® 
लिखकर उसका - अभिनय. किया थां । भाग्य-वश बहश 
में भी उपस्थित हो गया। अभिनय देखने से यही जातै 
हुआ कि नाटक-लेखक को. नाटक की भाषा तथा: उसे हिरा 
गुण-दोप्र का कुछ भी ज्ञान नहीं है । यहाँ तक कि नाटक 
के पात्रों का कर्तव्य अपने -:अधिपतियो के साथे बा ह 


हीट 


होना चाहिए, लेखक को इसका ज्ञराःभी ज्ञान नहीं ब 


कलकत्ते के कुछ पुस्तक-प्रकाशकों:ने भी रुपए के तिये 
हदा-साहित्य क्षेत्र को गंदे उपन्यासों तथा भ्रष्ट 


णं विश्वास है कि हमारी सजावट से हिंदी-सा हित्य प 

नों.में सर्वांग-पुर्ण होकर बेंगला आदि के “साहिल 
श्रेणी में गिना जाने लगेगा । पर यह उनकी १ 

भूल हे ! “अर 


एक राष्ट्रीय प 


मे पुथ्वा छोड़ना पडगी ! 
मारी आँखों के सामने, किंतु अन- 
। जान में, विविध प्रकार कीड़ों 
( पतिंगे, पिल्लू आदि ) के साथ 
हमारी लड़ाई चल रही हे । यई 
लडाइ योरपियन महायुद्ध से भी 
भयानक है, ओर इसी की हार- 
जीत पर हमारा श्रस्तित्व निर्भर 
'है। भाँति-भाँति के कीड़े चारों 
मनष्य के साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा 
तरह हैं । वे हमारे खेतों पर चढ़ आते हैं). ताजा. को नष्ट 
करते हैं, ओर हमारा आहार छीन रहे है । व जगल क पड़ा 
करी नष्ट करके हमारे घरों को विना छत का करना चाहते 
गार! ऊन और रुई को नष्ट करके वे हमारे शरीर ढकने के 
पसर को छीन रहे हँ । यहीं तक हाता ता भा. रानामत 
धी; किंत उनको तो इतने से भा सतांघ नहीं हुआ | चे 
तो हमारे शरीर में जाना प्रकार के रोगों के विषों को 
प्रवेश कराकर हमारी हत्या करने पर उद्यत हो रहे हँ। 
पि हमें पृथ्वी से खदेडकर सारा आधिपत्य अपन हाथ 
गे करना चाहते हैं । उदाहरण लाजए-+ 
क॑ एक प्रकार के काडे--जी .रुई पर अपनी बसर करत 
गा अमेरिका के प्रत्येक मनष्य, खी ओर लड़के स प्रात 
सपे प्रायः ४० रुपए कर वसूल करते हें । हिसाब लगाने 
४ पता लगता है कि ये कीड़े करोड रुपए का र्र्‌ 
i पतिवषे नष्ट कर डालते हैं । एक आर दूसरे प्रकार का 
हा, जो आलू का कीडा है, प्रत्येक अमेरिकन के पीछे 


7 


। | 


~ 


7 
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व 


एक रुपए. का आलू नष्ट करता ह, अर्थात्‌ वह प्रतिः 
वर्ष १०,००,००,००० रु० का आलू खा जाता हैं ॥ .. 

हमारे येः निष्टर शन्न असंख्य हे । वे दया का नाम 
तक नहीं जानते । हमारे विरुद्ध काम करने से वे कभी 
थकते नहीं.। वे हम पर जो टेक्स लादत हैं, उसे. प्रत्येक 
मनुष्य से, सझ्ती के साथ, वसूल करते हैँ | फिर भी 
संतृष्ट नहा. होत ।:वे समस्त पृथ्वी का आधिपत्य चाहते 
हैं। इधर विज्ञान-जगत्‌ भी उनका सामना करनें को उद्यत 
-हो गया है, वह वैज्ञानिक उपायों से कीड का नाश 
करने पर उतारू हो गया हे । देखे, अंत में जय किसको 
प्राप्त होती हे । विज्ञान-जगत्‌ की ओर से सेना का पंहला 
दल डॉक्टर एल्‌० ओ० हावड के सनापतित्व से निकला 
है । डॉक्टर साहब बहुत-से वेज्ञानिकों को साथ लेकर कीडो' 
को खेतों से भगाने की चेष्टा में लगे हुए.हैं।। अमेरिकन 
सरकार इस विषय में उनकी सहायता कर रही है । 

` डॉक्टर हावर्ड-ने कहा हैं--' प्रथ्वी का साम्राज्य अब 
तक मनुष्यों के हाथ से हे; किंतु कोडा के-साथ उनकी ' 
जो लड़ाई चल रही है, उसमें उनकी हार ही देख 
पड़ती है । कीड़े बड़ा तज़ा क साथ सख्या म बढ़ रहे 
हैं। वे सहज ही अपने शत्रुओं से छिपकर बच भी जाते 
हैं । और भा ऐसे कई कारण हैं, जिन्हें देखकर कहना 
पड़ता हे कि प्रथ्वी पर उनका अस्तित्व समुष्य जाति की 
अपेक्षा अधिक स्थायी हे । 

हम लोग कीड को छोटा जीव कहकर अब तक उन- 
की पवी नहीं करते थे; किंतु वे धीरे-धीरे शक्कि-शाल्ी . 
होते गए, आर एकसाथ मिलकर हम पर आक्रसण 


(> क क | 
माधुरी [ वष २, खंड १, संख्या ३ | 
Ed ॥ 0 को >. ~ किला 
करने लगे । अब ऐसी हालत हो गई है कि एथ्वी पर उपयोग करते हँ । रल, जहाज, माटर आदि पर चढ़कर 


अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिये हमे कोडा को नष्ट 
करना अत्याबश्यक हो गया ह-। उन्ई नष्ट करन क लिये 
वैज्ञानिक उपायों का अ्वलंब्रन करना पड़ेगा । 

कीडा के आक्रमण का प्रत्यक्ष प्रमाण, ध्यान देने 
से, चारों ओर दिखलाई पड़ेगा। हम खेत क. हानकारक 
कीड़ों को भले ही न पहचानें, किंतु मच्डड़, मक्खी आद 
तो इर समय हमारे साथ बने रहते हँ। वें ही क्या कम 
आनिष्टकारक हैं ? प्रायः सभी जानते हं कि माक्खया 


बीमारी फेलाती हैं । इस बात को प्रमाणत हुए कई 
वषे हो गए । हम श्रतिवपे उनसे बचन क लिये याद 


coun 
4 


१222 


आल नष्ट करनवाला कांडा मनुष्या स टक्स 
वसल करन आया ह 

विष आदि खरीदुने में बहुत-सा रुपया खर्च करते हें; 
किंतु मविखयों की संख्या कम होने की जगह बढ़ती 
ही जाती है । ज्वर फेलानेवाले मच्छुड़ सालों युद्ध करने 
पर भी हार का नाम तक नहीं लेते । 

कीड़े असंख्य हैं, ओर मनुष्यों की जीत एक ही दो 
स्थानों में होती हे । कोचीन-चीन से टेक्सस बहुत दूर 
है;, फिर भी आल नष्ट करनेवाले कीडे वहाँ पहुँच गए । 
यही एक दृष्टांत यह साबित करने के लिये काफ़ी हे कि 
कीड़े एक स्थान से केवल दूर-दूर देश की यात्रा ही नहीं 
कर सकते, वहाँ अपना वास-स्थान भी बना लेते हैं । वे 
मनुष्य. के. निकालें हुए यातायत के नए साधनों का पूरा 
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हें । इनसे मनुष्यों की भी रक्षा नहं 
-की-कछु छोटी चींटियाँ होती हैं 


चे प्रेथ्वी के 
जाते हैं । 
United States Bureau of Entoniology 
> [a ५ | 
नाम की संस्थां आजकल ७१६ प्रकार के हानिकारक 


एक कान स दूसर काने तक पहुँच 


>> ~. नन + a 
कीड़ों की सेना से लड़ाई लड़ रही हे । उनमे एक प्रकार 
की चींटी ऐसी भी हे, जो मनुष्यों को खा जाती है ॥ यह 
आाम्रका म पाइ जाता ह | य॑ चाट 


ए बड़ा सख्या 


में यात्रा करती हें । रास्ते में जो दः 


लड़कों को चट कर जाती हैं 
अजेटाइन-प्रदेश में होती हं ; 
की यात्रा तय करके वे इँग लेंड 
कह सकता है, वे भारतवर्ष तथा 
नहीं पहुँचेंगी । 
इसीलिये बैज्ञानिक पूछने ख 
मनुष्य-शून्य हो जायगी 2१? 


¢ 


हे--“क्या पृथ्वी 


x x > : 
२. बोलनेवाला बायस्कोप “क 
बायस्काप क सूक आभ्रनय का बालता-चालता इग्रा 


~ 


करने को चेष्टा बहुत दिनों से हो रही है । 


2 


वेज्ञानिकों न 
पहल बायस्कोप क चित्रों के अभिनय के साथ ही फ्रोनोग्राफ्र 
बजाना आरंभ किया । जब तक दोनों की चाल में समता. 
रहा, तब तक चित्र के साथ-साथ तत्संबंधी बातें भी 
ठाक-गक सुनाइ देती थीं; कित ज्यों ही चाल म अंतर 
पड़ा, त्यों ही कभी तो बात-चीत चित्र के पहले सनाई 
पड़ती थी, आर कभी चित्र बात-चीत के पहले ही परदे 
पर ।दुखलाइ पड़ता था । एसा होने से अभिनय 
आनद जाता रहता था, आर दशकों का मन भी 


तमाशा देखने म॑ नहीं लगता थ।। 


वह शब्द-तरंग को प्रकाश-तरंग में बदलकर, फ़िल्म 
ऊपर, अभिनय के फ़ोटो के साथ-साथ, अभिनय 
वाले की बातों का भी चित्र लेन लगे । रंग-मंच के 
पर इस प्रकार के चित्रों का प्रदर्शन करते समय एक Sb 
का सहायता से फ़िल्म का प्रकाशचित्र शब्दः - 
बदल जाता है, ओर वह शब्द-तरंग विद्युत 


| | आश्विन; ३०० तु० स०] 


—— 


[3 ५ 
चित्र-प्रदशन का यंत्र 
५ परिणत होकर, रेडियोफ्रोन की सहायता से शब्द का 
> 
कार ग्रहण कर, दशका को सनाई पड़ती है । 


>> IAM Sool Ue 


जमन-वज्ञानिक रूमर के 


इस आविष्कार का प्रचार 


गया 
| और शब्दों क। चित्र दान क बाद हा सुना 


य़ 
(एक हो फ़िल्म पर) कि शिगलिड के ग्रिडल मथ्यूज्ञ 


विज्ञान-घाटिका 


३६१ 


ओर अमेरिका के प्रोक्रेसर टाइको साइनर भी ठीक इसी 
मकार का बोलता हुआ वायस्कोप बनाने में कृतकार्य, हुए 
हैं, आर फ्रांस के श्रीयुक़् लिओ गमंट ने एक अन्य उपाय के 
द्वारा वायस्कोप को 'बोलता हुआ? बनाया हे । 

यद्यपि रूमर, ग्रिंडल मथ्यूज्ञ और प्रो० टाइको साइनर 
द्वारा उद्भावित बोलते हुए ब'यस्कापो का सिद्धांत एक ही 
ह, किंतु उनके यंत्र एक दूसरे से बिलकुल नहीं मिलते । 
रूमर आर टाइको साइनर ने ऐसा फ़िल्म बनाया है, जिस 
पर फ़ोटो ओर शब्दों का चित्र पास-पास लिया जाता है ; 
किंतु मथ्यूजञ के यंत्र में तसवीर ओर शब्दःचित्र प्रथक- 
प्रथक्‌ लिए जाते हें । उबल-कॅमरे में एक ही समय 
दो फ़िल्मों पर एकसाथ फ़ोटो .लिया और उसी 
प्रकार दिखलाया भी जाता हे । इसलिये अभिनय 


डबल-कमरा 


( एकसाथ अभिनय ओर बातों के एथक्‌'प्रथक चित्र लए जाते हे) 


ओर शब्द आरे-पीछे नहीं होते; दोनों साथ-साथ 
ha 


चलते हें । लिश्रो गमंट ने ग्रामोफोन की सहायता 
से अपने बायस्कोप को बोलता हुआ बताया है 


बोलता हुआ चित्र खींचने का कॅमरा 


से नहीं, विद्युत-शाक्रि की सहायता से घुमाते हें, ओर 
उसी शक्ति द्वारा आमोफ़ोन का रेकड भी घूमता है । 
इससे चित्र के. साथ-साथ रेकड पर शब्द भी अंकित 
हो जाता है । गमंट की प्रथा द्वारा अभिनय दिखाते 
समय दो ग्रामोफ़ोन रखने पड़ते हैं ; क्योंकि एक 
यंत्र का रेकर्ड समाप्त होने के साथ-साथ दूसरे यंत्र का 
रेकडे बजाना आरंभ कर दिया जाता हे । रेकड बदलने 
के लिये प्रदर्शन-कार्य बंद नहीं रहता; क्योंकि जब तक 
एक यंत्र पर रेकर्ड बजता रहता हे, तब तक दूसरे का 
रेकडे बदलकर ठीक रखते हैं । इस प्रकार चित्र ओर 
शब्द एक ही समय, एक ही शक्ति द्वारा, परिचालित 
होते हं, इसलिये चित्र ओर शब्द में किसी प्रकार का 
असामंजस्य नहीं उपस्थित होता । 
. किंतु इसमें संदेह नहीं क्रि जब प्रकाश-तरंग शब्द- 
तरंग म॑ परिणत होकर _रेडिग्रोफ़ोन द्वारा सुनाई पड़ती 
हे, तब वह ग्रामोफ़ोन के शब्दों की अपेक्षा अधिक 
स्पष्ट आर स्वाभाविक होती हे । 
RR x x 
२. लकडी रंगना 

जमंनी में जो मनुष्य लकड़ी की वस्तुएँ बनाते हैं, वे 

पेड़ काटकर, उसकी लकड़ी सुखाकर ओर कोई वस्त बनाकर 


तब उसे नहीं रंगते । वे जीवित पेड़ ही को रंग डालते 


हृ॥ व किसा रंग का पानी मे घोलकर आर उसे क्रिसी 
पात्र स रखकर पेड़ को किसी आउ-दस- हाथ ,ऊँची डाल 
सं टॉग देते हैं । उस पात्र के रंग का, एक पतली नली 
द्वारा, पेंड को जड़ से सबंध कर देते हे । जड़ प्रायः एक 
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महीने तक उस रंग को सोखती हे, ओर लकडी, डाल 
पत्ती आदि रंगीन हो जाते हैं तव पेड़ अपने आप सख 
जाता हे । उसके बाद उसे काट लेते हैं । 

रग पाना म ।मेलाकर इस प्रकार देना चाहिए कि 


पंड सिद्दी से रस खांचने के साथ-साथ ₹ँग को भी 
खींच ल । 


गै 
| 
पेड़ रंगने की रीति : 3 


> x १८ 
४. मकड़ी ८ 

सब देश के मनुष्य मकड़ी से डरते हैं, ओर इसका | 
कारण उसका विष हे । किसी ने कहा है, यदि ५ 
दुनिया से आज मनुष्या का लोप हो जाय 2 तो सारी क 
प्रथ्वी सकड्या से ढक जाय । दक्षिण-अमेरिका में | 
तारातुला -नामक एक प्रकार के केश-यक्क बड़े-बड़े मकडे 
पाए जात ह। उस देश के मनष्यों की ऐसी घारणा थी कि _ 
याद वह मकड़ा किसी को काट ले, तो उसकी ततक्षण 
खत्यु हा जाता हे। संभवतः मकड़े का भयानक चेहरा 
दुखकर यह धारणा उन्ई हुई थी । विख्यात प्रांणतच्वश 
श्रायुक्क चयाग ने प्रमाणित किया है. कि “तारांतल्ा? के काट 
स मनुष्य का खत्यु नदीं होती । वह अपनी उँगली कटवा 
कर इस सद्धांत पर पहुँचे हैं कि 'तारांतुला' के का 


स सुइ स छुदन का-सझ्ता कष्ट होता ह | दा-तान घटे 
जलन रहता ह, ओर कुछ सूज जाता हे; इसके अतिरिक्क 
आर कुछ नहा हाता । मकड़ी-संबंधी बहुत-सा खाज करके 
इन्हान झह 


श्राश्‍्विन,, ३०० लु० सं०.] 


क इस मंकड़ा को पिल्ल कहना भूल है । 
ककडा-जात के जीव ह । य चतर 
। मकड़ा स॒ मकडिया देखने स 


गुहावासी मकड़ी 


८८-७0. Gurukul 


वक्षांच-वाटिका 


"२६२३ 


बडी आर अधिक शाक्रि-शाली हाता ह । मकड़ी जब खुश 
जान पडता ह, तभी मकडे उसके पास जाने का साहस 
करते है : क्याके क्रोधित मकड़ी मकड़े को मार डालती 
आर भाजन का अभाव हाने से उसे खा भी जाती हैं। 
उनम राक्षसा-प्रवात्त खुब प्रबल होती है। एक मकड़ी 
पाच सा सं भी अधिक अंडे देती हे; कित सोभाग्य की 


००2 ९-७ 


“मादीको अडे” ` 
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कप ति 


! 
बात यही हे कि उनमें स तीन-चोथाई नष्ट हो जात हें, | 
केवल एक चोथाइ फटत हें। इनमें भो जो पहले फूरते हं; 
वे आध फटे हुए अंडों को खा जाते हं । अंग छिपा रखने 


१४ 


के लिये ये एक प्रकार को रेशमी थेली बना सकते हैं, 
र शिकार पकड़ने के लिये नाना प्रकार के छोटे-बडे 
विचिंत्र जाल बनने में सिद्धहस्त होते हैं । एक प्रकार 
क॑ मकड घर बनाकर रहत ह। ट्री 

उसके चारों ओर रेशमी दीवार बुनते हैं, ओर दरवाज़े के- 


~ 


जैसा एक ढकना बनाते हें। घर में घुसकर जब वह 


» 


ढकना बंद कर देते हैं, तब बाहर से यह समनाः कठिन 


हो जाता है कि वह खल भी सकता ह या नहीं । डरकर ये 
अपने घर में जा घुसते श्रोर द्वार बद कर देते हैं। मकड़ी 
का प्रधान शत्रु भइ ह । मकड़ा का दुखत हा [भड उसे 
पकड़ लाती आर समय-समय पर खाती हे। मकड़ी मनष्य 
का कोई अपकार नहीं करती, बल्कि घर के भातर के कीट- 
पतंगों का नाश कर उनका उपकार ही करती है । 
> - DI x 
५, समुद्र म॑ नमक रन 
अटलांटिक समुद्र के एक टन ( २७३ मन ) पानी में 
साढ़े पंद्रह सेर नमक रहता है । रझूत-सागर ( ])९३१ 


साधारण मकड़ी ( वद्धित चित्र ) ह 


मिट्टी में गढ़ बनाकर 


~ च ~ च्य ~ ~ (५ क्ट 
यांवकृत ह । यद्याप- वह चार वष: के लड़के से भी छाट 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhgnta eGangotri Gyaan Kosha १ 


HANNAN NM’ 


869) के उतने ही पानी में प्रायः एक मन साढे तेरह सेर । ९ 
नमक पाया जाता हे । 

x २८ > 

६. एक अदूभुत मनुष्य 

रूस देश मे राटुशिक-नामक एक महाशय 

उम्र बीस वर्ष की ह । बंबाई में वह पृथ्वी के अपनी 

उम्र के सब मनुष्यों स छोटे हैं । उनकी उँचाई २६ इंच, 

अर्थात्‌ डेढ़ हाथ से भी कम है । उनका शरीर एकदम 


हैं । उनकी 


हें, पर विद्या-बुद्धि में बहुत-से सिनदार आदमियों से बढ़ | 
“चढ़कर हैं । लिखना-पढ़ना तो वह जानते ही हें, किंतु 
चित्र-विद्या में भी निपुण हैं । अपनी भाषा के अलावा 
फ्रेंच आर जर्मन-भाषा में भी उनका दखल है । उनके च 
मा-बाप साधारण मनुष्य-जैसे हैं । वह जहाँ जाते हैं, | 
अपनी ज़रूरी चीज़ों को एक बक्स में बंद करके लेते 
जाते हैँ । उनके बक्स मे टोबिल, कसी, डायर, यहाँ तक | 
क उनक स्नान करने का टब भी रक्खा रहता ६ 


“सूप? ( 8009 ), चार अगर या एक टुकड़ा सेब 
( Apple) है। फन 


| 
| 
आश्विन, ३०० लु० ख० ] 


| मानव चरित्र डक 


रहन-सहन, ह 


~ ७/ ८. ~ 


| बोली तथा हसी आदि से 


~ 


च-भाव,च!ल-ढाळ 
“ स्पष्ट कलकता ह । कोई मनष्य 
हाथ का लखन-शला देखकर उसका चरित्र पहचानते 
5 क 
| हैं, ता काड उसक बालन के ढंग से । कोई नाक का 
| श्राकार देखकर चरित्र की परीक्षा करते हैं, तो काई कान की 
। बनावट । तात्पर्य यह ।के सभी प्रकार के ग्रनभवी 
| अपन-अपन अनुभव द्वारा मानव-चरित्र की परीक्षा करते 


आपका यह जानकर आश्चय होगा कि इटला 


पञ मनुष्य को हसी सुनकर उसा चरित्र 
9 हे । उनका कहना ह कि विविध हाव-भात्र- 
युक्क हंसी सनकर मानव-चरित्र का निर्णय करना सरल 


[है । हँसी से मनुष्य का चरित्र छिपा रहता है । हॉ, हँसी 


ज़ोर से * हा-हा-हा'' करके हँसते ह, उनका मन साफ़ 
| होता हे : उनके सन में किसी प्रकार का मेल या कटता 
| नहीं रहती । वे उदार भी कम नहीं होते । जो दिन-रात 
किसी-न-किसी चिता में पड़े रहते हैं, वे धीरे-धीरे ओर 
'ह-हे”” करके हँसते हैं । उनकी हँसी सनकर ऐसा जान 
पड़ता हे कि उनका मन दाँतों के बाहर नहीं आना चाहता। 
जो चंचल ओर चपल होते हैं, वे “हो-ही'' करळ्े हँसते हैं। 
।“हो-हो'' करके हँसना ठीक इसके विपरीत चरित्र का बोधक 
है। जो बलवान्‌ होते हैं, जिनकी छाती में प्रचुर शक्ति है, 
जिनका मन साफ़ होता है, वे “हो-हो?? करके हँसते 
हहैं। जो “हू-ह”” करके धीरे-धीरे हँसते हैं, उनका कभी 


` 


4, 


[oS ७ 


>! पट 


रों के बीच से मन की गुप्त वातें प्रकट हो 


x उभ x 

८, पर में लेहा-लक्कङ्‌ .. 
'ररेश-मेडिकल-जरनल' सें डाक्टर ए० जी० ब्रेंड ने 
एक अद्भत ओरत का विवरण प्रकाशित कया ह । यह 
भारत कभी-कभी लोहे या भ्रन््रान्य धातुञ्र' के पदाथा 


22, ७ 


श खा जाया करती थी; किंतु लोह को चाभया हा उस- . 


3 
को प्रिय खाद्य था । उसका पेट चौरकर निन्न-लिखित 
| 6. र त 

| थे निकाले गप्‌ हैं-- 


~ nS 
सत्रह लोहे की चाभियाँ । इनमें जो सवसे बढ़ी इं, 


| वाभाविक होनी चाहिए । उनका कथन है कि जो मनृष्य - 


विश्वास नहीं करना चाहिए -। उनके लिये कोई कास . 
असाध्य हीं होता | अस्तु ॥ -याद हसा स्वाभावक : 


म एक ग्रगठी लगी हुई थी 


तीन सेफ्टी पिस 


( Safety Pins ), एक बोताम ।. एक सिप्िट 
पिन ( Split Pin) ; जिसका व्यवहार इंजीनियर 
करते है । 

उसको उम्र २७ वर्ष की हे। कई बार उसका पेट 
चारा गया ; किंतु आश्चर्य की बात है कि- वह प्रत्येक 
वार भली-चंगी हो जाती हे । 

> > x 
« अथो की अद्वत शुक्ति 

अध आजकल कमाल कर रहे हें । समाचारःपत्रों के 
पाठक जानते होंगे कि अधे केवल हाथ के स्प से या 
सूँघकर वस्तुओं का रूप-रंग बतला रहे हैं, मोटे मोटे 
अक्षरों पर हाथ फेरकर उन्हें पढ़ रहे हैं । कित एक 
जन्मांध व्यक्ति, जिनका नास मि० विलियम मैकफ़र- 
सन हं, हस्त-हीन हैँ । दोनों हाथों में से कोई नहीं है। 
हस्त-हान होने पर भी मि०. मेकफ़रसन सरस्वती- 
देवी के छृपा-पात्र हैं । जिह्वाग्र से लिखों हुई 


पुस्तक स्पश कर उन्होंने समूची . “बाइबिल? कंठस्थ. 


करली हे। 


किसी-किसी अधे की करतत सुनकर बड़ा ही आश्चर्य 


होता ह । हारोगेट में पुलिन निकोलस-नामक एक 


जन्माथ मनुष्य, रहता हं । उसने केवल एक पथ- ३ 


प्रदशक लेकर एक हज़ार मील मोटर चलाया है । रास्ते 
मे कोई दुर्घटना नहीं हुई । मि० निकोलस बड़े संकी 


स्थानं में भी मोटर चला सकते हें । रास्ते में यदि दूसरी . 
र से मोटर या गाड़ी आती .हो, तो उससे बचकर , 
चलना आपके. लिये कोई अपाधारण बात नहीं । सोटर-. 
गाड़ी तथा मनुष्यों की भीड़ सें भी आप मोटर चल्ला 


सकते हैं । आप एक प्रापिद्ध फलःविक्रेता हैं, ओर 
विना किसी की सहायता लिए अपना व्यवसाय 
अकेले चलाते हें । आप '"विलियई-खेल में भी 
सिद्धहस्त हैं । 
रमेशप्रसाद 
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१, एक प्रस्ताव 
सवाँ शताब्दी व्यक्तिगत उन्नति के 
लिये बहुत बढ़ो-चढ़ी हे । इस 
युग म॑ समस्त शाक्रिया स्वतंत्र 
जोवन के लिये जिस प्रकार 
परस्पर घार संग्राम कर रही 
हं, उस प्रकार शायद ही कभी 
लड़ी हों । प्रत्यक राज्य, प्रजा, 
जाति, कुटुंब आर उसका प्रत्यक 
मनुष्य स्वतंत्र रूप से रहने के लिये स्वयं उत्काठेत हो रहा 
है । कवल उत्काठत ही नहीं, बरन्‌ सभो अपना समस्त 
संगंठन एथक-एथक्‌ करन का पूरी चेष्टा में हैं । 
अपनी-अपनो प्राचोनता का प्रमाण देना, अंतर्गत 
कुरातियाँ को निकालना, राज-नीति आर धमे-नीति में 
पारिवतंन करना आदि सब कार्या का भार दिन-दिन प्रत्येक 
समुदाय शक्वि-भर अपन ऊपर ले रहा ह। ऐसी अवस्था 
में खो-समाज को भी अपना संगठन सुदृढ रूप स करना 
चाहिए । यद्यपि बहुत-सी विदुषी स्त्रियाँ अपने प्राचीन 
गोरव को जगाने के लिये मन, वाणी, कर्म से प्रयत्न 
करके ज्ञानभित्राद्ध ओर कुरीति-निवारण मे लगी हैं, 
स्थान-स्थान पर कन्या-विद्यालय तथा सभाएँ स्थापित 
करा रही हैं, परंतु ये काये हमारे लुसःप्राय अभिमान 
का पुनरुद्धार करन के लिये पर्याप्त नहीं हैं । 
जिस प्रकार मूल को छोड़कर केवल पत्तों की सिंचाई 
वृक्ष को लाभ-प्रद नहीं होती, उसी प्रकार जब तक प्राचीन 
और आधानिक, दोनों प्रकार का स्त्रियों के लिये उपयोगी 


Fe © “| 
9 | | 
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द 

श्र 

साहित्य उन्नत न होगा, तब तिक महिला-ससाज को, | १ 
उन्नति असंभव हे । प्राचीन समथ झे भारताय स्त्रिया | ह 
ने जो अनेक ग्रंथ लिखे हं, उ सग्रसाण पता | क 
लगाने के लिये, आर इस सम्य महिल्लाओं द्वारा जो | 9 
रचनाएं राचत होतो हें, डन सबा संग्रह करने के | ह 
लिये, हम लोगों को काई सहत प्रयत्न काना चाहिपु। | ६ 
इस समय तो लीलावती का गाशणत्-शास््म. संडन मिश्र | ह 
को धर्म-पत्नी का विवाद-पांडिध्य, तथा काच कालिदास | उ 


का पला का उच्चतम उपद्‌श कवल शब्शा भ हा प्रारुद्ध 
ह । विद्वानों को इन बाते का ऐतिहासक दृष्टि से | 
पता लगाना, इनके सम-कालीन आर जो-जो देवियों . 
हो गई हैं, उनकी कोन-कोन-सी रचनाएं इस समय 
तक अवशिष्ट हैं, इन बता का खोज करना आर क्रमशः 
इन पवित्र महिलाओं के जीवन-चरित्र प्रकाशित करना 
चाहिए । इन कार्या से वास्तव में हमारे गत गोरव का 
पुनः उद्धार हो सकता है । 

इस समय भी दश से कितनी ही विचक्ष 
रर्माणयाँ विद्यमान हैं ; परंतु उनके विकास का साग. 
न होने के कारण उनसे समाज को कोई ल।भ नहीं है। 

भारतोद्यान में खिला हुआ पुष्प इसी उद्यान में | 
विलीन हो जाता ह । यदि उसकी सुगंध नागरिक लोगों 
तक पहुँचाने का प्रयत्न कया जाय, तो सारा संसार सुगंधित | 
बन जायगा। जब तक हम आदर्श झीवनियो को नहीं ; 
पढ़ेंगी, आधुनिक ज्ञान -सपन्न देवियों का उत्तम जु है 
सत्कार नहीं करेंगी, तव तक “स्त्रियों के पढ़ने से क्‍या 
लाभ हे? यह रूढ़ि कदापि नष्ट नहीं होगी । 


~ 


न्स 


वेद षा 
०० 


श्र, 


प्रत्येक प्रांत की विदुषी खिय्रँ और ख्री- 
शिक्षा-प्रेमी पुरुष सदस्य बनाए जायँ--प्रतिवर्ष भिन्न: 
भिन्न से 4 
सम्मेलन के समान इने सभाओं का मख्य उद्देश्य स्त्रियों 


की रचना को संग्रहीत, उन्नत और परिपण करना 


४तर कवल इतना हो के यह सभा केवल 


द, प्रत्यनुवाद कराकर उन्हें सुलभ करे । यह काम 


| कहने सें तो सरल परंतु करने में अत्यंत कठिन हे । 


इसके लिये एक अच्छा स्थायी फ़ंड जमा किया जाय ; 
क्योंकि विना रुपए के कोई काम नहीं हो सकता। 


रक्कम जमा होने पर गण्य-्मान्य पुरुष भी 
इस विषय को अवश्य हाथ दम लेंगे । खिय के पास 
| कसी नहीं हे । आशा हे, इस प्रस्ताव को पढ़कर 
हमारी बहनें इस विषय पर पूरण विचार करेंगी, ओर 


अपनी-अपनी सम्सांते प्रकाशित कर अनुगृहीत करेगी । 
चदाबाइ जन 
x x x 


[a [ 


` . २, सती-मदिर की सजीव प्रतिमा 
सन्‌ १३१ ई० की बात है । देवी नंदरानी का 
` मरणासन्न पति अंत-क्राल की राह देख रहा था। उसके 
निकट-संबंधी अत्यंत उद्विग्न थे । लेकिन देवी नंदरानी 
के सिर पर सतीत्व चढ़कर बोल रहा था । वह ज़रा 
| भी विचलित नहीं देख पड़ती थी । उसे पति की 
| सेवा-्सश्चपा के सिवा किसी अन्य बात की चिंता 
| नहीं था। 
| . भारतीय महिलाएँ पदा-नशीन होती हैं । पर्दे से बाहर 
ना उनके लिये दोष समका जाता हैं। लेकिन देवी 
नंदरानी पति की रुग्णावस्था में पर्दे का वसा खयाल 
नह करती थी। लोगों ने उसकी निंदा कलले 
रा तक कह डाला । लेकिन उसने उसकी पर्चो नहीं 
ग उसने सहर्ष पी लिया। 


| 


w >>. 


। उस अपमान के घेट का भ 


भहिला-मनोर॑जन 
म।हेला-साहित्य-प्रचारिणी सभाएँ 
आर उनका संचालन एक-देशीय 


शाय हाना चाहंए । हमारी सस्मात हे 


उस नदुरानी-देवी पर प्रगाढ प्रेम था । वीके 
सद्गुण पर मुग्ध था । ओर देवी, उसका क्या पूछता ! 
वह ता उस पर सब प्रकार सेः नछावर थी। .:: 
सन्‌ १३१४ इ० के ११ ऑक्टोबर का दिन था। 
दस बजे थे । देवी के प्यार की सामग्री प्रायः नष्ट हो 
चुकी थी । आधे घटे के. बाद तो देवी का सोभाग्य-सर्य 
सदा के लिये अस्त हो गया । जिस प्रकार प्रलयकारीः 
ऋका-वात के ऊधम से शांत वन-प्रदेश में घोर हाहाकार 
मच जाता हे, जिस प्रकार स्थिर सागर सें एकाएक 
पवन क पाशाविक प्राबल्य से तरंगों का कुइराम सेकड़ों 
माल तक सुन . पड़ता हं, उसी प्रकार देवी के पति की. 
रत्यु स सत्रधियां की करुणा-जनक रोद्न-ध्वनि दिशाओं. 
का शजान लगा । परतु आश्चर्य की बात यह थी कि २ है 
दवा. के शुष्क नयन केवल सजल हो आए थे। वह रो. 


2. 


नहीँरहीथी।. ... 9 न 0 
आधे घंटे के अ्रंद्र ही विधवा नंद्रानी को लाल 
साड़ी पहने, पान से अधर रंगे, पति के सिरहाने खडे 
देखकर लोग विस्मय से व्याकुल हो उठे । वह मैरवी-मूर्ति 
धारं-धीरे पति की रूत्यु-शय्या की पाँच बार परिक्रमा 
कर घार से उस.कमरें से बाहर निकल'राइई। 
निकट ही में लगनेवाले दूध के बाज़ार.से लोटली हुई... 
गोप-खियों ने विस्मयोत्फुन्न लोचनों से देखते हुए शोर 
किया--“बाबू के घर में आग लगी !?? लोगों ने देखा, 
सचमुच दोमंज़िले की खिड़कियों से अग्नि की लपटे 
निकल रही हैं ! ७ ममत 
देवी अध-जली अवस्था में खड़ी. पानी 


लेकिन उतको एक चीज़ भी न सुन पड़ी । देवी चिज्ञाहे 
तक नहीं । स्वणे-सा शरीर जलकर ख़ाक हो | 
परंतु मुह से.एक आह तक नहीं निकली ! | 
बात-की-बात में देवी ने अपने क्रो. 


रद्द 


प्राप्त हो गया । जाह्नवी के तीर पर पांत के शव के साथ 
ही सती का शव भी पंचत्व में परिणत हा गया । 

स दिन मैंने: एक स्वस देखा । जाह्नवी के तीर पर 

एक संगमरमर-रचित श्वेत मंदिर मे देवी की वही अध- 

ली मरति प्रतिष्ठित थी । इतने अंस क बाद अपना 


स्नेहास्पद भावज को देख मरी आख सजल हा श्राइ।' 


हृदय में श्रद्धा-भक्रि की प्रबल तरंग उठन लगा। म 
गंगा-तट की बालुकामय रेत से अपने बाल सुखाना 
छोड देवी--नहीं सती-_के मंदिर की ओर लपकी । 
चाहती थी, सती के पद-रेणु-रंज अपने कपाल मे लगा 


परंत चरणं-रेण श्रभी मेरे कपाल की शोभा भी नहीं बढ़ा 


~ 
~~ 


पाए थे कि मेरी निद्रा-स॒ख-नेद्रा--भंग हो गई ! 
इश, तुमने बड़ा धोखा दिया ! जावन-काल में यदि 
देवी की पद-रज अपने मस्तक में न लगा सकी, तो स्वप्न 
मे भी क्यों वंचित रक्खी गई ? क्या में इसके लायक़ 
भीन थी ? क्या उंसक्रा शरीर इतना पवित्र हे ? क्या 
सती इतनी पवित्र होती हं कि मानव उसके «र तक 


छू सकंते ? तो फिर भगवन्‌, क्या देवी-सरीखी 


3. 


खियाँ भारत के नवीन युग की अपूर्ण एवं छोटो-सी 


सती-गाथा को पूर्ण करने के लिये फिर अवतीणे न 
होंगी ? क्या भारत-भूमि एक बार फिर सात्विक सती- 
देवियों के तेज से प्रकाशमान एवं उन्नत न होगी ? इश 
वह दिन कब देखने. को मिलेगा, जब भारत के काने- 
कोने में सतियां की विजय-वजयंती फहरावेगी, आर 
समस्त संसार उनकी विजय-दुंदुभी को सुनकर सादर 
अभिव।दन करेगा ? 
श्रीमिथिलेशकुमारी बाला 
२८ x x 

२, महिलाओं की लावस्य-वुद्धि का एक नया उपाय 

प्रायः समस्त देशों की स्रिया अपने शारीरिक सौंदर्य 
को बढ़ाने में व्यस्त रहती दें । पूर्व-काल में भारतीय 
महिलाएँ चंदन आदि के लेपन द्वारा अपने सोंदर्य को 
बढातो थीं । जिन खिया के पास इस प्रकार की विलास- 


वस्तुओं का अभाव था, वे दूध की मलाई तथा बेसन आदि - 


से अपने शोक को पूर्ण करती थीं । आजकल पाश्चात्य 


ToS 


नारियों की सोंदर्य-तराद्धि के लिये कितने ही नए-नए उपाय 


ha 


निकाले गए हैं । अनेक प्रकार के “लूम? ( 30077 ), 
“बाम? ( Balm ), 'पेस्ट' ( P४६९७ ) आदि उनके ` 
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[ वष २, खंड १ सख्या ३ 
शरीर तथा मूह की सुंदरता बढ़ाने को बने ह| 
इनमें से दो-चार का आगमन हमारे देश हुआ है 


ओर भारत की देविया भी उनका उपयोग करने लगी हैं | 
परंतु इँगलेंड में नारियों की सुंदरता बढ़ाने का एक 
ऐसा नवीन उपाय निकाला गया है, जिसके सामने सद 
रता-ट्राद्धि की समस्त सामग्रियों को हार साननी पडती 
हे । यह “मड बाथ” { ५१ a६ ) अथवा “कर्दम- 
स्नान” कहलाता हे 
हे । योरप के कई स्थानों से गंगा-रूत्तिका की नाई मिट्टी 
लाकर लंदन के “सेवाय-होटल” में 
जाता है । शरीर के जिस भाग का 
होता है, उस स्थान पर इस मिट्टी का 
भग आध घंटे तक सखने दिए जाता 422 
कर कड़ी हो जाती हे, तब उसे धीरे 
मिद्दो के लगने से शरीर का रंग एः 
है, आर 


। वास्तव में यह एक मकार का लेप 


हैं स्नान कराया 


असा रसायन-शासत्र क विशेषज्ञ का कथन हे कि इस 


PS £ ह 


[सट्टा स किसा भा प्रकार का रासायानक पदाथ न 


Ld 


~ 


~ ८ 


Nr ~ ७ 


तिदिन सकड़ों स्त्रियों। सेवाय-हो 


a 


अपनी सुंदरता को स्थिर रखने के । 
चार बार “'कद्‌म-स्नान' करना पः 


0 


श्राराम स्रप्रवाल 
> x x 


` ४, राजदूत खनिया 


oS > oS 


विलायत के 
में प्रकाशित हुआ 
होने 


mjd 


का समाचार मिला हे । इनमें एक कोलंबस की 


कुमारी लुसिले एचग्सन है | दूसरी बल्गेरिया के राजः | | 
दूत-पद पर मेडम स्टेनक्राइफ़ हैं प्राप पहली स्री थां, जो छ. 
राजदूत नियुक्र हुई थीं । तीसरी लेडी सर्माडिलर शोमिम हु 
सास्या का आर स लद॒न से राजदूत हैं। चोथी मेडम क्रोटाइड | | 
लूइस, उगन-प्रांत की ओर से, बेलजियम की राजधानी | 


उस जगह का चमड़ा सिकड़ा हुआ भी नहीं रहता ।- 


[हा 


“विभेन-सिटिज़ेन!” नाम के मासिक पत्र 
कि अभी तक & स्त्रियां के राजदूत 


> (> ~ Ye A 
दुशल म राजदूत नियुक्र हुईं हें पाँचवीं हेनरियट हाग 4 | 


की ओर से मेक्सिको में पहली स्त्री-राजदूत हुई हें । - 
> E x १९: 


ब्राश्विन, २०० तु० स० jf 


५, आवसा हटाने का उद्योग 


| उत्तर डकोटा का स्त्री-संघ अपने प्रांत से बिद्या 
उठाने का उद्योग कर रहा है। सन्‌ १३२० में वहाँ ३३ ३७ 
व्यॉि आशा! 4 । वहा का सरकार की ओर से एक 
कमीशन बठा हे । ख्री-संघ की प्रातिनिधि मिसेज़ अलफ्रेड 
जंगर न लघ का आर स अद्भुत हुईं उन्नति बताई है। वहा 
का ख्-सघ अपन सरकार के [नयुक्क केए हुए विद्या- 


र 


सचिव के साथ मिलकर काम कर रहा हे । 


| लक xX 'ज 2 
| द - खान में कया खनियाँ काम करें ! 

न्रमासिक पत्र 
औयृत ए० बी० ठक्कर लिखत हें कि भारतीय खदानों 
हे संघ ने स्वतः ही यह प्रश्‍न पृछा कि क्या हम 
भी खियों- को खदानों के अंदर काम करने से रोक 
कगे :, तो उन्ह उत्तर मिला--कभी नहीं । इंगलेंड, 
ग्रायजड आदि देशों में, जहाँ 
काम होता इ, ८० वर्ष 
काम नहीं लिया जाता 
इतनी सस्ती हे, स्तरियो 
करने से: कभी रोकने की 


बंबई के 


_ 


इए, स्त्रिया. से खदाना केः अंदर 
परंतु भारत में, जहाँ मज़दूरी 

को खानों के अंदर ' काम 
नहीं 


- संभावना 


पररी डालकर ठेला खे कोयला बाहर-ढुआया जाय! दुःख 
Or ०७ 
मज़दूरों को स्थिति से त्रिलकल अनभिज्ञ हे । लोग कोत- 


[oS 


दल की दृष्टि से कपड़े अथवा जूट की मिले देखने अवश्य 


०७ ७७ 
ह ~ 


~ ~ 


2” 


च 


कै भ्रदर, जहाँ सदेव रात का-सा अधेरा हाता इ, 

य नहीँ काम करने से मना किया जाता ? १ 
x x °K 

७, ख्यो की मजदूरी की दर 

खिर्यो के धनोपार्जन के विषय में नाचे 


के उदाहरण 


॥ मालुम होगा कि स्त्रियों को कितनी कम सञ्चदूरी 
f जाती है । मदरास से ख्रिया को १० ताइ के पंखे. 
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किया 


सोशियल सर्विस मे 


का खदाना स आधक 


मालूम क 
होती । यह प्रश्‍न हो सकता है कि जहाँ खियों के सिर पर 
कोयला ढुआया जाता हे, वहाँ क्‍यों न उसकी जगह पर 


यही हे कि भारतीय जनता खदानों में काम करनेवाले : 


गाते हैं, लोकिन कोई भी आदमी ५०० अथवा १००० 
शेट गहरी खदानों में घवकर काम करनेवालों को काम : 
भरिते हुए नहीं देखने जाता। जो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, 
४सका ख़याल- भी नहीं होता । यदि स्त्रियां का मिलो ' 
गैर फ़क्टरियों में रात में काम करना मना हैं, ता खदाना * 


महिला-मनोरंजन 


२६९ 


बनान का मञ्चदूरा १ पसा दी जाती ह। अपन सारे फरसत 
क समय स काम करन पर भा उन्हें ~) प्रातादन से 


अधिक नहा मलता । सुधारका, आर नताओं को इधर 
ध्यान देना चाहिए । 


> ९०४०९ > . 

८. जहाज में क्या खनियाँ कप्तान होंगी ? 
वलायत के सादागरी के जहाज़ी विभाग ने सचित 
क ।कसा भा व्य़ाक्के को जहाज़ क कामा का 
पराक्षा देने में इसलिये रोका नहीं जायग। कि वढ खरी 
हैं; मगर शत यह हे कि उसे उन तमाम शर्तों को परा 


करना पड़गा, जा. जहाज़ी काम को पर्राक्षा देनेवालों के 


लिये रक्खी गई हँ । पहले यह नियम था कि कोई स्त्री 
जहाज़ के कप्तान होन की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो 
सकती ; परंतु अब यह नियम रद कर दिया जाता है । 
इस सूचना से विलायती सख्यां के लिये जहाज़ म काम 
करने का मांग खुल गया। अब देखना यह हे के कितनी 
खियाँ जहाज़ का कान बनाई जाती हैं । 
कृष्णकुमारी ३: 
> > > र 
२, पूना में स्री-कॉलेज 
सर हरमुसजी वाडिया न ''नाथीबाई दामोदर ठकर्से- 
कॉलेज” के एक नवीन भवन का द्वारोद्घाटन किया है। | 
यह कॉलेज खियो के लिये स्थापित हुआ है । भारतीय | 
खी-विश्वविद्यालय से यह संबद्ध भी हो गया है । बंबई- 
निवासी श्रीयुत सूलराज खातन ने इस कॉलेज के निकट : 
ही एक छात्री-निवास ( 0506] ) तयार करने के 
लिये ३१ हज़ार रुपए दान दिए हैं। उक्क छात्री-निवास में 
प्रायः ० विद्यार्थिनियाँ रह सकेंगी । 
स्वर्गीय दानवीर सर बिउलदास उकर्स ने ११ लाख 
रुपए दान देकर भारतीय-नारी-विर्वविद्यालय का संपर्ण 
अनुष्ठान ग्रातेष्ठित कराया हे; अतः इस शुभ काम के 
लिये उन्हें जितनी बधाई दी जाय, थोड़ी है । भारतीय- 
नारी-समाज के लिये सर बिठलदास ओर अध्यापक काग 
ने जो असाधारण स्वार्थःस्याय किया है, उससे उनका 
नास चिरस्मरणीय रहेगा । 
गोपीनाथ चमा 


अथ-शासत्र श्रार- समाज-शास्न 
भारतीय संपत्तिशास्त्र अर्थात्‌ देश की सच्ची 
बात--प्रकाशक, पंडित शिवनारायणुजी मिश्र बे, प्रताप- 


पुस्तकालय, कानपुर । लेखक, श्रीयुत प्राणुनाथजी विद्यालंकार 
प्रोफ़ेसर हिंदु-विश्वविद्यालय, काशी (आजकल जमेनी में हें) । 
आकार २०३१० सोलह-पेजी । सुंदर रेशमी जिल्द । कागज, 
छपाई, सफाई अच्छी । पृष्ठ-सेख्या ८८० । मूल्य ५) 

इस ग्रथे-प्रधान युग में अर्थ-शाख के अध्ययन की 
आवश्यकता स्वयंसिद्ध है । संसार के सभ्य देशों ने 
इस-शाख की सहायता से ही अपनी आर्थिक उन्नति 
की हु । भारत-त्रासियो की सब कठिनाइयों विशेष रूप से 
आर्थिक हैँ. । उनको दूर करने के. लिये इस समय 
भारतीय जनता में अथ-शासत्र का ज्ञान विस्तृत करने की 
बड़ी आवश्यकता हे । परंतु ग्रह कामे हिंदी में अर्थ- 
शाख-संबर्ध पुस्तकों की कमी के कारण रुका हुआ है । 
पुस्तका का कर्मा इतना अधिक हे कि जहाँ अगरेज़ी- 
भाषा म इस विषय पर हज़ार। पुस्तके हैं, वहाँ हिदी 
में ३०-४० पुस्तकें भी न _निकलेंगी- । इस कमी का 
प्रधान कारण हिंदी के विद्वान्‌ लेखकों और प्रकाशकों 
की अर्थ-शास्तर-संबंधी पुस्तकों की ओर उदासीनता ही 
हैं .। हमकी यह देखकर हर्ष होता हे कि यह उदासी- 
नता अत्र धीरे-धीरे घट रही, हे । किर भी ऐसे 
सजना की संख्या बहुत कम है, जो हिंदी में आर्थेक 
विषयों पर लिखकर हिंदी-साहित्य की इस कमी को 
पूरा करना अपना कर्तब्य समते हों । उन इने-गिने 
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विद्वानों में इस पुस्तक के लेखक श्रीयुत प्राणनाथजी रेल 


विद्यालंकार का एक विशेष स्थान हे) आप हिंदी के [में 
एक होनहार लेखक हैं, ओर आथिक विषया पर लग- [पर 
भग ५०-१२ पुस्तके लिख चक्रे हैं । उनसे से सभालोच्य |की 


पुस्तक के ग्रातरिक़् दो पुस्तकें तो हाल ही में प्रकाशित १३ 

हं । मातृ-भाषा में अर्थ-शास्त्र-संबंत्री साहित्य की कमी के 
पूरी: करने के लिये, पर्याप्त ज्ञान ग्राप्त करने के उददेश से, पा 
श्राप आस्दिया होते हुए जर्मनी गए हें । वहाँ से शाद भो 
ईँगलेंड भी जानेवाले हें । बेशक आपका प्रयल और प्र 
प्रस्थान स्तुत्य है । हम आशा करते हें कि वह अपना लि 
अध्ययन समासत करने पर सकुशल भारत लोटकर तत्परता |कि 
क साथ मातृ-भाषा को सेवा करने में समर्थ होंगे । 

आणनाथजो न यह भारतीय संपत्ति-शाख लगभग ६४ | 
अगरज्ञा तथा हिदी-उस्तकों का अध्ययन करके लिखा 
हे । इस पुस्तक में आपने देश की आर्थिक दशा का | 
बहुत हा अच्छा तरह से निरीक्षण कर उसकी दरवस्था 
पर महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं । पस्तक के संब 
एातहासक भाग बहुत खोज और परिश्रम से लिखें. 
गए है, ओर वे गवेषणा-पूण भी हैं । पुस्तक तीन खंडो | 
विभाजित हुई हे । प्रथम खंड में जाताय समृद्धि 
कारण का विवेचन कर यह प्रतिपादित किया गर्या 

मत्यक देश को व्यवसाय-व्यापार-प्रधान भी होना , * 
ए। फेर भारत-सरकार की आर्थिक >) पर 
विचार करके यह बतलाया गया है कि यह देश, 


पहल व्यवसाय-प्रधान भी था, किस प्रकार से 


4 $” ८. 


| ग्राश्चिन, ३०० तु० स० ] वी छ 
| । मल पुस्तक-पारिचय ३७१ 


| कृषि प्रधान देश बनाया गया हे] द खुंड में जो. 
| सबसे बड़ा हैं, खनिज पदार्थ, खाद्य पदार्थ तेलहन 
तथा व्यवसायन्योग्य पदाथ इत्यादि का आर्थिक दृष्टि से 
के वर्णन किया गया है । भारत के प्रधान व्यवसायों की 
| उन्नति तथा हास भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया 


अधिकार [मला हे, उसका भी उल्लेख नहीं किया गया। 
पुस्तक म [देए हुए कोष्ठकों के सब अंक पराने हैं । कहीं- 
कह! तां सन्‌ १६१०-११ तक के ही अंक दिए गए हैं । 
१६१८-१६ के दादु के अक शायद ही किसी कोष्टक 


म द गए हा। थाइ ही परिश्रम से 

; कम-प्त-कम दो. 

[गया .ह ¦ इस खड म भारताय श्रम ओर पूजी की वषे बाद के सब अक आसानों स मिल जाते । 
| हे परतु 

दशा का । भा कया गया हैं, आर भारत मं लगान इस पस्तक के ।वद्ठाच्‌ लखक न किसी कारण से 

| तना 

| बढ़ने का हास दत हुए यह प्रातपाद्त किया गया मेहनत करना शायद उचित नहा समभा । 

च २: 

| हृ के जमान पर कवल ।कसाना का ही ग्रधिकार न्याय- कोष्टक! क सबंध में एक बात, जो बहत खटकती हं 
\ | युगात का | 
। र / जा सकता ह । तृताय खड सं विनेमय का यह हे कि अंक प्रायः पौंड आर टन म॑ दिए गए 


र्‌ 


न 


एलात हुए ब्यापार-नात पर विचार किया ह । पुस्तक तो भारत-वासियों के लिये लिखी गई है 


गया हैं, आर सरकार का राष्ट्रीय आय-व्यय-नीते का पर भारत-संबंधी अंक भी विदेशी करेंसी आर तोचच 


९५ 
* 


गदशन कराते हुए सरकार की मुद्रा-नीति तथा नहर में दिए गए हे । एक कोक सें तो ( एष्ट १३७ देखिए ) 
* रिलवे-संबंधी नीति की श्रालोचना की गई है । इस खंड एक ही कॉलम के अधिकांश अंक रुपए में ओर कुछ 


; में म्टेगी की समस्या पर भी प्रकाश डाला गया हे। श्रंकपोंड भै दिए हुए हैं । इससे तलना करने में बड़ी 


) 


॥९ 


द 


| परंतु थह हमारी समक भै नहीं आता कि भारत की महंगी असुविधा होती है । क्या लेखक महाशय प्रत्येक पाठक 
| [ समस्या के परिच्छेद मं ताल्‍्लक्रेदारों की लट ओर यह भार करते हें कि वह उस कॉलम के पौंड में 
नज्ञराना तथा पाप की कमाई का विवेचन किस सिद्धांत दिए हुए अंकों का रुपयों सें परिवर्तन कर ले ? ऐसा 
| के ्रनसार किया गया है। इसका. ज़िक्र तो एक अलग मालूम हाता हैं कि काइक में पिए हु ता अका को पारा 
. परिच्छेद में होना चाहिए था । इस पुस्तक में लेखक ने भी बराबर नहीं लगाया गया । हमारे पास इतना 
भौतिक क्षेत्र मे साम्य-वाद का अवलंबन किया है, और समय नहीं था कि हम पुस्तक में दिए हुए सब कोटं 
` अन्य प्रश्‍ना भें जमनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ फ्रेडरिक के अर्का का जोड़ लगाने बेठते । केवल तीन-चार कोँलर्मो 
लिस्ट और भारत के जातीयता-वादियों का ही पक्ष-पोषण के अंकों का जोड लगाया, ओर उसमें एक जोड़ 
किया हे । पुस्तक इतनी बड़ी होने पर भी हम इसको ( १४ ३३६-३३७, आख़री कॉलम ) ग़लत निकला । 
कुछ अंशों में अपण ही समझते हैं । इसमें अर्थ-शाख के ऐसी महत्त्व'पूर्ण पुस्तक में ऐसी साधारण ग़लतियाँ नहीं 
एक महत्व-पर्ण विभांग 'उपभोग? के संबंध में कुछ भी होनी चाहिए थीं। 
नही लिखा गया, और मज़दूरों की समस्या, ब्याज, अ इस पुस्तक में दी हुई कुछ बातें. अम-पूर्ण तथा 
बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के हानि-लाभ, होम-चार्नज़, पक्षपात-युक्क मालूम हाता हैं । पृष्ठ ९७ पर प्राणनाथजी 
लिखते हैं--'महँगी भारत ने सदी, ओर उसकी आमदनी 
मय स्वर्ण-कोष के इँगलिड के. पूँजी-पतियों के जेबों में 
चली गई ।' यहाँ पर स्वर्ण-कोष से मतलब गोल्ड स्ट्रैडई 
रिज़र्व फंड से हे; जिसमें आजकल क़रीब १०-६० करोड़ 
रुपयों की हुंडियाँ तथा सिक्यूरिटी इत्यादि जमा हें । जब 


विदेशी विनिमय इत्यादि महत्त्व-पूण विषयो पर पूरी 
तरह से विचार नहीं किया गया । 

यद्रपि पस्तक दो-तीन व पहल लिखा गइ थ, ता भा 
पदि छुपते समय इसमें कुछ महत्त्व-पूर्ण विषयों का समावेश 


केर दिया जाता, तो अच्छा होता । भारत के इपास्यल शिन लव त कक पलक नि 
रैक का कहीं पर इसमें जिक्र तक नहीं किया सया । स्वर्ण-कोष इंगलंड के पूजी-पतियों की जबो में चला गया, 


न न RNS १३ 
(वस्तुओं की मल्य-टद्धि'-शीर्षक परिच्छेद मै गत दस वर्षो तो फिर इतनी रस इस शत म कुस बची रही, इस- 
में जो सूस्य-व।द्ध वह नहीं बतलाई गई, ऑर का रहस्य मंगत हो त सी 
| हुई, ईँगलैंड के संबंध में, प्राणनाथजी लिखते हैँ--१३१३- 


| | 
१४ सें इँगलेंड की आमदनी २० करोड़ पोंड थी, और 


| जट पर अधिकार” -शीषैक परिच्छेद में भारतीय व्यवस्था- 
७९ ००, ७. निके > शो = 

। सभाओं को सुधार-योजना के अनुसार जो थोड़ा-सा 
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माधुरी 


३७२ 


[ वर्ष २, खंड १, संख्या ३ 


~ _ 


ख़च इतना ही था । अब आमदनी तो पूर्ववत्‌ ही है; 
परंतु इस वषं ( ? ) खच बयासी करोड़ पचास लाख 
पौड होगा। Statesman’s Year Book, I922 से 
इँगलेंड की आमदनी और ख़चे के कुछ अंश नीचे दिए 


जाते हैं ; जिनसे उपर्युक्र कथन की सत्यता का पता लग 

जायगा 
(करोड पोंड में ) 

आमदनी खच 

१६१३-१४ २० २० 

१३१७-१८ ७१ २७० 

१३१८-११ = २८ 

१६१३-२० १३४ १६६ 

१६२०-२१ १४२ १२० 


पृष्ठ १०७ में प्राणनाथजी लिखते हें- रिले तथा 
सेनाएँ सारी-की-सारी आमदनी खाती जाती हैं । परंतु 
इनसे भारत की उत्पादक-शाक्रि तिल-मात्र भी नहीं 
बढ़ रही है इस कथन में अत्युक्ति की मात्रा बहुत 
अधिक है, ओर हम लेखक के इस मत से सहमत नहीं 
हैं कि रेलों से भारत की उत्पादक-शक्ति तिल-मात्र भी नहीं 


बढ़ती एष्ट ३५६-१७में साधारण दृष्टि तो ८४ इंच से १२३ 


इंच तक बतल।इ गइ इ, पर एए ३९७ म तात्रवाष्ट 2० 


से ४६ इच तक हा माना गइ ह । क्या तात्र वाष्ट स साधा- 
रण वृष्टि अधिक मानी जानी चाहिए ? पृष्ठ ३८४ में 


लेखक महाशय लिखते ह-- १७३३ म बगाल में कल | 


उपज का ६० प्र० श० स्थिर लगान भूमि-पतियों से राज्य 
ने सदा के लिये स्थिर कर दिया।' पर श्रसल बात तो यह 
हे कि सन्‌ १७६३ में लाडे कानवालिस ने आर्थिक लगान 
( ०९ ४8865 ) का १० क्री-सेकडा सालगुज़ारी 


रूप म लना ।नश्चयाकयाथा । ्राथक लगान श्रार कल र 


उपज में बड़ा अंतर हे । इसलिये, हमारी समक में, यह 
कहना ठीक नदी कि कुल उपज का ९० फ़ी-सेकड़ा 
मालगुज्ञारी ( .' 2 ४९९) के रूप में लिया गया | 
हाँ, हम यह मानने को तयार हैं कि उस समय आर्थिक 
लगान का ६० क्री-सेकडा मालगज्ञारीके रूप में ले लेना 
उचित नहीं था । 2 
पुस्तक की भाषा भी कहॉ-कही पर अशुद्ध ओर क्रिष्ट हो 
गई हे, ओर कहीं-कहीं लेखक के भाव आसानी से समक में 


नहीं ते । अपनी “ईंगलेंड का इतिहास'-नामक पुस्तक के 
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- आकार २०५२० सोलह-पजी | कागज, छुपा 


समान श्रीयुत प्राणनाथजी यादि इस पुस्तक को भी मोज 
तथा सरल भाषा में लिखने का प्रयत्न करते, तो पाठकों 
को बड़ा लाभ होता । यदि इस पुस्तक के लिखने से 
कुछ अधिक सावधानी से काम लिया जाता, तो इसका 
महत्त्व बहुत अधिक बढ़ जाता। हमारी समझ में इस 
पुस्तक में संपादन की बड़ी आवश्यकता है। यदि ड्‌स 
पुस्तक का संपादन भारतवर्षोय . हिंदी-झर्थशास्त्र-परिषद्‌ 
की .संपादन-समिति द्वारा अथवा गंगा-पस्तकमाला के 
संपादक के समान किसी विद्वान्‌ व्यक्कि द्वारा किया जाता 
तो हमें पूर्ण विश्वास है कि उपक्र चुटियाँ इस पुस्तक 
में नहीं रहने पातीं। आशा हे, सहाशय नशे 
संस्करण के समय ऊपर बतलाइ हुईं सब जुटियों को दूर 
करने का प्रयत्न करेंगे । - 

प्रकाशक महाशयने भी काफ़ी सावधानों से काम नहीं 


लखूक 


इन ग़लतियों के व [थे का ग्रन्थ 
हो गया है । शुद्धि-पत्र भी कहीं पर नहीं दिया गया । 
१३४ पृष्ट के बाद जो सूचियाँ दी जानी चाहिए थीं, वे 
वहाँ पर नहीं हैं। न फुट-नोट सें ही कहीं पर यह 
बतलाया गया हे कि वे कहाँ. पर दी गई हैं । - कई पन्ने 
इधर-उधर उलटने पर बड़ी मुशकिल से यह पता लगा 
कि वे सूचिया ४६६ पृष्ठ पर दी गई हैं | त 
शब्दानुक्रमणिक्रा ( |)१९४ ) भी नहीं दी गईं । क़रीब 
६०० पृष्ठ. की पुस्तक के लिये उसका दिया जाना अत्यंत 
आवश्यक था । यदि अत में पारिभाषिक शब्दों की सची भी 
जाड दा जाती, तो पुस्तक की उपयोगिता कुछ बढ़ जाती । 
पुस्तक का मूल्य भी अधिक रक्खा गया हे । इससे इस 
पुस्तक क प्रचार में कुछ बाधा होने की संभावन। है । 


पु 
> 
५८) 


कितु पुस्तक स कुछ त्रुटिया होने पर भी वह अत्यंत | 


TEN र ७ CS 
उपयोगी र उपादेय है । प्रत्येक देश-भक्क को इसका 
अध्ययन कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिए । 

xX. x २८ 


जहर | 
वज्ञानिक साम्य-वाद्‌-अनुवादक ओर प्रकाशक) 


श्रीयुत रामचेद्र वमी, साहित्य-रत्न-माल-कार्योलय, काशी । 
सफाई अच्छी ॥ 


पुष्ठ-सेख्या ६८ । मूल्य £) 


यह पुस्तक श्रीयुत विलियम पाल-रचित,' 302 (॥0 | 
Socialism नाम की पुस्तिका का छायानुवाद है । इस 


स्तक के अंत में 


De ल 


कि... ०... 4 


\ 

| 
; 
| 
{ 
| 
; 


आशिवन, ३०० तु० स० ] 


पुस्तक-परिचय 


३७३ 


पुस्तक म सास्य-वाद का वज्ञानक ढंग से विवेचन कया 
गया हे । प्रथस प्रकरण म विषय-प्रवेश है । दसरे मे 
८१ री पि त ~ ~ कर 

पूंज दारा का पतन बतलाया गया हं । तीसरे प्रकरण 


में साम्य-वादी श्रमजीवी-दल का उद्देश्य बतलाते हुए 
यह सिफारिश की गई है--“सास्थ-वादियों को चाहिए कि 
वे राजनीतिक अधिकार ग्राप्त करके पँजीदारों के हाथ से 
वतेम सन-सस्था ही ज़वरदस्ती छीन ले, ओर उनके 
हाथ त्यारी शक्रि निकाल ले, जिससे वे मज्ञदूरों 
के साथ ऋणड़ा होने पर सहायता लेते हें ।' चोथे प्रकरण 
में शिल्रीय संघ-वाद का परिचय दिया गया है । पाचवे 

करण न मज़दूरों की स्वतंत्र शिक्षा पर ज़ोर दिया गया 


~ 


सरल ओर सबोध हे । प्रत्येक व्यक्ति को इस 
तक्र स लाभ उठाना चाहए । 


6a "2 44५ 
4 
८ 
Fn 
Fi 


दयाशंकर दुबे 
> x x 
२. इतिहास और राजनीति 
भारत का प्राचीन इतिहास लेखक, प० रामदहिन 
मिश्र । प्रकाशक, बालमित्र मासिक अथमाला, प्रयाग । पुष्ठ- 
सुंख्या ७८ । छपाई-सफाई अच्छी । मल्य \-) 


युग का इातहाख मालम नहा पडता क 


खी गई है, तो इसमें रामायण, महाभारत 
। चाहिए थीं, ओर यदि उच्च कक्षाओं 
ये लिखी गई हे, तो यह अपूर्ण और 
अपर्याप्त हे; क्योंकि इसमें वेदिक भारत का हाल नहीं दिया 
गया, सामाजिक ओर सभ्यता का इतिहास प्रायः छुआ 
तक नहीं गया, ओर दक्षिण का इतिहास क़र्राब-क़रीब 
छोड़ ही दिया गया है । पुस्तक में चित्र या नङ्गशे कुछ 
भी नहीं हैं । कहीं-कहीं विषय-संबंधी अशुद्धिया( भी हं । 
भाषा सरल हैं, किंतु कहीं कहीं खटकती हे । साधारण 
पाठको के लिये यह पुस्तक लाभ-दायक हो सकती हे । 
x x x 

गुलामी - लेखक, ५० कष्णुविहारी मिश्र बी» ए०, एल. 
एल ०. बी० और प्रकाशक, हिंदीन्त्रेथ-मंडार-कारयालय, बनारस 
सिट्टी । पृष्ठ तर्या १०१+२० । मूल्य १0०); दो चित्र भी 6 

यह पस्तक रूस के प्रसिद्ध दार्शनिक काउट लिआा 
राइस्टाय की पुस्तक ,8)8ए९/४ ०f 007 0७7) tines 
को अनुवाद है । अनुवाद बहुत सुंदर हुआ हैं; और विषय 


) द्र र 


केन लागा क लय ।लखा गर ह । याद छाट 
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का कठिनता देखते हुए सरल भी कहा जा सकता है । 
मूके असावधानी से देखे जाने के कारण, कुछ अ्शुद्धिया 
रह गइ हैं। ग्रारभ 'में टाल्स्टाय की संक्षिप्त जीवनी भी दे 
दा गइ ह। इससे पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई 
है । इसम टाल्स्टाय ने वर्तमान समय की सामाजिक 
अवस्था का दिग्दर्शन कराते हुए यह प्रमाणित करने की 
चेष्टा को हे कि “श्रमजीवी लोग पूँजीवालों के कब्जे में हैं 
आर सरकार इन पृँजीवाले लोगों की मट्ठी में । श्रम- 
जीवी लोग इस बुरी तरह से चंगुल में फँसे हुए हैं, और 
उनको दशा इतनी ख़राब हे कि वे गुलामों से किसी तरह 
कम नहीं हं। पूजीवाले सरकार की सहायता से इन्हें गलास 
बनाते हैं, आर सरकार की शङ्कि सेना तथा क़ानून के ऊपर 
नभर हं, इसालय दासत्व का ग्राविभाव क़ानन स हाता 
ह। क़ानून का निमाण सरकार करती हे, इसलिये लोगों 
को स्वाधीन किए जाने का एक-मात्र उपाय यह है कि 
सरकार की समासि कर दी जाय । बहुत कुछ तर्कवितक 
के बाद ओर बलप्रयोग द्वारा सरकार को नष्ट करने की 
निरर्थकता दिखलाने के उपरांत लेखक इस परिणाम पर 
पहुँचा है कि “सरकार को नष्ट करने का एक-मात्र उपाय 


उसकी मायाविनी नीति-जाल का उद्घाटन करना ह. 


इसके लिये बल-प्रयोग उपयुक्त साधन नहीं है ।! इसके 
बाद उपयुक्त तत्व का यह अवश्यंभावी परिणाम निकाला 
गया है कि “सरकार की ग्रपराधमयी कारगुज्ञारियों में 
भाग लेना”? उचित नहीं हे, “चाहे वह भाग लेना धन- 
प्रदान के रूप में हो, अथवा साधे-मीधे सेना के भरती. 
होने के रूप में हो।” “अब लागों के यह समक लेने का 
समय ग्रा गया हे कि सरकारों की आवश्यकता नहीं है । 
उनसे हानि होती है- । वे नेतिक होनताऱ्युक्र हैं । ऐसी 
संस्थाओं में सञ्च ओर आत्म-सस्मानी पुरुष को कदापि. 
भाग न लेना चाहिए, तथा इसमें जो कुछ लाभ है, उसका” 


भी उपभोग न करना चाहिए ।” इस प्रकार लेखक एक” . 


प्रकार की दार्शनिक अराजकता ॥hil0s0phicnl 


80॥/७॥ए का समर्थन करता है । अंत में असहयोग ओर ` 


ग्रहिसा के सिद्धांत की पुष्टि की गईं हे । सरकार की” 
दलीलो का यह उत्तर बतलाया गया हे--“हम जानते 
हैं कि बल-प्रयोग से हम ऐसे जकडे हुए हैं कि उससे 
बिलकूल प्रथक्‌ हो जाना बड़ा कठिन काम हे; फिर भी 
जहाँ तक हो सकेगा, हम उसमें भाग न लेंगे । इस पाप 


्‌ कको वा hf ६ rt Ms ES 


4 


सामाना कुरा 


पेड 


माधुरी. 


[ वर्षे २, खंड १, संख्या ३ 


के कार्य में हम सहायक न बनेंगे, और उद्योग यह करेंगे 
कि हत्या से संरक्षित अथवा ग्राप्त वस्तुओं को अपने काम 
मे.न लावे ।” किंतु इस असहयोग का परिणाम क्या 
होगा ? क्या सरकार चप-चाप इसे सहन कर लेगी ? इससे 
समाज की क्या दशा हो जायगी ? इन सबके उत्तर म 
लेखक एक बहुत.ही सीधा-सादा, भोलेपन का उत्तर 
देताहे।वह कहता है--'इसका परिणाम क्या होगा, यह 
हम नहीं जानते, पर यह जानते हैं कि अंतरात्मा की 
इच्छा के अनुकूल कार्य करने से कोई हानि. न होगी ।” 
इस तरह इसमें तर्क करके अहिंसा श्रोर, असहयोग की 
पुष्टि की गई है । महात्मा गाँधी टाल्स्टाय के बड़े अक्क हें, 
आर उन्होंने अपने सिद्धांत स्थिर करने में टाल्स्टाय के 
विचारों से बहुत कुछ सहायता ली है । इस दृष्टे से 
विचार-शील तथा सामाजिक संगठन-संबंधी दाशीनिक 
विचार रखनेवालों को इस पुस्तक में विचार के लिये 
बहुत कुछ मसाला मिलेगा । हिंदी म॑ इस प्रकार की 
सामाजिक . अवस्था पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करने- 
चाली पुस्तकों की बहुत कमी हे । संसार के एक बहुत बड़े 
५. चिंता-शील व्यक्कि के इस ग्रंथ के हिंदी-अनुवाद का हिंदी- 
संसार में स्वागत होना चाहिए । खेद हे कि पुस्तक बहुत 
रही काग़ज़ पर छापी गई हें। | 
> > 20002 
Outlines 0 British System of adminis: 
tration in India ( भारत की बृटिश शासन- 
प्रणाली का वर्णन )--लखक, लेफ्टिनेंट एन्‌० डी० 
मिश्र बी० , ए०, मेरठ । पुष्ठ-सेख्या १७१-५, मल्य १।।) 
लेखक ही स प्राप्य। छपाई बहत संदर । 
इस पुस्तक में वतमान शासन-प्रणाली का वर्णन 
हैं । वणन बहुत हा स्पष्ट आर ठाक हे । लेखन-शेल्ी 
सचक ई। अत क एक अध्याय सें ब्रटिश राज्य के कारण 
- इस देश में जो शांति स्थापित है, उसके लाभ और 
ह्ानय' भा बतलाइ गई हँ । परिशिष्ट में बहत-सी काम 
“की बाते दे दी गई हैं, ओर उनके कारण पुस्तक की उप- 
या।गता आर भा बढ़ राइ है । इसके पढ़ने से वर्तमान 
शासन-प्रणाली भली भाँति समझ में आ जाती ह । 


भाषा इतनी सरल हँ कि हाई स्कूलों के बिद्यार्थी आसानी - 


से सम सकते हूँ । शासन-संबंधी बातें जानने के 
यह पुस्तक कोष का काम दे सकती हे । यों तो यह सभी 
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लय, 


म की हे, किंतु स्कूल आर कोलेज के विद्यार्थ इस | : 


केक 
से विशेष लाभ उठा सकते हें । 


श्रीनारायण चतुर्वेदी | 
x x ११५ 
३, अध्यात्म ओर दर्शन 


गीताश्रक--अनुवादक तथा प्रकाशक, शास्त्री रुत ः 
येद्य । पुष्ठ-संख्या १०२, ओर मूल्य 9 व ८ 
महाभारत में भगवान्‌ कृष्ण ने युद्ध स विरत होते 
हुए अजुन को जो उपदेश दिया है, न 
से प्रसिद्ध हे । उसके अतिरिक्त प. 
यनत्र-तत्र महाभारत तथा प्राणा आः श 
उनम भो विवेक, वराग्य, कतेव्य-नष्ठत! का समी- |, 
चीन उपदेश मिलता हे । परंतु अ का उतना | 
अचार नहीं हे । इस पुस्तक में आठ ५ का संग्रह न! 
है । उनके आचायों के नास ये है 5, हारीत, प्र 
पिंगल, बोध्य, मंकि, हंस, उतथ्य च व्‌ । ट्र 
इन्हीं आठ गीताग्रों का संग्रह, अनवाद पि 
ने प्रकाशित क्रिया है । अनुवाद सरल ओर जि 
पुस्तक उपदश^्पृणं ओर प्रत्येक के पाठ करने योग्य हे । प्र 
x १६ १८ क 


नवीन व प्राचीन चेदांत--श्रनुवादक, श्रीयुत- बुद्धिः |पः 

९ 3 ९९ च क जा 

सागर वमा । प्रकाशक, दीवान ऋवधनिहारीलाल वमी उ; 
( आय), रियासत थमरवों, हरदोई । पष्ठ-संख्या ७८ मू) ` श्र 


(4९ 


श्रस्व्रामी दशनानंदुजी ने नवीन व प्राचीन वेदांत- | हु 


नामक एक पुस्तक उदू में लिखी थी । उसमें उपनिषद्‌, 
अह्म-सूत्र आए प्राचीन वेदांत-विषयक पुस्तकों के आधार 
पर अवाचीन वेदांतियों के माया-त्राद को कपोल-कहिपित. 
तथा अवेद मूलक सिद्ध किया गया हे। अपने पक्ष को 


पुष्ट करने के लिये प्-पराण से वचन भी उद्धत किए 


पर यह पग्रात्तेपादित किया गया हे कि आत्मा. ही प्रत्येक 
का ज्ञातव्य ।वषय हं, उसी के लिये प्रत्येक पुरुष प्रयत्न 
करता हं । उसी आत्मा के लिये पति, पत्र, पत्नी, धनः 
वान्य, समद्धि, दासी, दास आदि होते हैं । जो ग्रात्माके 
।लय ग्रोतेकूल ह, वे सर्वथा हेय हें । इसी आधार 
'आपदर्थ घनं रक्तेद्यारान्‌ रक्षे्नेरपि ; 
आत्मा सततं रत्तेद्वारेरपि धनैरपि ® . 
इस श्लोक की व्याख्या की गई है । उसके बाद 'ेनेः 


| को महात्मा याञ्चवल्क्यजी ने जो उपदेश दिया हे, उसका 
| सार दिया गया है--“आत्मा वा अरे द्रष्टव्त्र श्रोतञ्यो 
| मंतव्यः निदिध्यासितव्यः ।? तत्पश्चात्‌ द्वितीय अध्याय 
में, प्रश्वात्तर-रूप. से, अनेक वेदांत-विपयक तरवो का 
| सम्यग्विदेचन किया हे । आपानुवाद अच्छा हुआ है । 

सदथा संग्रहणीय हे । पुस्तक की उपयोगिता 


| [एस भी स्वल्प है । 

| x xX xX 

| ' कर्सयेःश--पल-लेखक, श्रीश्विनीकुमार - दत्त । 
पडित छानाय पांडेय बी० ए०, एल-<एलु० 


| शशक, हिंदी-पुस्तक-मबन, कलकत्ता । पष्ठ-पख्या 
| १४६,-ओर मूल्य 0) 

। भवाय बगाल के जीवन-सवेस्व बरीसाल-निवासी स्व- 
| नाम-अन्य बाबू अश्विनीकुमार दत्त का परिचय देने की 
(आवश्यकता नहीं ह । राजनीतिक क्षेत्र में उनका स्थान 
हे के उनके संबंध मे विशेष कुछ लिखना 
ए होगा । परंतु यह ,कहना आवश्यक है कि 
` वह राजनीतिक विषयों में अग्रणी हैं, उसी 


नें भक्तियोग, प्रेस, कर्मयोग इत्यादि अनेक 
रचना की है । 
से अन्यतस है । 
` आदर्श हे 'कर्सण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
इसी एक वाक्य से पुस्तक के विषय का पता चल 
सकता है । संसार-क्षेत्र भें अवतीर्ण 
संग्रहार्थ कार्य करना प्रत्येके का धर्मे होना चाहिए.। फल 
की आशा न रखकर, कर्म में लिप्त न रहकर, निष्क्राम 
कमै करने का उपदेश भगवद्गीता में दिया गया है। 
|थोगबाशिषठ सें भी इस विषय का अच्छा विवेचन किया 


मूल-ग्रंथ का सबसे प्रथम 


| रीति से 'कर्सयोंग” का वर्णन किया है । पाश्चात्य पंडिता 
के मतों का प्रमाण भी स्थान-स्थान पर दिया गया है । 
विषय को हृदयंगत करने के लिये आख्यायिक्ाएँ भी दी 
गई हैं। सिद्धि ओर असिद्धि में सम भाव रखना कर्मयोगी 
/ के प्रधान लक्षणों में से है । यह भाव यदि प्रत्येक पुरुष 
क हृदय सें जाग्रत्‌ हो जाय, तो अनेक बार कार्य सिद्ध न 
देने के कारण नेशश्य-जन्य जो दुःख होता है, उससे 
उसको छुटकारा मिल जाय । भगवान्‌ कृष्णचंत्र का निम्न 


पुस्तक-परिचय 


क्‌ ६ 2052 £ 
प्रस्तुत पुस्तक कमपाय, 


होकर लोक-* 


गया हे । इन्हीं सबके आधार पर लेखक भे बड़ी संदर, 
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लिखत वाक्य प्रत्येक को अपने हृदय-पटल पर अंकित 
कर लेना चाहिए । यही संक्षेप में कर्मयोग का सार ह-- 
जनकाय यतन्‌ शक्तया नो चत्‌ प्राप्नोति मानव 
प्रातो भवति तत्पुण्यमत्र म नास्ति संशयः ॥१ 
अर्थात्‌ धम-कार्य के लिये यल्ल करता हय़ा मानव 
उसम चाहे सिद्धि न भी पा सके, पर तो भी उसे उसके 
यत्न क कारण उसका पुण्य अवश्य मिलता ह, इसमें 
नह।। इसी आशय को लेकर भगवद्गीता में 
भा भगवान्‌ ने कहा है-- र 
स्वल्पमप्यस्य घमस्य त्रायते महत! भयात ।) 
इसा आशय को लेकर एक पाश्चात्य पोडित न कहा हे--- 
‘No true effort can be 086, 
इसा भाव को सामने रखकर बाइरन ने भी कहा हे-- 
Freedom's battle once begun 


Bequeatlied from bleeding sire to son, . 


Though baffled oftis éver won 


पुस्तक के उपसंहार में भगवान्‌ से प्रार्थना की गई हे 
कि “हे महाप्रभु, इस देश में बसेनेवाली किसी भी प्रजा की 
बुद्धि में हिंसा ओर द्वेष की टत्तिन आने देना > > 
भगवन्‌, एसी प्रेरणा करो, जिससे इम लोग ऋषि-प नियो 
की निर्दिष्ट सात्त्विक प्रवृत्ति को अपन लक्ष्य में रखकर 
शुभेच्छा.की प्रेरणा से समस्त संसार को परिवेष्टित करके 
साच्चदानद की प्रतिष्ठा की प्रेरणा करते हुए अपनी उन्नति 
करने में सदा लव-ज्ञांन आर सफल होते २४।”” एसी सदर 
आर उपदेश-पूर्णं पुस्तक का हिंदी में अनवाद करके 
अनुवादक महाशय ने हिंदी को उपकृत क्रिया हे। प्स्तक 
प्रत्येक. भारतवासी क मनन करने योग्य ह । मूल्य मी 
अधिक नहीं है । जि. 

। आद्यादत्त ठाकुर: 
> x x 
मगोल 

भारत का भूगोल लेखक ओर संपादक, प० राम 
दहिन मिश्र। प्रकाशक, रामनरसनलाल, प्रकाशक आर विक्रेता, 
प्रयाग । पुष्-पख्या ६३; मूल्य \7} न 

इस पुस्तक में भारत के भूगोल का वर्णन है। 
भगोल लिखना उतना सरल नहीं है, जितना लोग * 
साधारणतंया ससकते हैं । ढंग से मालूम पढ़ता है 


लेखक ने मारिसन साहब की. अगरेज़ी-पुस्तक का आधार न ८ 


0... मि 0032: 


३७६ 


[ चष २ खंड १, सेख्या ३ 


लिया हे, यद्यपि उसने इस बात का उल्लेख नहा कया । 
पुस्तक अशुद्धियों से पूर्ण हे । उसका ढग पुराना ह । 
शिक्षा के सिद्धांतों पर बिलकूल ही ध्यान नहा द्या 
गया । शिक्षा का एक सिद्धांत हे कि ज्ञात से अज्ञात 
बतलाना चाहिए ; किंत परिभाषा लिखते समय लखक 

इसे भूल गए । पहल महादेश, उसके बाद देश आर 
फिर प्रांत की परिभाषाएँ दी गई हें, आर इनमें से प्रत्येक 
परिभाषा में एक अज्ञात वस्तु के द्वारा ही दूसरी अज्ञात 
वस्तु का ज्ञान कराने की चेष्टा की गई है । उदाहरण के 
लिये महादेश की परिभाषा ले लीजिए । ग्रभी देश की 
परिभाषा नहीं बतलाई गईं, किंतु महादेश की परिभाषा 
इस प्रकार लिखी राई हे--“प्रथ्वी के उस बड़े खंड को 
महादेश कहते हैं, जिसमें कई देश होते हैँ। जब बालकों 
को अभी देश ही की परिभाषा मालूम नहीं, तो फिर वे 
उसके द्वारा एक अज्ञात वस्तु ( महादेश ) का ज्ञान केसे 
प्राप्त कर सकते हैं ? देश की परिभाषा भी वही दाक्गिया- 
नूसी रक्खी गई है । यथा--“मंहादेश ही का एक बड़ा 
टुकड़ा देश कहलाता है ।” इससे लड़कों को देश के क्या 
लक्षण मालूम होंगे ? उन्हे बतलाना चाहिए कि समान 
भौगोलिक अवस्थाओं के कारणं पृथ्वी के भिन्न-भिन्न भाग 
भिन्न-भिन्न प्रकार के हो जाते हैं । इन्हीं भोगोलिक कारणां 
से भिन्न पृथ्वी के भागों को देश कहते हैं । इसी प्रकार 
राज्य की परिभाषा भी अशुद्ध है । यथा--''स्वतंत्र शासक 
के अधीन रहनेवाले प्रदेश को राज्य कहते हैं; जो साम्राज्य 
के भीतर होता. हे ।” इस परिभाषा के अनसार काबल 


राज्य -नहा हुआ ; क्योंकि-वह किसी साम्राज्य के भीतर: 


नहीं है । इसी प्रकार “मैदान”, “उपत्यका? “अधित्यका 
“मरु-भामे', “शिखर”, “घाटी' आदि की परिभाषाए भी ्रश॒द्ध 
हैं । परिभाषां की अशुद्धियों के सिवा इसमें बहत-सी 
तथ्य (£2०8,-संबंघी अशुद्धियाँ भी हैं । यथा-- भारत 
में ढा प्रधान आधत्यकाए हँ । एक मालव-ग्रधित्यका 
ओर दूसरी दाक्षिण-अधित्यका। पहली सिंध ओर अरा- 
वली पहाड़ के बीच में है ओर दूसरी दाक्षण में |?” सिंघ 
आर अरावल के बीच में राजपृताने की मरु-भमि है । 
मालव-श्रधत्यका पश्चिमी सध्य-भारत में है । ग्राब-हवा 
के [षय मालखा हे --““बग।ल, बिहार अर यङ्ग-प्रांत की 


आब हवा अनुकूल -मातेदिल है।” यदि इन प्रदेशों को - 


. ग्राब--हवा “मातेदिल' (? ) हे तो गरम कहाँ की हे? 
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जंगलों का विभाग विचित्र रीति से किया गया हे । यथा __ 
“भारत म॑ दा तरह क जगल ह । एक क ऊपर राजा की 
निगरानी है ओर एक ऐसी (? ) हे, जिस पर किसी की 
देख-रेख नहीं है ।” भूगोल में लिखना चाहिए था क्रि 
इस देश में उष्ण देशों के जंगल (7'70iC8] forests) 
शीतोष्ण देशों के जगल (Temperate fo ९४४8) य्रादि 
प्रायः सभी तरह के जंगल हैं, ओर सरोल 

तरह के जंगलों का हाल लिखना चरा 
तो नङ्गशा-हीन भूगोल की पुस्तक क॑ 
की जा सकती । इस पुस्तक से नको 
की तों बात ही कोन। सारांश, पुरत 
विषय-संबंधी सभी तरह की 
ऐसी पुस्तक देना हानिकारक 


सफाइ ज़रूर अच्छी है। 
नारायण चतुर्वदी ग 
x > ९ 
५, चप्‌ 
प्रबुद्ध भारत- रचयिता तथा प्रकाशक, पेग राम- 
नारायण शास्त्री । पृष्ठ-संख्या ७१, ओर मूल्य ॥) 


संस्कृत-साहित्य में काव्य को तीन भागों में विभक्र किया 
गया है--गद्य, पद्य ओर मिश्रित । इसी आतिम अर्थात्‌ 
मिश्रित काव्य को चंपू भी कहते हें । जिस काव्य में गद्य 
2 TA OS ५.2 
ओर पद्य, दोनों मिश्रित होते हैं, उसे चंपू-काव्य कहते हैं। 
प्रस्तुत पस्तक--प्रवुद्ध भारत-नामक चंपू-झाव्य़-- संस्कृत 
में लिखी गईं है। आशय इस प्रकार है--स्वगलोक में 
एक स्वागत-पभ। का आयोजन किया गया है । देव-गुरु 


वृहस्पति सभाध्यक्ष का आसन समलंकृत कर रहे हैं। | 
समस्त देव-मंडल के अधिपति इंद्र मंत्रि-पद को सुशोभित |$ 
कर रहे हैं । देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि 


असख्य सभ्य जन उपास्थत हैं । उसी समय भारत-स्त्रारात- 


गीत गाया जाता हे । ततः पर भारत-माता की ओर से _ 
भजा हुआ राष्ट्-दूत सदेश पढ़कर सुनाता ह । फिर प्रसग- 


वश प्रचीन-क्राल्लीन भारत-समाज की सख-सम्द्धि क 
वणन क साथ-साथ वतमान-कालीन सवेतोमंखी अ्रवनात 
का चचत्र सांसकता क साथ खींचा गया ह । दंश-दशा का 


चित्रण रमणीय रीति से किया गया हे । श्रत में आशीवाद 


हे; जिसमें संस्कृत-भाषा न जाननेवाले पाठक भी उ 


७. 


| 


। आश्विन ३०० तु० स० ] 


पुस्तकःपरिचय 
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| रसास्वादन कर सकें । यद्यपि यह प्रत्यक्ष ल-कॉव्य 
[में जो काव्यच्छुटा हे, वह अनुवाद में नही ग्रा सकती, 
तथा।प अक्रणान्सदकरण श्रेत्र:' क्रे अनसार कछ लाभ तो 

| श्रवश्य हा हपता हं । पुस्तक प्रत्यक मनुष्य के पढ़ने 
योग्य है । इसके पढ़ने से देश के प्राचीन गौरव का एक 

| बार फिर स्मरण हो आता हे । 

| आद्यादुत्त ठाकुर 

| टे x 

| ब।लकोपयोगी 

| वि! 7 की सरल बाते-लेखक और संपादक, पं० 
| 

| 

| 


रामद!टेर मिश्च ; प्रकाशक, रामनरायनलाल, प्रकाशक और 
विक्रेता, प्रयाग । पुष्ठ-संख्य ५० ; मूल्य ।-) 

| सह पुल्तक बालमित्र मासिक माला की सातवीं 
तू | नरेंद्रनाथ मित्र बी० एसू-प्री> की 
सी. यंगला-पुस्तक के आधार पर, बालकों के लिये, 
लिखी गई हे । भाषा सरल हे, किंतु कहीं-कहीं खटकती 


हि । एकसाथ हिंदी और उदू-शब्द देने का प्रयास 
हास्यास्पंड डो गया हे | यथा--“तॉर-तरीके म बहुत 
अंतर--फ़र्क हे ॥?” “इसके ख़ास अंग -हिस्से हँ; 


इत्यादि । “मोता- 
(बिक' आदि शब्दों के हिज ठीक होने चाहिए। विषय 
से तार, एश्ररोप्नेन, -टालिफ़ोन आदि का 
वर्णन हे । कित इससे केवल बड़े लड़के ही लाभ उठा 
| सकते हैं । चित्रों के न होने से लड़कों की कल्पना पर 
बहुत ज़ोर पड़ेगा, ओर फिर भी विना किसी के समकाए 
|बहुत-सी बाते उनकी समक मे ना आवेगी । ग्रह 
पुस्तक उच्च - कक्षाओं के विद्यार्थियों के: लिय, जो 
कुछ विज्ञान जानते हैं, लाभ-दायक है ।. 
x x x ही. 

बाल-भारत --लेखक और संपादक, ५० रामदाहन 
मित्र । प्रकाशक, रामनरायनलाल, प्रकाशक ओर विक्रेता, 
। माग । पष्ठ-संख्या ८५ ; मल्य ८) 

यह पुस्तक प० वासदेव गावद आपट बा० ए० का 
मराठी-पस्तक की 'नक़ल' हे । एक ।वघय् पर कई 
! पुस्तक होने पर भो आर पस्तक लखना समय आर 
इधन साता।बक रादु 


aS 
शाके को नष्ट करना हे । 
शब्दा के हिजे खटकते हैं । पुस्तक साधारणे है । 


| 
। श्रीनारायण चतुवदी 
र x x 
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: ७, शिक्षा 

सस्कृत शिक्षा--माग १ से ५ तक । पुस्तक-प्रणेता 
तथा प्रकाशक, पं० जीवाराम शभोजी उपाध्याय, किसरोल; 
मुरादाबाद । - 
| इन पुस्तकों की रचना बालकों को सरल रीति से 
सस्कृत-भाषा सिखलाने के लिये की गई हे । निःसंदेह 
इस कार्य में उक्गे पंडितजी को अच्छी सफलता 
हुई हे । प्राचीन पारिपाटी से संस्कृत-भाषा के 
पठन-पाठन में समय अधिक लगता हे, और वतेमान- 


. कालीन बहु-विषय-व्यस्त बालकों को संस्कृत-भाषा को 


क्रिष्टता देखकर उससे अरुचि-सी हो जाती है । इसका 
परिणाम यह होता है कि अनेक छात्र, जिन्हें संस्कृत- 
भाषा पढ़ने में गौरवान्वित होना चाहिए, संस्कृत छोड़कर 
फ़ारसी आदि की शरण लने लगते हैं । इससे न केवल 


संस्कृत की अवहेलना ही होती है, बल्कि, संस्कृत में रुचि न 


होने के कारण, हिंदी-भाषा में भी उन लोगों की अभिरुचि 
कम हो जाती हे । हिंदी के सम्यग्‌ ज्ञान के लिये संस्कृत 
का परिज्ञान परमावश्यक हे । अतः संस्कृत को सरल 
रीति से सिखाने के कार्य में जितनी सफलता होगी, उतना 
ही अधिक संस्कृत की ओर छात्रों का आकर्षण होगा, 
ओर उससे संस्कृत तथा हिंदी दोनों ही उपकृत होंगी ।. 
प्रथम भाग से, प्रारंभ में, अ्रकारांत पुंलिग शब्दा के 
कुछ रूप बनाकर वर्तमान काल की क्रिया के प्रथम पुरुष 
एकवचन के रूप बनाए गए हैं, ओर फिर इनसे वाक्य 
बनाना बताया गया हे । इस प्रक्रिया से बालक छोटे-छोटे 
वाक्य बोलने तथा समझने लगता ह । उससे उसका 
मनोरंजन होता हे, ओर साथ हो संस्क्रत-भ।षा का ज्ञान 
भी होता जाता है । बोल-चाल के सरल शब्द इस प्रकार 
सहज ही में सिखा दिए जाते हैं । द्वितीय भारा से धातु 
गौर सार्वधातुक प्रयोगवाले लकार इसी पद्धति से 
(विशेष रूप से ) लिखे गए हैं । तृतीय भाग में सुबंत, 
चतुर्थ में तिङंत तथा पंचम सें शिजंत-यङंत-यङ्लुगंत; 
नामधातु, पदःप्रक्रिया आदि के वणंत के बाद कारक का 
वर्णन है। इन पुस्तका सें कृदंत ओर ताडित का विशेष उल्लेख 
नहीं होने पाया। समास भी रह गया हे। पंचम 
भाग के अंत में विविध विषयों पर छोटे-छोटे आदर्श निबंध 
ङ्गे , जिनके परिशीलन से विद्यार्थो लोग लेख लिखने का 


भ्यास कर सकते हैं। द्वितीय भाग के अंत में पत्र | 


१ 


क्क 
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माधुरी. 


लिखने का भी ढंग बताया गया हू । पुस्तक उपय्रागा ह, 
ओर लेखक सहाशय का श्रम सवथा सराहनीय ।: 


आद्यादत्त ठाकुर... 


> Ss x 
८. कविता TOs 
- कघि-कीर्तन- लेखक, श्रीवियोगी हरि ., प्रकाशक, 
साहित्य-मवन-लिमिटेड,.. प्रधाग । पुष्ठ-सेख्या ८७ ; मूल्य 
सजिल्द का ॥॥८) ओर अजिल्द का ॥३) 
इसमें चंदबरदाई से लगाकर अब तक के १७१ कवियों 
का पद्य-बद्ध कीर्तन किया गया है । अंत. में लेखक ने 
यह अभिलाषा प्रकट की है-- . 
` हमें न चहिए मुक्ति, जन्म मारत में पावे, 
_कबि-निकुज में रमे, रसिक नटनागर ध्यावें ; 
सब्द-त्रह्म गुन गाय भारती बीन बजांे, 
घरघर होय उछाह, का«्य-उपबन सरस)! 
तथास्तु । 'मुक्रि ओर 'जन्म'-सरीखे शब्दों को ब्रज- 
भाषा की रचना में स्थान दिया गया हे, इससे अनुमान 
होता है कि ब्रज भाषा के पक्षपाती. भी अब संस्कृत के 
शब्दों को बिगाइकर लिखने की उतनी आवश्यकता नहीं 
समझते, यद्यपि पहले बिगाड़े गए रूप ही माधुर्य के खोत 
समके जाते थे । यों तो कोन कवि है ओर कौन नहीं, 
) इस पर मत-भेद होना स्वाभाविक ही .हे, परंत इस- 
में कुछ ऐसे सजनां के नाम देखकर हमें आश्रय हुआ 
जो त्न शुद्ध खड़ी-बोली में ही लिख. सकते हें ओर न 


शुद्ध त्रज-भाषा ही. में, अर्थात्‌ जो अपनी -रचनाओ मे. 
खिचड़ी-भापा से काम लेते हैं । कुछ तुकबंदों और. 


अनुवादकों तक का कीर्तन किया गया हे -; किंतु कछ 
अक्षयवट मिश्र अपने लिये-- . 
“रच अनेकन ग्रंथ सुद्ध ब्रजमाषा माही, 
नीरसता, सेथिल्य, श्ररोचकता कटे नाही ।? 
पढ़कर लखक का सहृदयता पर मग्ध. हागे, तब अपने 
ग्रंथ “नवरन”. के लिये -- 
कहु-कहु कछ भ्रम मरथो! 


का सार्टिफ्रिकेट पाकर मिश्र-बंध क्या सोचते होंगे, यह जान.. 


लना काठन ह । हमारी राय में इसमें किसी की गद्य-रचना 


; पर इस प्रकार सम्सति-प्रदान करने | ॥ काइ आवश्यकता, 
न था, बालक इसम काव्य-रचना की राट स हा. कोतन र 


सुकवियों का स्मरण तक नहीं किया गया ! जब कि पं०. 
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~ [oS >> ऱ्य 
किया.जाना चाहिए था । कहने का तात्पर्य यह कि 


मत-भेद -की बहुत कुछ गंजायश हे । परंत पुस्तक 
अपने ढंग की अनूठी हे, इसमें कोइ. संदेह नहीं । हिंदी 
प्रेमियों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए । 
pre TX x - 
०., उपन्यास i 
यापुरी--लेखक, पं० चंद्रशेखरजी पाठक, प्रकाशक 
रिखबदास बाहिती, प्रोप्राइटर आए ० 
ने० ४ चोरबागान, कलकत्ता । मूल्य २।' } 
वाली का २) 
- यह पुस्तक केवल इसी उद्देश्य हे 


30 नु[हत(- एड क[०, 
रेशमी जिल्द- 


“पाठक इसे पढ़कर इस भायापुरी के सआया-चक्र से बचने ५ 
की चेष्टा कर।' आगे लेखक हैं-->में | 
~ | 


उद्देश्य में सफल हुआ या नहीं, २ 
डउदार-हृदय समालोचक समक ले । उऊ 
फल क्या होगा, सो रास ही जाने । । 
नक फल होने की आशंका. नहीं हे, पाडझजी श्रेय रक्खे।: एत. 
हा, कामना, वासना तथा रति को याउज्जीवन कारा- हुईं 

की आज्ञा मिली, यह कुछ अनुचित हुआ, क्योंकि' | | 
इनके विना संसार केसे चलेगा ? ओर यह शायद पाठक- परः 
जी भी न चाहते होंगे कि सब लोग सचमुच हा माया- 
पुरी के माया-चक्र से बच-बचकर भाग निकलें:;.जिसमेंः जिव 
न मायापुरी ही रह जायं ओर न कहीं आागनेवाले ही, 
सदा के लिये सृष्टि का कम ही बंद हो जाय; 'भंला यदि 
सचमुच ऐसा हो जाय, तो कलकत्ते से तड़की ली-भड़कीली' | ( 
पुस्तक कैसे प्रकाशित हों ! ओर, कोन :लेखकों को फ्री- [तँ 
पेज्ञ चार गंडे; पैसे. थमा दिया करे ? जो' हो; पाठकजी “ 
का उद्देश्य अच्छा।ह ।-हम पाठकजी से अन्रोध' करते | । 

कि वह मुर्दा विषयों पर न लिखकर जीवित विषयों | 
पर लखना उठाव । अब मायाप्री से बचकर भागने 
का नहों, बल्कि साहस-पर्वक मायाप्री में डट रहकर | 
काम करने का ज़माना हे । इस पस्तक का टाइटिल | 
रगान ह। बाच में एक ओर भी चित्र रगीन दिया हुश्रा 


hl 


| 


, श्रीप्रेसचद-लिखित २४ गल्पे। 
पृल्य खद्दर को जिल्द २।), रेशमी जिल्द- २॥') 

(२) “गरीब हिंदोस्तान'', श्रीयुत लाला. किशनचंद 
ज़िबा'-लिखित नाटक । मूल्य १।) 0 

(-३ ) “बालक'!, श्रीयुत संतराम बी ०. ए०-लिखित ।८ 
ह्यं १) पक क र 
ह ) “शेक्सपियर के मनोहर नाटक ( प्रथम आर 


(१ ) “प्रेस-पचीसी 


दितीय माग)”, 
| ~ 5 ८ 

भ्रनुवादित । प्रथम भाग १.), दूंसरां भाग. १।=) 

(२०) “'लक्ष्मी-चरित्र”,:- श्रीयुत “विमज' -लिखितः। 
i 4 


गमो-लिखित जीवन-चरित्र । मूल्य ४) 


संपादित । मूल्य १) 
(८) *“्सस्य-विजय?’, कवि: श्रीगोकुलदास-लिखित 
एक । मूल्यः ।|।) | 


A 


| (6 ) “चारु चिकित्सा", हकीस अजमल खा देहलवी' 


| चिकित्साओ का सिंद्ध प्रयोग । मूल्य ॥|) 


स्वर्गीय लाला काशीनाथ खत्री द्वारा 


६ ) “'चीर-क्रेसरी शिवांजी”, श्रीयुत नंदुकुमारदेवः 


"(७ ) “टालस्टाय की कहानियाँ”, रूस के प्रसिद्ध 5 
ल्प-लेखक श्रीटालस्टोय की कहानियों । श्रीयुक्क प्रेमचंद 
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( १५०) “्रार्य-साभाजिक धर्मः’, 
नंदजी-लि खत । मूल्य ॥) 

: ( ३१ ) “दिव्य जीवन?” स्पिट मासंडन की अगरेज़ी- 
पुस्तक \[iraCle5 07 [छ8॥6॥॥002॥08 का श्रीयुत 
सुखसपत्तिराय भंडारी-ठत. हिंदी-अनुवादं । मूल्य ॥) ` 

(१२.) “रूस का पंचायती राज्य”?, श्रीयुत प्राणनाथ 
विद्यालंकार-लिखित । मूल्य ॥|) a 

(१३) “मानव-जीवन का विधान'?, श्रीयत संतराम 
बी० ए०-लिखित । मूल्य ॥|) क 

( २३.) “विवाह-कुसुम?'; श्रीयुत. चारुचंद्र -बंचोः 
पाध्याय-लाखित बंगला-उपन्यास का श्रीयुत प्रकाशचद 
सेठी-कृत हिंदी-अनुवाद्‌ । मुल्य भा) =: 

( ४९) “देश-दशा वा प्रेमयोगी”, अयुत बा० 
कन्हैयालाल बी०ए ०" तसब्वर ”-लिखित नाटक । मूल्य ॥!): 

-{ १६) “अश्रीदयानंद-बचन।म्रत' ',' स्वामी सत्यानंदजी 
महाराज द्वारा लिखित । मूल्य ॥2) ` 


( ५७) “तैरने- की कला”, स्वर्गीय श्रीकालिदासः 


मांणिक-लिंखित । मूल्य ।2) 

(५८) “भारत की विदुषी नारियॉ'', 
कृष्णकुमारी महोदया द्वारा संकलित श्रोर संपादित, 
महिला-माला का द्वितीय पुष्प । मुल्य ॥) 

( १७) "व्यावहारिक पत्रबोध ( पहला भाग )”, 
श्रीयुत लक्ष्मण दास चतुर्वेदी-लिखित । मूल्य ॥४) ` | 


स्वामीं सत्या. 


श्रीमती . 


“फागुन-बदी ३,४,४ 


435६ 


१, आगामी चतुदेश हिं०-सा०-सम्मेलन के सभापति 
इस बार सम्मेलन का चोइहवाँ आधिवेशन दिल्ली में 
शनिवार, रविवार, सोमवार ( ता० 
२३,२४,२४ फ़रवरी ) को होगा । सभापति-पद्‌ के लिये 
हम निम्न-लिखित पाँच नाम पेश करते हैं--ज्ञानवयावृद्ध 
पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी, 
हासिक लेखक पं० गोरीझंकर-हीराचंरजी ओभा, व्रज- 
भाषा के मर्मज्ञ और मार्मिक कवि बाबू जगन्नाथदासजी 
बी० ए० ( रत्नाकर ); हिंदी के प्राचीन लेखक र 
संपादक बाबू अम्गतलालजी चक्रवर्ती और पं० राधाचरण- 
जी गोस्वामी । 

अब तक साहित्य-्सम्मेलन के जो सभापति हुए हैं, 
वे सब योग्य हें। उनमें से किसी सजन पर आक्षेप 
करना हमारां उद्देश्य नहीं है। पर हम यह कहने के 
लिये बाध्य हैं कि अब तक सभापति के चुनाव में इस 
बात का ध्यान प्रायः नहीं रक्खा गया क्रि जो वयोवृद्ध 
ओर साहित्य-सेवी हैं, उन्हें पहले यह सम्मान दिया 
जाय । आसत निकालने पर, इस दृष्टि से, केवल ४-३ 
सभापतियों का चुनाव ही ठीक निकलेगा.। यदि ऐसा 
“न होता, तो पं० बालकृष्णजी भट्ट, श्रीयुत देवीप्रसादजी 
(पूर्ण कबि ), मुं० देवीप्रसादजी मुंसिफ़ आदि पूजनीय 
साहित्य-सेवी इस सम्मान से वंचित रहकर ही स्वर्ग न 
सिधार जाते । श्रब भी अवसर है । शेष वयोवृद्ध विद्वानों 
का सम्मान करके हिदी-भापी जनता अपनी भल का 


प्रायाशचत्त कर सकता ह्‌ । प० महावीरगप्रसादजी द्विवेदी . 


००4 


आदु सजना के पाच नाम जो हमने पेश क्रिए हैं, ये 
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हिंदी के सवेश्रेष्ट ऐति- 


को सभापतिः बनाने से हस 
होंगे । पर्वोक्क सजना को सभर 
गारव नहा, बालक सस्मलन का र 
जी ने हिंदी की उन्नति ओर प्रचार भें, लेखक तयार 
करने में, तथा अन्य प्रकार ३ 
वह किसी से छिपा नहीं । 
भाषी जनता किसी तरह 
को अब से बहुत पहले सभापति बनाना चाहिए था। 
लोगों ने चेष्टा की भी.थी, पर दुर्भाग्य-वश स्वास्थ्य: ठोक 
न रहने से द्विवेदीजी वारंवार अस्वीकार ही करते. रहे ।. 
परंतु अब किसी प्रकार यह उपेक्षणीय विषय नहीं LF 
अब द्विवेदीजी अपनी आयु के अंतिम सोपान पर न 
चुके हे । इश्वर उन्हें चिरजीवी करें, पर सच तो गह. 
है कि जब जवानों के जीवन का भरोसा नहीं है, तब 
वह तो वृद्ध ठहरे । अब द्विवेदीजी को, जिस तरह हो, . 
अवश्य सभापति बना देना चाहिए ।. यदि स्वास्थ्य | 
ठीक न रहने के कारण अब भी द्विवेदीजी राज़ी न हों) शी 
तो उन्हें ले जाकर सभापति. के आसन पर बिठा देना | 
चाहिए. । वह गत वर्ष के सम्मेलन की तरह अपना” हे 
व्याख्यान लिख-भर दें । कोई पढ़ देगा । संभव है, वह | ३ 
अधिक समय तक अपने आसन पर न बैठ सकें, इसः ( र 
लिये दूसरे किसी सजन को स्थानापन्न सभापति दुत _ | 
लेना मुनासिब होगा । हम हिंदी-भाषी जनता . से आग्रह 
ओर अनुरोध करते हैं कि. इस बार दिल्ली के सम्मेलन 


5) ६. + 
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| आश्विन, ३०० तु० खं० ] “० विविध विषय 
/ न छ लह र DR ४ 7 क टू कक, 
| में पूज्य दिवेदीजी को अवश्य बात 


श्रागासी अधिवेशनो सें क्रमशः शेप शीर केने! को 
भी सभापति बनाकर अपने कर्तव्य का पालन किया जाना 
उचित हमारी इस प्रार्थना पर अवश्य 
ध्यान दिया जायगा । हम फिर कहते हैं, जैसे कांग्रेस के 
सभापतित्व के लिये अनन्य रूप से मौलाना महम्मद अली 
| का नाम जिया गया था, वेसे ही यदि आप लोग केवल 


होया । आशा ह, 


। द्विवेदः का ही नाम लिख भेजेंगे, तो द्विवेदी जी आप 
। लोग हो प्रार्थना को--भक्ति-पूरण आह्वान को--कदापि 
टाल स सकेंगे । 


| x x , x 
| . २, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का आगामी विशेष अधित्ेशुन 
य-सस्मेलन की ओर देश के शिक्षितः 


| समुदाय का ध्यान अधिकाधिक आकृष्ट होता जा रहा हे, 
| यह २? भाग्य की बात हे । समाचार-पत्रो के पाठक जानते हैं 
। कि इ८ जार कोकनाडा में कांग्रेस का अधिवेशन होनेवाला 
| है। ३4 साथ ही हिंदी-साहित्य-सस्मेलन का विशेषाधि- 

बेशन € भी तय हो चका हे । यह समारोह बड़े दिन 


| की छुट्टियां से होगा । स्वागत-कारिणी समिति का संगठन 
| हो चुका ठ । विशेषाधिवेशन का सभापति कोन हो, यह 
| प्रशन सह का हे । कारण, अधिवेशन की सफलता 
| 
| 


। सभापति की योग्यता पर अधिक निर्भर रहती है। हमारी 
| राय मे इम अधिवेशन के सभापति-पद को सुशोभित 
करनेवाले वही सजन होने चाहिए, जो हिंदी की योग्यता 
- के साथ ही राजनीति के भी विशेषज्ञ हों । स्वनाम-धन्य 
लाला लाजपतरायजी ओर “देश -पत्र के संपादक, बिहार 


केप्रधान नेता बाबू राजेंद्रप्रसादजी के नाम इस पद के लिये 


लिए जा रहे हैं । दोनों ही सजन इस दायित्व-पूर्ण पद के 
लिये सवथा उपयुक्त हैं, इसमें कोई संदेह. नहीं। सम्मेलन 
के प्रधान मंत्रीजी ने सभासदां, प्रांतीय हिंदी-साहित्य- 
सस्मेलनों ओर संबद्ध संस्थाओं के मंत्रियों से इस पद के 
लिये पाँच नाम चनकर भेजने की ग्रार्थनाकी हे । हम भी 
स्नतत्र-संपादक प० अ्बिकाप्रसादजी वाजपेया, आज के 
अस्थायी संपादक पं० बाव्रावजी पराडकर श्रार प०्श्यास- 
बिहारीजी मिश्र एम्‌ ए० के नास आर पेश करतं ह । 
> x x 
| २, चतुदेश हिँ०-सा०-सम्भेलन के लिये निबंध-पूर्ची ` 
॥ इस बार दिल्ली में होनेवाले चतुर्दश हिं०सा०- 
:\ 
| 
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पांडित्य । २३. 
कता । २४. मुसलमानी-राज्यकाल में हिंदी का -आदर:। 


र 
सम्मलन केलिये लेख . लिखने के विषयों की सूची . 


स्वागत-कारिणी समिति -ने प्रकाशित कर दी हे । विषयो 
का चुनाव बहुत अच्छा हुआ हे, ओर उसमें सभी उपयोगी 
तथा आवश्यक विषयों का समावेश करने से विशेष 
याग्यता से.काम लिया गया है । आशा हे, हिंदी के 
वद्वान्‌ लखफ़गण यथासमय लेख लिखकर स्त्रागत- 
कारणा समाते क प्रधान मंत्रो. श्रीयुत केदारनाथ 
गापनकाजा क पास भेजने. की कृपा-अवश्य करेंगे-। 
लखा का सूची इस प्रकार हे द 
१. दूषित साहित्य से हानि और उसके रोकने का 
उपाय । २. समालोचना । ३. हिंदी-सा दिव्य. की वर्तमान 
दशा । ४. सामयिक समाचार-पत्र। ४, समालोचनात्मक 
राष्ट्र स भारतेदु हारिश्चद्र की रचना की चर्चा । ६,भारलीय 
पुष्पां, वृक्षों और पशुओं का वर्णन । ७. बाल-साहिस्य । 
८. संपादन-कला । 8, वर्तमान कवि-समाज । १०. ख्ियों 
के लायक़ साहित्य । ११. -हिंदी-साहिस्य-सम्मेलन की 
भविष्योन्नति पर विचार । १२: दी-संग्रहालय। १ ३. हिंदी- 
साहित्य में नायिका-मेद ओर नखशिखःवर्णन का स्थान । 
४. दिल्ली का ऐतिहासिक महत्त्व । १४. हिंदी-भाषा का 


रूपांतर समय-समय पर किन-किन कारणों.से होता रहा ! 


-१६. हिंदी-लेखकों की सत-विभिन्नता के कारण | 4७. हिंदी 
और धार्मिक सुधारक:। १८. . अन्य भाषा-भाषियों का 
हिंदी-प्रेम । १६. हिंदी-लेखक और प्रकाशक । २०, हिंदी 
में अनुवादित ग्रंथ ओर अनुवाद की उपयोगिता । 
२१. हिंदी में मोलिक साहित्य । २२. -कविवर केशव का 
हिंदी-पद्य की. प्रधान . पुस्तकों की व्याप- 


२९. दिंदी-भाषा में उपन्यास ओर नाटक । २६. हिंदी में 
राजनीतिक साहित्य । २७. सिख ओर हिंदी । २८. आायै- 
समाज ओर हिंदी । २९. हिंदी. मे उ्यग्य-साहित्य और 
उसकी आवश्यकता । ३०, हिंदी के प्राचीन ओर नवीन 
कवियों-में भेद। ३१. हिंदी में ग्य-हःव्य़ । ३२,उदू-सा हिस्य 
का संक्षिप्त इतिहास । ३३. गुजराती-पाहित्य का संक्षिप्त 
इतिहास । ३४. मराठी-प्राहित्य का संक्षिप्त इतिहास । 
बँगला-साहित्य का संक्षिप्त इतिहास । ३५. तामिल-साहित्य 
का संक्षिप्त इतिहास - 
इतिहास । ३७. उडिया-साहित्य का संक्षिप्त इतिहासः 


३८, कविता की भाषा। ३६. हिंदी-साहित्य के अभाव और | 


३६. तेलगू-स।हित्य-का संक्षिप्त 


( 
१ 
5 


MPN रस ० Por: .. .” 


न भं 3 उ. टू 
डर माधुरी [ वष २, खंड १, संख्या३ |, 
र्दी में ब रि रो ७, स्वये पंडित गोविंदनारायणुजी मिश्र - SS 
* उनकी पूर्ति के उपाय । ४०. हिंदी में उच्च शिक्षा आर OS ट्‌ जी मिश्र ६ “5 
सि FNS ९, > कं ८. क्‌ उत करै ७. टर 
उसकी सामग्री । ४१. गोस्वामी तुललादासजा क काव्य हिंदी के दुभग्य सं एक-एक करक पुरान विद्वान्‌ । | 


पर समालोचनात्मक दृष्टि। ४२. न 
प्रचार । ४३. राष्ट्र मिति । ४४. ढिंदी में स्वरालपि| , 
x > x 
४. हिंदी का वृहत्‌ संग्रहालय 

कानपर के सम्मेलन में हिंदी का एक बृहत्‌ संग्रहालय 
स्थापित करने का प्रस्ताव पास हो चुका हैं; पर अभ। तक 
उस प्रस्ताव को कार्य-रूप में परिणत करने का उद्यांग 
चेसी सफलता नहीं प्राप्त कर सका, जसां हाना चाहपु 
'ी । ऐसे उपयोगी ओर महत्त्व-पण प्रस्ताव-क। पार्त स 
इतनी उदासीनता अर शिथिलता वास्तव म ।ह ही के 

८ 

सेवका के लिये खजा की बात हें । . हस्त-लिखित दुलभ 


न 


पस्तकों के संग्रह में दर हा, ता कुछ आरचत्र नला ; कतु 
लाख-दो लाख की मामली रक्रम भां न एकत्र हा . सकचा 
अवश्य ही हिंदी-भाषी जनता का भक्षस्य. अपराध ह । 
एस उपयोगा काय क [लये दा-चार लाख रुपए ता 


~ 


तत्काल ग्रा जान चाहए थे । । हदा क - सवका म एस 


[ 


सजनो की कमी नहीं हे, -जो अ्रकेज्न ही इतना धनं 
सकते हैं । फिर यह उदासीनता क्यों ? रुपयों की कोन 
कहे, अभी तक पस्तक-प्रकाशकों ने अपने यहाँ स प्रका- 
शित पस्तकों की एक-एक प्रति भी इस संग्रहालय के 
लिये नहीं भेजी! जो लोग दबाव या -भय के मारे अपनी 
परतकों की दो-दो, तीन-तीन प्रतियां मुफ़्त सरकार को देते 
हैं, वे इस संग्रहालय काक्या एक कॉपी भी मुफ़्त नहीं दे 
सकते ? हम सविनय प्रार्थना करते हैं कि जो लोग धनी- : Sr 4 र । 


मनी वे विना बिल ५ स्वर्गीय पं० गोविंदनारायणजी मिश्र | 
दा दं, > विना ।वलब उक्क संग्रहालय के लिये यथा- [ जन्म सं० १६१६ वि० खत्यु सं. १६८० विः | : 


दाक चन रुर अपन कर्तव्य का पालन कर । पस्तक- काल के गाल में चले जा रहे हैं सबसे अधिक शोक 
प्रकाशक स भा हमारा यह अनुरोध ह कि वे संग्रहालय तो इस बात काहे कि जो स्थान ख़ाली होते जाते हैं, 
के लय प्रत्यक पुस्तक का एक - केवल एक--कापी मुफ़्त उनकी पूर्ति करनेवाले नहीं नज़र आते ; बल्कि यह | 
'मेजने की उदारता दिखलावें । आशा है, हमारी यह कहना चाहिए कि भविष्य में भी उन स्थानों की पूर्ति 
प्राथना निष्फल न होगी । हम लोगों को आगामी श्रधि- होते नहीं देख पडती पूज्य पं० बद्रीनारायणर्जी | 
कशान तक दा लान स्पर जमा करक अर हिंदी में अब चौधरी, वयोवृद्ध ऐतिहासिक मुंशी देवीप्रसादजी सुँसि | 
तक प्रकाशित सभी पुस्तकों को संग्रहालय में संगृहीत और शाख-निष्णात पं० चंद्रधरजी ग॒लेरी के वियोग का | 
करके अपनी कतव्य-निष्ठा का परिचय देना चाहिए शोक अभी ताज़ा ही था कि गत २३ सितंबर रविवार 
की रात को, चार बजे, चोंसठ. वष की अवस्था म! 


जिसमे अन्य भाषा-भाषियों की दृष्टि में हमारा गौरव 
/ ु : पं० गोविंदुनारायणजी मिश्र का भी स्वर्गवास हो गया । 


क्रम न हो । 
x 

xX x मिश्रजी विद्या ओर शाख-ज्ञ.न में एक विशिष्ट बया 
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यालयों मं हिंदी- हिंदी-सवक आर हिदा-स,हत्य के आधार-सतभ कराल 


|| 

टो... 2) te न ७ | 
| 

| 


4 ८- 


। 


| आश्विन, २०० तु० 


सं० ] 


4 


विविध विषय 


३८३ 


| थ्रे। आपका ज्ञान बहु-विस्तृत, प्रतिभा प्रखर ओर बृद्धि 


~ ~ 


विशाल थी । मिश्रजी की रचनाएँ गंभीर ओर विद्वानों 
के पढ़ने योग्य हुआ करती थीं । जिन्होंने शास्त्रों का 


अध्ययन नहीं किया, गुरु-मुख से साहित्य का अनुर्शालन 


नहीँ किया, वे सिश्रजी के लेखों ओर रचनाओं को 


समक सहं! सकते थे । मिश्रजी की भाषा भी ऐसी होती 
- धी कि साधारण अज़बारों के पढ़नेत्राले उसे पढ़कर 
7 नहीं कर सकते थे । मतलब यह कि मिश्र- 


भाव-ः'ः 


रचनाओं का आनंद विद्वाना 
को हा प्राप हाता था). मिश्रजा साघुरा स जां आदि 
विचार! शीर्षक लेख-माला लिख रहे थे, वह भो हमार 
इस कथन का अन्यतम प्रमाण ह । गत चण कानपुर में 
हिंदो-माइःय-सम्मलन के अवसर पर हमन ०00 
से मिलकर प्राकृतनवचार को गाम्न पृश कर द को 
प्राथना की थी । भिश्रजा ने उसके उत्तर में कहा था 


जी विद्वान्‌ थे, ओर उनकी 
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प० गोःवदनारायगजा मश्च .' श्मशान म ) 

इधर बदरिकाश्रम की यात्रा करन 
स्थाना स भा गए थ। वहा स राग न घर 
काशी में लाट आन पर जलादर-राग हो गया । 
से चिकित्सा के लिये कलकत्ते गए । वहां प्रासेद्ध 
की चिकित्सा से भी कुछ फल नहीं हुआ | | 
अंत को आप केलाश-वासी ही गए । मिश्री हिदी 


के यह लेख-माला बहुत बड़ी होगी, अभी तो यह 
भूमिका ही ह । उन्होंने हमार अनुरोध को स्वीकार 
करके दशांग-साहित्य पर एक पुस्तक लिखने का भी 
वादा [कया था । हम सब अच्छे-अच्छे प्राचीन कवियों 
की ग्रंथावलियाँ निकालना चाहते हं | उसके लिये भी 
उन्होंने कुछ कवियों. की कृतियों का संपादन स्वाकार कर 
लिया .था । लेकिन कोन. जानता था क्रि माननीय मिश्न- 
जी इतनी जल्दी. हस लोगा से बिछुइ जायेगे ? मिश्रजी 


गए थे । मेरठ आदि 
सन्य कई 
[ज्या । 


काशा 
चिकित्सको 


माता के गले में जो रत्न डाल गए ह, वे बहु-मूल्म 


> 


अस 


` दन यही है कि थे अब से प्रत्येक ु 


३८४ 


उन्हीं से उनका नाम- अमर रहेगा आ 


~ 


हदा 


क्‌ 
उन्हें सम्मान के. साथ स्मरण करेंगः । मिश्रजी के कोई ' 


पुत्र नहीं हे, कन्याएँ कई हैं, दौहित्र भी हें। : 
9 SF RE 
६. समालोचना के लिये दो कॉपियों आनो चाहिए 
माधुरी के पुस्तक-परिचय को अब हम ऑर भी उपयोगी 
ओर उन्नत बनाने का उद्योग कर रहे हैं, आर उसका परि- 
चय गत दो संख्याओं से पाठक पा रहे हैं । बहुत दिनों से 
हिंदी के पत्र-प्रंसार में यह प्रथा चली आ रही हे कि 
संपादक ही प्रत्येक विषय की पुस्तकों “ 
पर अपनी सस्मात प्रकट करते तु | 
पर यह. प्रथा समीचीन नहीं है । 
लाख विद्वान्‌ होने पर भी एक 
मनुष्य सवज्ञ नहा हॉ सकता । फिर 
संपादकों को विशेषकर .विशाल- 
काय पत्रा के संपादकों को--इतना 
समय ही कव मिलता है. कि. बे 
प्रत्येक पुस्तक को आद्योपांत पढ़ : 
सके । इसी से हमने अब ऐसा 
प्रबंध किया हे कि हरएक प॒स्तक उस 
विषय के विशेषज्ञ विद्वान्‌ के पास 
ससालाचनाथ भज दा जाय । हमारा, 
इस चेष्टा को लोगों न. बहुत पसंद 
किया हे । समालोचक विद्वानों को 
उत्साहत करन क लिये माधरी के | 
संचालक यथेष्ट पुरस्कार भी देते हें । 
समालोचना क लिये पस्तकं भेजने- |, 


चाल सजना का सवा म हमारा निव- 


पुस्तक को दो कोपियाँ हमारे 
कायालय म भजा कर । एक कापा 
समालाचक क पास भजा जायगा, 
आर एक माधरा क सपादकाय 
पुस्तकालय मे रहेगी। किसी पुस्तक 
की पक ही कापी भजने पर 


७. कानपुर का सनातनवर्म-व्यापारिक कॉलेज 

: यह कॉलेज सन्‌ १६२१-में स्थापित हुआ था । पहले- 
पहल कानपुर के उदार रईस राग्रबदादुर लाला बिश्व: 
भरनाथजी ने सनातनधर्म हाई-स्कूल के संचालनार्थ एक 
लाख, रुपए य "दान के ४ जसस सन।तनघम हाई 
स्कूल सुदृढ़ होकर कार्यक्षेत्र भै अग्नसर हो गया । जब 


222 
~ 


वह -सफलता-पृवक चल पड़ा, तो क के सनातन- 
धमानुरागिया पर प्रेम-भाव' रखनेवाळे, भारत-घर्म-महा- 
मंडल के प्राण स्वामी दयानंदजी ले झालएर के सना- 
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तनधर्म के प्रेमियों का ध्यान सनातनघर्म-कॉलेज की 
स्थापना की ओर आकार्पित किया । कानपुर के सनातन- 
धर्मावलंबी तो पहले से ही अपने मन में यह शभ 
कामना रखते थे, अतएव उन्होने स्वामी दयानंद्जी के 
| निश्चय का सच्चे हृदय से साथ दिया, 
यवद्दादुर बाबू विक्रमाजीत- 
| सिंहजी पर एल्‌० सी० ऐडवोकेट 
। बड़े उत्पाइ से इस कार्य में अग्रसर 
| हुए ! र नाग्य से कोलेज की स्थापना 
के लय लाला हर्दत्तरायजी ने 


तत्काळ इफ लाख का दान - दिया। 
~, आपके इस दान से कानपर के 
॥वलबी कोलेज-प्रेमियों 
। का उत्साह बढ़ गया, अतएव उन्हों- 


| ने धन-संग्रह करने के लिये प्रांत- 


भ्रमण किया । फलतः ` चार 
लाख से अधिक के वचन मिल 
गए, आर कॉलेज का शिल्ला-न्यास 


ता० $ साच, सन्‌ १६२० ई० को 
“हमारे प्रांत के तत्कालीन गवर्नर 
महोदय सर हारकोटे बटलर द्वारा 
किया गया । आपने तथा माननीय 
। सी० वाई० चिंतामणिजी ने हार्दिक 
सहानुभूति प्रकट करते हुए प्रांताय 
सरकार से पात आर्थिक सहायतां 
प्राप्त कराने का वचन दिया । तदुनु- 
| सार प्रांतीय सरकारं से १,४०,००० 
' | रुपए कॉलेज-भवन-निर्माण के लिये 
्रौर १०,००० रुपए फ़रनीचर के 


रः ~ 


` | लिये प्राप्त हुए । कालेज के खच क 


८. 


लियेःप्रति वर्ष कल खर्चे का आधा ` 


~ 


| सरकार ने भी देना स्वीकार किया] 


~ (+ 


| सरकार की दी हुई इस सहायता के 
| अतिरिक्क ४,४०,७४२ रुपए के दिए 
/ हुँए चचनों सँ से ३,३६३,१४६ रुपए 
आए हो चके हैं। शेष प्रात होने को हैं। 
अब तक भवन-निर्माण, फ़रनीचर, 
पुस्तक तथा समाचार-पत्रादि,कॉलेज 


| 
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तथा छात्रालय क आवश्यक ख़चाँ में ४, ८६,०३४ रुपए 
ब्यय हो चके हैं । 
इस सनातनधमं-व्यापारिक कॉलेज को प्रथम वर्षिक 


~ 


> ।रपाट -इस समय हमार सामने ह. । इसक अवलोकन से 


> क 
५ 


,संनातनधर्म-कॉलेज का भवन ` `. : 


St 


- देदप 


माधुरी 


पता चलता हं के अब कालेज का. काय सचारु रूप स 
; चल पड़ा ह । इसक 'प्रासपल श्रायुत शक्ररप्रसादजा 
भागव एम्‌० ए०, एल-एल्‌० बी०,. एफू० .एस्‌ःएस्‌० 
आर अन्य शिक्षक सयोग्य तथा अनुभवा वद्वान्‌ हैं । 
व्य़ापारक ।शक्षा क आतारक्क धामक शेक्षा का आर 


ES vg “७ न tS re EN 
` कॉलेज के अधिनायकों का आरंभ से ही पूर्ण ध्यान है । 


धर्म-शिक्षक पं० गंगाविष्णा मिश्र बड़े सात्विक, सुयोग्य 
तथा कर्मनिष्ठ हें । प्रथम वर्ष २९ छात्र थे । इनमें से 
२३ कॉमसं-डिप्नोमा-परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उनमें 
१३ उत्तीर्ण हुए । इस वर्ष १६० छात्र हैं, ओर बी ०-करास ०- 
कास भी खोल दिया गया हे । संयुक्र प्रांत ओर ग्रास-पास 
के प्रांतों में प्रयाग ओर ज्खनऊ-विश्वविद्याल्यों को 
छोड़कर यह एक ही कॉमले का कॉलेज है, जहाँ बी०- 


~ 


काम०-क्लास तक पढ़ाई होती हे । परिश्रमी तथा योग्य 
विद्यार्थियों के लिये बहुत-सी छात्र-ब्ृत्तियाँ दी जाती 
हें । कॉमर्स की व्यावहारिक शिक्षा देने का भी प्रबंध है । 
इसके लिये विद्रार्थी मिला में जाते हैं । कॉलेज के 
पुस्तकालय ओर वाचनालय क्रमशः अच्छी उन्नति कर 
रहे हैं । कॉलेज में एक कमशिंग्रल म्यूज़ियम बनाने का 
भी प्रबंध हो रहा है । वडुत्व-शक्ति की द्धि करने के लिये 
विद्यार्थिश्रों का डिवेटिंग क़ब भी हे ; जो बड़े. उत्साह के 
साथ कार्य कर रहा हे । शारीरिक स्तास्थ्य-रक्षा के लिये 
ब्यायाम कराने का भी. प्रबंध हो रह। हे । वास्तव में 
विद्यालय उन्नति-पथ की ओर पूणं रूप से अंग्रसर हो रहा 
हे। हमें आशा है. कॉलेज के अधिनायकों, अध्यापकों तथा 
सुयोग्य, अनुभवी और परिश्रमशील प्रिसिपल की कार्य- 
कुशलता से यह' कॉलेज शीघ्र ही एक आदर्श कॉलेज 
का रूप धारण करने में पूणं समर्थ. होगा, ओर यहाँ 


से ऐसे विद्यार्थी निकलेंगे, जो अपने देश के व्यापार को 


विदेशियों के हाथ से अपने हाथ में ले सकेंगे । 
Bs 92%: ४2%. 
८. हिंदी के समाचार-पर्त्री की अकाल-मत्य 
हमें सबसे बढ़कर समाचार-पत्रो की अकाल-मृत्य 
अखरती हे ।.हम जब कभी किसी हिंदी-पत्र के अंत की 
ख़बर पढ़ते हू, तो हमारे हृदय को कड़ी चोट पहुँचती है । 
हिंदी के लिये यह उन्नति का युग माना ओर कहा जाता 
हिंदी की अब वह स्थिति नहीं है, जब एक ही देनिक 
पत्र निकलने क लये. लोग लालायित थे । अब इश्वर 
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आर धामक नता, माने जाते हें, जो कांग्रेस ' 


~ >>. 
की कृपा से १०-१२ देनिक निकलते हैं । 
ओर साप्ताहिक पत्रों की भी संख्या काफ़ी कही जा सकती 


हे। इन दिनों किसी पत्र के निकलकर साल-दो साल 
भीतर ही बंद हो जाने का अवश्य ही कोइ ख़ास कारण | 


टे 


bd 


होता दे । जो कोई स्थान ओर स्थिति एर शोर किए | | 
विना ही पत्र निकालने का साहस करता है, उसका वह | , 
साइस प्रशंसनीय अवश्य हो सकता हे, पर सफलता | | 
की कृपा-इष्टि से टंचित ही रहता हे! हसी तरह जहाँ | 
RT i FT 
खाता हर म fr प्रासा क उस्म ३ अरा j र 
होती दे, वहाँ भा अकालतमत्यु ह । अवर “भाव वर र्‌ 
हे । प्रकाशक को पहले यह देले) २.दए कि उतके २ 
पत्र की यावर्य कता ड्स देशः हे या नहीं ? वहा 2 
जिस लाइन में, जिस. भदान में जाना बाहता हे, बह || 
ख़ाली है, या और लोग सी कास कर रहे हैं! अगर और | / 
सहयोगी भी हैं, तो यह देखन के उनके कार्य से | = 
अन काये से बता हि ब :ेशी या नहों.? ६ 
उसके साथ हाँ अपन स प्रतियोगिता की शक्कि भो हँ 
आज़मा लेनी चाहिए । अपनी नीति पर भी गौर कर ८ 
लेना चाहिए कि वह बहुत. लोगों को पसंद होगी, या ६ 
“कुछ इने-गिने ही लोगों को ? इसके बाद अपनी पूँजी | ह 
आर समाई का भी हिसाब लगा लेना चाहिए। इस हे 
प्रकार सब पहलू देखकर क़ायदे से काम शुरू करने से उ 
कभा “अचानक अत” की नोबत नही ग्रा सकती । इधर | ५ 
कड अच्छे आर प्रान पत्र भी बंद कर [दिए गए हैं-- । ८ 
साहित्य, स्वार्थ, मयादा, लक्ष्मण इत्यादि । इनका अत स्‌ 
अवश्य ही खेद-जनक हे । साहित्य छः महीने में ही चल | र 
बसा । लक्ष्मण बेचारा लाल ही भर का हो पाया था, 
इसी बीच में त्रकाल-मृत्यु के मुख में जा पड़ा । इमे | 
आशा ह, लक्ष्मण चाहे इल चोले से ओर चाहे दूसरे | 
केलवर सं फर , कार्यक्षेत्र में अवश्य अवतीण होगा। | . 
तथास्तु । ण ० EH 
xX 9 x x 2! र 


५४०९, मुसलमान-भाइयो का रुख | 
हम देखते हं, हमारे मुसलमान-भाइयों में जो लॉडर 


रूखा ही रूप हो रहा हे । स्वामी श्रद्धानंद औं 


+ यह 


,एक कताब । 


| सकता हे, 
सकता । 
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नाय सालवायजा स ता वे ख़ार ही खाते हें। भाक़े-बे- 
माक, यत्र-तत्र. इन 
बरस.ए जाते हं 


दानुभावा पर वाक्य-बाण 
। इन्हें दोनों जातियों में लड़ाई कराने- 
जाता हे । कसी ओछाी प्रवृत्ति है ! उधर 
मुसलम न-माल्यया की करतूत पर दृष्टिपात भी नहीं 
जाता । वे 


वाला बतलाया 


जगह-जगह जाकर मुसलमानों को 
% विर्द्ध उभाइते ओर उत्तेजित करते हें 
को बुरा-भला कहते हं। हम मोल्वियो की भलमंसी 


छोटा-सा नमना पेश करते हैं । ख्वाजा हसन 


निज्ञामी-नासक एक सज्जन ने दाइमे-इस्लाम नाम की 
खी हे । उसका हिंदी-अनवाद अजमेर 
नाम से प्रकाशित कर दिया गया हे । 
मुसलमानों को यह पाठ पढ़ाती है कि 
ख से, कोशल से, फ़रेब से, हर तरह से 


७. 


पुस्तक 


फ़क्त रा, रेडियो, फरीवाला, दूकानदारों, इक्क- 
तोगेंडालों आर ऐसे हाँ अन्य पेशेवरों स सहायता 


की राथ देवा हे। विश्वास सें फंसाकर धोखे से 

छ करन को उक्र मुसलमान लेखक भले ही धर्म- 
संगत आर युक्ति-यक्र समभे, किंतु हिंदुओं में तो हरएक 
की दृष्टि में यह कास घोर पाप आर निंदनीय अपराध ही 


("२ 


हे । हिंदुओं को उक्क पुस्तक की एक कॉपी सँगाकर 
~ ७ [oS > ५ ०. 
अवश्य देखनी चाहिए, आर सबको प्रत्येक एसे 


जिससे कुछ संबंध रहता हो, सबंदा 
। सामने का वार संभाला जा 


किया गया वार नहीं रोका जा 


मसलन:न से, 
सतक रहना चादिए 
छिपकर 
x x 
लखनऊ में विकट बाढ़ 
इस दफ्रे गंगा, यमुना, घाघरा, सोन आदि प्रायः 
सभी बड़ी नदियों में भयानक बाढ़ आते से देशको 
भारी जन-धन-दहानि हुई है। अंतिम वर्षा में, सितंबर के 
सती भी बढ़ने लगी, ओर यहाँ 
न्‌ ५८६० यार सनू १६१४ कौ 


: बाहों से भी अधिक बढ़ राई । नगर के अनेक भागों में 


जल भर गया । सैकड़ों घर गिर पडे । गोतती के किनारे 
के अधिकांश गोव डब गए । जियामऊ, दाऊदनगर, घला 
आदि नदी-तट फे निकटवर्ती गाँव तो तहस-नहस ही हो 
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गए सममिए । हुसैनाबाद की सड़क पर नावे चल रही 
था । छाटेलाल के पुज ओर पक्के पुल पर से बाढ़ का 
दृश्य देखने पर हृदय में एकसाथ विस्मय ओर भय के 
भाव भर जाते थे। इन पुला पर मेला-सा लगा रहता था। 
हज़ारों दर्शक पैदल ओर इक्को, ताँगो, सोटरों, साईकिल 
आदि पर भी बाढ़ देखने आःते थे । नदी के प्रवाह में 
धन्नियाँ, बलियो, छप्पर, बाँस, किंवाड़ आदि बहते 


इए 


~ 


नज़र आते थे, जो कि गाँवों के चष्ट-श्रष्ट होने की सूक 
साक्षी दे रह थे । कछ दुस्साहसी तेंगाक पुल पर से 
धारा सें फाँदकर पूर्वोक्र वस्तुओं को बाहर निकालने 
की कोशिश करते ओर निकाल भी लाते थे । डारलीगंज 
अन्न की मंडी है । यह नदी के किनारे ही पर हे । एक्ता- 
एक बाढ़ था जाने से बनियों के अन्न के बोरे गोदामों 
में ही रह गए थ । बनिए पानी के भीतर से बोरे निकाल 
लानवाला को आधा माल देने को तयार थे; पर इस तरह 
भी वे बहुत ही थोड़ा माल बचा सके। इमामवाडा, जुडीशल 
कमिश्नर की अदालत, जजों की कचहरिया, छुतर-मज्ञिल, 
बादशाहत्रारा, मोतीमहल, इंपीरियल बक, शाहनजफ़, 


सिकंदरबाग़, नवलकिशोर-विद्यालय, बरलर-पेलेस, 
बनारसीबाग़, नरही, लामाटीनियर-कालेज आदि संब 


पानी से घिरे या डबे हुए थे। हज़रतगेंज में हमारे नवल- 
किशोर प्रेस म भी पानी आ गदा था । नवलकिशोर-रोड 
पर पानी बहता था । डालीगंज, निषादगंज, बटलर- 
गंज आदि बस्तियाँ बिलकुल बरबाद हो गई हैं । 
लखनऊ के बाहर नदी के किनारे पर बसे हुए सभी 
गाँवों पर विपत्ति आई हे । इटोंजे में ५०० किसान 
बेघर-बार के हो गए हैं । मगर कोई मृत्यु नहीं हुई । 
मोहनलालगंज-तहसील में भी नुक़सान अधिक हुआ हे, 
लेकिन प्राण-हानि बहुत कम । अर्जुनगंज के पास फौजी 
सिपाहियों ने पेड़ों पर चढ़े हुए ४० नर-नारियो की रक्षा 
की । सरकारी ओर ग़ेर-सरकारी, सभी आदसिथॉ ने 
बाढ-पीडिता की सहायता ओर रक्षा करने में अपने 
कर्तव्य का पालन पूर्ण रूप से किया । नगर के जल-सग्न 
या जल से विरे हुए भाग वई विभागों में बॉट दिए गए 
थे । प्रत्येक विभाग का काम एक अफक़सर ओर एक 
स्पनिसिपल-बोर्ड के सदस्य को सांपा गया था । हरएक 
विभाग में बाढ-पीढ़ितों को आश्रय देने के लिये राबदियों 


खड़ी कर दी गई थीं । कुछ रईस लोगों ने अपने मकान 


Fo 


४ 
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आश्विन) ३०० लु० ख० | 


——— 


Pe 
विविध विषय 


३६६ 

भी इस पुख्य-कायर के लियेअबण क 
खड़े किए गए थे। ६ गश्ती दवाख़ाना का भ। प्रबंध ।केया 
गया था । पेपर-मित्र के पुल आए छोटेलाल के पुल क पास 
यात्रियों के लिये नावो का प्रबंध था । सरकार ने ४,००९) 


र दिए थे । झोपडे भी 


सहायता के लिये दिए, ओर म्युनिसिपलिट ने १०,०००.) 
लखनऊ यनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने एक पापल क पड़ 
पर चढ़े हए कछु मनुष्या की जानें बचाई । स्वनामधन्य 
स्वर्गीय श्रीसःन्‌ नवलकिंशोरजी सी० श्राई० ३० क उत्तराः 
धिकारी पं० ।विष्णनारायणजी भागव न भा बाद-पा।इता 
को अच्छो सहायता पहुँचाई, ओर अपने सत्साहस खं 
३०-४० मनुष्यों की जानें भी -बचाई । अपनी मोटर-वॉट 
आर नावा द्वारा आपने बाढ़ के दिनों सँ बड़ा कास किया । 
म्युनिसिपालटी ओर कांग्रेस के सदस्यों आर कर्मचारियों 
विशेष्कर चाधरी ख़ालिकज़ज़म।, बा० रामचद्रसिंह, 
बाबू मोहनलाल, पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्र, हकीम बशीर 
अहसद, मोहम्मद नवाब---का भी काम बहुत ही 
सराइनीय थः। बाढ़ की भयकरता का पूरा वर्णन करने 
के लिये एक बड़ी भारी पुस्तक लिखने की आवश्यकता 
हे । उसका थोड़ा-सा दिग्दर्शन कराने के लिये स्थान- 
स्थान के कृछु चित्र यहाँ प्रकाशित किए जाते हैं । थोडेसे 
शब्दों म उस भयंकर स्थिति का परिचय यां दिया जा 
सकता है कि इस बाढ़ में गोमती ने दूर-दूर तक आस-पास 
के गाव तबाह कर डाले, हज़ारों घर नष्ट कर दिए, से छड़ों 
पशु आर अनेक मनुष्य डुबा डाले, हज़ारों मन गल्ला 
तहस-नहस कर दिया, सकड़ों खेत सफ़ा कर दिए, सेकड़ों 
गिरस्तियाँ नेस्तनाबूद कर दीं । यह भयंकर बाढ़ क्यों 
रोर केपे आई, यह जानने के लिये हमारे पाठको का 
उत्सुरु होना स्वाभाविक ही हे । लोग कहते हैं, लर्वाम- 
पुर और पीलीभीत में बहुत अधिक वर्षा का होना, 
ननीताल में एक मील का बाँध टूट जाना ओर घाघरा- 
नदी में बाढ़ आ जाना ही ग्रोमती की बाढ़ के कारण 
हैं । लखनऊ में बाढ़ के ही ज़माने में, कई दिन इं 
देव भा खुत्र कृपा करते रहे । एक दिन तो २४३ 
इंच तक पानी बरसा । इस वर्षा से भी उन बाढ़-पीड़ितों 
को, जो दूर दिहातो में मेदान के बीच असदाय पड़े होंगे, 
बढ़ा कष्ट पहुँचा होगा । लखनऊ में इस अवसर पर कुछ 
ही धमोत्मा धनी पुरुष अपने कर्तव्य का पालन करते 
देखे गए, अधिकांश लक्ष्मी के वाहनों ने मौखिक सहान- 
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[ बष २, खंड १, संख्या 5 
भति के सिवा एक पेसा भी जब से नहीं देया । इस बाइ | 
से होनेवाली क्षति का ठीक-ठीक ब्योरा अभी तक नहीँ | 
ज्ञात हो सका । ४ स्‌ 

> > x नं 

८११, हिंदू-संग्डन ` 

हिंदू-ज'ति अपनी शाथलता ओर आपस की फूट के | 
लिये बदनाम हें । वास्तव म इन दारुण दोषों ने इस न 
जाति में आसन जमाकर अपना अधिकार अच्छो तरह . 
कर लिया है। ये दानां पराधोनता की फाँसी के फंदे हैं, | ब 
जो जाति की जान निकाल लते हे! ये दो {प्र 
की जड़ में जाकर उसे खाखली करे पतनोन्मृख कर देते ड 
हें।येही दोनों दोप हिंदुओं के अभ्युत्थान i 
भारी बाधा डे । इनके दूर हुए विन | 


करवट बदली थी । जान पड़ता था 
चोट लगी ह; वह 
शीघ्र ही, तत्परता के साथ संगठित होकर, 
घना के सःथ शांति, मत्री, सास्य का साज्ञाज्य स्थापित 
करके ही दम लेगा । उसके प्रेस ओर सहानुभूति से मिले 
हुए आत्म-रक्षा तथा आत्म-सम्मान के साव दुं के दिलों ' 


अवश्य 


अन्न 


से दुभांव की काली छाया दूर कर देंगे । परंत हमने क्या | 


देखा, था क्या देख रहे हैं ? हिंदू-सभा का अधिवेशन हुए ' 
कितना समय बीत गया ? इस लंबे अवसर का, इस | 
सुयोग के समग्र का उपयोग हसने केसा किया ? हमें तो | ड 

इ आर एकनिष्ठ तत्परता नहीं देख । ; 
|, उनम दो 


किमी ओर, कहीं, उत्स 
पड़ती । कहीं-कही एकन्दो सभा हो ग 


चार जार्शाले व्याख्यान दे दिए गपु ह 


| हुआ । सबसे बड़ी गल्ती हिंदू-सभा के अवसर पर | 
हो गई है कि धन-संग्रह का कोई यल्ल नहीं हुश्रा। 
ए, दान या जातीय कोष की स्थापना की कुछ नकड 
सूरत. हो जाती, दो-चार लाख रुपए का फ़ंड जमा है | 
जाता, ता काम भी ज़ोर-शोर से शुरू हो सकता । यह 
सच हे कि दूरदर्शी माननीय मालवीयजी ने कुछ खासा 
ख़ास आदमियों से आरंसिक कायी चलाने-मर का घन, न 
एकत्र कर जिया हे, पर वड यरेष्ट नहीं हे । जब केंद 
सभा ज़ोर पकड़ेगी, तब शाखा-सभाएँ भी कतेव्प संपादन 
पर हो सकेगी । काम इस तरह कुछ नहीं हार 


| कब के रूप में 


श्चन, ३०० तु० स्त ] 


का = 
~ 


देश में सर्वत्र हिंदू-सभाएँ स्थापित टरों। सभा का कार्यालय 
। वहाँ नित्य कुछ समय के लिये 
स्थानीय कार्य-ऊर्ता ओर अन्य लोग भी जमा हुआ करें| 
वार्तालाप, व्याख्यान, कथा-कीर्तन, अश्नबारो ओर पस्तकं 
का अध्ययन, व्यायाम तथा स्थानीय जाति-गत समस्याओं 
पर विचार तथा आवश्यकतानुसार उनको अच्छी तरह 
निबटाना, ये सब कास, तथा इनके अलावा ओर भी 
जाति के हित ओर उन्नति के उपयोगी काम, हुआ करे । 
केवल कभी-कभी साल- 
प्रस्ताव 


$: महीने में एक सभा करके कुछ 
पास करने अथवा व्याख्यान दे देने से इस तरह रोज़ 


| कुछु-कुड करते रहना कहीं भ्रच्छा ह । लखनऊ की अवध- 


\ 


| 


हिंदू-सभा या हिंदू-सभा का कास भी सुस्त ही देख पडता 


ह। क्या एक [दन ।केसा अछत का गल लगा लेने से अथवा 
चमारों को मंदिर में ल जाने ओर शिव-मूर्ति पर जल चढ़वा 
दन स्‌ कतब्य प्रा हा गया ११ य ता सत्र ग्रानष!गक ग्रन- 
छान ह--अ धला कास कड हाना चाहपु। हम ग्रवध-हद- 
सभा ओर हिंदू-सभा के कार्य-कृतोओं से ऐसा ही करने का 
अनुरोध करते हैं । यह शिथिलता ठीक नहीं हे । 
xX x x 
१२, भारत में रेल का सामान 
सन्‌ १६२२-२३ से १६२६-२७ तक क़रीब १ अरब 


४० करोड़ रुपए रेल के सामान--एंजिन-डब्बे इत्यादि 


| 


| 
) 


शै 


| 


| 


| 
| 
हि. 


वस्तुओं--के लिये ख़चे किए जाने की व्यवस्था की गई है। 
बड़ी ब्यवस्थापक-सभा में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया 
है कि पहले इस सामान के अधिकांश भाग को भारत में 
ही खरीदने का प्रयल किया जाय । अभी रेलवे-बोड द्वारा 
३,१३२ रेल के डब्बा के लिये टेंडर माँगे गए थे। भारत, 
इँगलेंड, बेज्ञाजियम, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस 
ओर हालेंड के ४४ बड़े-बड़े कारख़ानेवालों ने टेंडर 
भारत के कारख़ानेवालों ने डब्बों के लिये बहुत 


० ९ 


र्र 


। ज्यादा दाम मागे, इसलिये सब डब्बे इगलड स हा 


च 


ख़रीदे जाने की व्यवस्था की गई; क्योंकि वहीं से वे 


७. 


सबसे सस्ते मिल सकते थे । कहा गया हं कि भारत के 


कारख़ानेवालों की कीमतें ईगल ड की क़ीमतों के ड्योद्रे से 
भी अधिक थीं । परंत यह संदेह किया जाता है कि इँगलेंड 
क कारखानेवाला ने जान-इउककर अपने खच से भी कम 
कामत पर माल देना इसलिये स्वीकार कर लिया है कि 


भारतीय उद्योग की बढ़नी न होने पावे। सरकार कों 


विविध विषय 
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इस बात का जाँच करनी चाहिए, और यदि यह सच हो, 
ता इंगलड को कपनी से अपना ठेका मंसख़ कर भारत से 
हा माल ख़रांदने को व्यवस्था करनो चाहिए । यदि भारत 
म माल कुछ महंगा मिले, तो भी कुछ वर्षों तक इस उद्योग 
को प्रात्साहन देने के लिये भारताय कंपनियों को ही ठेका 
दना चाहेए । क्या यह अत्यंत खद की बात नहीं हे कि 
भारत स रलव-सवधी प्रायः सब माल तेयार करने के लिये 
कच्चा सामान प्रचुर परिमाण में होने पर भी हमें उस सामान 
के लिये आजकल अन्य देशों का मुँह ताकना पड़ता हे ? 
२८ x x 
११, विना गरमी की रोशनी 
जुगनू को सभी लोग जानते हैं । वह रात को आग 
की चिनगारी की तरह इधर-उधर उड़ता रहता है । यदि 
बहुत-से जुगनू इकट्टे कर लिए जायँ, तो उनसे शायद काफ़ी 
रोशनी हो जाय । पर जुगनू में खाली रोशनी ही होती 
ह, गरमी नहीं । उसके छने से हाथ नहीं जल सकता । 
योरप ओर अमेरिका के वेज्ञानिक बहुत दिनों से इस बात 
की जाँच कर रहे हैं कि जुगनू की तरह विना गरमी की 
रोशनी हो सके। इस संबंध में कुछ पहले अमेरिका के एक 
वैज्ञानिक ने यह प्रकाशित किया कि उसने विना गरभी की 
रोशनी निकाल ली है । यद्यपि उसकी बात सच थी, पर 
उसमें इतना ख़च और इतनी कठिनाइ थी कि वह उपाय 
वैज्ञानिक लोगों के ही काम का था। अभी फिर सुनने में 
आया हे कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने विना गरमी की 
रोशनी निकाली है । उसमें ख़र्च भी थोड़ा होता हे, ओर 
हरएक घर में वह आसानी से की भी जा सकती हे । यद्वि 
ऐसा हुआ, तो शीघ्र ही ऐसी रोशनी मिल जायगी, जिसे 
छुने से भी हाथ न जलेगा । आजकल तेल आदि की 
रोशनी के कारण जो सेकड़ों जगह आग लग जाती है, और 
करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, वह भी न होगा । 
१४, बंगाल की वर्तमान स्थिति 
सारे बंगाल-प्रांत का घेरा ४७,००७ वग-मील हे [| 
इसमें १ विभांग, २८ जिले, १९ शहर आर १,२९९,००० 
गाँव हैं । सन्‌ १६११ की समनष्य-गणना म जन-सख्या 
३ ६३,०९५, १७० थी । सन्‌ १६२५ की गणना में ४, 
७६ ६२,४६२ हो गई । उसमें २, ४६१ २८, ३९४ मर्द 
और २, २६,६४, ०६७ औरतें दै । इनमें एक आन 
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आदमी शहरों में ओर शेष पंद्रह आने दिद्वात में रहते 
हैं । बंगाल में ४,४८३ वर्ग-मील ज़मीन में रक्षित वन 
हैं । २,३३७ वर्ग-मील गवनंमेंट की ख़ास पड़ती ज़र्मान 
हे । बंदोबस्ती ज़मीन ६४,२११ वर्ग-मील दे। इसमें से 
६३,६६६ वर्ग-मील ज़मीन में बंगाल का ज्ञमीदारी- 
आईन जारी है । बंगाल की रिञ्राया साल में १२३ 
करोड़ के लगभग मालगुज्ञारी देती हे। उसमें २ करोड़ 
७६ लाख रुपए गवर्नमट को मिलते हैं, बाक़ी ज्ञमींदारों 
को । बंगाल के हिलो में भमनसिह-ज्ञिला सबसे बड़ा 
है । इसका विस्तार ६,२४३ वर्ग-मील में है । १२,००० 


गाँव ओर ४८,७३,७३० जन-संख्या इसके अंतर्गत 
CT ~ ETN 

हे । मेदिनीप्र-ज्ञिला ६,१४४ वर्ग-मील में हे । जन- 
संख्या २६,६९६,६६० है । इस ज़िले को बंगाल में 


विस्तार की दृष्टि से दूसरा ओर जन-संख्या की दृष्टि से 
तीसरा नंबर प्राप्त हे । बदेवान-विभाग में फ़ी-सदी ८० 
प्रेसीडेसी-विभाग में ४३, राजशाही-विभाग में ३७, ढाका 
ओर चटगाँच-विभागो में ३१-३१ हिंदू हैं । ज़िले के 
हिसाब से सेदिनीपुर-ज़िले में सबसे अधिक और चटगाँच 
के पहाड़ी अ्रंचल में सबसे कम हिंदू हैं । मेदिनीपर के 
निवासियों में फ़ी-सदी ८८ ओर चटगाँव के पहाड़ी अंचल 
में फौ-सदढी & हिंदू हैं । पूर्व-बंगाल में मसलमानों का 
थासत हिंदुओं की अपेक्षा दूने से भी अधिक है । नवा- 
खाली आर चटगाव-ज़िलों में मुसलमानों का ओसत 


29 


हिंदुओं की अपेक्षा तिगुने से भी अधिक हैं। कल बंगाल 


० 
७५ 


म २, ०६, ४९, ९७६ हहदू आर २, ४२, ३७, २ ३ मुसल- 


मान हैं।लिख-पढ़ सकनेवाले हिंदू २४, ७५, २२६ और 
सुस्मान १०, ०३, ७२१ हँ । बंगाल में हर एक लाख में 


&३ हज़ार आदमी ४० वर्ष की अवस्था होने के पहले मर 
जाते हँ। बंगाल के दिहातो में रहनेवाले लोगों की चिकित्सा 
के लिय ।सफ्र १,००० डॉक्टर या वेद्य हैं । बंगाल में अब 
तक “पार? की ही खेती सबसे अक हाती थी। खेती घटने 
लगा ह। कोइ ४० करोड़ रुपए का पाट पैदा हाता था। 
पाट की मिला की पूँजी १६ र केरांड रुपए ह । पर श्रब 
महायुद्ध क उपरांत से इसकी खती घटने लगी हे | 
x ke 0९ x 

१५, मगलाप्रसद-पारितोप्रिक की संशे।धित न्‌ नियमावली 

( १ ) हिंदी-साहित्य-प्रस्मेलन के अधिवशन में प्रति वर्ष 
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न - 
'मगलाप्रसाद-पाररती\प दया जायगा, या पारितोषिक 
प।नेवाले का नाम प्रकट कर दिया जायगा । 

(२) प्रतिवप स्थायी समिति द्वारा 'मंगलाप्रसांद. . 
पारतापिक-समिति' का सगठन हाया । इससे कुल पाँच 
सदस्य रहेंगे, जिनमे एक श्रीयुक्र गोकुलचंडजी या उनके 
कोइ प्रतिनिधि अवश्य हागे । यह समिति नियमानुसार 
पारितोषिक का प्रबंध करेगी । समिति का अधिवेशन बो 
सदस्यों तक की उपस्थिति में हो सकेगा । पत्र द्वारा आई. 
हुई अन्य सदस्यों की सम्मतिथा भी ग्राह्म होंगी । | 


~ A 


( ३) यह 'मंगलाप्रसाद्‌-पारितोषिक' प्रति वर्ष हिंदी के 


ड Se ह| 


कसा लखक का उसका कसा मालक-र चवा क सस्मानाथ ' 


दिया जायगा । | 
(४ ) पारितोषिक वितरण के लिये संपूर्ण विषया के!” : 
निम्न-लिखित चार विभाग किए जायेँगे-- य 
क--साहित्य, काव्य ( गद्य तथा पद्य ), उपन्यास, | . 
नाटक, समालोचना तथा रीति-अंथ । । 
ख--समाज-शास्त्र ( पुरातत्व, र 
ओर अ्थे-शास्त्र ) 
ग-दर्शन ( समाज-शास्त्र, नीति-शास््रे, तर्क-शाख, | : 
अध्यात्म-विद्या और मनो विज्ञान ) । ` be 
घ--विज्ञान (गणित, रसायन, भौतिक शातन, ज्योतिष, ' 
वद्यक, कृषि-विज्ञान आदि ) । 


इतिहास, राजनी 


उपयुक्क ।वेषयो के अतिरिक्त अन्य विषयों के संबंध में 
पारितोषिक-समिति निश्चित करेगी कि वह विषय उपर्युक्त 


किस विभाग के अंतर्गत होना चाहिए । 
(२) क्रमानुसार साहित्य, समाज-शास्त्र, दर्शन और 


विज्ञान-वेभाग के लिये प्रति व्ष पारितोषिक दिया | 
जायगा । 


( ६ ) पारितोषिक के लिये केवल जीवित लेखकों को. 
रचनाओं पर विचार किया जायगा। यादि किसी पुस्तक के 
संबंध में किसी व्यक्ति की इच्छा हो कि उस पर पारितोषिक _ 


>. ~ 

क ।लये विचार किया जाय, तो उसका कतव्य होगा क. 
उसको तीन प्रतियाँ सम्मेलन-कार्यालय मे. पारितोषिक | 
pS ४०20. NN ५३ ~ ५ न्या >. 
समिति द्वारा निश्चित तिथि से पहले भेज दे । संव 


SEs. eg, 


पुस्तकें सम्मेलन की संपत्ति होंगी । 2 


( ७ ) पारितोपिक किसको दिया जाय, इसका निणय भे 
करने के लिये पारितोषिक-समिति पाँच निणायका 


° 


[नचाचन करगा 


3 
के पास भेजी जायंगी। _ 


| राथ आइ हुई पुस्तकों में पारितोपिक: 
र विषय का पुस्तक च॒न लगी, जिस पर उस 
| वपं एारितोषिक दिया जायगा. विचारार्थ चुनी हुईं. 
३ | पुस्तकों की सूची पूर्वोक्क नियत तिथि के १९ दिन बाद 
i । तक तेयार हो जानी चाहिए । इस सूची में उन पस्तकों 
५] के नामों का भी समावेश होगा, जिन्हें पारितोपिक- 
ह. समिति नियस = के अनुसार अपनी ओर से उप'श्थत 
| करे । यह सूची एक नियुक्ति-सारिणी के अनरूप होगी। 
। । (११) उपयुक्त सूची तैयार हो जाने पर उसकी 


एक-एक ` प्रति त्येक ` निणोयक के पास भेजी जायगी, 
और सुविधानुसार निर्णायक के पास पस्तकें भेजने 
| का अवध किया जायगा । 

| : (५२) पुस्तकों पर. विचार करके पतयेक निर्णायक 
| अपनी सम्मति के अनुसारः उनमे एक सर्वोत्तम अथ 
|! 


४0 दी जाती है, आँखो का कटाक्ष) भावों का परिवर्तन-तकिस समय किस ढंग से उन 

प्रेमियों के एकलाथ उपस्थित रहने पर वे क्या करती हे, नोकर 

वेश्यां के कार्यों का भेद, धूर्त पुरुष किस तरह वेश्याओं के जाल में न फंसक 

॥ लेते हैं, वेश्याओ की जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के सभी हे 

लिखे हैं। साथ ही वेश्यासक्क स्वामी की सती, 

_ अद्भत चरित्र देखकर आप दंग रहे जायगे। बड़ी ही उ 
> 


पड़ता ह्‌ 


अपच जो नित्य होते 
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अधिकार हांगा कि चन लेंगे आर पारितोषिक-समित्ति को 
पया ९ 
एथ. .तक आई हुई पुस्तका क अतिरिक्त की सचना देंगे । सम्माते जहा तक संभव हो, 
थे क्‌ १४ दिन बाढ तक निणायक्ता के चनात्मक्र हाना चाहिए] पक 


पुस्तक ।वचाराथ कार्यालय में ग्रावेंगी. 


5 जिस -पुस्तक के लिये सबसे आधिक निर्णायको की 


(१३ ) निर्णायकों की सम्पति ग्रा जाने पर पारि- 
तापक-समिति प्रत्येक निर्णायक के पास अन्य चार 


निणायकों की सम्मति भेज देगी । इस समय यदि 
निर्णायक चाहें, तो पारितोपिक-समिति द्वारा निश्चित 
की हुईं एक तिथि तक अपनी सम्मति बदल सकेंगे) | 
सम्मति होगी, उस पुस्तक के रचयिता पारितोषिक के 
अधिकारी होंगे । यदि प्रत्यक्ष निर्णायक की भिन्न-भिन्न 
सम्माते हुईं, या दो निर्णायक एक पुस्तक के पक्ष में 
आर एक [निणायक किसी अन्य तीसरी पुस्तक के पक्ष 

ए, तो पुसी दशा में पारितोषधिक्र-स।मेति निर्णय 
करेगी कि पारितोषिक किसको दिया जाय । | 

( १३ ) पारितोषिक पानेवाले सज्जन को पारितोषिक 
के साथ-साथ सम्मेलन के अवसर पर एक ताम्र-पत्र 
भी दिया जायगा । है 

हमें आशा है, इस संशोधित नियमावली से सबको 
संतोष होगा । ु तट 


अनेक षड््येत्र 


९, रंगीन चित्र 

पहला रंगीन चित्र 'प्रतीक्षा है । नायिका अपने प्रिय- 
तम के. आगमन की प्रतीक्षा में ध्यानावस्थित-सी होकर 
'टकटकी लगाए बैठी हुई हे । हिंदी-संसार के सुपरिचित 
चित्रकार श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद वर्मा के कनिष्ठ आता 
श्रीयुत महावीरप्रसाद. वर्मा ने इस चित्र में इसी भाव 
का चित्रण बड़ी योग्यता से क्रिया हे । चित्रण-कला के 
क्षेत्र मे हस श्रापका सहर्ष स्वागत करते हैं । आशा ह, 

आप इस कला मं यथेष्ट योग्यता दिखलावेंगे । 
दूसरा रंगीन चित्र रुक्मिणी और कृष्ण”-नामक है । 
इसका चित्रण श्रीमद्भागवत की एक कथा के आधार पर 
क्रिया गया है । कथा इस प्रकार हे--हवापर में नरकासुर 
नाम का एक राक्षस था । वह बड़ा अत्याचारी था । 
उसने सोलह हज़ार से ऊपर नाग, रांधवे, नर, किन्नर 
आदि की सुंदर कन्याएँ हर लाकर अपने यहाँ रख छोड़ी 
थीं । एक लाख होने पर उनसे ब्ग्राह करना चाहता 
था । उन कुमारियो ने अपने उद्धार के ,लिये एक पत्र 
'कृष्णचंद्र की सेवा में भेजा । इस चित्र में यही दिखाया 
गया है कि रुक्मिणीजी श्रीकृष्णचंद्रजी को वह पत्र 
5 दिखा रही हैं । श्रीक्ृष्णचंद्र उस पत्र को बड़े ध्यान से 


.. तीसरा रंगीन -चित्र 'बाल-मनावन? का है । नायिका - 
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का प्राणप्रिय बालक मचल गया है । वह उसे 


ey 
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भाति-मांति के ० कलम पदेन रुस ळे, "झरत ०पाश्िह छ से ०६ति5 ति किस से मिल सक 


~ 


हृ किसी से संतुष्ट नहीं होता । शरदू-पूर्णमा का दिन 


` 


= ~ 


। माता ने सोचा, शायद पूर्ण चंद्र के दशन से बालक 

मान जाय, अ्रतएव वह बालक को छुत पर ले जाकर | 

अपनी समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्र. के दर्शन कराती 

है, और बालक उसे मुग्ध दृष्टि से देखने लगता हे। 
२. व्येग्य-च्चित्र 

पहला व्यंग्य-चित्र 'दो जोरूवाला” हे । विना परिणाम 


02 0 


५७ 0004 


सोच दो-दो ब्याह करने का जो फल होता है, वह इसमें 
बिलकुल स्पष्ट दिखलाया गया है । चित्रकार ने इस 
विनोद-पूर्ण चित्र का अच्छा चित्रण किया हे । : 
दूसरा व्यंग्य-चित्र कलियुग के कविराज! का है। 
काव्य-शास्त्र का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किए विना शत-शत 
रचनाएँ लिखनेवाले कलियुग के कवि महाशयों की 
आजकल क्या दशा है, यह इस उपंग्य-चित्र से बिलकुल _ 
स्पष्ट कलकता है। यश ओर अर्थ-ज्ञोलुपता के फेर मैं. 
पड़कर ये अपने जीवन का अमूल्य समय व्यथे | 
खोकर मारे-मारे फिर रहे हैं, और कवि और हः 
के नाम पर कलंक-कालिमा पोत रहे हैं । चतुर. 
चित्रकार ने चित्रांकण बड़ी खूबी के साथ किय़ा हे चट 
( 


रर 


१, लखनऊ की बाढ़ के चित्र 


सुंदर चित्र दिए गए हैं, वे सब लखनऊ के सु 
सुनिपुण फ़ोटोग्राफर सी० मल ऐंड को० के खींचे हुए ६! । 
तेहँ। 
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अम्मा बोलती हैं-- 
“ज eS 
वाकृसुम तेल” 


लगाने से मेरे बाल ऐसे सुंदर हैं। 
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हिंदी-संसार में आद्रताय आावष्कार | 
"92 ज्री-शिक्षा का भंडार, धर्म का आगार, पौराणिक तथा एातद्दासक उपहार | | 


नल ह व ह च ह रह त्र 


इसमें प्रातःस्मरणीय सती-लाध्वी उन भारतीय ललनाओं के जीवन-चरित्र हैं, जिनके पढ़ने | 
“| तथा खनने से हृदय पवित्र हो जाता है। बड़े-बड़े घरामक ग्रथो का वामक तथा पातिब्रत-ध्रमे | 
>) फो शिक्षाओं से कहीं अधिक शिक्षा-प्रद इसकी शिक्षाएँ हैं । सुदर-सुंदर रोचक उपन्यासो 
5] से बढ़-चढ़कर इस ग्रंथ की रोचक लेखन-शेंली हे । इस पुस्तक को पारभ क 


१ 
वर पर चिना आद्योपांत ( पूरी ) पढ़ हुए छोड़ना हा असभव हे १ | 
29७७) इसमें निम्न-लिखित डढ़प्रतिज्ञ, पतिपरायणा वीर विदुषिया का सविस्तृत जीवन-चरिः | 
$| शकुंतला | नलदमयंती | सती सावित्री | b 
छ कादंबरी | रल्लावली । महारानी शैदर `` 
A र || कर || 
£| मालतीमाधव | चञ्चलकृमारी । सती विमला | 
4० ऐसे आदर्श नव चरित्रों का मूल्य डाकव्यय सहित १॥) मात्र हे । | 

स प मय. A डील ह 4 । | 
प्रसिद्ध पोराशिक आख्यान । 
le | 


देवयानी ओर शर्मिष्ठा * 


मदाष शुक्राचासयजा का मानू- न 
नाय कन्या का अखुरराज वृषपवा । 
का कन्या से वेसनस्थ होना आर |; /} 
उसका पारणास तथा जिस कठार- | | 
तर कठोर परिश्रम से महांष बृहस्पाति। ' | 
क पुत्र कच न सजावना विद्या का 
0 ई अध्ययन किया था) उसका रोगाच्या 
हँलाते-हँसाते लोट-पोट कर देनेवाली | कारी दृश्य इसी सं दग | 
कहानियां का संग्रह । मूल्य ॥) मिलता हे । सूल्य ।2) 


ल्म? a त्न्‌ 

ई (20 | | 2५ | ve डे 

5४) रस उपन्यास में भाग्य-चक्र का ऐसा परिवर्तन दिखलायागयाहे कि क 
पड़ता ह । प्रम का सच्चा परिणाम भी इसी के पढने से ज्ञात होता है | मूल्य ॥) | 


ता हिमालय डिपो, मुरादाबाद) | 
Jb हि कक कक कक कली यी | | 
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